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पचमो परिच्छदो 
वीथिमुत्तसङ्कहविभागो 
१. बीधिचित्तवसेनेवं . ` पवत्तियमुदीरितो* । 
पवत्तिसङ्कहो नाम सन्धियं दानि वुच्चति ॥ 
इस प्रकार पहले वीथिचित्तों के वश से प्रवृत्तिकाल में भ्वृत्तिसडग्रह 
नामक वीथिसङग्रह का कथन किया गया है। ओर अव प्रतिसन्विकाल 


में श्रवृत्तिसड्ग्रह' नामक वीधिमुक्तसङग्रह कहा जाता हे । 





वीथिमुक्तसडग्रह विभाग ६ 
१. अनुसन्धि - पूर्वोक्त करम से प्रवृत्तिकाल मे वीधिचित्तों की उत्पत्ति (प्रवृत्ति 
कहने के अनन्तर अव प्रतिसन्विकाल में वीथिमुक्त चित्तो की उत्पत्ति कहने के 
लिये आचार्यं "वीधिचित्तवसेनेतरं .. . “ आदि द्वारा इस प्रकरण का आरम्भ करते है" । 


इस गाया मे यथपि प्रवानतया प्रतिसन्धि के वणेन की ही प्रतिज्ञा की गयी 
है, तथापि प्रतिसन्वि के साथ भव्ग एवं च्थ॒ति चित्तो की उत्पत्ति भी यहां कटी 
जायेगी । इसलिये यह वीधिमुक्तपरिच्छेद प्रतिसन्धि, भवङ्खं॒एवं च्युति चित्तो की 
उत्पत्ति दिखलानेवाला एक प्रकार का श्रवृत्तिसङ्ग्रहः है! इस गाथा के अनुसार 
श्रवृत्तिसडग्रह यह नाम॒ वीधिसडग्रह एवं वीधिमुक्तसड्परह ~ इन दोनों विभागों का 
नाम है-यह सिद्ध होता है । | 


* पवत्तिसमुदीरितो - रो° । न सि 
, “एवं पवत्तिकाले पवत्तिसङ्गहं दस्सेत्वा इदानि पटिसन्धियं पवत्तिसङ्खदं 
दस्सेत्‌ आदिगाथामाह ।” -प० दी०, पृ० १६२ । 
 “एत्तावता वीधिसङ्गहं दस्सेत्वा इदानि वीथिमत्तसङ्गहं दस्सेतुमारज्मन्तो 
आह ~ 'वीधिचित्तवसेनेवं ' त्यादि ।" - विभा०, प° १२२) १९ 


२. “एत्थ च पटिसन्धियं चित्तचेतसिकानं पवत्तिया कथिताय ततो परं भवङ्खकाले 
च चुतिकाले च तेसं पवत्ति कथिता येव होतीति कत्वा 'सन्विय'मिच्चेव 
वत्तं ।“ -प० दी०, प° १६२1 


“इदानि तदनन्तरं सन्धियं पटिसन्धिकाले तदासन्नताय तंगरणेनेवं गदहित्‌- 


[0 


अभि० सप० ६१५६ 


चुतिकाले च पवत्तिसङ्गहो वुचज्वतीति योजना 1” - विमा०,.पू० १२२1 ` 


च. 


: स 


# । न 
` जय 


४६६ अभिधस्मत्थसङ्खहो | [ पञ्चमो 


चत्तारि चतुक्कानि 
२. चतस्सो भूमियो, चतुञ्बिधा पटिसन्धि, चत्तारि कम्मानि, चतुधा 
मरणप्यत्तिः चेति* वीथिमुत्तसङ्धहे चत्तारि चतुक्कानि वेदितन्बानि । 
चार भूमिय, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कर्मं एवं चतुविध मरणो- 


चवे 


त्पत्ति - इस प्रकार (इस) वीधिमुक्तसङ्ग्रह में चार चतुव्क ज्ञातव्य हं । 


चतस्सो भूभियो 
३. तत्थ श्रषायभूमि, काससुगतिभूमि, हूपावचरभूसि, श्रङ्पादचरभूमि 
चेति चतस्सो भूसियो नाम । 


इन चार चतुष्कों मे से अपायभूमि, कामयुगतिभूमि, ङ्पावचरभूमि 
एवं अरूपावचरम्‌मि -ये चार भूमि्यां हं । | 
भूमिचतुक्कं 
कामावचरभूमि 
श्रपायभूमि 
४. तासु निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, अरसुरकायो चेति 
्मपायभूमि चतुन्बिधा होति 1 


उन चार भूमियों में निरय, तिरश्चीनयोनि, पेत्रविषय, (पितृस्थान) 
एवं असुरकाय - इस प्रकार अपार्यभूमि चतुविध दै । 
। चार चतुष्क 
२. इस परिच्छेद मं भूमिचतुष्क, प्रतिसन्धिचतुष्क, कर्मचतुष्क एवं मरणोत्पत्ति- 
चतुष्क - इस प्रकार चार चतुष्कं का क्रमदाः वणेन किया जायेगा । 
चार भूमि्यां 
३- उपर्युक्त चार चतुष्कों मं से “मूमिचतुप्क' मं अपायभूमि, कामसुगतिभूमि, 
रूपावचरभूमि एवं अखूपावचरभूमि - इस प्रकार यं चार भूमियां होती हैँ । इन चार 
भूमियों का अगे विस्तारपूवंक वर्णेन किया जायेगा । 
भूमिचतुष्क 
कामावचरभूमि 
४. अपायभूमि ~ तिविघसम्पत्तियो अयन्ति गच्छन्ति पवत्तन्ति एतेना ति अयो, 
अयतो अपगतो अपायो - अर्थात्‌ मनुष्यसुख, देवसुख एवं निर्वाणसुख नामक त्रिविध 


+. स्या० मं नहीं । 


+ ~)“ 





परिच्छेदो | भूमिचतुक्कं ४६७ 


सम्पत्तियों की उत्पत्ति के कारणभूत कुशल कर्मो को अयः कहते ह । उस “अय' नामक कुराल 
कर्मो से अपगत (पिरदहित) स्थान को अपाय" कहते हँ । “भवन्ति एत्या ति भूमि' अर्थात्‌ 
जहां सत्त्व उत्पन्न होते है, उसे “भूमि' कहते है" । | 


निरय - यहां अय' राब्द सुखार्थक है । उस अय" से विनिगंत भूमि को निरयः 
कहते हँ । “अयति वडढतीति अयो' अथवा अयितव्बो सादितव्बो ति अयो अर्थात्‌ जो 
कराल कर्मों को वढ्ाता है अथवा जिसका आस्वादन किया जा सकता है, वहु घमं 
अय' है ओौर जिस मूमि मं अय" (सुख) नहीं है, उसे निरयः कहते हं । 


वह निरय, सञ्जीव, कालसुत्त (कालसूत्र) सङ्कात, जालरोरूव (ज्वालरौरव), 
धूमरोरुव (धूमरौरव), तापन (तपन), पतापन (प्रतापन), एवं अवीचि - इस तरह 
८ प्रकार का होता है । 


कहते हं कि यह पृथ्वी २,४०,००० योजन गम्भीर दै । वह १,२०,००० योजन- 
पर्यन्त मुत्तिकामय दहै, दोष १,२०,००० योजनपरिमित भाग पाषाणमय दहै। ऊपर के 


कषक 


१,२०,००० योजन परिमाणवाले मृत्तिकामय भाग मं क्रमाः ऊपर से नीचे ८ निरय 


होते ह । एक निरय से दूसरे निरय के मध्यमे १५,००० योजन का अन्तर (फासला) 


१. ““पुञ्बसम्मता अया येभुय्येन अपगतो ति अपायो, सो येव भूमि; भवन्ति 
एत्थ सत्ता ति अपायभूमि ।“ - विभा० पऽ १२२। 
“भवन्ति सत्ता सङ्करा च एतासु ति भूमियो, अयो ति वद्धि, अत्यतो पन 
सुखञ्च सुखहेतु सुखपच्चया च वेदितव्वा, येमूय्येन ततो अपगता एत्थ 
निन्वत्ता सत्ता ति अपायो, सो येव भूमीति अपायमूमि ।” - प० दी° प° १६२। 


“अपायं ति एवमादि सन्तं निरयवेवचनमेव । निरयो हि समग्गमोक्खहेतुभूता 
पुञ्ञसम्मता अया अपेतत्ता, सुखानं वा. आयस्स॒ अभावा अपायो ।. . . 
अथ वा अपायगहणेन तिरच्छानयोनि दीपेति । तिरच्छानयोनि हि अपायो 
सुगतितो अपेतत्ता, न दुर्गति, महेसक्खानं नागराजादीनं सम्भवतो 1 दुगग- 
तिगहणेन पेत्तिविसयं । सो हि अपायो चेव दुर्गति च सुगतितो अपेतत्ता, 
दुक्खस्स च॒ गतिभूतत्ता, नतु विनिपातो, असुरसदिसं अविनिपातत्ता 
` विनिपातगहणेन असुरकायं । सो हि यथावुत्तेन अत्थेन अपायो चेव दुर्गति 
च सनव्बसमुस्सयेहि च विनिपातत्ता विनिपातो ति. वुच्चति ।“ - विसु°, 
पु 9 २६७-२६८। | 

२. “अयतो सुखतो निग्गतो ति निरयो ।“ - विभा०, पु १२२३। 
“सुखसञ्वयातो अथो एत्थ नत्थीति निरयो ।“ ~ अदु °, प° ३०७ । 
“नत्थि एत्थ अस्सादसच्ज्ितो अयो ति निरयो ।“ - विसु°, पु° २६७ । 
नरकादि शब्दों की व्युत्पत्ति के लिये द्र° - विभ ० अ०, प° ४५९; स्फु०, प° २५३। 


३. तु° -अभि० को० ३: ४५८, प° ३७१ । जातक, द्वि° भा०, पु० ६५ । 





४६८ अभिषम्मत्थसद्धहो [ पञ्चमो 


होता है । अर्थात्‌ इस मनुष्यमूमि के तल से १५.००० योजन नीचे संजीव" नामक 
निरय है । उससे १५,००० योजन नीचे कालसूत्र है। इसी प्रकार अन्य निरयो के 
सम्बन्ध मे भी जानना चाहिये । 


'परमत्थसरूपभेदनी' के अनुसार सुमेरु पवत्त के नीचे असुरमूमि होती है ओर 
उसके नीचे क्रमशः ८ निरय होते है । 


यमराज - चातुमहाराजिक देवों में परिगणित वैमानिक प्रेतराज को ही “यमराज 
कहते हैँ । वे कभी कभी देवसुख का भोग करते हँ तथा कभी कभी अपने अकाल 
कर्मों के फलस्वरूप अन्य प्रेतो के सदृश भी अनुभव करते हूँ । यमराज एक नही, अनेक 
होते ह । जिस प्रकार मनुष्यभूमि में अनेक राजा होते ह उसी प्रकार एक निरयभूमि 
के चारों द्वारों पर चार यमराज आसीन होते हैँ ओर वे उस भूमि मे आनेवाले सत्त्वो 
से विवि प्रकार की पूछताछ करते हँ। वे उस भूमि मे आनेवाले सभी सत्त्वोसे 
पूछताछ नहीं करते । जिनके अकुशल कमं अतिवलवान्‌ होते हैँ एसे सत्वो को तौ सीषे 
नरक मे चले जाना पडता है, उनकी पूछताछ नहीं होती; परन्तु जिनके अकुशल कर्मं 
उतने बलवान्‌ नहीं होते एसे सत्त्वो को नरकं से चुटकारा दिलाने के लिये नरकपाल 
उन्हें यमराज के पास ले जाते हँ । यमराज उन सत्वो से जो पूछताछ करते हँ वह॒ 
यातना देने के लिय नहीं होती; अपितु उन्हं नरक से घछुटकारा दिलाने के लिये 
कोद रास्ता खोजने के बारे मे होती है। जिस तरह आजकल मनुष्यलोक मं भी 
उच्च न्यायालयो में अपील करने पर चछटकारे के लिये पूता होती है । इसलिये यमराज 
दुष्टराज न होकर “वमेराज' होते हः । 


नरकपाल -ये भी चातुमंहाराजिक देवों मं परिगणित देवराक्षस हँ। जिन 
सत्त्वो के अकुशल कमं अल्प होते हँ उन्हं नरक से छुटकारा दिलाने के लिये यमराज 
के पास ले जाना तथा जिनके अकुशल कमं अधिक बलवान्‌ होते हँ उन्हं भयङ्कर नारकीय 
यातनायें देना ~ यही इनका कमं है । नरक में अनुभूत होनेवाले अग्नि-आदि अन्तरोय 


१. तु° - जम्बूद्वीप से २० सहस्र योजन नीचे अवीचि नामक महानरक है । इसकी 
ऊंचाई ओर चौडाई २०,००० योजन है । इसके ऊपर ७ नरक दहं । द्र° - 
अभमि० को० २:५८, प° ३७१-३७२) 


२. विस्तार के लिये द्र०-पण० दी० प° १६३। 
“वमराजा नाम वेमानिक्पेतराजा । एकस्मि काले दिव्बविमाने दिन्बकप्प- 
सक्खदिव्वउय्यानदिन्बनाटकादिसम्पति अनुभवति, एकस्मि काले कम्मविपाकं । 
धम्मिको राजा न चेस एको व होति, चतुसु पन दारेसु चत्तारो जना 
होन्ति ।” - म० नि° अ० (उपरिपण्णासदुकथा), प० १६४; अ० नि 
उ०, द्वि° मा०, पू० ११८ ॥ तु° -अभि° को० ा० न° दे°, प० ३७८ । 


09.11... 
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नारकोय सत्वो के कमं से उत्पन्न होनेवाले कमंप्रत्यय ऋतुजरूप होते ह, अतः नारकीय 
सत्त्वो को ही उनसे सन्ताप होता है, नरकपालों को नहीं 


यमराजपरिपृच्छा- हम यहाँ यमराज द्वारा कौ जानेवाली परिपृच्छा (पचता) 
के सम्बन्य मे देवदरुतसुत्त" के आधार पर सङ्क्षिप्तं वर्णन प्रस्तुत करते हैं - 

मनुष्यभूमि में विद्यमान रिच, वृद्ध, र्ण, अपराधी (चोर-आदि) एवं मृत -यं 
पांच देवदत कहे जाते है; क्योकि ये यमराज द्वारा प्रेषित दूत की भति होते 
यमराज नरक में पहुंचनेवाले सत्वो से इन्हीं पांच देवदूतो को दिखा दिखा कर पूछताछ 

करते हर । 

यमराज -एे पुरुष ! क्या तुमने मनृष्यभूमि में अपने मलमूत्र को भी साफ 
करने मं असमर्थं अथ च उसी मलमूत्र मं पड़ रहनेवाले अज्ञानी दिदुओं को नहीं देखा ? 

नारकीय - मेने अच्छी तरह देखा है मान्यवर! 


यमराज -तो फिर जव तुम अच्छी तरह समञ्लने योग्य अवस्था में थे तव 
तुम्हं उन अज्ञानी शिशुजों को देखकर ममुक्ल भी इन अज्ञानी शिशुओं की भांति प्रति- 
सन्धि लेनी पड़गी, मँ अमी तक प्रतिसन्धि लेने के नियम का अतिक्रमण नहीं कर 
सका हूं । अव से मं अपने काय-वाकं का संयम करके भलीर्माति रहंगाः -इस भ्रकार 
के विचार कभी उत्पन्न नहीं हृए ? 
(यमराज इस प्रन को अत्यन्त दयाद्रं होकर करुणापूवंक . पूते हं ।) 


नारकीय ~ प्रमाद के कारण मँ कुशल कर्मों मे कभी दिलचस्पी न ले सका। 
यमराज ~ तुम्हारे अकुशल कमं तुम्हारे माता, पिता, भ्राता, भगिनी-आदि किसी 
सम्बन्धी द्वारा नहीं किये गये हँ, अपितु प्रमादवर वे तुम्हारे द्वारा स्वयं किये गये ह । अतः अपने 


दारा किये हुए उन अकुशल पापकर्मा का फल भी तुम्हं स्वयं भोगना पड़ेगा । 


१. द्र -प० दी०, प° १६३-१६४। 


“एकच्चे थेरा निरयपाला नाम नत्थि, यन्तरूपं विय कम्मभेव कारणं कारेतीः 
ति वदन्ति। तेसं तं अत्थि. निरये निरयपाला ति ? आमन्ता ! अत्थि 
च कारणिकाः ति आदिना नयेन अमिधम्मे पटिसेधितमेव । यथा हि मनुस्स- 
लोके कस्मकारणकारका अत्थि, एवमेव निरये निरयपाला अत्थी ति ।“ 
- म० नि० अ० (उपरिपण्णासदुकथा), पृ० १६४;. अ० नि° अ०, द्वि° 
भा०, पु० ११८ । द्र -अभि० कोर, आ० न° देऽ, पु० ३७५-३७६; 
मिलि पू० ७०-७१। 
२. म०्नि०, त° भा०,प्‌० २५०-२५४। 


“देवो ति मच्च्‌, तस्स दूता ति देवदता । जिष्णव्याधिमता हि संवेगजननद्ेन 
इदानि ते मच्चसमीपं गन्तव्वं' ति चोदेन्ति विय; तस्मा देवदता ति 
वृच्चन्ति ।" -अ० नि० अ०, द्वि° मा०, प° ११७ । विस्तार के लिये 
भी द्र° - वहीं । 


५ ॐ 
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इसी प्रकार यमराज वृद्ध को दिखाकर दूसरी वार, रूण को दिखाकर तीसरी 
बार, अपराधी को दिखाकर चौथी बार एवं मृत को दिखाकर पांचवीं बार भी प्रन 
करते हुं । 
इस तरह पांचवीं बार पृदने पर भी जब सत्त्व को अपने द्वारा किये हृए 
कुशल कर्मो का स्मरण नहीं होता तव यमराज इसने अकुशल कमं करते समय अपने 
प्राप्त पुण्य का कुं अंश (पत्तिदान) मुक दिया है कि नहीं ?'-इस प्रकार स्वयं 
विचार करने लगते हैँ । जव यमराज को यह स्मरण होता है कि इसने मुज्ञे अपने 
प्राप्तं पुण्य का कुचं भाग (पत्तिदान) अमुक समय दिया है तव पुनः उस सत्त्व से 
कहते हँ - (तुमने तो अमुक समय मेरे लिये अपने पुण्य में से पत्तिदान (अंशदान) किया 
था? यमराज के इस प्रकार कहने पर इस बार भी यदि सत्त्व अपने द्वारा क्यं 
हय कुशल कमः का स्मरण करने मे समथं हो जाताहै तो यमराज उसे नरक से 
छटकारा देकर अपने कमं के अनुसार तदनुरूप योनि मं भेजदेते हं । किन्तु यदि यमराज 
भी उसके प्राप्त पुण्य के पत्तिदान का स्मरण नहीं कर पाते तो वे उसे नरक की 
यातना भमोगने की आज्ञा प्रदान कर देते ह" । 
[ अत एव बौद्धो मे अपने पुण्यों में से यमराज के लिये पत्तिदान करने की 
प्रथा आज भी प्रचलित है1] 
| सञ्जीव - 
“जलितावुबहत्थेहि खण्डितापि नैरयिका । 
जीवन्ता यम्हि पुनो पि सजञ्जीवो' ति पवुच्चते ।1' 
जिस नरक में नारकीय सत्त्व जलते हुए आयुध लिये नरकपालो द्वारा खण्ड 
खण्ड कियो जाने पर भी पूनः पूनः जीवित हो जाते हँ, उस निरय को सञ्जीवः कहते 
हं । 
काठसुत्त (कालसुत्र) - 
“काढ्टसुत्तेन तच्छन्ति यम्हि निरयपालका । 
अनुबन्धा पपतन्ते “काछसुत्तो' पवुच्चते ।।" 
जिस नरक मेः नरकपाल सत्त्वो के पी (अनुबन्ध रूप में) दौड़ते हँ ओौर 
उन सत्वो को कालसूत्र से चिद्धित करके (उस चिह्वं के अनुसार बदृदं की 
वरह) उन काटते हैँ - उस नरक को कालसूत्र कहते हँ । 
सङ्खात - 
“अयोमयपथनव्यं हि कटिमत्तं पवेसिते । 
अयोसिला सङ्घखटेन्ति सङ्घातो" ति पवुच्चते 11" 


१. द° - म० नि° (उपरिपण्णास), तु° भा०, (देवदूतसुत्त), १० २५०-२५४ । 
तु -अ० नि०, भ्र° मा०, पू० १२८१२३० । 


२. पु° - अभि को० ० न° दे०, प्‌५० ३७२ । 


~ + = 1 ॐ. ऋ = 
क म तं 3 दि =» 99 = 


परिच्छेदो ] भूभिचतुक्कं ४७१ 


जिस नरक में, नरकपाल नारकीय सत्त्वो को नौ योजन लौहमय पुथ्वी में कटिपर्य॑न्त 
प्रवेश करा के अयोमय शिलाओं द्वारा सङ्खटुन करते (पीसते) हैँ उस नरक को सङ्घात 
कहते हैँ । 
जालरोरुव (ज्वालरौरव) - 
| “जालाहि पविसित्वान डय्हमाना दयावहुं । 
महारवं रवन्तेत्थ वृच्चते 'जालरोरुवो' ।।” 
इस निरय मं (शरीर के) नौ द्वारो मे प्रविष्ट ज्वालाओं द्वारा दग्धं होते हये 
नारकीय पुद्गल दयनीय रूप से कन्दन करते हँ । इसलिये इस नरक को “जालरोरुव" 
(ज्वालरौरव) कहते हँ । 
धूमरोरुब (धूमरौरव) - 
-'धूमेहि पविसित्वान सेदमाना दयावहुं । 
महारवं रवन्तेत्य वुच्चते “धूमरोरुवो' 11" 
इस नरक मं (शरीर के) नौ द्वारों मे प्रविष्ट धूम द्वारा स्विन्न होते हए. 
नारकीय सत्त्व दयनीय रूप से क्रन्दन करते है, इसलिये इस नरक को “वूमरोरव" 
(घूमरौरव) कहते हँ । 
तापनं (तपन) - 
ˆ जलिते अयसूलम्हि निच्चलं निसिदापिते । 
तापेति पापके पाणे ^तापनो' ति पवुच्चति ।1" 
जलते हए अयःशूल पर निरचल बैठाकर जो नरकं पापी प्राणियों को सन्ताप 
देता है, उस नरक को ^तापन' (तपन) कहते है । 
पतान (प्रतापन) - 
“अयसेलं आरोपेत्वा देद्रा सूलं पतापिय । 
पापके यो पतापेति 'पतापनो' ति वुच्चते 1” 
अयःदौल पर आरोपित कर के (वहां से) नीचे तीक्ष्ण शूलो पर. गिराकर जो 
नरक पापी प्राणियों को सन्ताप देता है उसे श्रतापन' कहते हें । 
अवीचि - 
“जालानं सत्तानं यत्थ नत्थि दुक्खस्स अन्तरं । 
वालानं निवासो सो हि “अवीचीति' पवुच्चते ।।" 
जिस नरक मे ज्वालाओं ओर सत्वो के दुःख का विराम नहीं है अर्थात्‌ 
ज्वालायं एवं सत्त्वो के दुःख निरन्तर प्रवतंमान होते रहते हं, मूढ पुद्गलों के निवासभूत 


उस नरक को “अवीचि कहते ह" । 


१. “अवीचिनिरयं ति वा अग्गिजालानं वा सत्तानं वा दुक्खवेदनाय वीचि, अन्तरं, 
चहं एत्य नत्यी ति अवीचि ।' - अहु०, पु० ३०७1 
“न विद्यते वीचि सुखं यत्र ।“ - अ० को० अं० वि०, पु ५३।द० - अभि 
कोऽ, आ० न° दे० प° ३७२। 
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ये जाठ .महानरक हँ । ये दुरतिक्रम हैँ । ये रौद्र सत्त्वो से आकीं है । इनके 
४ प्राकार एवं ४ ह्वार हं 1 ये जितने लम्बे हँ उतने ही चौड़ हैँ। इन के चारों ओर 
लौह प्राकार परिक्षिप्त हँ । इनकी छत भी, लोहे कौ है । इनकी- भूमि प्रज्वलित एवं 
तेजोयुक्तं लोहे की है । ये अनेक रात योजन तक दीघं ज्वालाओं से व्याप्त ह" । 
उस्सद नरक (उत्सद) - उस्सद' शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है। यहां 
उत्‌ शब्द अधिकः अथं मे हं । अधिक यातना का स्थान होने से इन्दं ˆउत्सद' कहते 
ह* । उपरक्त ८ महानरकों के अतिरिक्त “उस्सद' नामक क्षुद्र नरक भी होते है। 
यं मूलमूत उन ८ महानरक को चारों ओर से घेर कर अवस्थित रहते है । इन उस्सद 
नरको का वणेन अनेक ग्रन्थों मे अनेक प्रकार से किया गया है; किन्तु यहां देवदूत 
सुत्त' में कथित नरकों की ही व्पाख्या की जायेगी । उस देवदूतसुत्तपालि' मं “तस्स 
खो पन, भिक्खवे { महानिरयस्स समनन्तरा सहितमेव महन्तो गूथनिरयोः” - इस प्रकार 
गूथनिरयः' अवीचि-नरक के परिवाररूप मं ही कहा गया है । किन्तु अन्य महानरकों में भी 
ये उनके परिवारल्प मे होगे ही। महानिरय के ४ द्वार दह, जिनके समनन्तर ४ 
उपनिरय ह । यथा ~ गूथनिरय, कुक्कुलनिरय, सिम्बलिवन, असिपत्रवन । इन सवके समन्ततः 
खारोदका नदी दहै। 
गूयनिरय - 
अवीचिम्हा पमृत्तापि अमुत्ता सेसपापिनो । 
पच्चन्ति पूतिके गृथे तस्सेव समनन्तरे ।। 
अर्थात्‌ अवीचि से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कमं अवशिष्ट हँ वे 
पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस महावीचि के समनन्तर अवस्थित भुतिगूथ नामक नरक 
मे पकाये जाते हं । 
कुक्कुलनिरय - (कूकूल) 
“ूतिगृथा पमूत्तापि अमुक्ता सेसपापिनो । 
पच्चन्ति कुक्कुले उण्हे तस्सेव समनन्तरे' 1" 
अर्थात्‌ 'पूतिगूथः नामक नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कमं अव- 
दिष्ट ह वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस पूतिगूथ के समनन्तर अवस्थित उष्ण भस्म- 
वाले (कुक्करुलोण्ट' नामक नरक मे पकाये जते हं । 
सिम्बलिवन ~ (अयःशाल्मलीवन) 


““कुक्कुलोण्डा पमुत्तापि अमृत्ता सेसपापिनो । 
पच्चन्ति सिम्बलीदाये तस्सेव समनन्तरे ।।” 





१. द्रं ~ जातक, द्वि° मा०, पृ ६५; म० नि० त° भा० (उपरिपण्णःस), 
पृ० २५५; अ० नि० प्र मा० प° १३१। 
; ` ~२. “अधिकयातनास्थानत्वादुत्सदः 1 -स्फु०, प०२२६। 
३. म० निर, तु मा०, प° २५७ ॥. 
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अर्यात्‌ कुक्करुलोण्ट' नामक नरक से मुक्त होने.पर भी जिनके अकुशल कमं 
अवरिष्ट हं वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस (कुक्कुलोण्ठ' नामक नरक के समनन्तर 
अवस्थित ^्िम्बलीदाय' (अयःशात्मलि वन) नामक नरक में पकाये जाते ह । 


असिपत्त (असिपत्र) - 
-भिम्बलिम्हा पमुत्तापि अमृत्ता सेसपापिनो । 
पपचन्ति असिपत्ते तस्सेव समनन्तरे 11" 
अ्थति उस सिम्बलीदाय' नरक से मुक्त होने पर भी जिनके अकुशल कर्मं 
अवरिष्ट हँ वे पापी सत्त्व मुक्त न होकर उस ^सिम्बलीदाय' के समनन्तर अवस्थित 
असिपत्त' (असिपत्र) नामक नरक में पकाय जाते हँ । 
खारोदक (क्षारोदक) - 
“जसिपत्ता पमुत्तापि अमुत्ता सेसपापिनो । 
पपचन्ति खारोदके तस्सेव समनन्तर ।1“ 
अर्थात्‌ उस “असिपत्त' नामक नरक से मक्त होने पर भी जिनके अकुशल कमं 
अवशिष्ट हँ वे पापी सत्त्व खारोदकः' (क्षारोदक) नामक नरक में पकाय जाते हं" । 
“उस्सद' नामक क्षद्रनरक अनेक होते हं । पूवंकथित आठ महानरकों में से प्रत्येक 
की चारों दिशाओं मे ये अवस्थित होते ह| इन एक एक उस्सद नरकों की चारों 
दिशाओं में ओर भी अनेक क्षुद्रनरक होते ह । राजगृह के चारों ओर भी ये उस्सद (उत्सद) 
नरक है कहा जाता है किं राजगृह में प्राप्तं उऽणजल का स्रोत लौहकुम्भी नरक से 
आया हुआ है। इन नरकों ओर इनके दुःखों का वणेन करना अत्यन्त दुःसाध्य है । अतः 
दा गया है - “यार्वा~चदं भिक्खवे ! न सुकरा अक्खानेन पापुणितुं याव दुक्वा निरया 
अर्थात्‌ भिक्षुओ ! नरक मं जितने दुःख होते हं उनका व्याख्यान द्वारा पार पाना 
अत्यन्त दुष्कर दे । 


१. इन सब उपनिरयों के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये द्र - 
म०नि०, तु० भा०, प° २५७ । अभि० कोर, ३:५६ पुर ३७३। 

२. तु° -प्रत्येक महानिरय के चारों द्वारो पर चार उपनिरय होते हँ । इस प्रकार 
प्रत्येक नरक के १६ उस्सद (उत्सद) होते हँ । द्र° -अभि० को० ३: ५८-५६ । 
जातक, द्वि° मा०, पुर ६५। | 

३. द्र° ~ शीतनरक १०, सं नि०, प्र° भा०, प° १५२; खु° नि° (सृत्त- 
निपात) प्‌० ३७० । हीतनरक ठ, अमि° को०, ३:५६, प° ३७३। 
इनके अतिरिक्त ८ उष्णनरक भी हं । इस तरह नरको की . संख्या अनन्त 
होती हे । 

४. म० नि०, तु° मा० प° २३७) 
अभि० स : ६० | 
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तिरच्छानयोनि (तिरख्चीनयोनि) - 

"तिरो अचञ्चन्तीति तिरच्छाना, तिरच्छानानं योनि तिरच्छानयोनि' जो तिरे 
गमन करते हँ अर्थात्‌ जो मनुष्यों की तरह सीधे न जाकर तिरद्धे बढते हैँ उन्हे 
(तिर्चीन) कहते हं । उनकी योनि (जाति) तिरच्छानयोनि है । 

यहां “योनि शब्द ॒स्कन्धसम्‌ह के अथं में प्रमुक्त हुआ है। वह स्कन्थसमूह्‌ 
तिरच्छान (तिरङ्चीन) कौ जाति है। तिरच्छानीं कौ अपनी कोई भूमि नहीं है। 
जहां ये रहते हं उसे 'तिरच्छानभूमि' कहते दै" । 

पे्तिविसंय (पत्र विषय) - - 

सुखसमुस्सयतो पकटुं एन्तीति पेता, पेतानं समूहो पेत्ति, पेत्तिया विसयो पेत्ति- 
विसयो 1“ जो सुखसमूह से अत्यन्त दर प्रदेश मे पहुंच जाते हं उन्हें पेत' (प्रेत) कटठते 
ह । प्रायः श्रेत राब्द- मनुष्यभूमि से च्युत होकर जानेवालों के लिये ही प्रयुक्त होता 
है; परन्तु यहां यह सुख से दूर जानेवालों के अथं मं प्रयुक्त है। उन प्रेतो के समृहको 
पित्ति' कहते हँ । उस पत्ति के रहने के स्थान को पेत्तिविसय' (पत्र विषय) कहते 
ह । इनकी भी अपनी कोई भूमि नहीं है जहाँ ये रहते ह उसे ही पेत्तिविसयः 
कटूते हुं * । 

असुरकाय - न सुरन्ति न ॒दिव्वन्तीति असुरा, असुरानं कायो असुरकायो' जो 
एश्वयं एवं क्रीडा-आदि मं देवताओं की तरह दीप्त नहीं होते उन्हं असुर' कहते हं । 


१. “तिरो अच्चिता ति तिरुच्छाना, तेसं योनि तिरच्छानयोनि, यावन्ति ताय 
सत्ता अमिस्सिता पि समानजातिताय मिस्सिता विय हन्ती ति योनि। 
सा पन अत्थतो खन्धानं पवतिविसेसो ।'' - विभा०, प° १२३। 
“मनुस्सा विय उद्धं उच्चा अहुत्वा तिरो अच्चिता ति तिरच्छाना ।” -प० दी°, 
पृ० १६२॥। द्र०-म० नि०, त° भा०, प° २३७-२३६; विभ अ०, 
पु० ४५६; अभि० को०, आ० न° दे०, प° ३७८। 

२. “पकटरुन सुखतो इता गता ति पेता। निज्जामतण्हिकादिभेदानं पेतानं 
विसयो ति पेत्तिविसयो ।"' - विभा०, पृ० १२३। 
“पेच्च इता गता ति पेता । इतो अपक्कम्म चवित्वा भवन्तरे गता ति अत्थो । 
ये केचि कालङ्कता दिवङ्खता पि हि. लोके कालङ्कता पेता ति वुच्चन्ति । 
इध पन सुखसमुस्सयतो पेच्च॒ पकट्ं पवासं दूरं गता ति अत्थेन याव 
ततो न मुच्चन्ति ताव निच्चं दुक्छप्पत्ता लक्लणसंयत्तादीयु आगता ततिथा 
अपायिकसत्ता अधिप्पेता । पेतानं समूहो पेत्ति, पेत्तिया विसयो ति पेत्ति- 
विसयो । “विसयो ति पवत्तिदेसो वुच्चति ।” -प० दी०, पु १६३; 
विभ ० अ०, प° ४५९ । 
अनिक प्रकार के प्रेतो के लिये द्र° -सं° निभ द्वि° भा०  (लक्वण- 
संयुत्त), १० २११-२१८। 


1. 


परिष्ठेदो | भूमिचतुवकं ४७१ 


असुरो के काय अर्थात्‌ समूह को “असुरकाय' कहते हैँ । इनकी भी अपनी कोई भूमि 
नहीं दै । जहां ये रहते हँ उसे असुरकायभूमि' कहते हैँ । ये असुर प्रेतां की तरह 
होते हं" । 

नाना असुर - सुमेरु के नीचे रहनेवाले देवताओं को भी “असुरः कहते है । 
अयुर' शब्द मं आनेवाला (नज) शब्द प्रतिपक्षी के अथं में है। अतः त्रायर्स्विश 
देवों के प्रतिपक्षी देवों को भी असुर' कहा जाता हैः । 

'विनिपातिक' असुर वे हँ जो मनुष्यभूमि में रहनेवाले देवताओं का आश्रय लेकर 
रहते ह । ये क्ुद्र-ऋद्धिवाले देवता होते है । यहां असुर" शब्द के अ" का अथं क्षुद्र है । 

कभी कभी देवताओं कौ तरह सुख-मोग करनेवाले तथा कभी कभी प्रेतां की 
तरह दुःख का अनुभव करनेवाले वंमानिक प्रेतो को भी असुरः कहते हैं । यहाँ “अ 
राब्द “सदृश' अथं मं हेः । 

तीन चक्रवालो के बीच मेः जहां चन्द्र एवं सूयं का प्रकाश न पहुंचने के कारण 
घोर अन्वकारः रहता टै उस प्रदेश को 'लोकान्तरिक नरकः कहते ह । उसमें रहनेवाले 
नारकीयों को भी 'असुर' कहा जाता है" 


असुर प्रेतजाति ही है। अतः कुच पालियों में चार अपायभमि के बजाय तीन 
अपायभूमियो को ही कहा गया है। इन प्रेत एवं असुरों को काल-कल्चिक' असुर भी 
कहते हँ । इसके वारे में खन्धविभङ्खटुकथा' देखिये 


अपायभूमि समाप्त । 


- “न सुरन्ति इस्सरियकीठ्ादीहि न दिव्बन्तीति असुरा, पेतासुरा ।” ~ विमा०, 
0.२ 
२. इतरे पन न सुरा सुरपट्पिक्ला ति असुरा। इष च पेतासुरानमेव 
गहणं । इतरेसं तावर्तिसेसु गहणस्स इच्छितत्ता ।"“ ~ विभा०, पृ० १२३॥। 
न सुरा ति अपुरा। वेपचित्तिपहारादादयो सन्धाय सुरपटिपक्खा 
सुरसदिसा वा ति अत्थो 1 - प० दी०, प° १६३। 
. “पिथ ङ्कुरमाता-उत्तरमातादथो विनिपातिकं सन्धाय खुहुकसुरा चूल्कसुरा 
ति अत्थो 1 -प० दी०, पृऽ १६३ । 
४, “यमराजादयो वेमानिक्पेते सन्धाय एकदेसेन सुरसदिसा ति अत्थो । वेमानिक- 
पेता पि हि कत्थचि 'असुरकाया' ति आगता ।” -प० दी०, पृ० १६३। 
“लोकन्तरिकनेरयिके सन्धाय सब्बसो . सुरगुणरहिता ति अत्यो ।तेःपि हि 
बृदढधवंसनिदानटुकथायं जातिदुक्छनिदेसेसु च 'असुरकाया ति वुत्ता.।* - प 
दी०, प° १६३ । 
६. विभ० अ० प° ५। 


न 


ध । 


< 


प 


४७६ अभिधम्मत्यसङ्गहो | - [ पडबवमो 


कामसुगतिभूमि 
# मनुस्सा, चातुम्महाराजिका+, तार्वातसा, यामा, तुसिता, निस्मान- 
रति†, परनिम्मितवसवत्ती चेति कामसुगतिभूमि सत्तविधा होति । 


मनुष्यभूमि, चातुमंहारालिकभूमि, वायस्विशाभूमि, यामभूमि, तुषितभूमि, 
निमणिरतिभूमि एवं परनिमितवशर्वति भूमि - इस प्रकार कामसुगतिसूमि 
सात प्रकार को होती है। 





कामसुगतिभूमि 

४. गन्तव्वा ति गति, सुन्दरा गति सुगतिः गन्तव्य स्थान को “गति कहते हैँ । प्रास्त गति 
सुगतिः कहलाती है । यथासम्मव सुखभोग करानेवाली भूमि्ां सुगतिगूमियां है । मनुष्य, देव, 
रूप, एवं अरूप भूमियां सुगतिभूमि' कहलाती हँ । यहाँ कामतृष्णा के आलम्बनभूत क्षेत्र को 
कामसुगतिभूमि' कहा गया है । अतः (कामसहचरिता सुगति कामसुगति' अर्थात्‌ काम- 
तृष्णा के साथ होनेवाली सुगतिभूमि को कामसुगतिभूमि" कहते ह । वह्‌ कामसुगतिभूमि 
७ प्रकार की होती है। (इनके नाम मूल पालि में देखें ।) 

[ इन मूमियों के सम्बन्ध मं पालि एवं अद्रुकथाओं मे विभिन्न स्थानों पर 
विभिन्न प्रकार से पुष्कल वणेन उपलब्ध होता है । 'विभावनी' एवं “परमत्थदीपनीः 
टीकाओं मं उन्हीं ग्रन्थों के आधार पर वर्णेन किया गया है 1 अतः सुगमता के लिये 
हम इन्हीं टीका-प्रन्थो के आधार पर मूमिसम्बन्धी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे है । ] 

मनुस्सा - मनो उस्सन्नं येसं ति मनुस्सा' जिन सत्त्वो का मन तीक्ष्ण (उत्कट) 
हौता है उन्हं "मनुस्स' (मनुष्य) कते हँ । जम्बूदरीप मे रहनेवाले पुद्गलों का मन 
अकशल कमं करने मं - मातुधात-आदि पञ्चानन्तयं कमं करने तक में; तथा कुशलकरम 
मे - वुद्धत्व प्राप्तिरूप कमं करने तक मे समर्थं या तीतब्र दाक्तिसम्पन्न होता है, अतः 
उन्हे ही मुख्यरूप से 'मनुष्य' कहते ह । अन्य द्वीपो एवं चक्रवालों में रहनेवाले पुद्गल 
इन जस्द्रीप मे रहनेवाले पुद्गलं से रूप, संस्थान-जादि मे सदृश होते है, अतः सद्रो- 
पचार से उन्हं भी “मनुष्यः कहा जाता है। 

अथवा कल्प के आदिकाल मं मनु" नामक धर्मराज होते हँ । उनके धर्मरासन के 
अनुसार आचरण करने से मनुष्य उनके पुत्र-पत्री की तरह होते है, अतः वे “मनुष्य 
कलते हं । 'मनुनो अपच्चं मनुस्सं' अर्थात्‌ मनु की सन्तान को मनुष्य" कहते ह । 


 *. चातुमहाराजिका -म० (ख) (सरवंत्र) । 
†-. निम्माणरति-सी° (सर्वत्र); °रती-स्या० रो० । 
{- °वसवत्ति - म० (क) । 


॥ 





परिच्छेवो ] भूमिचतुक्कं ४७७ 


मनुस्सानं निवासा मनुस्सा' मनुष्यों की निवासभूत भूमि मनुस्सा' कटी जाती है! । 


चातुम्महाराजिका - "चत्तारो महाराजानो चतुमहाराजं, चतुमहाराजे मत्ति एतेसं 
ति चातुमहाराजिका' धृतराष्टर, विरू०्हक, विरूपाक्ष एवं कुबेर (वेस्सवण-वैश्रवण) 
ये चार 'चातुम्महाराज' हं । इनमें जिनकी भक्ति है, उन देवताओं को “चातुम्महाराजिकः 
कहते हँ । इन देवों की निवासभूत मूमि “चातुम्हाराजिकाः कहलाती है । यह मूमि सुमेर 
के मध्य से लेकर भूमिप्यन्त अवस्थित होती दै। 


इस मनुष्यभूमि मं आश्रय करके रहनेवाले देवों को “भुम्मदेव' (भूमिदेव) कहते 
हँ । वृक्ष, वन एवं पवेत-आदि की रक्षा करनेवाले देवों को -सक्खदेव (वृक्षदेव) 
कहते हँ । इनकी गणना भी भूमिदेवों मेही होती है। योगिनी, गन्ववं-आदि सभी देव 
जो भूमि से सम्बद्ध होते हँ, भूम्बिवोंमें ही परिगणित होति हैँ । ये भूमिदेव 
चार महाराजाओं के सेवक होते हुं अतः इन्दं “चातुमहाराजिकः कहते हैं° 


तार्वतिसा - 'तेत्तिस एत्या ति तेत्तिसा' इस भूमि में ३३ पुद्गल होते हं, अतः 
इसे तेतिसा' कहते हं । (ते' के स्थान पर "ताव आदेश करने से तथा एक ^त' का 
लोप करने से 'तावतिस' दाब्द निष्पन्न होता है। ) मघ-आदि ३३ माणवको की उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण इस भूमि को 'तावतिसा' कहते है । परन्तु मघ-आदि के पहुंचने 
से पटले भी यह भूमि 'तावत्तिस' ही कहलाती है । अतः तावतिसा' यह नाम रूडिवदा 
ही जानना चाहिये । यह मूमि सुमेरु के मूधंस्थान मे अवस्थित है। सुमेरु कौ ऊंचाई 
पृथ्वी से ऊपर ८४,००० योजन होती हैः । यह भूमि उस सुमेर पर अवस्थित है । 
सुमेरु के मव्य मं 'चातुम्महाराजिका' भूमि है जो पृथ्वी से ४२,००० योजन ऊपर है; 
इस भूमि से ४२,००० योजन ऊपर 'तावतिसा' भूमि होती है। (इसी प्रकार क्रम से 
अन्य देवभूमियों को भी `४२,००० यौजन ऊपर ऊपर समन्नना चाहिये ।) इन “चातु- 
म्महा राजिका' एवं 'तावतिसा' भूमियो का सुमेरु से लगाव होने के कारण इन्हँ “भूमदुक- 


१. “सतिसूरमावत्रह्मचरिययोग्यतादिगुणेहि उक्कटुमनताय मनो उस्सन्नं एतेसं 
ति मनुस्सा । तथा हि परमसतिनेपकादिपत्ता बृद्धादयो पि मनुस्समूता- 


येव ॒जम्बूदीपवासिनो चेत्य निप्परियायतो मनुस्सा । तेहि पन समान ` 


रूपादिताय सर्द्धि परित्तदीपवासीहि इतरमहादीपवासिनो पि मनुस्सा ति 
वु च्चन्ति । लोकिया पन मनुनो आदिखत्तियस्स अपच्चं पुत्ता ति मनुस्सा 
ति वदन्ति । मनुस्सानं निवासभूता भूमि इध मनुस्सा 1 - विभा०, पु 
१२३; प० दी०, पु० १६४; विभ अ०,पु० ४५६॥ 


२. विस्तार के लिये द्र०-प० दी०, ष्‌० १६५-१६६; तु -विम० अ०, 
प° ५२७। | 

३. अभि० को० के अनुसार सुमेरु पवत जल के ऊपर ८०,००० योजन है । 
द्र ~ अभि को० ३:५० प° ३६५। 


४७८ मभिघम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


विमानः (मूमिस्थ विमान) भी कहते हैँ । यामा आदि भूमियों का स्थान आकाश मं 
होने के कारण इन्हं (आकासद्रा' (आकारास्था) भूमि भी कहते हँ" । 

यामा - 'दुक्डतो याता अपयाता ति यामा' दुःख से अपगत अर्थात्‌ रहित देवों 
को "याम" कहते ह । अथवा "दिव्बं सुखं याता पयाता सम्पत्ता ति यामा' अर्थात्‌ दिव्य- 
सुख प्राप्त देवों को याम" कहा जाता है 1 उनकी निवासमूत . भूमि को यामा 
कृहा गया हैः । जैसे त्रायरित्रश भूमि के अधिपति इन्द्र होते हँ इसी प्रकार इस यामा 
मूमि के अधिपति 'सुयाम' नामक देव होते हँ 1 इसी तरह तुषित भूमि के अधिपति 
“सन्तुषित' देव होते हँ * । 

तुसिता - (तुसं इता ति तुसिता' अर्थात्‌ तोष को प्राप्त देव (तुसित' (तुषित) 
कहलाते हँ । उनके निवासस्थान को ^तुसिता कहते है" । 

निभ्मानरति- “निम्माने रति येसं ति निम्मानरतिनो' सुख के निर्माण मं जिनकी 
रति होती है उन्हं निम्मानरतिः (निर्माणरति) कहते हँ । ये अपने प्राप्त सुख 
से भी अधिक सुख का भोग करना चाहते हं, अतः ये अपनी रुचि के अनुसार 
सुखो का भोग करने के लिये स्वयं निर्माण कर के उनमें रमण करते हँं। नीचे की 
चार देवभूमियों मे रमण करने के लिये नियत रूप से देवों के साथ रमणियां भी 


होती हैँ; किन्तु इस निम्मानरतिभूमि में इस प्रकार की नियत रमणियां नहीं होतीं । ` 


यो देव अपनी इच्छानुसार उनका निर्म्माण करके उस ॒निम्मित आलम्बन में रमण 
करते हँ^ । 


१. “सह पुञ्जकारिनो तेत्तिसिजना माघेन नाम जेदुपुरिसेन सह एत्थ निव्बत्ता 
ति तेत्तिसा । सा एव तावतिसा निरुत्तिनयेन 1" -प० दी०, पृ १६६। 
विस्तार के लिये भी द्र०-वहीं। विभा०, पृ० १२३; द्र०-विभ० 
अॐ०, पू ५२७ तुऽ - अभि० को० ३:६५, पु० ३८१) 

२. प० दी०, पृऽ १६६; विभा० पृ० १२३; विभ० अ०, पू ५२८। 

२३. द्र° -दी० नि, भ्र नाभ; पू १८७ 

४. “अत्तनो सिरिसम्पत्तिया तुसं पीति इता गता ति तुसिता ।' -विमा०, पुर 
१२२३ ॥ 

“विपुलाय सिरिसम्पत्तिया समन्नागतत्ता निच्चं तुसन्ति अतिविय हदतुद्रमुखा 
होन्ति एत्या ति तुसिता 1 -प० दी० प° १६६। 
“तुदा पदा ति तुसिता ।” - विभ० अ०, पुऽ ५२८। 
४. विभा०, पृ० १२३1 “यथारुचिते भोगे सयमेव निम्मिनित्वा रमन्ति एत्या 
ति निम्मानरति ।” -प० दी०, पू० १६६॥। 
“पकतिपदियत्तारम्मणतो अतिरेकेन रमितुकामकाले यथारचिते भोगे निम्मि- 
णित्वा रमन्तीति निम्माणरती ।“ - विम० अ०,. प°. ५२०८. 
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६. सा पनायं एकादसविधापि कामावचरभूमिच्चेव* सङ्कु गच्छति । 


एकाददा प्रकार की वह भूमि- कामावचरभूमि'ः इस प्रकार की 
संज्ञा को प्राप्तं होती है। 
रूपावचरभमि 
पठमज्ज्ानभूमि 
७. ब्रह्यपारिसज्जा, ब्रह्मपुरोहिता, महाब्रह्मा चेति‡ पठ्मज्ज्ानभूमि । 


ब्रह्मपारिषया, ब्रह्मपुरोहिता, ओर महाब्रह्मा ~ इस प्रकारः ३ प्रथमधघ्यान- 
भूमियां हं । 

परनिस्मितवसवत्ती - 'परनिम्मित्तेयु भोगेसु अत्तनो वसं वत्तेन्तीति परनिम्मित- 
वसवत्तिनो जो दूसरों द्वारा निम्मित आलम्बन के वदा मेँ रहते हँ उन्हं परनिम्मित- 
वसवत्ती' (परनिर्मितवशवर्ती) कहते हं । ये निर्म्माणरति देवों की तरह अपने सुखों के 
आलम्बनों का स्वथं निर्माण नहीं करते, अपितु अपने अवीनस्थ सेवकों द्वारा निर्म्माण 
करके दिये हुए आलम्बनों मे ही रमण करते हर । 

[ पालि, अदुकथा एवं टीकाओं में विभिन्न स्थानों पर देवभूमि एवं देवों के 
सम्बन्ध मं विस्तृत वर्णन पाया जाता है। ग्रन्थ-गौरव के भय से हम उसे चोड 
रहे हें । विस्तृत ज्ञान के लिये वहीं देखे । |] 

६. चार अपायभूमि एवं सात कामसुगतिभूमि -इस प्रकार कूल मिलाकर 
१९१ भूभियों को कामावचरभूमि' कहते हं । 

कामावचरभूमि समाप्त । 
रूपभूमि 
(१) प्रथमध्यानभूमि - 

(क) ब्रह्मपारिसणज्जा ~ 'परिसति भवा पारिसज्जा, ब्रह्मानं पारिसज्जा ब्रह्मपारि- 
सज्जा' ब्रह्माओं को परिषद्‌ मे होनेवाले छोटे ब्रह्याओं को श्रह्मपारिषद्य' कहते हं । 
उनकी आवासमूमि ब्रह्यपारिषद्या' कही जाती हे । . 


# ० चेव-रो०। † सङ्खयं-सी° (सर्वत्र); सङ्गहं- स्या° (स्वेत्र) : 
. च ~-स्पा०) 
विभा०, प° १२४। ॑ 
प० दी०, पु० १६६ “चित्ताचारं नत्वा परेहि निम्मितेसु भोगेसु वसं 
वत्तेन्तीति परनिमितवसवत्ती 1" - विभ० अ०, पु ५२८; अदु, पु 
३०७ । तु° - अभि को०, आ० न° दे०, पु ३८५-३८६ । 
३. द्र० -विभा०, पु० १२४; विम. अ०, प° ५२८। 


< ^~ ++ 
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(स) ब्रह्मपुरोहिता ~ रे अग्गे धीयते ठपीयते ति पुरोहितो, ब्रह्मानं पुरोहितो 
ब्रहमपुरोहितो' ब्रह्माओं के आगे स्थापित किये जानेवाले देवों को श्रह्यपुरोहित' कहते 
हं । उनकी निवासभूमि श्रह्यपुरोदहिता' कहलाती है" 


(ग) महाब्रह्मा - शरूहति परिवद्धतीति ब्रह्मा, महन्तो ब्रह्मा महान्रह्मा' जो (गुणों 
मं अन देवो से आगे) बढ़ होते हं उनको श्रह्मा' कहते होते हँ । महान्‌ (बड़ या श्रेष्ठ) ब्रह्माओों 
को महात्रह्मा कहते हं । ये ध्यान एवं अभिज्ञा प्राप्त होते ह, अतः ऊपर की ब्रह्मभूमियों 
मं दीवकाल तकं सुखपू्वेक रहना - आदि गुणों द्वारा अन्य देव एवं मन्‌ष्यों से उत्तम 
होते हं । अतः उन्हें श्रह्या' कठः जाता है । ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित ब्रह्याओं से 
यं महान्‌ (श्रेष्ठ) होते हं । इसलिये इन्हे महाब्रह्मा" कटा गया है । इनकी निवासमूत 
भूमि को महाब्रह्मा" कहते हं । 

इन तीनों भूमियो को प्रथमध्यानप्राप्त ब्रह्माओं का निवासस्थान होने कै कारण 
श्रयमध्यानमूमि' कहते हँ । ब्रद्यपारिषय ब्रह्माओं से ब्रह्मपुरोहितों के आयुःपरिमाण एवं 


कप 


विमान तथा ब्रह्यपुरोदितों से महाब्रह्याओं के अुःपरिमाण एवं विमाप्न वड़े होते हैं । 

कुच लोग कहते हं करि ये तीनों भूमियां क्रम से ऊपर की ओर एकं के ऊपर 
दूसरी - इस प्रकार अवस्थित हं; किन्तु एेसा न होकर ये तीनोंएक ही स्तर पर हैं। 
बीच मं महाब्रह्मयाओं की भूमि होती है ओर उसके चारों ओर महात्रह्या के सेवक 
को तरह ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित होते हं । महाब्रह्या सर्वदा एक ही होता है, 
-एक से अधिक नहीं । ब्रह्मजालसुत्त' मं कहा है कि सृष्टिकाल में महाब्रह्मा अकेले ही 
सर्वप्रथम उत्पन्न हुजा । उस महाब्रह्मा की इच्छा होने पर अन्य क्षुद्र ब्रह्माओं का उत्पाद 
हृ" । श्रह्यसयुत' में मी “तत्र सुदं भिक्छवे ! ब्रह्मा (महाब्रह्मा) च ब्रह्मपरिसा 
च ब्रह्मपारिसज्जा च उज््ायन्ति खियन्ति” - आदि मं महाब्रह्मा के लिये एकवचन का ही 
प्रयोग किया गया है। अतः तीन प्रथमध्यानमभूमियों मे एक महाब्रह्मा के अस्तित्व को 
ही जानना चाहिये 1 ( परमत्थदीपनीकार ने अपने ग्रन्थ में इने ब्रह्याओं एवं ब्रह्मभूमियों 
का एक विहोष प्रकार से वर्णन किया है उसे वहां अवद्य दैखं"। ) 


१. द्र -विभा०, प° १२४; विभ० अ०, पु० ५२८। 

२. द्र° ~ विभा०, पु० १२४; “वण्णवन्तताय चेव दीघायुकताय च महन्तो त्र्या 
ति महाब्रह्मा - विभ० अ०, प° ५२८। 
ब्रह्यपारिषद्य, ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मा - आदि की व्युत्पत्ति के लिये द्र° ~ 
स्फु०, पू २५५। 

 दी० नि०, प्र मा०, ब्रह्मजालसूत्त), प° १७। 

४. सं० नि०, प्र० भ, (ब्रह्मसंयुत्त), पृ ५ १५७ । 

~ भ. द्र०-प० दीम, पृ० १६६-१६७। 


० ४४ 
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बुतियज्क्षानभूमि 

८. परित्ताभा, श्रप्पमाणाभा, ˆ श्राभस्सरा चेति* दुतियज्छानभूमि । 

परित्ताभा, अप्रमाणाभा एवं आभास्वरा - इस प्रकार तीन द्िती्यध्यान- 
भूमिर्यां है । 

८, (२) द्वितीय ध्यानभूमि - 

(क) परित्ताभा ~ पर्ता आभा एतेसं ति परिक्ताभा' अप्रमाण, एवं श्राभास्वर 
ब्रह्मश्रों से त्रत्प भ्राभावाले ब्रह्याग्रों को परित्ताभ' कहते ह । उनके निवासस्थान को 
परित्ताभा' कहते ह^ । | 

(ख) अअ्रप्पमाणाभा - अप्पमाणा आभा एतेसं ति अप्पमाणाभा' ` जिनकी आभा 
अप्रमाण होती है, उन ब्रह्याओं को अध्रमाणाभ' कहते हं । इनकी निवासभूता भूमि को “अप्रमा- 
णाभा' कहा गया हैर । 2 

(ग) श्राभस्सरा - सरति निस्सरतीति सरा, आभा सरा एतेसं ति आभस्स्सरा' 
इस भूमि में रहनेवाले ब्रह्याओं के शरीर से आभा प्रस्फुटित होती रहती है, अतः इन्दुं 
आाभास्वर' कहते हं । इनके निवास स्थान को “आभास्वरा कहते ह° । 

द्वितीय व्यानभूमि की ये तीनों भूमियां भी प्रथमध्यानभूमि के ऊपर आकाडा में 
समान स्तर पर अवस्थित रहती है । इनमें आभास्वर ब्रह्मा, महाब्रह्मा की तरह, द्वितीय- 
घ्यानभूमि का अधिपति होता है। परीत्ताभ एवं अप्रमाणाम ब्रह्मा उसके परिचारक एवं 
पुरोहित होते हं । इसमे परीत्ताभ ब्रह्मा को ब्रह्मपारिषद्य, अप्रमाणाम को ब्रह्मपुरोहित 
एवं आमास्वर ब्रह्मा को 'महात्रह्या' कहा जा सकता था, इसी तरह अन्य भूमियों में 
भी अधिपति को महाब्रह्मा एवं अन्यो को ब्रह्मपारिषद्य एवं ब्रह्मपुरोहित कहा जा सकता 
था; चिन्तु ब्रह्याओं के नामों मं सम्मिश्रण न होनें देने के लिये अपने अपने गृणों के 
अनुसार उनके "परित्ताभ' आदि विशिष्ट नामकरण किये गये हं" । 





*, च -स्या०। 

१. विभा०, प° १२४; प० दी०, पु १६७ । द्र०-म० नि० तुर भा०, पृ° 
२१६-२१८ । विभ० अऽ, पृ० ५२८। 

२. विभा०, पु० १२४; पण दी, पृ° १६७ । द्र०-म० निर तु भा००पृ०. 
२१६-२१८; विभ० अ०, पू ५२८। 

३. विभा०, पृ० १२४; प० दी०, प५ १६७ । “दण्डदीपिकाय अच्च विय एतेसं 
सरीरतो आभा लिज्जित्वा पतन्ती विय सरति विसरतीति आभस्सरा 1 
विभ० अ०, पु० ५२८। 

४. “तत्थ दुतिये तले परित्ताभा ति ब्रह्मपारिसज्जा एव, अप्पमाणाभा ति ब्रह्मपुरोहिता 
एव, आभस्सरा ति महान्रह्मानो एव । तस्मि तले अधिपतिन्रह्यानो एवा ति अत्यो । 
हद्धिमतलतो पन विसेस्करणत्थं आभावसेन नामगहणं होतीति दटुन्बं । - प 
दी०, प° १६७ । ब्रह्मपारिसज्जं ति ब्रह्मपारिचारिक। थेरानं हि भण्डगाहकदहरा 
विय ब्रह्मानं पि पारिसज्जब्रह्मानो नाम होन्ति 1" सं° नि° भ०, प्र ° भा०प०१६५॥। 

अभि० स० ३६१ 


थर अभिधम्मत्थस ङ्ह [ पञ्चमो 
ततियज्क्षानभूमि 
€. परित्तसुभा, श्रप्पमाणसुभा, सुभकिण्हा चेति* ततियञ्क्षानभूमि । 


परीत्तगुभा, अप्रमाणशुभा एवं शुभाकीर्णा ~ इस प्रकार तीन तृतीयध्यान- 


भूमियां हं । 





€. (३) तुतीयध्यानभूमि - 

(क) परित्तसुभा - 'रित्ता सुमा एतेसं' ति परिततसुभा' अपनी भूमि से ऊपर 
कै ब्रह्याओं से अल्प चोमा युक्त होने के कारण इस भूमि के ब्रह्माओं को परीत्तशुभ 
कदूते ह । इनके निवासस्थान को “परीत्तुभा' कहते हं" । 

(ख) श्रप्यमागसुभा- अप्पमाणा सुभा एतेसं ति अप्पमाणयुभा' जिनकी शरीर- 
कान्ति अप्रमाण होती है उन्हें “अप्रमाणगुभ' कहते हं । इन ब्रह्माओं की निवासभूता 
मूमि अप्रमाणशुमाः हैः) - 

(ग) सुभकिरहा - सुभाय क्रिण्णा ति सुमविण्णा' शुभा (शरीरकान्ति) से 
जकरोणं (युक्त) ब्रह्माओं को शुभाकीणं (ुभष्रत्स्न) कहते ट । उनकी निवारूमूता भूमि 
लुभाकीर्णा (शुभकृत्स्ना) है । 

“मूलटीका" में “सुभकिण्ठा' शव्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है - 


“सोमनभाय किण्णा युभाकिण्णा ति वत्तव्वे आकारस्स रस्सत्तं अन्तिमिणकारस्स 
हकारञ्च कत्वा “सुभकिण्डा' ति वृत्ता 1 अथ पन सुमेन किण्णा सुभकिण्णा ।'' 


तृतीययध्यानभूमि की ये तीनों भूमियां द्वितीयध्यानभूमि के ऊपर आकाश में 
समान स्तर पर अवस्थित होती ह । मध्य में शुभाकीणं (शुभङ्रत्स्न) ब्रह्मा प्रथमध्यानभूमि 
कै महाब्रह्मा की तरह स्थित होति हं, जो इस तृतीयध्यानभूमि के अधिपति होते हं। 
इनके चारों ओर इस भूमि के अन्य परीत्तशुभ एवं अध्रमाणशुभ ब्रह्मा, शुभाकीणं ब्रह्मा 
के चारों ओर अनुचर एवं पुरोहित की तरह अयस्थित होते हं । 





* च्‌ -स्या९। 

१. विभा०, पृ० १२४; पर दी, प° १६८; विभ० अ०, पृण ५२८। 

२. विभा०, पु० १२४; पण दी०, प° १६८; विभ० अ०, पृ० ५२८। 

३. विमा०, प° १२४; पण दी०, पु० १६८; “सुभेन वोकिण्णा विकिण्णा, 
सुमन सरीरप्पभावण्णेन एकघना, सुवण्णमज्जूसाय ठपितसम्पज्जलितकःञ्चन- 
पिण्डसस्सिरीका ति सुभकिण्णा 1 विभ० अ०, पृ० ५२८) 

४. विभ० मू्‌० टी°, पु० २३२-२३३ । 
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चतुत्यज््ानभूमि 
१०. बेहप्फला, श्रसञ्जसत्ता+ सु द्वावासा चेति† चतुत्थज्सानभमीतिः 
रूपावचरभूमि सोछसविधा होति । 


बृहत्फला, असंिसतत्वा एवं शद्धावासा ~ इस प्रकार सात चतुथंध्यान- 
भूमियां होती हं । इस तरह रूपावचरभूमि १६ प्रकार की होती हे । 





१०. (४) चतुथं ध्यानभमि - 

(क) वैहप्फता - "विपुलं फलं एतेसं ति वेहप्फला' जिनका फल अत्यन्त विशाल 
(वृहत्‌) होता है उन्हे वृहत्फल' कहते ह 1 इनकी निवासभूत भूमि को वृहत्फला भूमिः 
कहते हं" । 

(ख) श्रस्ञ्जसत्ता - नत्थि सजञ्व्या एतेसं ति असञ्जा' जिनमें संज्ञा नहीं होती 
उन्हं असंज्ञ" (असज्ञी) कहते हं । असञ्वा च ते सत्ता चेति असजञ्बसत्ता' असंज्ञ होते 
हुये जो सत्व होते हं उन्हं “अंज्ञसतत्व' या “असंञ्ञिसतत्व' कहते हँ । उनकी 
निवासभूता मूमि को असंज्ञिसत्वभूमि' कहते हँ । यहां संज्ञा चित्तचैतसिकं धर्मो का उपल- 
क्षणमात्र है । अर्थात्‌ इन ज्रह्याओं मं कोई मी चित्त या चंतसिक नाम-धमं नहीं होता । 
चित्त-चंतसिकों के नहोनेसे ये सत्व भीरं कि नहीं-एेसा भ्रम होता रै, अतः इनमें 
सत्त्व" शाब्द विशेषण लगाया गया है। ये केवल रूपस्कन्धमात्र हःते हं । 


` असंज्ञिभूमि एवं बृहत्फला भूमि -ये दोनो आकारा मं समान स्तर पर अवस्थित 


होती रह । ये पथक्‌-पुथक्‌ भी न होकर एकक्षेत्रमें ही होती हं। 

(ग) सुद्धावासरा ~ 'सुद्धानं आवासा सुद्धावासा' क्लेश-धर्मों से सुविशुद्ध अनागामी 
एवं अहँत्युद्गलों की आवासभूता भूमि 'शुद्धावासभूमि' है । ये अवृहा, भतपा-आदि ५ 
भूमियाँ होती हं । ये पाचों भूमियां मी समानतलःपर अवस्थित न होकर क्रमशः ऊपः< 
ऊपर स्थित होती ह । 

इस प्रकार प्रथमध्यानभूमि ३, द्वितीयध्यानभूमि ३, तृतीयघ्यानभूमि ३ एवं चतुथं- 
व्यानभूमि ७ होती हँ । ओर कुल मिलाकर १६ भूमियों को “ख्पावचर भूमि' कहते ह \ 


*. असज नीसत्ता - स्या० (स्वेत्र) । 

†. च -स्या०। 
. ‡. °मूमि चेति-स्या°। 

१. विभा०, पृ० १२४; प० दी०, पृ० १६८; विभ° अ० प° ५२९। 
२. विभा०, पृण १२४; प° दी०, प° १६८; विम० 3०, १० ५२९) 
३. विभा०, प. १२५; पण दी०, प° १६९ । 

४. तु० -अभि०को० ३:२० पु २५८॥। 
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सुद्धावासभूमि 
१९१. श्रविहा, श्रतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, श्रकनिटा चेति सुद्धावास- 
भूमि पञ्चविधा होति । 
अविहा (अवृहा), अतप्पा (अतपा), सुदस्सा (सुदृशा), सुदस्सी 
(सृुदर्शी) एवं अकनिदरुा (अकनिष्ठा) - इस प्रकार सुद्धावासभमि ५ प्रकारं 
की होती दहै। 








११. श्ुद्धावासभनि - 

(क) श्रविहा ~ न विहन्ती ( न विजहन्ती) ति अविहा' अपनी भूमि का क्षणः 
मात्र के लिये भी त्याग न करके अनेक कल्प तक रहनेवाले ब्रह्याओं को अविहा (अवृहा) 
कहते ह" । उनकी निवासभूता भूमि अविहा" है । अथवा “अत्तनो सम्पत्तिया न ॒हायन्ति 
न' विहायन्तीति अविहा" जो अपनी प्राप्त सम्पत्ति से क्षणभर भी हीन नहीं होते वे 
अविहा" (ब्रवृहा) हेः । 

(ख) ब्रतप्या -^न तपन्तीति अतप्पा' किसी भी कारण सन्ताप को प्राप्त 

होनेवाले ब्रह्याओं को “अतपाः कहते द । अथवा "किञ्चि सत्तं न तप्पेन्तीति अतप्पा" 
जो किसी सत्त्व को ताप नहं पहुंचाते उन्ह श्रतप्पा कहते हं । इनकी आवासमभूता भूमि 
को श्रतप्पा (अतपा) कहते ह ' । 

(ग) सुदस्सा - सुखेन दिस्सन्तीति सुदस्सा' अत्यन्त शोभित होने के कारण 
सुख से दिखाई देने योग्य ब्रह्याओं को “सुदृश कहते हं । इनकी आवासभूमि को सुदस्सा 
(सुदृशा) कहते ह । 

(घ) सुदस्सी - सुखेन पस्सन्तीति सुदस्सी' जो प्राकृत चक्षु एवं प्रज्ञाचक्षुओं द्वारा 
भली प्रकार देखते हँ उन ब्रह्माओं को 'सुदस्सी' (सुदर्शी) कहते है । इनकी आवास- 
भूमि को “सुदस्सी भूमि" (सुदशिभूमि) कहते हं^ । 

(ङ) श्रकनिदा ~ नत्थि कनि एतेसं ति अकनिट्रा' अपनी सम्पत्ति एवं गुणों 
द्वारा ये सबसे ज्येष्ठ होने के कारण किसी भी प्रकार किसी से कनिष्ठ नहीं होते 
अतः इन्दं “अकनिष्ठ कहते हं । इनकी आवासभूमि "अकनिष्ठा" है! । 


१. विभा०, पृ० १२५; प दी० पु १६६ । 

२. विभ० अ्र०, पु० ५२६। 

३. विभा०, पुट १२५; पण दी०, पृ० १६६; विभ० अ०, प° ५२६। 

४. विभा०, पु० १२५; प° दी०, प° १६९; “सुन्दरा दस्सना अभिरूपा पासादिका 
ति सुदस्सा ।” - विभ ० अ०, प° ५२६९) 

५. विभा०, पु० १२५; प० दी०, पृ० १६९; विभ० अ०, पु० ५३० । 

६. विमा० प° १२५१ प° दी०, पृ० १६९; “सव्वेहि एव गुणेहि च भव- 
{सम्पत्तिया च जेड़ा, नत्थेव कनिट्रा ति अकनिद्रा ।'* - विभ० अ०, प० ५३० । 
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अरूपावचरभूमि 


१२. भ्राकासानञ्चायतनभूमि, विजञ्ञाणजञ्चायतनम्‌मि, श्राकिञ्च- 
ञ्ञ्यायतनभूमि, नेवसज््यानासञ्च्नायतनभूमि चति श्रूपभूमि* चतुन्बिधा होति। 


आकारानन्त्यायतनभूमि, विज्ञानानन्त्यायतनभूमि, आकिंञ्चन्यायतन- 


भूमि एवं नंवसंज्ञानासंज्ञायतनमूमि - इस प्रकार अरूपभूमि चार प्रकार की 
होती है। 

इन उपर्युक्त पाचों भूमियों को शृुद्धावासभूमि' कहते हं । 

इन कूपी ब्रह्मयाओं के उद्यान, विमान एवं कल्पवृक्ष-आदि अन्यं देवों से श्रेष्ठ 
एवं महान्‌ होते हं । इन ब्रह्माओं को अपने उद्यान-आदि के प्रति अनुराग भी होता है; 
किन्तु अपनी ब्रह्मभूमि में पहुंचने से पहले जब व्यानभावना करते हैं तब लौकिक 
कामगुणों के प्रति इनमें घृणा उत्पन्न हो गयी रहती है, अतः ये कामभूमि के देवताओं 
को तरह कामभोग नहीं करते । तथा इस रूपावचर भूमि मेँ कामभूमि की तरह कामोप- 
भोग करने के लिये स्त्री-पुरुषयोनियां भी नहीं होतीं। ये सभी ब्रह्मा पुरुषाकार एवं 
योगी कौ तरह होते हँ । कु ब्रह्मा मंत्री, करुणा, मृदिता एवं उपेक्षा नामक ब्रह्मविहार 
की भावना करते हं । कुचं ब्रह्मा ध्यानसमापत्ति का समावजंन करते है तथा कुछ 
आयंत्रह्मा फलसमापत्ति का आवर्जन करके सुखपूवंक विहार करते ह" । 


ख्पावचरभूमि समाप्त । 


३ 


१२. रूपी ब्रह्यागं के ऊपर ४ अरूपी ब्रह्माओं की ४ अरूपी भूमियां होती 
हँ । ये चारों भूमियां क्रम से ऊपर ऊपर अवस्थित होती हँ । भूमि कहने पर भी इनमे 
विभान-अादि नहीं होते । आकाशानन्त्यायतनविपाक चित्त-च॑तसिक से प्रतिसन्धि लेकर 
निरन्तर उत्पन्न होनेवाली नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभूत आकार को "आकारानन्त्या- 
यतनभूमि' कहते हं । इसी तरह विज्ञानानन्त्यातनविपाकर चित्त-चंतसिक द्वारा प्रतिसन्धि 
लेकर निरन्तर उत्पन्न होनेवाली नाम-स्कन्धसन्तति के अधिष्ठानभूत आकारा,को 'विज्ञाना- 
नन्त्यायतनभूमि' कहते हं । इसी प्रकार आकिञ्चन्यायतनभूमि एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन- 
भूमि को भी जानना चाहियेः। 


*. अंरूपावचरभूमि -रो० । । 
१. द्र ° - अभि° स० ३:६६ की व्याख्या पृ० २७५-२७६ । तु° - अभि० कोऽ 
२:७०; पृ० ३८६। 
२. विभा०, प° १२५; प० दी०,पु० १६६; विभ० अ०, पृ०५३०॥ 
तु° - आरूप्यधातुरस्थान उपपत्त्या चतुविधः । 
निकायं जीवितं चात्र, मिधरिता चित्तसन्ततिः 11" 
~ अभि० को० ३:३, प° २६०। 


म 
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१३. पुथुज्जना न लब्भन्ति सुद्धावासेसु* सञ्बथा । 
सोतापन्ना च सकदागामिनो चापि पुर्गला \ 
श्रियाः नोपलब्भन्ति , श्रसञ्व्मापायभूमिसु । 
सेसदुानेसु लब्भन्ति‡ श्ररियानरियापि , च । 
; ¦ इदमेत्य भूमि चतुक्क । 
शुद्धावासभूमियों में सर्वेथा पृथग्जन, स्रोतापन्न एवं सकृदागामी 
` पुद्गल उपलब्ध नही होते । असंज्ञिभूमि एवं अपायभूमि में आपुद्गल 
उपलब्ध नहीं होते । शेष भूमिथों में ञं एवं अनाथं (पृथग्जन), दोनों 
प्रकार के पुद्गल उपलब्ध होते हें । 
इस वीथिमुक्तसङग्रह में यह भूमिचतुष्क दहै । 


© 








कुच लोग कहते हं कि रूपभूमियों की तरह अल्पभूमियों में भी विमान होते 
हं; किन्तु सभी रूपों के प्रति घृणा होने से तथा केवल नाममात्र को ही प्राप्त कृरने के लिये 
आरन्घ को गयी भावना के कारण “विमान नामक रूप-धमं का इस भूमिम होना 
असिम्मव है । अतः इस वाद पर विचार करना चाहिये। 

१३. गुद्धावासभूमि में पृथग्जन, स्रोतापन्न एवं सकृदागामी नहीं होते । तथा 
मार्गस्थ पुद्गल के एकचित्तक्षणमत्र॒ होने से अनागामिमार्गस्थ पुद्गल भी 
शु द्धावासमभूमि में प्रतिसन्धि नहीं लेते । अतः शुद्धावासभूमि मं अनागामिफलस्थ, अदेत्‌- 
मास्य एवं अहंत्फलस्थ - इस प्रकार त्रिविध पुद्गल ही उपलब्ध होते ह्‌ । 

असंज्ञिसतत्वभूमि एवं अपायभूमि मं केवल अहेतुक पुद्गल ही होते हं; अतः 
इन भूमियों मं आयंपद्गल नहीं हो सकते । 

दुद्धावासभूमि असंज्ञिभूमि एवं अपायमूमि से अवरिष्ट काम, रूप एवं अरूप 
भूमियों में आयं एवं अनायं - दोनों प्रकार के पुद्गल यथायोग्य होते ह । 

भूमि एवं पुद्गल - 

अपायभूमि ~ दुगं ति-अहेतुक-पुद्गल १ । 

मनुष्य एवं चातुमंहाराजिक भूमि - दुगं ति-अहेतुकर्वाजित पुद्गल ११ । 

ऊपर की पांच देवभूमि ~ दुगं ति-अहितुक एवं सुगति-अहेतुक वजित पुद्गल १० । 

शुद्धावास एवं अकंज्निवजित ददा रूपभूमि ~ त्रिहेतुक पुद्गल € (== आरयंपुद्गल = एवं 
्रिहेतुक पृथग्जन १) 

#. सुद्धवासेसु - म० (ख) । 

†- सकिदागामिनो -स्या० । 

‡. लब्मति -ना० । 
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परिच्छेवो |] | पटिसन्धिचतुकक छ 


परटिसन्धिचतुक्कं 


१४. श्रपायवटिसन्धि, कामसुगतियरिसन्धि, र्पावचरयटिसन्धि, श्ररूपावचर- 
पटिसन्धि चेति चतुल्बिधा पटिसन्धि नाम । 


अपायप्रतिसन्धि, कामसुगतिप्रतिसन्धि, रूपावचरप्रतिसन्धि एवं अखूपा- 
वचरप्रतिसन्धि - इस प्रकार प्रतिसन्धि चतुविव होती है। 
कामपटिसन्धि 
अपाययरिसन्वि 
१५. तत्थ श्रकुसलविपाकोपेक्खासहगतसन्तीरणं श्रपायभूभियं श्रोक्कन्ति- - 
क्वणे पटिसन्धि हूत्वा ततो परं भवङ्क^, परियोताने* चवनं† हन्वा वोच्छि- 
ज्जति । श्रयमेकापायपरिसन्धि नाम । 
उपयुक्तं चार प्रतिसन्धियों मं अकुशलविपाक उपेश्षासहगत सन्तीरण- ¦ 
चित्त अपायभूमि में अवक्रान्तिं (अवतरण) के क्षण में प्रतिसन्धिचित्त होकर 
उस प्रतिसन्धि के अनन्तर भवङ्धचित्त होता है तथा पयंवसान (अन्त) में 
च्युतिचित्त होकर विच्छिन्न होता है। यह एक “अपायप्रतिसन्धि' नामक 
प्रतिसन्धि है। 


अक्ष्ञिमूमि ~ सुगति-उहितुक पुद्गल १। 
रुद्धावासभूमि - अनागामिफलस्थ, अहेत्‌-मागंस्थ एवं अहंत्फलस्थ 1 
अरूपभूमि -स्ोतापन्नमागस्थ पृद्गल्वाजित आयेपुद्गल ७ एवं त्रिहेतुक पृथग्जन 1 
अद्पावचरभूमि समाप्त । 
भूमिचतुष्क समाप्त । 


परतिसन्धिचतुष्कं ' ` | = 
१४. यहाँ श्रतिसन्धिचतुष्क' के वर्णन का उपक्रम किया जा रहा है। पुराने भवं 
के विच्छिन्न होनेपर प्रतिसन्धान के रूप में उन उन नवीन भवो में चित्त-च॑तसिकं एवं 
कमज रूपों की आदिम उत्पत्ति को शरतिसन्धि लेना' कहते हं । 
यह प्रतिसन्धि चार प्रकार की होती है; यथा - अपायप्रतिसन्धि, कामसुगतिप्रतिसन्धि 
रूपावचरप्रतिसन्ि एवं अंरूपावचरघ्रतिसन्धि । 


कामप्रतिसन्धि 


१५. अपायप्रतिसन्धि - अहितुकविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त॒ चार अपाय- 
भूमिथों मे अवतरण के काल में प्रतिसन्धिकृत्य करता है । प्रतिसत्धिक्षण के अनन्तर भ्रवृत्ति- 


*-*. भूव ङ्खं इत्वा मवङ्गपरियोाने - स्या०; भवङ्गपसियोसाने - रो०, म० (ख) । 
†. जवनं - रो° । 








ठठ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ पञ्चमो 


कामसुगतिपटिसन्धि 
१६. कुसलविपाकोपेक्लासहगतसन्तीरणं पनं . कामसुगतियं ' भनुस्सानं 
चेव जच्चन्धादीनं ^ मुम्मनिस्सितानञ्च। धिनिपातिकासुरानं पटिसन्धि-मवङ्घचुति- 
वसेन पवत्तति । 


कुरालविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त कामसुगतिभूमि में 
जात्यन्ध-आदि मनुष्यों तथा भूमिनिधित विनिपातिक असुरो के प्रति- 
सन्धि, भवङ्ग॒एवं च्युति के वदा से प्रवृत्त होता है। 


काल मे (जब वीयिचित्त नहीं होते) वह भवङ्खृकृत्य करता है तथा प्रत्युत्पन्न भव के 
अन्तिम काल में वही च्यतिकृत्य करता है। इस प्रकार एक भव मेँ प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं च्युति कृत्यो को करनेवाला चित्त एक ही होता है! । 

अपायभूमि में चूकि एक दुगंतिअहेतुक पुद्गल ही होता है अतः प्रतिसन्धि भी 
एक ही (अकरुशलविपाक-अहेतुकप्रतिसन्धि) होती हे । 

नवनीतकार का मत - कुराल हेतुओं के समागम से कुरालकमं बलवान्‌ होते हः; 
भावना द्वारा बढ़ाये जते हृए वे ओर अधिक वृद्धि एवं वेपुल्य को प्राप्त होते ह। 
वे कुशल हेतु परस्पर उपकारक होकर कशलकमं को स्थिरता प्रदान करते हँ । अकुशल 
हेतुओं का स्वभाव एेसा नहीं है1 अक्रुशल हेतुओं में लोभ एवं मोह अथवा द्वेष एवं 

ह॒ एक साथ उपलब्ध होते हं । वे (अकुराल हेतु) परस्पर एक दूसरे को विकसित 
नहीं करते, अपितु दुबल करते हं! वे भावना से वृद्धि को प्राप्त नहीं होते । वे पुद्गल 
को मन्द एवं मूढ ही करते हं । अतः उनसे सम्प्रयुक्त अकुराल कर्म एक “अकुशलविपाक- 
अहितुकप्रतिसन्धि" ही देते हं । 
कामसुगतिप्रतिसन्धि 


१६. कुरलविपाक उपेक्षासहगत सन्तीरणचित्त कामसुगतिभूमि मं जात्यम्ध-आदि 
मनुष्यो एवं भूमिनित्रित विनिपातिक असुरो मं प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्युति कृत्य 
करता हैर । 

यहां “कामसुगतियं मनुस्सान्चेव' मं “कामसुगति' शाब्द द्वारा मनुष्य एवं 
चातुमंहा राजिक भूमि का ग्रहण होता है, तथा सन्वत्था पि कामसुगति्यं में काम- 
सुगति" शब्द द्वारा सातो कामसुगतिभूभियों का ग्रहण होता है । 

*. जच्चन्वादीनं सत्तानं - स्या० । †. भूमिस्सितानञ्च - रो० । 

१. द्र - अदु०, प° २११ 

२. द्र° -नव० टी०, पू० ८९-६०। 

2. द्र9 - अदु०, पु० २१४। 

४, अभि० स० ५:१७, प°. ४९०। 


परिच्छेदो. ] पटिसन्धिचेतुक्कं ४८ 


जच्चन्ध ~ “जातिया अन्यो जच्चन्धो' जो प्रतिसन्धिकाल से ही अन्ध होता दै उसे 
-जच्चन्ध' (जात्यन्ध) कहते हें । संस्वेदज एवं ओौपपातिक - इन दोनों प्रकार ¦ के सत्त्वो 
मे प्रतिसन्यिक्षण में चक्षुष, श्रोत्र एवं घ्राण प्रसाद होति हं । यदि इनमें प्रतिसन्धिक्षण में 
चक्षुःप्रसाद नहीं होता है तो इन्दं भी 'जात्यन्ध' कटा जा सकता है। गर्भेदरायक (गन्म- 
सेय्यक) सत्त्वो में प्रतिसन्धि लेने के अनन्तर ११बें सप्ताह मे चक्षुःप्रसाद उत्पन्नं होता 
ठै । उस चक्षुःप्रसाद के उत्पन्न होते समय यदि वचक्षुःप्रसाद उत्पन्न नहीं होता दै तो 
उन्हं “जात्यन्ध' कहा जाता है । प्रतिसन्विफल देनेवाला कमं यदि चक्षुःप्रसाद को. उत्पन्न 
करने में समयं होता है तो चक्षुःप्रसाद के उत्पन्न होते समय या तो वंह स्वयं चक्षुःप्रसाद 
का उत्पाद करता है या अन्य किसी कमं को चक्षुःप्रसाद के उत्पाद के लिये अवकाश- 
प्रदान करता है। उस कमं के स्वामी. को “जात्यन्ध नहीं कहा जा संकता । प्रतिसन्धि 
फल देनेवाला कर्म, चक्षुःप्रसाद के उत्पाद के समय यदि स्वयं भी. चक्षुःरसाद का उत्पादः 
नदीं कर सकता ओर न चक्षुःप्रसाद को उत्पन्न करने के लिये अन्य किसी कमंःकादही 
उपकार कर सकता है तो एसी स्थिति मं उस कमं से प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल मुख्य 
रूप से चक्षुःप्रसाद न होने के कारण "जात्यन्ध कहा जाता है । 
कुचं लोग (जातिया अन्धो जच्चन्धो ~ यहां "जाति" शव्द का अथं अभिधमं के 
अनुसार श्रतिसन्विक्षणः न करके सुत्तन्तनय' ( सूत्रान्तनय ) के अनुसार माता के गभं 
में रहने का कालः - यह अथं करते ह जौर इस प्रकार अथं करके माता के गभं 
से ही अन्धा होकर आनेवाले पुद्गल को “जात्यन्ध कहते है; किन्तु माताके गभमेंही 
चभ्ुःप्र्ाद उत्पच्च होने के वाद पुद्गल कौटाण, दुष्टवायु-आादि अन्तरायो से पीडितः 
होने से चक्षरहीन हौ सक्ते हँ । उनमें से. कुछ पुद्गल कला, शिल्प-जादि में विरोषं 
निपुण भी होते ह अतः उन्हं अहितुकचित्त द्वारा प्रतिसन्धि लेनेवाला नहीं. कहा!जां 
कता । वे द्विहेतुक या त्रिहेतुक पुद्गल भी हौ सकते हं। किन्तु यदि उन्हं जात्यन्ध 
माना जाता है तो उनकी अहितुक-विपाक सन्तीरणचित्त से ही प्रतिसन्वि माननी 
पङ्गौ । एेी स्थिति में उपयुक्त वाद समीचीन प्रतीत नहीं होता । | 
चन्वादीनं' में "आदि शब्द द्वारा जच्चवधिर (जातिबधिर), जच्चघाणक 
(जात्य घ्राणक), जच्चमूग (जातिम्‌क) जच्चजछ (जातिजड) जच्चुम्मत्तक (जात्य॒न्मत्तक), 
पण्डक, उभतोग्यञ्जनक, नपुंसक एवं मम्म-आदि का ग्रहण होता है'। 
श्रोत्रप्रसाद की उत्पत्ति के. समय जिनमे श्रोत्रप्रसाद उत्पन्न नहीं होता उन्हें 
जच्चबधिर (जातिबधिर) तथा जिनमे धघ्राणप्रसाद की उत्पत्ति के समय घ्राणप्रसादं 
उत्पन्न नहीं होता उन्हें (जच्चघाणक' (जात्यघ्राणक) कहते हं । जिसमे - वाक्शक्तिं का 
अभाव होता है उसे जातिमृग' (जातिम्‌क) कहते हँ । जिसे प्रतिसन्धिकाल सेहं 
कसी प्रकार का भान नहीं होता अर्थात्‌ पूरवे-परिचम ` तक का ज्ञान नहीं होता उसे 
जच्चजक्र' (जातिजड) कहते ह । (किसी किसी ग्रन्थ मं जच्चज' के स्थान पर 
जच्चएढ' पाठ भी मिलता है । एढ' का अथे लाला सखेलो एका* के अनुसार “लार 
१. विभा०, पृ० १२५; प० दी०, पृ १६९ 1 - २. अभि० प०, गाधा २८१। 
अभि० स०१६२ 


16) * १ 
र क ३६ 


॥ ॥ ४ 


४९० अभिषम्मत्थैसङ्खषटो [ पञ्चमो 
१७. महाविपाकानि पन॑ श्रु सम्बत्थापि* 'कामयुगतियं, परिसन्धि- 
भवद्ध-चुतिवसेनं पवत्तन्ति 1 


आठ महाविपाकचित्त सवत्र ही काससुगतिभूमि में प्रतिसन्धि 
भवङ्ग एव च्युति के रूप में प्रवृत्त होते हें । 


= -- -- 





होता है, . अतः “जच्चजव्' ही पाठ होना चाहिये; क्योकि 'एक्मृगन्ति पग्धरितलालमुखं' 
के अनुसार मख से लार गिरते रहनेवाले पृद्गल कः "एव्रमूग' कहते है, वह्‌ पुद्गल 
जच्चम्‌ग मं गृहीत होगा । एसे पुद्गल का यहां ग्रहण नहीं हौ सकता ।) प्रतिसन्धि से ही 
उन्मत्त होनेवाले को “जच्चुम्मत्तक' (जात्युन्मत्तक) कहते हं 1 पण्डक पांच प्रकार के होते 
ह । जसे - आसित्तक, उस्सुय, ओपवकमिक, पवख एवं नपुंसकं । इनमे से जिन्हं मुखमथून 
दारा अन्य पुद्गलो का शुक्रपान करने से रागशान्ति होती है उन्हें "आसि त्तकं कहते हं । 
जिन्हे अन्य दम्पत्ति का सहवास देखने से रावित मिलती है उन्हं “उस्सूय' कहते हं । 
अण्डकोषविहीन पुद्गल को “ओपक्कमिक' कहते टं । कृष्णपक्ष या शुक्लपक्ष के हिसाव से 
(किसी एक पक्ष में) जिन पुद्गलो मे कामशवित प्रवल होती है उन्दं 'पवख' कहते हं । 
"पण्ड" नपुंसक उसे कहते हँ जिसमें स्त्री या पुरुष किसी के भी चिल्ल स्पष्ट नहीं होति । 
इन पाचों प्रकार के पण्डकों मे से ओपवकमिक' पण्डक दूसरों के प्रयोग द्वारा होने से 
अहेतुक पुद्गल नीं होता । वह द्विहेतुक या त्रिहेतुकं पुद्गल भी हौ सकता है । जिनमं 
स्त्रीको देखकर पुरुषभाव जाग्रत होकर पुरुषलिङ्ख व्यक्त होता है तथा पुरुष कों देखकर 
स्त्रौभाव जाग्रत होकर स्त्रीयोनि व्यक्त होती है-एेसे स्त्री एवं पुरुष, दोनों के चिल्ल 
से युक्त पुद्गल को “उभतोव्यञ्जनक' कहते ह । ^नपूंसक' एवं “उमतोव्यञ्जनक' का विशेष 
वर्णेन रूपपरिच्छेद मे किया जायेगा । एक एक शब्द के उच्चारण में जिन्हं अत्यधिक 
प्रयास करना पड़ता है ओर एक अक्षर का ही कई वार लगातार उच्चारण करना 
पडता है - एते हइकलानेवाले पुद्गलं को “मम्म' कटते हं । 

भूमि का निश्रय करके रहनेवाले भूमिदेव, वृक्षदेव-आदि देव एवं विनिपातिक 
अथुर भी अहेतुक कुडलसन्तीरण से प्रतिसन्वि ग्रहण करते हं। 

१७. आठ महाविपाकचित्त सात कामसुगतिभूमियों मे प्रतिसन्धि, भवंङ्ख एव च्युति 
कृत्य करते है । आठ महाविपाकचित्त केवल मनुष्य एवं विनिपातिक उसुरो में ही नहीं; 
अपितु सभी सात कामसुगतिभूमियों मं प्रतिसन्धि, मवर्ग एवं च्युति कत्य करते हँ । सभी 
विनिपातिक असुर अहितुककुशलविपाक सन्तीरण से ही प्रतिसन्धि नहीं लेते; अपितु 
उनर्मे से कुछ महाविपाकचित्तों से भी प्रतिसन्धि लते ह । अतः उन विनिपातिक असुरो 
मे द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक पुद्गल मी होते हं ` । 


*. सन्बथापि ~ स्या० । 
१. ० -प० दी०, पु० १७०। 
२. निस्तार के लिये द्र° -प० दी०, प° १७०-१७१; अहूु°, पृ० २१५ 
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१०८. इमा नव कामसुगतिपटिसन्धियो नाम । 
नौ प्रकार की य प्रतिसन्धियां कामयुगतिप्रतिसन्धि" कही जाती हे। 


१९. सा पनायं दसविधापि कामावचरपटिसन्धिच्चेव सङ्कु गच्छति । 


दश प्रकार की ये (उपयुक्त) प्रतिसन्धियां 'कामावचर-प्रतिसन्वि' 
-इस संज्ञा को प्राप्त होती हं! 


कासयपुग्गलानं श्रायुष्पमाणं 


२०. तेयु चतुत्नं श्रपायान, मनुस्सानं, विनिपातिकासुरानञ्च श्रायुप्य- 
माणगणनाय नियमो नत्थि । 


च 


उन कामवचरग्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मं सें चार भ्रकारं कैः 
अपाय-पुद्गलो, मनुष्यो एवं विनिपातिक असुरो के आयथ्रमाण कौ गणनां 
नियत नहीं है । 


१८. उहितुककूुशलविपाक सन्तीरण १ एवं महाविपाक ८ इन £ चित्तो को 
'कामसुगतिप्रतिसन्धि' कहते ह्‌ 1 


१९. अपायप्रतिसन्वि १ (अकुशलविपाक उपेक्षासन्तीरण) एवं कामसुगति-प्रति 
सन्धि & इस प्रकार कल १० प्रतिसन्धियों को "कामप्रतिसन्धि' कहते हं । 


कामपुद्गलों का भ्रायुः्रमाण 


२०. आपायिक सत्त्व, मनुष्य एवं विनिपातिक असुरो का आयुःप्रमाणे नियत नहीं 
होता* । इनमें से नारकीय सत्त्व, प्रेत एवं असुरो का आयु.प्रमाण कर्मों के अधीन होता 
है । जबतक सम्पूणं कर्मो का फलभोग पूरा नर्हीं होता तबतक उनको उसी भूमि में 

रहना पड़ता हैः । तिरच्छान (तिरश्चीन्‌) एवं मनुष्यों में मी आयुश्रमाण को नियत 


१. “अपायानं मनुस्सानं भुम्मदेवानं च तादिसो नियमपरिमाणो नाम ॒नत्थि । 
न हि सकलचक्कवाक्रपरियापन्ना एकभूमका सब्बनिरया एकञआयुपरिच्छेदा होन्ति । 
तिरच्छानादीसर पि एसेव नयो 1" - प° दी०, पृ० १७१; विभा०, प° १२६९ । 
दर -“मनुस्सानं कन्तकं आयुप्पमाणं ? वस्ससतं, अप्पं वा भ्यो ॥ ' 
- विभ, पु० ५०४। 


तु° ~ “आयुप्पमाणनियमो नत्थि मृम्मे च॒ मानवे । 
वस्सानं गणना नत्थि चतुरापायभूमियं ।\ 
~ परम० वि०, पु० २७; अभि° को० ३: ७८, प° ३६०) 


२. द्र० -प०दी०.प्‌० १७१, तु -म० नि०तु° भा०, २३६-२३७. २४५-२५८। 


४६. अभिधम्मत्थसङ्कहो [ पञ्चमो 


२१. चातुम्महाराजिकानं. पनं देवानं दिन्बानि पञ्च वस्ससतानिः श्रायु- 
प्प्रमाणं, ` मनुस्सगणनाय ` नवतिवस्ससतसहस्सप्पमाणं होति । 


` चातुमहाराजिक भूमि में रहनेवाले देवों का आयुश्रमाण दिव्य 
पांच सौ वषे है । यह मनष्यों की गणना से €&० लाख वषे होता दै । 





नहीं कह सकते*। मनुष्यों के आयुःप्रमाण का न्यून-अधिक होना ऋतु एवं आहार पर 
निभर करता है। यदि वे अनुकल ऋतु में रहकर ओजः सम्पन्न आहार का ग्रहण करतेहं तो 
आयुःप्रमाण अधिक हो जाता है1 ऋतु एवं आहार के प्रतिकूल होने पर आयुःप्रमाण न्यून 
हो. जाता- हैः 1-उन ऋतु एवं आहार का अनुकूल एवं प्रतिकूल होना सत्व के कर्मों के 
अवीन- होता है । अर्थात्‌ सत्व का कमं अच्छा होगा तो ऋतु एवं आहार अनुकूल प्राप्त 
होगे; यदि कर्मं अच्छान होगा तो ऋतु एवं आहार प्रतिकूल प्राव्त दौगे । उन कर्मो का 
अच्छा या बुरा होना सच्वों की स्वाभाविक चित्तातु पर निभभेर है । लोभ, द्वेष, 


मोह एवं मान-आदि के प्रावल्यकाल में कमं भी अच्छे नहीं हौ सक्ते । जव पुद्गलो . 


की पुण्यक्रियाओं की अभिवृद्धि होती है तो उनके कमं भी अच्छं होते हं । आजकल 
मन्‌ष्यों में दुक्चरित-आदि पाप-धर्मों का आधिवय हौ जाने से उन्के आयुप्रमाण 
का भी -क्रमहाः स होता जा रहा है। मनुष्यों की तरह त्तु एवं आहार 
पर निर्भर रहनेवाले तिरच्छान ८ तिरस्चीन ) भी मनुष्यों की तरह ही होते हं। 


२१. चातुमंहाराजिक देवों का आयुःप्रमाण अपने हिसाव से ५०० वषं होता है । 
मतुष्यमूमि के ५० वषं चातुर्महाराजिक भूमि के १ अहोरात्र कै बवरावरहोते हँ 1 तथा 
मंनुष्यों कौ ही तरह उनका मास ३० दिन का एवं १२ मास का एक वषं होता है। 
ङ्स हिसाब से उनकी ५०० वषं आयु होती है । मनुष्यों की गणना से वह आयु &° 

लाख वषं ` होती दैः । यथा - 


` “यानि पञ्ञासवस्सानि मनुससानं दिनो तहि । 
तिसः रत्तिदिवो मासो मासा द्वादस संवच्छरं | 
तेन संवच्छरेनायु दिव्वं पञ्चसतं मतं* ||" 





१. “कल्पं तिरद्चा प्रेतानां, मासाहशतपञ्चकम्‌ ।।'' - अभि ० को० २ : ८३, पु० ३६३। 
२. द्र° - विभि०, पुर ५०४; -अभि० को० ३:७६, पृ० ३६१ । 
द. विमा०, पू०. १२६; परम० वि०, पृ २५। 
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२२. ततो चतुग्गुण“ तार्वातसानं । ततो चतुग्गुणं यामानं† ।. ततो 
चतुग्गुणं तुसितानं । ततो चतुर्गुणं निम्मानरतीनं । ततो चतुम्गुणं पर 
निम्मितिवसवत्तीनं; । 
| त्रायस्त्िश भमि में रहनेवाले देवों का (आयुःप्रमाण) चातुमंहा- 

 राजिक देवों से चौगुना होता है । यामभूमि में रहनेवाले देवों का (अयुः 
प्रमाण) त्रायस्त्रिश द्वोंसं चोौगुना होता है। तुषितभूमि में रहनेवाले 
देवों का (आयुप्रमाण) यामदेवों सें चौगूना होता है। निर्माणरति भूमि 
मे रहनेवाले देवों का (आयुःप्रमाण) तुषित. देवों से चौगुना होता है। 
तथा परनिमितवरवरतीं देवों का आभुःप्रमाण निर्माणरति देवों से चौगुना होता है । 


२३. नवसतञ्चेकवीसवस्सानं§ कोटियो तथा । ५ 
वस्ससतसहस्सानि सषि वसवत्तिसु ॥। 


वरावर्ती देवताओं का आय्‌ःप्रमाण €२१ करोड ६० लाव वष 
(मनुष्यगणना से) होता है। 





२२. चातुर्महाराजिक देवों के आयुःप्रमाण में चार का गणा करने पर २००० वप्रं होते 
हं । किन्तु ये चातुमंहाराजिक देवों के हिसाब से होते है । तरार्यसत्र् देवो का अहोरात्र 
चातुमंहाराजिक दोनो से दुगुना बड़ा होता है 1 अतः त्रायस्िश देवों की आयु अपने हिसाब से एकं 
द्जार वषं होती है । मनुष्यभूमि के १०० वष त्रायस्विश्च भूमि के एक अहोरात्र के बराबर होति 
हं । अतः मनुष्य हिसाब से त्रार्यस्विश देवों की आयु ३ करोड ६० लाख वषं होती दै) 

इसी प्रकार याम, तुषित, निर्माणरति एवं परनिर्मितवशवर्ती देवों की -आय 
करमशः चतुग्‌ण अधिक - अधिक होती है' | 
देवभूमि का ञयुश्रमाण (मनुष्य गणना से) 


देवभूमि ` देव-आयुः मनुष्यो को . गणना से 
चातुमेहाराजिक ०५० । ६००००००. 
त्रायस्त्रिंशा १०५०५०० ३६०००००० 
याम २५०५० .१४४० ००००० 
तुषित 1 ४००० ७६००००५० 
निर्माणरति ८००० २३०४०००००० 
 परनिमितवरावर्ती 4, १६००० ६२१६०००००० 
*. चतुगृणं - स्या०, रो । (स्वेत्र)। †. यामाणं- रोऽ । ‡. ° देवानं 


आयुप्पमाणं - स्या० । §. नवस्सत ° ~ रो० । >. सद -स्या०; सट्टी -रो० । 
१ विभा०, पृ० १२६-१२७; प० दी०,. पृ° १७२-१७२;. विभ०, पृ० ५०४ 
०६; अभि० कोऽ ३:८०, पृ० २३९१; अ० नि, त° भा०, प ०३५३-३१५४ । 


४९४ अभिधम्मत्यसद्धहो [ ¶ञ्चमो- 


रूपपटिसन्धि 
२४. पठमज्ज्ञानवियाक पठमज्क्ानम्‌मियं पटिसन्धि-भवङ्ध-चुतिवसेन 
पवत्तति । 


प्रथमध्यानविपाकचित्त प्रथमध्यानभूमि मं प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं 
च्यति के रूप में प्रवृत्त होता है। 


२५. तथा दुतियज्क्ानविपाक, ततियज्छानविपाकञ्च दुतियज्ज्ञानभूमियं । 


तथा द्ितीयध्यानविपाकचित्त एवं त॒तीयध्यानविपाकचिच्च द्वितीय- 
घ्यानभूमि मे प्रतिसन्धि, भवङ्ख एवं च्यतिवश प्रवृत्त होते हं । 





नारोय सत्वो का आयुःप्रमाण - 
इन देवों के आयुःप्रमाण से तुलना करके नारकीयों के आयुःप्रमाण का भी 
प्रतिपादन किया जा रहा है । चातुर्मृदाराजिक देवताओं का सम्पूणं आयुःप्रमाण सज्जीव- 
नरक के एक अहोरात्र के बरावर होता टै। इस प्रकार के अहोरात्र से मास एवं 
संवत्सर बनाकर ५०० संवत्सर सजञ्जीवनरक का आयुःप्रमाण है। इस नरक मं होनेवाले 
सत्त्व अपने हिसाव से ५०० संवत्सर से अधिक वहां नहीं रहते; किन्तु इस अवधि से 
पूवं मी कमं के अनुसार वहां से मुक्ति पा सक्ते हं । 
` त्रायस्त्रिश देवों का सम्पूणं आयुःप्रमाण (कालसृत्तः नरक के १ अहोरात्र के बरा- 
नर होता है। इस प्रकार के अहोरात्र से मास एवं संवत्सर बनाकर १००० संवत्सरकाल 
कालयुत्त' नरक का आयुःप्रमाण है । यामदेवों का सम्पूणं आयुः्रमाण सङ्घात" नरक के 
१ अहोरात्र के बरावर होता है! इस प्रकार के अहोरात्रं से निमित २००० संवत्सरकाल 
सङ्घात" नरक का आयुःप्रमाण होता है। तुषित देवों का सम्पूणं आयुःप्रमाण "जाल- 
रोरव' नरक के १ अहोरात्र के वराबर होता है। इस प्रकार के अहोरात्रं से निमित 
४००० संवत्सरकाल “जालरोरुव' नरक का आयुःप्रमाण है । इसी तरह निर्माणरति देवों के 
मयुःप्रमाण से शधूमरोरुव' एवं परनिर्मितवशवर्ती देवों के आयुःप्रमाण से 'तापन' नरको के 
आयुःप्रमाण को जानना चाहिये । 
 अन्तरकल्प का आधा काल 'महातापन' नरक का आयुःप्रमाण है। एक अन्तरः 
कल्प का काल “अवीचि नरक का आयुःप्रमाण हैः । 
कामप्रतिसन्धि समाप्त । 


प्रतिसन्धि 


२४.२७. प्रथमध्यानविपाक की प्रथमघ्यानमूमि में प्रतिसन्धि, मवङ्ग एवं च्ुति- 


कृत्यवश प्रवति होने मे अपना विपाक एवं अपनी भूमि होने के -कारण उसके वारे मं 
विचार करने का कोई अवसर नहीं है। 





१. जिनालङ्कार०, १० ६४-६५; तु° - अभि० को० ३ : ८२-८३, प° ३६३। 
अं नि, चतु ° भा०, १० २३८-२३६; खु° नि० (सुत्त ° ) पु० २३७० । 


= व. जद कै ३ - = = 


परिच्छेदो पटिसन्िचतुक्क ४९५ 


२६. चतुत्थज््ञानविपाक ` ततियज्छानभूमियं ।. 
२७. पञ्चमज्क्ानविपाकं चतुत्थज्छानभूमियं* । 
चतुथधयानविपाकचित्त ततीयध्यानभमि में - 


तथा पञ्चमध्यानविपाकचित्त चतुथध्यानभूमि में प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं च्यूति के रूप मे प्रवृत्त होता है। 


२८. श्रसञ्जसत्तानं पन रूपमेव पटिसन्धि होति । तथा ततो परं 
पत्तियं चवनकाले च रूपमेव पवत्तित्वा निरुज्खति । 

असज्ञी ब्रह्याओं को प्रतिसन्धि रूप ही होती है तथा प्रतिसन्धिक्षण 

के अनन्तर प्रवृत्तिकाल मे एवं च्यतिकाल में रूप ही प्रवृत्त होकर निरुद्ध होते हें । 


२९. इमा छ रूपाव्चरपटिसन्धियो नाम । 
ये ६ प्रतिसन्धियाँ 'रूपावचरप्रतिसन्धि' कहलाती हं । 


<= 


परन्तु द्ितीयघ्यानविपाक एवं तृतीयघ्यानविपाक - दोनों का द्वितीयघ्यानभूमि में 
प्रतिसन्धि, भवङ्खं एवं च्युति कृत्य करना, चतुथध्यानविपाक का ॒तृतीयचघ्यानभूमि में उक्त कृत्य 
करना एवं पञ्चमघ्यानविपाक का चतुर्थध्यानभूमि मे उक्त कृत्य करना विचिव्र-सा प्रतीत होता है 
किन्तु व्यानविपाकक्रम एवं भूमिक्रम मेँ इस प्रकार की विषमता, अ चाये अनुद द्वारा रूपध्यानां 
का चतुष्कनय न कहा जाकर पञ्चक नय के अद्खीकार से होता है | 

बरह्यमूमियो मे भूमिक्रम का नामकरण चतुष्कनय के अनुसार ही किया गया है । 
ृहत्फल एवं असंज्ञिमूमि तक भूमियों के चार स्तर ही होते हं 1 पन्चकनय के अनुसार 
रूपध्यानों को चारों मूमियों में फंलाने पर वितकं का अतिक्रम करने; में समथं द्वितीय- 
व्यान कौ शक्ति द्वितीय भूमि में ही उत्पन्न हो सकती है1 ओौदारिक (ओढ्ारिक) 
वितकं का अतिक्रम करके सूक्ष्म विचार का पुनः अतिक्रम करने मं समं तुतीयध्यान 


कौ शिति भी द्ितीयध्यानभूमि से ऊपर फल नहीं दे सकती, अतः पञ्चकनय के अनुसार ¦ 


द्वितीय एवं तृतीय - दोनों ध्यानों को द्वितीयध्यानभूमि में अपना फल देना पडता है 1 
२८. असंज्ञी ब्रह्मा जीवितनवककलाप नामक ` रूप-धर्मो दवारा ही प्रतिसन्धि रहण 


करते है, तदनन्तर प्रवृत्तिकाल में उनकी सन्तति में कर्मज रूप एवं ऋतुज रूप भी 


%. °पटिसन्धिभवङ्खचुतिवसेन पवत्तति - स्या० । 
१. विभा०, पऽ १२७; प० दी०, पु० १७४ । 


२. “यस्मा अवितक्कविचारमत्तं ज्ञानं ओ्ारिकस्स वितक्करसं ` समतिवकमाः 


पठमज्क्षानतो सुट्‌ बलवं होति, ततो -येव॒ततियज्ज्ञानतो पि -नातिदुन्बलञ्च 
होति, तस्मा तं ततियज्क्ानेन एकतो हत्वा समतलं भूमन्तरे विपाकं. देतीति 
वृत्तं - "दुतियज्कानविपाकं ततियज्ज्ञानविपाकञ्च दृतियञ्क्ञानभूमियं ति । 

प०. दी०, पृ० १७३-१७४ 1 विशेष मत के लिये; द्र ° - नव ° टी °» प° ९२। 
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| रूपपुग्गलानं भ्रायुप्पमाणं 
३०. तसु ब्रह्मपारिसज्जानं दवानं कण्पस्स ततियो भागो श्रायुष्पमाणं, 
ब्रह्यपुरोहितानं उपड़कप्पो, महान्रह्यानं एको कप्पो । 


रूपावचर प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों मे से ब्रह्यपारिषद ब्रह्माओं का 
आयुःप्रमाण असङ्कयेय कल्प का तृतीय भाग होता है । ब्रह्मपुरोहित ब्रह्माओं का 
आयुःप्रमाण असङ्ख्येय कल्प का आधा होता है । महाब्रह्याओं का आयुःप्रमाण 
एक असङ्कयेय कल्प होता है" । 
प्रतिष्ठित होते हं । जिस धर्यापथ से कामभूमि में च्युति होती है उसी ईर्यापिथ से ५०० 
कल्पपयन्त वे असंज्ञिभूमि में रहते दै । उन रूपघर्मो के निरोध को ही च्युति कहते 
हं । रूपधर्मो में सम्प्रयुक्त-हेतुगं के न होने से उन्हं 'उहेतुक' कहा जाता है। अतः 
हेतुक रूपधर्मों से प्रतिसन्धि लेनेवाले असं्ञी ब्रह्माओं को “भहेतुक पुद्गल कते है । 
तथा उनको भूमि सुगतिभूमि में परिगणित है, अतः उन्हे “सुगति-अहेतुक पुद्गल" भी 
कहते हं । 








रूपयुद्गलों का भ्रायुःप्रमाण 
३०. ब्रह्माओं को आयु - प्रथमध्यान की तीन भूमि्यां, जब प्रलय होता है तब, 
विनष्ट हो जाती हं । वे एक महाकल्पपर्यन्त स्थित नहीं रह सकतीं, अतः उन प्रथम- 
व्यानभूमि के ब्रह्माओं के आयुःप्रमाण की गणना महाकल्प से न करके महाकल्प के एक 
चौथाई प्रमाणवाले असङ्कयेय कल्पसे की गयी है । 


परीत्ताभ-आदि ऊपर की भूमिं प्रलयकाल में सदा विनष्ट नहीं होती, 
कमी कमी ही प्रलयकाल मे उनका विनाश होता है, अतः उनकी गणना महाकल्प से 
दौती है 1. 

उन उन ब्रह्याओं का आयुःप्रमाण, उन उन भूम्ों में हौनेवाले ब्रह्याओं के 
अविकं से अधिक आयुःप्रमाणं के आधार पर कहा गया है कल्प कै आषे भागे 
आनेवाले या प्रलय के आसन्न काल में आनेवाले ब्रह्याओं का आयु्रमाण ` उतना ही नहीं 
होता । इसी प्रकार उनके कमं का भोग यदि बीचमेंही पूरा हो जाता है तो उन्हृ 
प्रलय से पूवं भी च्यत होना पड़ सक्ता है । ॥ 

कल्पभेद - कल्प ४ प्रकार के होते हं; यथा- १. आयुःकल्प, २९ अन्तरकल्प, 
३. असद्धयेयकल्प एवं ४. महाकल्प । 


| -कप्पीयते परिच्छिज्जते ति कप्पौ, आयू. च तं कप्पो चा ति आयुकप्मो' उन उन 
भूमियों में परिच्छिन्न आयु.परिमाण उन उन भूमियों का “आायुःकल्प' है । 





` १. विम०, पृ० ५०६; तु० - अभि० को० ३:८०, पृ ३६१ । 


|) [ "किः 11 17 ॥ वा ~ --- ~~ ॐ 
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३१. परित्ताभानं दे कप्पानि, श्रप्पमाणाभानं चत्तारि कष्यानि, 
भ्राभस्सरानं श्रु कप्पानिं । 


परीत्ताम ब्रह्याओं का आयुःपरिमाण २ महाकल्प होता है । अभमाणाभ 
ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण ४ महाकल्प तथा आभास्वर ब्रह्माओं का आयुःपमाणं 
= महाकल्प होता हैः 

३२. परित्तयुभानं सोकस कप्यानि, श्रप्पमाणसुभानं दत्तस कप्पानि, 
युभकिण्हानं चतुसद्ि* कप्पानिं । 


परीत्तुभ त्रह्माओं का १६ महाकल्प, अप्रमाणलुभ ब्रह्माओं का ३२ 
महाकल्प एवं शुभाकोणं (शुमक़ृत्स्न) ब्रह्याओं का ६४ महाकल्प आयुः- 
परमाण होता हैर । 


अङ्भुयेथ कल्प से वीरे धीरे वास होते हुये दस वषं आयु-्रमाण तक आना, तथा ` अधङ्खयेष कल्प से वीरे धीरे हास हीति हुये दस वषं आयु-अमाण तक आना, तमा द 
वषं के आयुःप्रमाण से धीरे धीरे असङ्खयेय कल्प तक जाना, इस प्रकार आयु के एक अवरोह- 
आरोहटय्‌ गल को अन्तरकल्प (असङ्कयेय कल्प कै बीच मं होनेवाला कल्प) कहते ह । 

[ कुछ लोग कहते हं कि १०० वर्षो के अनन्तर १ वषं का हास (कमी) होता 
है तथा कुचं लोग कहते हं कि १०० वर्षो के अनन्तर आयु मं १० वषं का हास हो 
जाता है। उनमं से प्रथम मत ही युक्तिय्‌ क्त प्रतीत होता है; क्योकि भगवान्‌ बुद्ध के 
समय मनूष्य का आयुःप्रमाण १०० वषं माना गया है १०० वर्षो में १ वषं कम करने 
से २५०० वर्षो में २५ वषं कम होगे; इसीलिये आज-कल मनुष्य का आयुःप्रमाणं 
लगभग ७५ वषं ही होता है। इसी प्रकार आयु.प्रमाण के बद्ने में मी १०० वर्षोंके 
अनन्तर १ वषं की वृद्धि होती है] 

दसं प्रकार के ६४ अन्तरकल्पों का एक असङद्कुथेय कल्प होता रै । 

[ कु आचाये कहते हं कि २० अन्तरकत्पो का १ असङ्कथेय कल्प होता दहै 
तथा अन्य आचायं कहते हं कि ८० अन्तरकलत्पों के बरावर १ असद्कयेय कल्प होता 
है । कुं के अनुसार १४ अन्तरकल्पों के बराबर १ असङ्कखयेय कल्प होता है । ] 

४ असङ्खयेय कल्पं का एक महाकल्प होता है 1 १०० योजन लम्बे चौड़ एक 
गोदाम (भाण्डार गृह) मं सरसों के बीज भरकर सौ सौ वर्षो मं १-१ बीज को निकालने 
पर जितने वर्थो में सम्पूणं बीज निकलेगे उनसे भी अधिक वषं १ महाकल्प मं होते है । 


असङक्कयेय कल्प ४ होते हं; यथा- १. संवह (संवत्तं), २ संवहृदायी 


(संवत्तस्थायी), ३. विवद (विवत्तं) एवं ४, विवदुदरायी (विवत्तेस्थायी ) ` 


*, चतुसदी - स्या० । 
१. विभ०, पु० ५०७॥। 
२. विभ०, पु० ०७; वि०ष्र° वृ०, पृऽ ११७} 
३. विसु, प° २८८। 
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३३. बेहष्फलानं श्रसञ्जसत्तानञ्च पञ्च॒ कष्पसत्तानि ¦ 


बृहत्फल ब्रह्माओं का आयुःप्रमाण एवं असंज्ञिसत्वों का आयुःप्रमाण 
५०० कल्पं ॒होता है" । 





उनमें से प्रलयकाल संवट्' (संवत्तं ) असङ्कयेय कल्प है । प्रलयकाल के अनन्तर 
एवं सृष्टिकाल के पूवं का मव्यकाल संबटुद्रायी' (संवत्तस्थायी) असङ्कचेय कतप है 
सृष्टिकाल "विवद्रु' (विवत्तं) असङ्कयेय कल्प है, तथा सृष्टिकाल कै अनन्तर स्थितिकाल 
“विवद्रदायी (विवत्तंस्थायी) असङ्कुयेय कल्प है । आजकल "विवद्रदायी' असङ्कुयेय कल्प 
है । उनमें से संवद्रं कल्प (प्रलयकाल) त्रिविव होता है; यथा - जब अग्नि से प्रलय 
होता है तो उसे तेजोसंबटुकप्प' (तेजःसंवत्तंकल्प), जब जल से प्रलय होता दहै तो उसे 
अपोसंवटकप्प' (अप्संवत्तंकल्प), एवं जब वायु से प्रलय होता है तो उसे "वायोसंवटकप्प 
(वाय्‌संवत्तंकल्प) कहते हँ । उनमें ७ वार तेजोसंवटुकप्प होने के बाद १ अपोसंवट- 
केप्प होता है । अर्थात्‌ प्रथमवार अग्नि से प्रलय, प्रलय के अनन्तर फिर सुष्टि, सृष्टि 
के अनन्तर फिर अग्नि से प्रलय -इस तरह सुष्टि हो होकर ७ वार अग्नि से प्रलय 
होने पर आठवी वार जलं का प्रलय होता है । उपर्युक्त प्रकार से अर्थात्‌ ७ वार भग्नि 
का प्रलय ओर तदनन्तर आखठ्वीं वार जल का प्रलय होते होते जब सातवीं बार जल 
का प्रलय होने के अनन्तर ७ वार अग्नि का प्रलय होता है तोप्रलयो की सङ्खया ६३ 
पुरी हो जाती है तब चौसठ्वीं वार वायु से प्रलय होता है । 


“सत्त॒सत्तग्गिना वारा अदुमे अद्रुमे दका। 

चतुसद्धि यदा पण्णा एको वाय्‌ वरो सिया? ॥ 

इस प्रकार प्रलय होने में जब कल्प का अग्निस प्रलय होता है तब आभास्वर 

भूमि से नीचे की भूमियां अग्नि से जल जाती ह । जब जल से प्रलय होता है तब 

शुमाकीर्णमूमि के नीचे की भूमियां जल से घुल जाती है । जव वायु से प्रलय होता है 
तब वृहत्फल से नीचे की भूमि्यां वायु से विध्वस्त हो जाती ह । 


“अग्गिना भस्सरा दहेद्रा आपेन सुभकिण्हतो । 
वेहप्फलतो वातेन एवं लोको विनस्सति“ ॥ 


१. विभ०, पुण ५०८ । 
२. कल्पमेद, सृष्टिप्रलय-आदि के बारे में द्र -प० दी०, प° १७४-१७१५; विसु°, 
पुर २६३२। भ 


३. विमा०, पृ० १२७; प° दी०, पु° १७५ । 

0 विसु०, पु २८८ । तुऽ - अभि० को० ३: १००-१०१ पु० ४२०; २:१०२; 
पृ० ४२५; अभि० दी० १५१ का० १० ११६। 

५. विभमा०, पृ० १२७; प° दी०, पृ° १७५; विसुऽ, पु० २८ 
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इस प्रकार जव प्रलय होता है तब प्रथम ध्यान की तीनों भूमियां विनष्ट हो 
जाती हं, उनके १ महाकल्पप्यंन्त स्थित न रह सकने के कारण उनके आयु-प्रमाण की 
गणना असङ्कयेय कल्प से की गयी है। 


प्रलयकाल--सत्तवों की स्थितिवाले "विवटदायी' (विवरत्तस्थायी) असङ्कयेय 
कल्प के ६४ अन्तर कल्प पूणं होने पर जव प्रलय होता है तो इसमें एक लाख करोड़ 
चक्रवाल एक साथ नष्ट एवं एक साय स्थित होते हं । सववंप्रथम अनावृष्टि होती दै, 
तदनन्तर महावृष्टि होती है । कृषक अत्यन्त प्रसन्न होकर खेतों में सब बीजों को बो 
देते हुँ ओर उनसे जव गाथं द्वारा खानेयोग्य फसल उत्पन्न होती है तब पुनः आकाश में 
गदभ के स्वर की भाति अति कर्कश एवं कर्णकटु घ्वनियों से युक्त मेषगजंन होता हं; 
किन्तु एक बूद भी पानी नहीं गिरता ओौर खुली हुई वर्षा खुली हुई ही रह जाती है 
जिससे दुर्भिक्ष होते हं । 


प्रलयकाल से १ लाख वषं पुवं लोकब्यूह्‌' नामक देवता खुले सिर, विखरे बाल, ` 


रोते हृए मख वाले, हाथों से आंसुओं को पोते हए, लाल रङ्ग के वस्त्र पहने अत्यन्त 
विरूप भेष धारण करके मनुष्य लोक में घूमते हए एसा कहते हं - 

“भोः ! आज से लाख वषं बीतने पर कल्प का विनाद होगा, यह लोक विनष्ट 
हो जायेगा, चारों महासमुद्र भी सुख जायेगे, यह महापृथ्वी एवं पवं तराज सुमेर जल जागे, 
विनष्ट हो जा्थेगे । ब्रह्ममूमिपयंन्त लोक का विनादा होगा । आप लोग मंत्री, करुणा 
आदि ब्रह्मविहारों की भावना करं तथा माता-पिता की सेवा करे एवं कुल के ज्येष्ठ 
लोगों का सत्कार करें 1 


इस प्रकार के घो को सुनकर एवं लोकव्यूह देवताओं को देखकर लोगों मं 
महाभय, संत्रास एवं संवेग उत्पन्न होता है। 

[ प्रलयकाल से एक लाख वषे. पूवं देवताओं द्वारा इस कार का कोलाहल 
होता है, बुद्धोत्पाद के एक सहस्र वषं पूवं भी इसी प्रकार देवतां द्वारा कोलाहल होता 
है तथा चक्रवर्तीं राजा के उत्पाद से सौ वषं पूवं भी इसी प्रकार कोलाहल होता हे 1 
इस प्रकार के कोलाहलो का तीन समयो मं होना “वमेताः है।] 

लोकब्यूह देवताओं का कोलाहल सुनकर मनुष्य एवं भूमिनिधित देवता संवेग 
को प्राप्त हो परस्पर मुदुचित्त होकर मंत्री, करुणा-आदि की भावना करके च््युति 
के अनन्तर ऊपर की देवभूमियों में उत्पन्न होति ह। वहां दिव्य सुधा-भोजन करके 
वायोकसिण (वायुकाल्ल््यं ) में परिकमं करके ध्यान को प्राप्त होते हं । अन्य तिरच्छान 
(तिरदचीन ), प्रेत-आदि सत्त्व (जो नियतमिथ्यादष्टिवाले नहीं हं ) एवं नारकीय सत्त्व 
भी अपरमर्यायवेदनीय कुशल कर्मो के कारण च्युत होकर देवभूमियो में पहुंच जाते हं । 
इस प्रकार देवभूमियो मे पहुंचनेवाले ये सत्व पहले ही की तरह कामगुणो मं (संवेग 
के कारण) असक्तं न होकर वहां भी ध्यानभावनाओं मे तल्लीन रहते हँ,; अत 
व्यानो को प्राप्त करके, जिन भूमियों का अग्नि से प्रलय नहीं होता, एसी आमास्वर-आदि 


ब्रह्मभूमियों में उत्पन्न हो जाते ह । इस प्रकार सत्वां के ब्रह्मभूमियों में पहुंचने के 
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कुच काल बाद स्वाभाविक सूं के अस्तमनकाल मं दूसरा प्रखर तेजःसम्पन्न सूर्यं उदितं 
होता है । उसके उदित होने पर न तो रात्रि का परिच्छेद जान पड़तादहै, न दिनि का 
ही । एक सूयं निकलता है तो एक डबता है । जंसे साधारण सूयेविमान में सूर्यं देवता होते ह, 
वसे ्रलयकालिक कल्पविनाशक इस सूर्यविमानमे कोई देवता नहीं होता। इस दूसरे सूयं 
के उदित होने के कुं काल के भीतर ही उसकी दहनराविति से ५०० क्षुद्र नदिर्यां सुख जाती इं 1 

इस प्रकार एक लाख करोड चक्रवालं मे २ सूर्यो के भ्रमण करते हुए दीर्ं- 
काल बीतने पर तीसरा सूयं उदित होता है। यह पहले से भी अधिक उष्ण होता है, 
अतः इसकी उष्णता से गङ्का, यमुना, अचिरवती (राप्ती), मही (बड़ी गण्डक) एवं 
सरम्‌ (सरथ्‌) नामक पांच महानदियों का भी सम्पूणं जल सख जाता है। ३ सूर्यो 
के होने के दी्धं काल बाद जव चौथा सूं उदित होता है तव हिमालय में महानदियों 
के उद्गम स्थान सिहप्रपातन, हंसपातन, कणं मुण्डक, रथकार हद, अनवतप्त हद, छदेन्त 
हृद एवं कुणाल हद - इस प्रकार ये ७ महासरोवर सूख जाते हँ । उससे भी दीघंकाल 
बीतने पर पञ्चम सूयं के उत्पन्न होने पर चारों महासमुद्र भी अशेष सूख जाते हं। 
छठे सूयं के उदित होने पर एक लाख करोड चक्रवालों मं अप्रता का अशेष विना 
होकर उनसे घूम उठने लगता है तया सप्तम सूयं उदित होने पर अग्नि प्रज्वलित हौ 
उठती है जिससे एक लाख करोड चक्रवालो के पृथ्वी, अप्‌ एवं वायुधातु के तल से 
लेकर भ्रथमध्यान ब्रह्मभूमि तक सब कुचं जल कर नष्ट हो जाता हु । 

इस प्रकार पृथ्वी, जल एवं वायुमण्डल का प्रलय हो जाने. पर प्रथमध्यानभूमि 
एवं उसके नीचे कोई भी नाम एवं रूप धमं अणुमात्र भी शेष नहीं रहता । “सा याव 
अणुमत्तं पि सङ्खारगतं अत्थि ताव न निव्वायति!।' नामरूप-धर्मो के अणुमात्र भी शेष 
न रहने पर अग्नि शन्त हो जाती है एवं सम्पुणं क्षेत्र शून्य महाअन्धकार की तरह्‌ 
प्रतीत होता हैः । 

इस प्रकार प्रलयकालिक अतिवृष्टि-काल से लेकर अग्नि के दान्त होने तक के काल 
को “संवद्र-अस ङ्घ्य कल्प" कहते हं । यह संवट-अस ङ्ख्य कल्प महाकल्प का एक चौथाई है । 

इस प्रलय के अनन्तर एवं पुनः सृष्टचुत्पाद के बीच वाले काल को संवहुदायी' 
कृल्प (संवर्तस्थायी कल्प) कहते हँ । जसे किसी एक ग्राम के जल जानेपर जव तक 
दूसरे ग्राम का निर्माण नहीं होता तव तक वहं नष्ट खूप मेही दहोता रहै; इसी प्रकार 
इस कल्प की तमाम वस्तुओं के नष्ट होनेपर एवं अग्नि के भी शान्त हो जाने पर जव 
तक नये कल्प का निर्माण करनेवाली महावृष्टि नहीं होती तव तक उसी अवस्था में 
स्थित रहनेवाले समय को “संवद्दायी-असङ्खयेय कल्प" कहते हं । यह 'संबददवायी असङ्कखुचेय कल्पः 
मी महाकल्प के एक चौथाई काल के बरावर हौता टै। 

जल से प्रलय-उपय्‌क्त कथन के अनुसार सात वार प्रलय एवं सात वार सृष्टि 
होने क. अनन्तर आठ्वीं वार उपयुक्त प्रकार से ही लोकन्यूह्‌ देवता द्वारा कोलाहल 





१. विसु, पु २६० । 
२. द्र -विसु०, प° २८८-२९० । ९ 
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होता है । तदनन्तर द्वितीय स्यं का उत्पाद न होकर उसके स्थान पर क्षार (नमकीन) 
वृष्टि होती है । ओर लगातार सम्पूणं समय (महाकल्प का चौयाई) मे अतिवष्टि होते 
रहने से द्वितीयध्यानभूमि तक के अशेष पदां धूलकर विनष्ट हो जाति हैः । 

वायु से प्रलय--अग्नि से सात वार फिर जल से एक वार-इस प्रकारः क्रमं तै 
प्रलय होते होते चौसठ्वीं वार वायू से प्रलय होता है । इससे पूर्वं भी लोकन्यूह्‌ देवताओं 
दारा कोलाहल होता दै । इस समय चारों ओर से प्रलयकालिकं प्रचण्ड पवन अतिवेग से उठने 
लगते हं । जिससे वृथ्वीसहित सम्पूणं लोक चूण विचणं होकर उडने लगते हं । बड़ बड़ सुमेर-आादि 
पततो, वृक्षो एवं च्वानों के परस्पर सङ्ख्न से अतिभथ।वह शब्द होता है । इससे तृतीयव्यानमूमि 
तक सभी पदाथ अणुमात्र भी अवशिष्ट न रहकर परणं रूप से विनष्ट हो * जाते हैः । 


सृष्टिकाल--महाकल्प के एक चौथाई काल तक ॒'संवटटद्रायी' (संवतंस्थायी ). कल्प 
(प्रलयजन्य शून्य अन्धकार) रहने के बाद जव सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होता है तब 
सर्वश्रयम वर्षा होती है। वह वर्षा भी प्रारम्भ में वीरे धीरे होकर क्रम से तेज होती 
जाती है ओर इसे सम्पणं प्रलयजन्य शून्यतावाला (एकलाख करोड चक्रवाल). क्षेत 
जल से परिपुणदहौ जातादहै। उस्र जल को फलनेन देने के लिये चारों ओर से, ऊपर 
तया नीचे से, वेगवान्‌ वायु उठते हं जिससे वह जल नीचे, ऊपर या चारों ओर कहीं 
न जाकर कमलपत्र पर स्थित जल कौ तरह स्थित रहता है । 


इस प्रकार वायु द्वारा जव जल सूखने लगता है ओौर ऊपर की ब्रह्ममूमियों का 
जल सूखकर नीचे उतर अता है तो आकाश मे ब्रह्मभूमि्यां उत्पन्न होती है। 
(जब प्रलय आरम्भ होता है तव ब्रह्मभूमियों का विनाश अन्त मं होता है ओर जब 
सृष्टि प्रारंभ होती है तव त्रह्यभूमियों का उत्पाद पहले होता है 1) तदनन्तर ऊपर की 
[र देवभूमियां उत्पन्न होती हं। उन देव एवं ब्रह्मभूमियों के  विमान-आदि उन 
भूमियों मं अनेवाले सत्त्वो (ब्रह्मा एवं देवों) के कमं एवं ऋतु से उत्पन्न रूपों से निमित 
होते हं। सत्वो के पहुंचने सरे पूवं वहाँ विमान-आदि नहीं रहते; केवल भूमियों का 
निर्माणमात्र हुआ रहता है 1 चातुर्मंहा राजिक एवं वायस्तिंड भूमियों का सुमेरु से सम्बन्ध 
होने के कारण अभी उनका निर्माण नहीं होता । 


धीरे धीरे जल सुखकर कम होते होते जन पृथ्वी तक आ जाता है तब प्रचण्ड वायु 
उत्पन्न होते हं, अतः जल इवर उधर नहीं जा पाता । वायुवेग से जल ` का मन्थन होता 
रहता है ! कुच काल के अनन्तर उस जल मं रस-पुथ्वी' नामक ओजस्‌ का उत्पाद होता है 
ओर वह रस-पृथ्वी वणं, गन्ध ओर रस से युक्त, जलरहित दूध से पकायी हुई खीर के 
ऊपरी पटल के समान होती है । 


उपरक्त क्रम से सृष्टि का उत्पाद आरम्भ होने पर भी चन्द्र, सूयं एवं नक्षत्र- 


आदि कै उत्पन्न न होने से अभी उत्पादक्रम अपुणं ही रहता है। 





१. तु°-विसु°, प° २९२। 
२. तुऽ-विसु०, प° २६९२-२६९३। 
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रस-पृथ्वी के उत्पाद के अनन्तर उन ऊपर की आभास्वर-आदि भूमियो के ब्रह्माओों का, 
जिनका प्रलयकाल में विना नहीं हुजा था ओौर जिनका अब कर्मफलमोग पुणे हो चुका दहै 
वहां से च्यवन हो कर नीचे की ब्रह्मभूमियों मे उत्पाद होता है ओर उन्हीं में से कुं 
ब्रह्मा अपने कमं के अनुसार मनुष्यभूमि में प्रतिसन्धि लेते ह । वे ब्रह्माओं के रूप में 
नही, अपितु मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हं । फिर भी ब्रह्मभूमि की परिचित वासना वश 
कामगृणों के प्रति अनुरक्त न होने से उनमें स्त्रीभाव या पुरूषभाव नहीं होता । वे प्रभावान्‌ एवं 
आकारा में विचरण करनेवाले होते हं । उनका आहार भी श्रीति-आहार' होता है। 

कुचं काल के अनन्तर उनमें से कुं सत्त्व रस-पृथ्वी को सुगन्धपूणं देखकर “यह्‌ 
मधुर होगी' -एेसा सोचकर उस (पृथ्वी) को थोड़ा लेकर चख लेते ट । इस प्रकार चखने से 
अत्यन्त मवूर लगने के कारण सभी लोग उसे खाने लगते हं ओर उनमें रस-तृष्णा 
का उत्पाद हो जाता है। इस रस-तृष्णा के ताप से उनके शरीर की कान्ति नष्ट हौ 
जाती है ओर पुनः अन्धकार छा जाता है। इस अन्धकार के कारण सुष्टिके ये आदिम 
सत्त्व अत्यन्त भयभीत हो उठते हँ । तव उनको साहस देने के लिये पूवं दिशा से ५० 
योजन परिमण्डलाकार एक प्रकारापिण्ड उत्पन्न होता है। उस प्रकारापिण्ड को “लोकानं 
सुरभावं जनेतीति सुरियो" के अनुसार लोगो में सूरभाव उत्पन्न करने के कारण सूयं" 
कहा जाता है । उस सूयं के अस्त होने पर पुनः भयभीत उन लोगों में इस सूयं के 
सदुश कोई अन्य प्रकारपिण्ड हो तो उच्छा हो !' -एेसा छन्द उत्पन्न होता है। उनके 
उस छन्द के अनुरूप ४६ योजन परिमण्डलाकार एक दूसरा [प्रकाशपिण्ड उत्पन्न होता 
है। उस प्रकाशपिण्ड को अपने छन्द से उत्पन्न होनें के कारण प्रारम्भ में छन्द 
छन्द कहते हँ । वाद में वही शब्द बिगड़कर “चन्द' हो जाता है'। इस तरह चन्द्र 
एवं सुयं का उत्पाद होने के अनन्तर उनके परिवार के अन्य नक्षत्र-आदि भी उत्पन्न 
हो जाते हैँ । वे अपने अपने निदिचत मागं से आका में परिभ्रमण करने लगते हं। 
इन चन्द्र एवं सूयं के परिभ्रमण का प्रथम दिन चैत्र शुक्लपक्ष की प्रतिपदा माना जाता 


है । इस समय से लेकर रात्रि-दिन जान पड़ते हं तथा क्रमदाः पक्ष, मास, ऋतु एवं 
वर्ष-जादिं का प्रचलन होता है 


चावल पकते समय, जसे कुचं चावल ऊपर ओर कु नीचे होते रहते हं इसी 
भ्रकार यह पृथ्वी भी प्रारम्भ में कहीं ऊपर कहीं नीचे - इस तरह उन्नतावनत (ऊबड़- 
खावड़) ख्प में होती है। ऊपरवाले भाग को पर्वत, नीचे के तल को नदी-तड़ाग-जादि 
एवं समभूमि को मैदान कहा जाता है । इस प्रकार पवत, नदी-आदि की उत्पत्ति होती है" । 

इस सुष्टि को उत्पन्न करनेवाली महावृष्टि के काल से लेकर चन्द्र-सूर्य-मादि के 

वृरि्मण काल तक व्याप्त इस काल को विवद (विवत्तं) असद्खधेय कल्प कहते हं । वह भी 
महाकल्प के एक चौथाई काल के बरावर होता है । 

१. अभि० को० के अनुसार सूरयं-विम्ब ५१ योजन का तथा चन्द्रबिम्ब ५० योजन 

का है। द्र०-२: ६०; प° ३७८। 
२. द्र० -दी० नि०, तु° भा०,१्‌० ६७ । तु° - अभि० को०, आ० न० देऽ प०४६१। 
३. द्र ° ~ विसु०, प° २६०-२९१। ौ 
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पुथ्वी-जल-वाय्‌ - उपय्‌ कत क्रम के अनुसार जल के धीरे धीरे सुखने से जब 
पृथ्वी का भाग निमित होता है तव उस पुथ्वी की सम्पूणं गहराई दो लाख चालीस 
दजार योजन होती है । उसका ऊपर का आधा भाग (१ लाख २० हजार योजन) 
मृत्तिकामय तथा नीचे का आधा भाग पाषाणमय हो जाता है। इस पृथ्वी के नीचे ४ 
लाख ८० हजार योजन गहराईवाला एक अन्य जल का समूह होता है 1 वह जल द्रव 
न होकर वफं की तरह जमा हभ होता है । जल का वह समूह इस पृथ्वी का वहन 
करता ह । उस जलसमूहं को स्थिर रखने के लिये उसके नीचे € लाख ६० हजार 
योजन गहरा एक वायुसमूह होता है । उस वायु के नीचे ओौर कुच न होकर केवल 
अनन्त अजटाकाश होता है । उस्षको निम्न अजटाकाश' कहते ह । तथा नंवसंज्ञानासज्ञा- 
यतन भूमि के ऊपर जो अनन्त अजटाकाश होता है उसे ऊध्वं अजटाकाश्च' कहते है| 

इसके अनन्तर, सुमेर, महासमुद्र, हिमवान्‌ एवं असुरभूमि-आदि की उत्पत्ति 
का वणेन अटुसालिनी', "विसुद्धिमग्ग' एवं “सारत्यदीपनी' आदि ग्रन्थों मे देखना चाहिये । 

मनुष्यो को उत्पत्ति-सृष्टिकाल के प्रारम्भिक सत्त्वो द्वारा पृथ्वीके रस को 
खाने से तया उनमें से कुचर लोगो मे उसके प्रति आसक्ति (तृष्णा) बलवती होने से वे 
कुरूप हो जाते हं तथा जिनमें रस-तृष्णा अल्प मात्रा में होती है, वे सुरूप होते हं । 
कुरूप लोगों को तुलना मं सुरूप लोगों मे रूपाभिमान होने से पृथ्वी का रसं भी सूखं 
जाता है । जिससे रसपृथ्वी के स्थान पर “भूमिपप्पटक' (भूमिपपंटक) पड़ जाता है। 
मनुष्यों मं उस भूमिपप्पटक के प्रति भी तृष्णा-आदि के कारण एकं दूसरे के प्रति 
उपर्युक्त नय के अनुसार ई्प्या-आदि उत्पन्न होने से भूमिपप्पटक के स्थान पर “पदा- 
लताः की उत्पत्ति होती है । यहां रसपृथ्वी का परिवतन पूवं का नाश होकर 
नवीन का उत्पादः नहीं, अपितु मनुष्यों के कर्मों से उत्तम रस का क्रमशः हास है। 
पदालता के अनन्तर अपने आप उत्पन्न होनेवाले शालि का उत्पाद होता है। वह शालि 
निस्तुष (भूसारहित) होता है । उस शालि को ज्योतिष्पाषाण में रखने. से अपने 
अप पाक हो जाता है। वह्‌ इतना मधुर होता है कि उसे खाने के लिये किसी धन्य 
व्यञ्जन की उपेक्षा नहीं होती। रस-पृथ्वी से लेकर पदालता तक कै भोजन में 
मनुष्यों के भीतर होनेवालें पाचकतेजस्‌ से सम्पूणं भुक्त पदाथ का रस-रक्त के रूप मं पाक 
हौ जाता है कुचं भी अवशिष्ट नहीं रहता; किन्तु जब शाल्यन्न का भोजन प्रारब्ध होता 
है तत्र वह पाचकतेजस्‌ उस शालि का सम्पूणं पाक नहीं कर पाता, इसलिये मनुष्यों में 
मल~मूत्र की उत्पत्ति होती है । उन मल-मूत्रों के उत्पन्न होने से उन्हं शरीर से बाहर 
निकालने के लिये मनुष्यों मं मलेन्द्रिय एव मूत्रेन्द्िय का उत्पाद होता है। इन इन्द्रियों 
के उत्पाद के समय जो सत्त्व ब्रह्मभूमि में उत्पन्न होने से पहले स्त्री थे उनमें स्त्रीयोनि 
तथा जो पुरुष थे उनमं पुरुषयोनि का उत्पाद होता है। विसदृश योनियो के देखने से 
उन सत्त्वो (मनुष्यो) में कामराग की उत्पत्ति होती है। कामपरिदाह की शान्ति के 





१. अभि० को० ३ : ४५-४६, पृ० ३६३-३६४; अद्र, प° १३, २४१ 1 दी° नि५, 
द्वि° मा०, प° ८ ४-८५ 
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लिये वे परस्पर मंथुनधमं का आचरण करने लगते है । उन सत्वो में से कुं आलसी 
पुद्गल करई दिनो के लिये शालियों का सङ्ग्रह करने लगते ह ओर इस प्रकार उनमें 
लोभप्रकृति का प्रादुर्भाव होता है जिससे शालि की उत्तमता भी नष्ट होने लगती है। 
पहले जहां से शालि का ग्रहण किया जाता था वहाँ पुनः शालि का उद्भव होता था; 
किन्तु अब उस स्थान पर पुनः शालि का प्रादुर्भाव नहीं होता । तब मनुष्यों ने अपने 
अपने लिये शालिक्षेत्रों का विभाजन कर लिया ओर तदनन्तर वे एक दूसरे के रालि- 
क्षे्ों से चोरी करने लगे । इस प्रकार उनमें परस्पर कलह, लडाई्-क्ञगड़ा एव युद्ध तक 
होने लगे । इस प्रकार कौ अशान्त स्थिति से बड़ा कष्ट होने लगा। तब उनमें से कुछ 
विचारकों ने इस प्रकार की स्थिति अधिक दिन नहीं चल सकती, इससे हमारी बड़ी 
हयनति हो रही है'-एेसा सोचकर दान्ति स्थापित करने के लिये तथा समाज पर 
दासन करने के लिये एक शासक चुनने का निङ्चय किया । उस समय बोधिसत्त्व के 
स्व॑गूण सम्पन्न होने के कारण उन लोगों ने उन्ं ही सर्वंसम्मति से अपना शासक 
चुना । वे सवंसम्मति से चुने जाने के कारण महासम्मत, क्षेत्र के दसवें भाग के भागी 
होने के कारण क्षत्रिय" तथा प्रजाओं का रञ्जन करने के कारण !राजा' नाम से प्रसिद्ध 
हुये । उन महासम्मत बोधिसत्त्व को ही मनु" भी कहा जाता है ओर उनके शासन मं 
रहनेवाले तथा पत्र की तरह उनका प्रेम प्राप्त करनेवाले सत्त्व "मनुष्य" कहलाये । इस प्रकार 
क्षत्रियगोत्र कौ उत्पत्ति के अनन्तर ब्रह्य अणतीति ब्राह्यणो" के अनुसार मन्त्रो का स्वाध्याय करने- 
वाले ब्राह्यणगोत्र की उत्पत्ति हुई । (इस प्रकार क्षत्रियो को शासन एव ब्राह्मणों को 
स्वाध्यायर्प व्यापाराधिक्य के कारण अवकाश न मिलने से वे यथेच्छं भोग नहीं कर 
पाते 1) तदनन्तर 'विसत्ति उपमुञ्जतीति वेस्सो' के अनुसार कामगुणों का उपभोग 
कृ रनेवाले वेइय उत्पन्न इए । ये कृषि, वाणिज्य-आदि से वमेपूरवंक अपना जीविकोपाजंन 
करते थे । तदनन्तर सोचतीति सुदो" के अनुसार शोक करनेवाले या व्याकुल रहनेवाले 
चयूद्र॒ उत्पन्न हये । अथवा सुदति सामिकेहि भत्ति पग्घरतीति सुदो" के अनुसार स्वामियों 
की सेवा करनेवाले शूद्रो की उत्पत्ति हई । ये हिसा, सेवा-आदि सभी प्रकार के क्षुद्र 
क्म करनेवाले हए । अथवा सुद" शव्द मे सु" यह रीघ्राथंक एवं दा गर्हार्थक होने के 
कारण जो पर-विहेठन (दूसरों को कष्ट पहुंचाना), काष्ठविक्रयण-आदि कर्मो द्वारा 
शीघ्र कुत्सा को प्राप्त होनेवाले हुए वे शूद्र कहलाये' । । 

| इस प्रकार कुशलकर्मो के विनाश एव अकुशल कर्मों की वृद्धि से सृष्टि के आदि- 
काल मे सत्त्वो का आयुः्रमाण जो असङ्खयेय होता था, उसका हास होते होते दस वषं 
तक पहुंच जाता है। शस्त्रान्तर, रोगान्तर एवं दुरभिक्षान्तर मं से किसी एक द्वारा 
विना होने लगता हैः। इस विनाश से बचे रहनेवाले पुद्गल संविग्न होकर पुनः 


१. दी० नि०, तु भा०, पू ६७-७४ 
२. तु° - ˆ जओालस्यात्‌ सन्निधि कत्वा, साग्रहैः क्षेत्रपो भृतः । 
ततः कमंपथाधिक्यादपह्लासे दशायुषः :।। 
कल्पस्य शस्वरोगाम्यां दुभिक्षेण च निगंमः। 
दिवसान्‌ सप्तमार्सांइ्च वर्षाणि च यथाक्रमम्‌ ।। 
- अभि को० २: ६८-६&, पृ० ४१५-४१६) 


क त, 


परिण्छेदो | परटिसन्धिचतुक्कं ५०५ 


३४. श्रविहानं कप्पसहस्सं *› श्रतप्पानं द्वे कप्पसहस्सानि, , सुदस्सानं 
चत्तारि कप्पसहस्सानि, सुदस्सीनं ्रदर कण्पसहस्सानि, श्रकनिटानं सो्ठस कप्य- 
सहस्सानि। । 


अवृहा ब्रह्माओं का आयुःप्रमाणं एक सहस्र महाकल्प, अतपा ब्रह्माओं 
का दो सहस्र महाकल्प, सुदृशा ब्रह्माओो का चार सहस्र महाकल्प, सुदर्श 
ब्रह्मयाओं का आठ सहस्र महाकल्प एवं अकनिष्ठ ब्रह्माओं का सोलह सहस्र 
महाकल्प होता दैः 





कुशलकर्मो का सम्पादन करने लगते हं जिससे उनका आयुःप्रमाण धीरे-धीरे बढ़ने 
लगता ओर बढ़ते बढते असङ्कधेय तक पहुंच जाता दहै) आयुःप्रमाण के इस प्रकार 
अवरोह-अारोह को एक अन्तरकल्प कहते हं । जब इन अन्तरकल्पो की सङ्खया ६४ 
पूरी हो जाती है तो पुनः प्रलयकाल उत्पन्न होता है। इस प्रकार चन्द्र, सूर्यं के उत्पाद 
से लेकर प्रलयकालिक अतिवृष्टि के उत्पादकाल तक के काल को विवद्ुद्वायी (विवत्तं- 
स्थयी) असङ्घयेय कल्प कहते हं । यह भी महाकल्प के एक चौथाई भाग के बराबर 
होता हैर 
आभास्वर एवं जुभाकीणं भूमि की आयु- 


आमस्सरानं अद कप्पानि" द्वारा आभास्वर ब्रह्मागों का आयु-प्रमाण 
जठ महाकल्प कहा गया दहै। परन्तु आष्वीं वार जव जल का प्रलय होता है तब 
आभास्वर भूमि के भी नष्ट हो जाने के कारण वह (आमभास्वरभमि) आठ महाकल्प तक 
स्थित नहीं रह पाती । सुष्टि के आदिकाल में ब्रह्मभूमियों का सरव॑प्रथम उत्पाद होता 
है तथा प्रलयकाल मे सव से अन्त में विनष्ट होती है अतः जब जल से प्रलय होता 
है तत्र संव (संवत) असंख्येय. कल्प के अन्तिम भाग एवं संवटटदरायी ` (संबतंस्थायी) 
अंस द्खयय कल्प म आभास्वर ब्रह्यभूमि नहीं होती तथा विवह असङ्कयेय कल्प के आदि भाग 
मे भी इक्तका उत्पाद नहीं होता, अतः अयुःप्रमाण के आठ महाकल्प में से लगभग 


डेढ़ असद्खथेयकल्प परिमित काल कम हो जाता है। परन्तु इतने अल्प काल के. 


कन होने से उनके आयु-प्रमाण (= महाकल्प) की .गणना कम नहीं कही जा सकती । 
इती प्रकार सुभकिण्ठानं चतुसद्िं कप्पानि' के अनुसार जब वायु से प्रलय होता 
है तब इनका भी विनाश होता है। उपर्युक्त क्रम॒के अनुसार इनके आयःपरिमाण 


अल्प न्यूनाधिक होने पर भी आयुश्रमाण की गणना में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । 





* °सहस्सानि - सी°, रो०, म० (क --ख) 1 †- °आयुप्पमाणं ~ स्या० 1 
१. द्र ° ~ विभ ०, प° ५०४५। 

२. तु° - वियु°, पृ° २६१-२६९२। 
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५०६ । अभिधम्मत्थसङ्कहो [ पञ्चमो 


भ्रारुप्पपटिसन्धि 
३५. पठसारष्पादिविपाकानि* पठमारुप्पादिभूमीसु† यथाद्कमं पटि- 
सन्धि-भवद्ध-चुतिवसनं पवत्तन्ति । इमा चतस्सो श्रारुप्पपटिसन्धियो; नाभ । 


प्रथमारूप्य-आदि विपाकचित्त प्रथमारूप्य-आदि भूमियों में यथा- 
क्रम प्रतिसन्धि, भवद्ग एवं च्युति वश प्रवृत्त होते हे । ये चार प्रतिसन्धियां 
-आरूप्य प्रतिसन्धि" कहलाती दहे । 

भ्ररूपपु्गलानं श्रायुप्पमाणं 

३६. तेघु पन§ श्राकासानञ्चायतन्‌पगानं देवानं वीसति कप्पसहस्सानि 
श्रायुप्पमाण । 

आरूप्यप्रतिसन्धि लेनेवाले पृद्गलों मे से आकाशानन्त्यायतन भूमि 
को प्राप्तं देवों का आयुःप्रमाण २०००० महाकल्प होता है" । 

३७. विजञ्व्ाणञ्चायतनूयगानं देवानं चत्तालीस कष्पसहस्सानिं । 

विज्ञानानन्त्यायतनमूमि को प्राप्त देवों का आयुःप्रमाण ४०००० 

महाकल्प होता हैर । 





श्रारूप्यप्रतिसन्धि 

३५. [ आखूप्यः शब्दं अरूपभूमि मे होनेवाले चित्तो एवं पुद्गलों के अथं में 
होता है, “अरूप शब्द अरूपभूमि के अथं में होता है, अतः यहां (ठमारूपादिभूमीसुः 
एेसा पाठ होना चाहिये । | 

प्रथम आहप्यविपाकचित्त प्रयम आरूप्यमूमि में प्रतिसन्धि, भवद्धं एवं च्युति कृत्य 
कृरते हुये प्रवृत्त होता है । इसी तरह द्वितीय आरूप्य, तृतीय आरूप्य एवं ` चतुर्थं आरूप्य 
विपाकचित्त क्रमशः द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं आरूप्यभूमियों में यथाक्रम प्रतिसन्धि, भवङ्ख 
एवं च्युति रूप में प्रवृत्त होते हं 

द्म चारों प्रतिप्तन्वियों को *आरूप्यप्रतिसन्धि' कहते है । 

, कामप्रतिसन्वि १०, रूपप्रतिसन्वि ६ (रूपविपाकचित्त ५, एवं जीवित नवककलाप 

१) एवं अखूपप्रतिसन्वि ४२० प्रतिसन्धियां होती हँ । इन २० प्रतिसन्धियों में 
१ ख्पप्रतिसन्वि (असंज्ञिसत्त्वों की) को भी जानना चाहिये । 

*. पठमाङ्पादि० -स्या०, रो० । 
° भूमिसु -सी०, .ना०; पठमारूपादभूमीसु ~ स्या० । ~ 
. अरूपपटिसन्धियो -स्या०, म० (ख) । §. स्या० में नहीं । 
० द्र9 ~ विभ०, पूण ७८ | 
* द्र9 ~ विभ ०, पृ० ५०८ ॥ 


८१ ७ न+" न 


परिच्छेदो |] पटिसन्धिचतुक्ष्क ५०७ 

३८. भ्राकिञ्चञ्व्यायतनूषगानं देवानं सरहि* कष्पसहस्सानि । 

३९. नेवसञ्च्यानासञ्व्यायतनूपगानं देवानं चतुरासी ति कमप्पसहस्सानि†। 

४०. परटिसन्धि भवङद्कञ्च तथा चवनमानस । 

एकमेव तथेवेकनिसयञ्चेकजातियं ॥ ॑ 
इदमेत्थ पटिसन्धिचतुक्कं । 

आकिञ्चन्यायतनमूमि को प्राप्त देवों का आयुप्रमाण ६०००० 
महाकल्प होता है *। 

नवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि को प्राप्त देवों काआयुःप्रमाण ८४००० 
महाकल्प होता है । 

एक भव में प्रतिसन्धिचित्त, भवङ्खचित्त एवं च्युतिचित्त एक ही 
होता दै। तथा एक दही आलम्बन होता हे। 

इस वीधिसडग्रहु-क्रम मं यह श्रतिसन्धिचतुष्क' हे । 

४०. यहाँ "एकः शब्द का "तुल्य" अथं में ग्रहण कर के भूमितो, जातितो, सम्प- 
युत्तवम्मतो, सङ्खारतो समानमेव - इस प्रकार व्याख्या की जती है; जंसे-यदि 
प्रतिसन्धिचित्त भूमि से कासभूमि, जति से अव्याकृत जाति, सम्प्रयुक्त धमे से 
सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, संस्कार से असंस्कारिक होता है तो भवर्खचित्त भी उसी 
तरह कामभूमि में होकर अव्याकृत जातिवाला, सौमनस्यसहगत ज्ञानसम्प्रयुक्त, असंस्कारिक 
ही होगा । 

अयवा - एकः शव्द एक प्रकार” के अर्थं मे है । अर्थात्‌ प्रतिसन्धि, भवद्खं एवं च्युति - 
इन तीनों कृत्यो को करनेवाले चित्त एक भव में एक प्रकार के ही होनें चाहिये । जंसे - प्रतिसन्धि 
चित्त महाविपाक प्रथमचित्त होता है तो भवङ्खं एवं च्युतिचित्त भी महाविपाक प्रथमवित्त ही होगा । 

एकविसयजञ्च ~ प्रतिसन्धि, भवद्ख एवं च्युतिचित्तों का आलम्बन भी एक भव मं 
एक ही होता है । जैसे ~ प्रतिसन्धिचित्त जिस कर्मालम्बन का आलम्बन करता है, भवङ्ख 
एवं च्युति चित्त भी उसी कर्मालम्बन का आलम्बन करते हे 1 प्रतिसन्धिचित्त जिस 
रूपालम्बन कर्मनिमित्त का आलम्बन करता है भवङ्क एवं च्युति चित्त भी उसी ख्पा- 
लम्बन कर्मनिमित्त का आलम्बन करते हँ । तथा प्रतिसन्धिचित्त जिस गतिनिमित्त आल्‌- ` 


म्बन का आलम्बन करता है, मवङ्गं एवं च्युति चित्त भी उसी गतिनिमित्त आलम्बन का 
आलम्बन करते हँ - इस प्रकार जानना चाहिये । 


प्रतिसन्धिचतुष्क समाप्त 1 
#. सद्टी -स्या० ! †. °आयुप्पमाणं होति -स्या० । ‡. °वीसय० -रो° । 
१. दर9 ~ विभ ०, पु ५०८ ! 
२. द्र° - विभ०, पृ ५०६ ॥ तु ~ अभि० को० ३: ८१, १० ३६१ ॥ 
, ३. द्र०-विभा० पृ १२८। 


५०६ | अभिघम्मत्यसङद्कहो [ पञ्चमो 


कमस्मचतुक्क 
किच्चचतुक्क 
४१. जनक, उपत्थम्भक, उपपीशक, उपघातकञ्चेति किच्चवसेनं । 


जनककमं, उपष्टम्भककम्मं, उपपीडक कमं, एवं उपघातक कमं ~ इस 
प्रकार कृत्य वश सें चार कमं होतेह । 


कमं चतुष्क ्‌ 
४१. आचाय अनुरुढध यहाँ इस कर्मचतुष्कं का चार चतुष्कों मेँ विभाजन करके 
दिखलाते हं, यथा - किच्चचतुक्क (कृत्यचतुष्क ), पाकदानपरियायचतुवक (पाकदान- 
पर्यायचतुष्क), ` पाककालचतुक्क (पाककालचतुष्क) एवं पाकटानचतुवक (पाकस्थान- 
चतुष्क) । 


इनमें से प्रथम तीन 'सूत्रान्तदेशना' में आनेवाले नय हं । तथा भपाकटानचतुक्कः 
(पाकस्थानचतुष्क) ही (अभिधभमदेराना' में अनेवाला नय है । सूत्रान्तनय मृख्य न हौकर 
प्रायिक्‌ होते हँ । अभिवमेनय ही मुख्य नय होता है । चू कि सूत्रान्तनयों के तीन चतुष्क 
का वणन अहुकथा, टीका-आदि में किया गया है अतः, उन्हीं ग्रन्थो का अनुसरण करते 
हुए. यहां उनका वरणेन किया जायेगा! । 


कृत्यचतुष्क 

'जनेतीति जनकं, उपत्यम्भेतीति उपत्थम्भकं, उपगन्त्वा पीठेतीति उपपीद्धक, उप- 

गन्तवा वातेतीति उपघातकः । 
यहाँ उत्पाद करना, उपष्टम्म करना, उपपीडन करना तथा उपघात करना--ये 
इन ४ कर्मों के ४ कृत्य है । इस प्रकार कत्य-मेद से विभवत किये गये चार क्मसमूह को 
कृत्यचतुष्क कहते हं ° । .. न 

जतककशरे ~ प्रतिसन्धिकाल एवं प्रवृत्तिकाल में यथायोग्य विपाकचित्त, च॑तसिक, 
कृ्ेजख्प एवं क्मप्रत्ययऋतुज खूपों को उत्पन्न करने में समर्थं कुशल एवं अकुशल चेतना 
'जनककर्म' कहे जाते है, । 

१. “सुत्तन्तिकपरियायेन हि एकादस कम्मानि विमत्तानि; सेय्यथिदं ~ दिटुधम्म- 
वेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपरापरियवेदनीयं ; यग्गरूकं, यब्बहुलं, यदासन्नं, कटत्ता 
वा पन कम्मं; जनकं, उपदुम्भकं, उपपीककं, उपघातकं ति ।' - अ० नि° 
9) द्वि% भा०, पु9 १०४ ॥ 

२. विसु०, पुऽ ४२५; विभा० पुऽ १२८; पण दी०, प° १७५ । 

३. “तत्य जनकं नाम॒ पटिसन्विपवत्तीसु विपाकवखन्धकटत्तारूपानं निव्वत्तिका 
कुसलाक्रुसला चेतना ।” - प्र दी० पु० १७५-१७६; विभा० प° १२८। 
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ये जनककमं प्रतिसन्धिकाल में प्रतिसन्धिचित्त, चंतसिक एवं कर्मज ख्पकलापों 
को, देवभूमि में विमानों को, नरक में शस्त्र, चक्र, यन्त-आदि कर्मप्रत्यय-ऋतुज रूपों को 
तया प्रवृत्तिकाल में पञ्चविज्ञान, सम्पटिच्छन, सन्तीरण, तदालम्बन, महाविपाक-आदि 
नामविपाक धर्मो को एवं प्रत्येक क्षण में कर्मज रूपों को उत्पन्न करते ह । अकुशल कमं 
के कारण तिरच्छान (तिरश्चीन) भूमि में नाग, गरुड, अव, हस्ती-आदि योनि में उत्पन्न होनें 
पर भौ प्रवृत्तिकाल में उनके सुन्दर रूप एवं विमान-आदि की उप्पत्ति के लिये प्रवृत्ति- 
कुशल जनककमं अभिसंस्कार करते हं । कुशल कमं के कारण मनुष्यभूमि एवं देवभूमि में 
उत्पन्न होने पर भी प्रवृत्तिकाल मं कुरूप एवं अनिष्ट रूप होने के लिये प्रवृत्ति-अकुशल जनकं 
कमं अभिसंस्कार करते हं । ये जनककमं कमेपथहोयान हों, प्रवृत्तिफल तो दे ही 
सक्ते है; किन्तु प्रतिसन्धिफल देने के लिये इन्दं क्मपथ होना ही चाहिये 1 अर्थात्‌ 
कर्मपथ न होगे तो प्रतिसन्धि फल न दे सकगे; किन्तु कमंपथ न होने पर भी प्रतिसन्धि 
फल देनेवाले विषय आगे स्पष्ट होगे* । 

उपष्टम्भक कमं--जनककमं एवं जनककमं से उत्पन्न विपाक का उपष्टम्म करने- 
वाली चेतना उपष्टम्भक कर्मं" हैः । 


मरणासन्न काल में यदि कूशलजवन जवित होते हं तो अनन्तरभव मं कुदाल 
कर्मो को फन्न देने का अवकाश मिलता है। ईसी तरह-मरणासन्नकाल में यदि अकुशल- 
जवन जवित होते ह तो अनन्तरभव में अकुशल कर्मो को फल देने का अवकाड मिलता 
है । यहां मरणासन्न कुशल या अकुशल जवन स्वयं फल न देकर दूसरे कर्मों को फल 
देने का अवकाड भिलने के लिये उपष्टम्म करनेवाले कमं हं । प्रवृत्तिकाल मं भी कुशल- 


१. “तत्थ पटिसन्धिनिब्वत्तिका कम्मपथपत्ता व ददरव्वा, पवत्तिनिव्वत्तिका पन्‌ कम्म- 
पथं पत्तापि अप्पत्तापि अन्तमसो पञ्चद्वारिकजवनचेतनापि सुपिनन्ते कुसला- 
कूसलचेतनापीति 1 - पऽ दी०, पु° १७६ । | 
“जनकं नाम एकं पटिसन्वि जनित्वा पवत्ति न जनेति, पवत्ते अज्ञं कम्म- 
विपाकं निन्बत्तेति । यथा हि माता जनेति येव, घाती येव पन जग्गतिः; 
एवमेव माता विय पटिसन्धिनिब्बत्तकं जनककम्मं, धाती विय पवत्ते सम्पत्त- 
कम्मं । अपरो नयो - जनकं नाम कुसलं पि होति अकुसलं पि 1 तं पटि? 
सन्वियं पि, पवत्ते पि रूपारूपविपाकक्न्धे जनेति 1” -अं० नि० अ०, 
` द्वि° भा०, पृण १०६} विसुऽ, पू० ४२; विसु° महा०, द्वि° भा०, 
पु० २३७६ । 

२. “उपत्यर्भक्रं नाम विपच्चितुं अलद्धोकासा वा विपक्कविपाका वा सनब्बा पि 
कुसलाकुघलचेतना । सा हि जनकभूता पि समाना अत्तनो विपाक्वारतो 
पुरे वा पच्छा वा सभागं कम्मन्तरं वा कम्मनिन्बत्तखन्धसन्तानं वा उपत्थर 
स्भयमाना पवत्तति ।“ - प दी°, पृ०` १७६ । 
सयं विपाकं निब्बततेत्‌ं असक्कोन्तं पि कम्मन्तरस्स चिरतरविपाकनिन्बत्तने पच्चय+ 
भूतं, विपाकस्सेव वा सुखदुक्छभूतस्स विच्छेदपच्चयानुप्पत्तिया .उपब्रूहन- 


र ॥ ५ 
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हः ४५, ` 
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कमं करते समय उस कुशल कमं द्वारा उपष्टम्भ करने (अवकाश देने) के कारण पूवं 
- पूवं कृत कुशल कर्मो को फल देने का अवकार प्राप्त होता है। उसी तरह अकुशल कमं 
करते समथ उस अकुरल कर्मं द्वारा उपष्टम्भ करने के कारण पुवं पूर्वं कृत अकुशल कर्मो 
को फल देने का अवकाश प्राप्त होता है । जनक कर्मो को फल देने का अवकारा मिलने 
पर भी उस फल को ओर प्रबल एवं भली भांति उत्पन्न कराने के लिये ये कमं उपष्टम्म 
करते हं । बोधिसत्व के प्रतिसन्धि लेते समय उस प्रतिसन्धि-फल को देने वाले किसी 
एक जनककमे का “उस प्रतिसन्वि-फल को ओौर प्रबल करन के लिये' कुशल पारमित 
उपष्टम्भ करती ह । जिस प्रकार अनेक अपराध करनेवाला व्यक्ति जब किसी एक 
अपराध मे पकड़ा जाता है तव उसके पूरवेकृेत अनेक अपराधो द्वारा उपष्टम्भ करने से 
पकडाये गपे अभराव का ओौर कठोर दण्ड मिलता दै । इसी प्रकार इसे समञ्लना चाहिये । 
जनककमं द्वारा उत्पादित विपाकसन्तति को (इष्ट-अनिष्ट चित्त-चतसिक एवं 
रूप-धर्मो को) चिरकाल तक स्थित रहने के लिये ये उपष्टम्भम करते ह। कुशल जनक- 
कमं के वश से मनुष्यभव या देवभव प्राप्त करने पर मनुष्य एवंदेव रूप में चिर- 
काल तकं रहने के लिये कुशल उपष्टम्भक कर्मो दारा अन्तरायो का निवारण किया 
जाता है। तथा दीर्घय्‌ होने की कारणभूत अनुकूल सम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिये 
उपष्टम्भन किया जाता है। अकुशल जनककमें के वदा से इवान-आदिं योनि प्राप्त 
होने पर उस भव मे दुःखपवंक तिरकाल तक वास करने के लिये अकुशल उपष्टम्भक 
कर्मो द्वारा उपष्टम्मन किया जाता है। य जनककमं की विपाकसन्तति को चिरकाल तक 
स्यित॒ रहने के लिये उपष्टम्भ करनेवाले उपष्टम्भककमं हं । 
इस प्रकार अडकथा, टीकाओं में कुशलजनक कमं का कुशल उपष्टम्भककमं 
द्वारा उपष्टम्भ करने का एवं अकुशल जनककमं का अकुशल उपष्टम्भककर्मं द्वारा 
उपष्टम्भ करने का वर्णेन प्राप्त होता है; किन्तु कुशल जनककममं का अकशल उपष्टम्भक 
कमं द्वारा एवं अकुशल जनककमं का कुराल उपष्टम्भक कर्म द्वारा उपष्टम्भ करने का 
नियम मी होना चाहिये । जंसे ~ आजकल शक्तिशाली रूस, अमेरिका-आदि राष्ट मे अणु- 
आयुधो का निर्माण हौ रहा है वह अकुराल कर्मो द्वारा पूवं पूवं कृत कुशल जनककर्मों 
को अवकाश देने पे हो रहा है। अतः कुशल जनककर्मं एवं उस कमं के (आयुध- 
निर्भमाणल्प) विपाक का अकुशल उपष्टम्भक हारा उपष्टम्भ क्या जा रहा है। अथवा 
जसे ~ सुराविक्रयर्प अकशल कमं द्वारा पूवं पूवं कृत कुराल जनककर्मों के फलस्वरूप 
आमदनी होती दै । यहां यकरुशल कमं पूवं पूवं कृत कराल जनककर्मो को फल ( आम- 


पच्चयुप्पत्तिया च जनकसामत्थियानुरूपं चिरतरभवत्तिपच्चयभूतं कुसलाकुसल- 
कम्मं उपत्यम्भकं ।“ - विभा०, पु १२८। 

“उपत्यसम्मकं पन विपाकं जनेतुं न सक्कोति, अज्ञेन कम्मेन दिन्नाय पटि- 
सन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनकसुखदुक्खं उपत्थम्गेति, अद्धानं पवत्तेति ।“-- 
अ० नि० अ०, द्वि° मा०, पृ० १०६; विसु०, पु० ४२५; विसु० महा, 
द्रि भा० पुर ३७६ । 
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दनी ख्प) देने के लिये अवकाश प्रदान कर रहे ह । यहाँ अकुशल उपष्टम्भककमं द्वारा 
कुशल जनककमं का उपष्टम्भ होता है । 


ऊपर कहे गये इवान के उदाहरण में सुन्दर आवास एवं भोजन-आदि मिलने 
के लिये पूर्वकृतं कुशल कर्मों द्वारा उपष्टम्भ किया जाता है, अतः अकुशल जनककर्मो के 
विपाकभूत इवान की योनि चिरकाल तक रहती है । अर्थात्‌ पूर्वकृत अकुशल कमं ॑के 
विपाकमभूत इवान की योनि में पूरवंकृत कुशल कर्मो द्वारा प्रवृत्तिकाल में उपष्टम्भ करने 
से इस श्वान के भव में भी उसे सुन्दर आवास एवं सुन्दर. भोजन प्राप्त होता है" । 


उपपीडककमं - अन्य कमं एवं कर्मो कौ विपाकसन्तति का उपपीडन करनेवाले 
कर्मा को “उपपीडककमं' कहते ह? । 

ग्रन्थारम्म मं प्रणामकुशलचेतना अन्य अकुशल कर्मो का 'विघ्नरूप फल न देने 
के लिये" उपपीडन करती है । माता, पिता एवं पूज्य गुरुजनं के प्रति अवमानना-आदि 
पापाचरणरूप अकूुशलकमं उसके (कर्ता के) पूवं पूवं कृत कुशल कर्मो का निवारण करके, 
फल न देने के लिये उपपीडन करते ह । 


अन्य कर्मो को फल देने का अवकाड मिलने पर भीं उस फल की शक्ति को 
कम करने के लिये भी उपपीडन किया जाता है। जंसे-कम्मं में आंख, कान-आदि 
सम्पूणं अ्ग-प्रत्यङ्खो से सम्पन्न मनुष्यभव को देने की शक्ति होने पर भी अकुशलकमं 
दारा उपपीडन किये जाने से पदगल विकलाङ्ख, जात्यन्ध-जादि के रूप में उत्पन्न होता है । 
अजातशत्रू, का, अपने पिता विम्बसार का ववर्प अकुरल कमं अवीचि 
नरक तक फल देनेवाला होने पर भी बुद्ध, धमे एवं सङ्घं के प्रति श्रद्धारूप कुशल 
कर्मों द्वारा उप्तका उपपीडन हो जानेके कारण वह॒ (अजातरत्रु) अवीचिमें न जाकर 
केवल उस - अवीचि के परिवाररूप 'उस्सद' नामक क्षुद्र नरक तक ही पहुंचता है । 
जसे -उगे हुए वृक्ष को तलवार-आदि से काट देने पर उसकी स्कन्ध, शाखा 
आदि उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाती है; उसी तरह अन्य कमं द्वारा उत्पन्न 
विपाकसन्तति को पूरी शक्ति के साथ उत्पन्न न होने देनं के लिये उपपीडक कमं उप- 
पीडन करते हं। । 
जसे - कुशल जनककममं के वड से मनुष्यस्कन्ध प्राप्त होमे पर भी, प्रवृत्तिकाल 
में अकुशल कर्मो द्वारा उसका उपपीडन होने से रोग-आदि होना तथा ज्ञाति, गुण एवं शरीर. 





१. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र°-प० दी०, पु १७६-१७७; अ० नि० अ०, 
द्वि° भा, पृ० १०६ 

२. “कम्मन्तरजनितविपाकस्स व्याधिधातुसमतादिनिमित्तविबाधनेन चिरतरपवत्ति- 
विनिबन्धकं यं किल्च कम्मं 'उपपीलकः नाम 1 - विभा०, पऽ १२८। 
"“उपपीठकं" अञ्जलेन कम्मेन दिन्नाय पटिसन्धिया जनिते विपाके उप्पज्जनक- 
सुखदुक्लं पीठेति बाधति, अद्धानं पवत्तितु स॒ देति ।' - विसु, पुऽ ४२१५; 
विसुऽ महा ऽ, द्वि° भा०, पण २३८०; अ निर अभ, द्वि° भा०, पृ० १९६ । 


40) म 
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सम्पत्तियं का नाश होने से दौ्मनस्य-आदि होना, कुशल-कमं के फल का अकुशलकमं 
द्वारा उपपीडन होने से होता है। 


अक्रुशलकमं .की विपाकसन्तति का कुंशलकमं द्वारा उपपीडन किये जाने के बारे 
मे यद्यपि किसी ्रन्य मे स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता; तथापि अकुशल कमं से उत्पन्न नाग, 
गरुड-आदि की स्कन्ध-सन्तति मे अच्छे अच्छे भोजन एवं अवास-आदि का मिलना, 
कुशल कमं द्वारा अकुशलकमें की विपाकसन्तति के उपपीडन से ही होता है) 
किन्तु यह उपपीडन स्पष्ट नहीं है, अतः इस पर विचार करना चाहिये । इस प्रकार 
अकूराल कमं के फल का कुराल कमं द्वारा उपपीडन होना एवं कशल कमं के फल का 
अकूडल कमं द्वारा उपपीडन होना समञ्चना चाहिये 1 अपि च, अकूदाल कमं की फल- 
सन्तति का अकशल कमं हारा उपपीडन किया जाना भी जानना चाहिये । 
जसे - अङ्घुशल कमं से इवान की योनि प्राप्त होने पर उसी भव में अन्थ अकुशल कर्मों 
द्वारा उपपीडन होने से उसे रोग, अपर्यप्ति भोजन-आदि की प्राप्ति होती है" । 


उपघातक कमं - यह कमं, अन्य कर्मो एवं उनके फलों का उपपीडनमात्र न 
करके उनका समूल उपवात करता हैः । उपपीडन कर्मं अन्य कर्मो का उपपीडन करते 
समय उनका तत्काल (प्रत्युत्पन्न क्ल में) फल न देने के लिये उपपीडन करता है, 
अनागत काल मे फल देने के लिये उपपीडन नहीं करता; किन्तु उपघातक कमं अनागत 
काल में भी अर्थात्‌ बिलकुल फल म देने के लिये उनका समूल विघात करता है । 


अड्गृलिमाल के डाका डालग एवं हिसा करने-जादि अकुशल कर्मो का मागं 
चेतना' नामक कुदाल कमं दारा समूलं उपघात हो जाने से उन अकुराल कर्मों को अनागत 
काल में फल देने का अवकारा नहीं मिला। 


देवदत्त के 'महर्गतध्यान' नामक कुशल कमं का उसके द्वारा किये गये सद्खभेद 
एवं वृद्ध के शरीर से लोहितोत्पादरूप अकुरालकमं द्वारा समूलघात हौ जाने से महग्गत- 
घ्यान-कुडलकमं का भविष्य में कु भी फल नहीं जा! । 


अन्य कर्मों की विपाक-सन्तति का उपघात करने में- १. केवल उपघातमात्र 
करना; २. उपघात करने के अनन्तर अन्य जनककर्मो को विपाक देने के लिये अवकाश 
देना; तथा .३. उपघात करने के अनन्तर स्वयं प्रतिसन्धिफल देना-इस प्रकार 
त्रिविध रूप होति हं। 

१. द्र०-प० दी० पु० १७७। 

२. “उपघातकं पन सयं कुसलम्पि अकुसलम्पि समानं अज्ञं दुन्बल कम्मं घातेत्वा 
तस्स विपाकं पटिबाहित्वा अत्तनो विपाकस्स ओकासं करोति । एवं दम्भेन 
कते ओकासे तं विपाकं उप्पन्नं नाम वुच्चति ।“-विसु० पृ० ४२५; 
विसु° महा०, द्वि° भा०, पु ३८०; अ० नि० अण, द्वि° मा०,पृ° ११०। 

३. द्र०-प० दी०, प° १७७ - १७८ । 
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१. (क) उनमें से वम्मपद' में वणित चक्खुपाल भेर द्वारा अपने वंदयजीवनकाल में 
किये गये अकुशल कर्मो द्वारा उपघात होने से उनके कुशल जनककमं से उत्पादित 
चक्षुःप्रसाद कमंजरूप का नाडा हुआः। 

(ख) मोग्गल्लान थेर के कुशल कर्मों का, अपने पूवंजन्म मे किये हए मातुवात- 
रूप अकुशल कमं द्वारा उपघात होने से ५०० चौरो द्वारा मारे जाने पर उनका परिनिर्वाण 
इः । | 
इन उदाहरणों मेः उपघातक कर्मो द्वारा अन्य कर्मं के फलों का केवल उपघात- 
मात्र होता है। 

२. (क) विम्बसार, अपने पूर्वजन्म में जूते पहन कर चैत्य के पास गये थे- 
इस अकुशल कमं द्वारा उपघात होने से अजातरात्रु द्वारा उनके पैर छुरे से चीरे जानें 
कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए । तदनन्तर अन्य कुशल जनककममं के कारण चातुमंहा राजिक- 
भूमि में देवरूप मं उत्पन्न हुए । 

(ख) सामावतीप्रमुख परिचारिकरायें पूवत अकुशलकमं द्वारा उपघात करने से 
जल कर मरने के अनन्तर अन्य कुशल जनककर्मं से देवभूमि एवं ब्रह्मभूमियों मे उत्पन्न 
क 

इस प्रकार यह उपघातककमं स्वयं - उपघात करके अन्य जनककर्मों को विपाक 
देने के लिये अवकाड देनेवाला उपकारक कमं है। 


इ्लिप्रे विमावनीकार का “जनकं कम्मन्तरस्स विपाकं अनुपच्छिन्दित्वा विपाक 

जनेति, उपघातकं उपच्छेदकपुव्बकं ति" - यह वचन उपर्युक्त अभिप्राय के अनुकूल नहीं 
होता । विभावनीकार का मत है कि “जनककर्म, अन्य कमं के विपाक को उच्छिन्न न 
करके फल देता है तथा उपघातक कर्म, अन्य कमं के फल का पहले उच्छेद करके पुनः 
प्रतिसन्धिफल देता है' । उपर्युक्त कथाओं में उपघातक कमं द्वारा अन्य कर्मो केफल का 
उपधातमात्र होता है । वह स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं देता अतः, विभावनी' का उपयुक्त 
कथन पूरवोक्ति कथाओं के अभिप्राय के अनुरूप नहीं होता; परन्तु अगे आनेवाली कथाओं 
के अनुरूप होगा । | 
३. दुस्सीमार' नामक मारदेवता कस्सप' ( काश्यप ) नामक बुद्ध के 
अश्रश्रावक के सिर को पत्थर से मारता है1 नन्द' नामक देवयक्ष सारिपृत्त के मुण्डित 
सिर को देखकर उस पर अपने हाथ से प्रहार करता है; कलावू राजा बोधिसत्त्व खन्ती- 
वादी ऋषि को मरणपर्यन्त पीटता हैः - इन मार, यक्ष एवं राजा की स्कन्ध-सन्तति का 





१. द्र ० -ध० प० अं०, प्र ° भा०, चक्खुपालल्थे रवत्थु । 
२. द्रऽ -ध०प० अभ, ह° भा०, प° ४ १--४१५ । 
३. तु० -दी० नि, प्र° भा०, प° ७४-७५। 
४, द्र० -ध० प० अ० (अप्पमादवग्ग) 'सामावतीवत्थ्‌, 1 
५. विभा०, प° १२८। 
६. द्रऽ -प्‌ण० दी, प° १८० । < 
अभि० स° : ६५ 
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पाकदानपरियायचतुक्कं 
४२. गरक, भ्रास्न, श्राचिण्णं, कटत्ताकस्मञ्चेति पाकदानपरियायेन* । 


. गरक, आसन्न, आचिण्ण (आचीणे ), एवं कटत्ताकम्म (कृतत्वात्कमं ) - 
इस प्रकार पाकदानप्यय से चार कमं होते हं । 





इन अकुराल कर्मों द्वारा उपघात होकर फिर उसी अकुदाल कमं द्वारा अवीचिनरक मं 
प्रतिसन्धि भी होती है । इसलिये “उपघातकं (कम्मन्तरस्स विपाकं पनत ) सन्बसो उपच्छिन्दित्वा 
अजञ्ञ्स्स ओकासं देति, न पन सयं विपाकनिव्वत्तकं"" - इस प्रकार का 'विभावनी' मं 
उल्लिखित अन्य आचार्यों का वाद भी उपर्युक्त कथाओं के अनुरूप नहीं होता । इन 
अन्य आचार्यो का मत है कि उपघातक कमं अन्य कर्मों के विपाक का पूणं रूप से 
उच्छेद करके अन्य कर्मो को फल देने के लिये अवकाश देता है, स्वयं विपाक नहीं दे 
सकता; किन्तु उपर्युवत कथाओं में उपघातक कमं स्वयं प्रतिरन्धिफल देता है । अतः 
अन्य. आचार्यों का वाद भी उपयुक्त कथाओं के अभिप्राय के अनुरूप नहीं है; परन्तु 
बिम्बस्रार एवं सामावती की कथा के अनुरूप है। | 

तथा एक कुराल जनककमं के फल का अन्य प्रवल कुदाल कमं द्वारा भी उपघात 
होता है । अतीत काल में तीन ध्यानलाभी भिक्षु मरणासन्न काल में निकन्तिक तृष्णा 
(पूर्वेवासस्थान के प्रति तृष्णा) के कारण ध्यान नष्ट दहो जाने से अन्य महाकुरल 
कमं के कारण चातुर्महाराजिक भूमि में उत्पन्न होते ह । उनमें से दो देवता पूवंध्यानों के 
पुनः प्राप्त होने से उस महाकुरल कमं से उत्पन्न विपाकसन्तति (देवयोनि) को उस 
ध्यान द्वारा उच्छिन्न करके फिर ब्रह्मभूमि मं उत्पन्न होते हः । 

उसी प्रकार एक अकुल जनककमं के फल का अन्य प्रबल अकुशल कर्मं द्वारा 
उपघात होता है । जंसे - अकुशल कमं के विपाकस्वरूप इवान होने पर अन्य प्रवल 
अकुशल कमं द्वारा उपघात किया जाने से यह स्वान पीटा जाने के कारण माराजाता हैर। 


श ० 


उद्ुकथा, टीकां मं चाहे कुराल का विषय हौ चाहे अकुशल का, जनकेकमं 
एवं उपष्टम्भक कमं का एक विभाग, करके तथा उपपीडक एवं उपघातक कर्मं का एक 
विभाग करके वर्णेन किया गया है। परन्तु पीदं की टीकाओं में यथायोग्य सम्मिश्रण करके 

वणन किया गया है, अतः यहां मी उन्हीं के अनुसार प्रतिपादन किया गयाहै। 
कृत्यचतुष्कं समाप्त । 

पाकदानपर्यायचतुष्क 

४२. गक्ककम्मं - गरं करोतीति गरक जो गुरु फल प्रदान करता है वह्‌ कमं गुरुककम' 
है । यह गुरुक कर्मं कुशल के विषय मं महग्गत तथा अकुशल के विषय में आनन्तयं कर्मं 


*. पाकादान० -रो०। 

१. विमा९, प° १२८। 

२. तु -दी० नि०, द्वि° भा०) पृ9 २?०२-२०३ । 

३. “(दुग्गतियं पन उभिन्नं उप्पत्तिविनासो च अकरुसलकम्मेनेव'” ~ सारत्थदीपिनी टीका । 
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है" । अदुकथा एवं प्राचीन टीकाओं मं नियतमिथ्यादुष्टि को गुरुककमं॑मं सङ्गृहीत नहीं 
किया है; किन्तु आजकल उसका गुरुककर्मं मे सङ्ग्रह किया जात है । द्वितीय भव मे फल देनेवाले 
कर्मो को ही दिखलाना अमितप्रेत होने से मा्गचेतना का गुरुक कमं मेँ सङ्ग्रह नहीं 


किया गया । 


स्वभाव से ही गुरु होनेवाले कमं को शुरुककर्म' कहा जाता है। जन्य कर्मों 
दवारा उसका अभिभव होना या न होना, शर्क कर्मं के स्वभाव से सम्बद्ध नहीं. है। 
अतः दो तीन आनन्तयं कमं करने पर किसी एक कमं द्वारा अन्य कर्मो का अभिभव करके 
फल दे देने पर एवं दो तीन मह्ग्गत ध्यान प्राप्त करने पर ऊपर के ध्यान द्वारा अन्य 
व्यानों का अभिभव कर के फलदेदेने पर भी, फल नहीं देनवाले कर्मों फा गुरुक नाम . 
नष्ट नहीं होता । वे स्वभाव से ही गुरु हं, अतः उनका नाम शृरुककर्मं' होताही हैः। 


आनन्तये कमं - द्वितीय भव मेँ मुख्यरूप से फल देनेवाले कमं को (आनन्तयं कर्म॑" 
कहते हं । दो तीन आनन्तयं कर्मं करने पर किसी एक प्रबल कर्मं द्वारा अनन्तर भव 
मे फल दे दिये जाने पर, अपना करने योग्य कृत्य . उसके द्वारा कर दिया जाने से, 
उस प्रबल कमं का ही अन्य दुर्बल कर्मं भी उपकार कर देते हँ । इस प्रकार उपकार 
करनं के कारण ये अन्य दुवंल कमं भी आनन्तयं स्वभाव के ही होते हं" 


१. “गरक ति अज्ञेन कम्मेन पटिबाहितुं असक्कुणेय्यं कुसलपक्खे महरम्गतकम्मं, 
अकुसलपक्खे नियतमिच्छादिद्टिया सह पञ्चानन्तरियकम्मं 1" - प० दी०, प्‌० 
१८० । 
ˆ गरुक' ति महासावज्जं महानुभावञ्च, अओञ्जेन कम्मेन पटिबाहितुं असक्कु- 
णेय्यकम्मं ।'' - विभा०, पृ० १२६ । 
“तत्य कुसलं वा होतु अकूसलं वा, गरुकागरुकेसु यं गरुकं मातुघातादिकम्मं 
वा, महग्गतकम्मं वा, तदेव पठमं विपच्चति ।'* - विसु० पु० ४२५। 
^“ धं गरकं' ति यं अकुसलं महासावज्जं कुसलं महानुभावं कम्मं 1 - विसु 
महा०, द्वि° भा० प° ३७७। 
२. द्र° -विभा०, पृ १२६; प० दी०, प° १८०-१८१; विसु°, प° ४२५; 
विसु° महा०, द्वि° मा०, पूर ३७७। 
३. “ ˆआनन्तरिकानी' . ति . अनन्तरायेन फलदायकानि; मातुघातकम्मादीनं एतं 
अधिवचनं । एतेसु हि एकस्मि पि कम्मे कते तं पटिबाहित्वा अज्ञं. कम्मं 
अत्तनो विपाकस्स ओकासं कात न सक्कोति । सिनेरुप्पमाणे हि सुवण्णथूषपे ¦ 
कत्वा चक्कवाछरमत्तं वा रतनमयपाकारं विहारं कत्वा तं पूरेत्वा निसि्नस्स 
वद्धपमूखस्स भिक्खुसङ्खस्स यावजीवं चत्तारो पच्चये ददतो. पि कम्मं एतेसं 
कम्मानं विपाकं पटिबाहित्‌ं न सक्कोति एव 1 - अदु०, पृ २८६ 
विभ० अ०, पृऽ ४२६। ५ 
"ह, ध० सं० अनु? पर १७८ । ए $ > 7 
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वह आनन्तयं कमं पाच प्रकार का होता टै, यथा- १. मातृघातक कमं, २. 
पितृधातक कमं, ३. अहंत्‌-घातक कर्म, ४. लोटितोत्पादक कमं एवं ५. सङ्घमेदक कमं । 

माता का घात करनेवाली चेतना एवं पिता का घात करनेवाली चेतना को ही 
मातुधातक कसं" एवं “पितुवातक कमं * कहते हं । माता-पिता को जानकर अथवा न 
जानकर मारने की इच्छा से जब घात किया जाता है तो वह घातचेतना मातृघातक एवं 
पितुघातक कमं होतो है । माता-पिता यदि तिरइचीन होते हं या घात करनेवाला तिरङ्चीन 
होता है तो वह घातचेतना आनन्तयं क्म ॑नहीं होती । परन्तु आनन्तयं कर्म॑की ही तरह 
वह बहुत भारी अकुशल कमे होती है अन्य क्रिसी पृक्ष को लक्ष्य करके गोली या तीर 
मारने पर यदि वह गोली या तीर लक्ष्यश्रष्ट होकर माता-पिता को लग जाते टै ओौर 
उससे माता-पिता का घात हो जाता है तो यह भी आनन्तयं कमं होता हैः । 

अहत्‌ का घात करने की चेतना को ही अहत्‌-घातक' कमं (अरहन्तघातकम्म) 
कहते है । अहत्‌ होने के पूर्वं घात करने पर यदि वह पृद्गल अहत्‌ हौकर मरता दहैतो 
उस भव की जीवितेन््ियसन्तति का घात होने से दह भी अर्हंत्‌-वात कमं होता हे । 

भगवान्‌ वृद्ध के शारीर से लोहित-उत्पाद करनेवाली चेतना को ही "लोहितो- 
त्पादक कमं" कहते है । भगवान्‌ वृद्ध को मारने की इच्छा से देवदत्त द्वारा उनपर 
शिलाखण्ड भिराने कै रूपमे किया गया कमं भगवान्‌ वृद्ध में केवल चोट पहुंचाने 
वाला होने से वह प्राणातिपात-कमंपथ नहीं हुआ, लेकिन व्यापाद-कमंपथ हुआ । 

“मरणाचिप्पाये पन सति अत्थसिद्धितदभावेसु पाणात्िपाता व्यापादा च होन्तिः।'' 

सङ्क का मेद करनेवाली चेतना को 'सङ्घभेदक कमं" कहते ह । भिक्षुओं को 
परस्पर लड़ा देना आदि से सक्मेदक कर्मं नदीं होता, अपितु एक सीमा मं परस्पर 
मिलकर कर्म न करने देनेवाली चेतना अर्थात्‌ एक सीमा में एक साथ दो भिक्षुसद्धों को 


१. वि० पि० अ०, द्वि° भा०,) पु० ४३, ४६ । 
“एत्थ हि मनुस्समूतस्सेव मनुस्समूतं मातरं वा पितरं वा अपरिवत्तलिङ्ग 
जीविता वोरोपेन्तस्स कम्मं आनन्तरियं होति 1. . यो पन सयं मनुस्सभूतो 
तिरच्छानमूतं मातरं वा पितरं वा, सयं वा तिरच्छानभूतो मनुस्समभूतं, 
तिरच्छानमूतो येव वा तिरच्छानभूतं जीविता वोरोपेति, तस्स कम्मं आनन्तसियं न 
होति, कम्मं पन भमारियं होति । आनन्तरिथं आहच्चेव तिट्रति ।. . - एक 
मारेमी' ति अभिसन्धिनापि हि एढकटाने उितं मनुस्सो मनुरसभूतं मातरं वा 
पितरं वा मारेन्तो आनन्तरियं फुसति । एककाभिसन्धिना पन मातापिति- 
अभिसन्धिना वा एकं मारेन्तो आनन्तरियं न फुसति । मातापितिञभि- 
सन्धिना मातापितरो मारेन्तो फुसतेव ।'' - विभ० ॐअ०, प° ४२६-४३०। 
तु० -अभि० को० ४: १०२३ का०, पृ १२२। 

२, भ ~ विभ० अ०, पृ9 ४३० | 

२. तु% ~ विभ ० अ०°, पृ9 ४३० 1 

&, घण स० अनु°, पु ८६ । 
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उपोसथ-आदि कर्म करने के लिये प्रेरित करनेवाली चेतना “सङ्घभेदक' कमं कही 
जाती है। एक ही सीमा में परस्पर विरद दो भिक्रुसङ्खों के एक के वादे एक उपोसथ 
आदि कपं करने से मी सङ्खभेदे नहीं होता । निकायभेद करना भी सक्भेदक कम 
नहीं कदा जाता । यह सङ्घमेदक कमं गृहस्थ मनुष्य या श्रामणेर-आदि नहीं कर सकते, केवल 
भिल््‌ ही कर सक्ते हं" । 

इन पांच अआनन्तयं कर्मों मं सङ्घमेदक कमं सवसे गुरु होता है । अतः यदि 
पाचों आनन्तथं कमं किये गये हों तो सङ्घमेदक कमं ही गुर होने से अनन्तरमव मं 
भ्रतिसन्धि देगा, अन्य कमं नहीं देगे । पूवं के चार आनन्त्यं क्म विये जाने पर लोहितो- 
त्पादक कमं ही प्रतिसन्पिफल देगा । पूवं के तीन कम्मं किये गये हों तो अहंत्‌-घातकमं 
ही प्रतिसन्िफल देगा । पूवं के दो आनन्तयं कमं विये गये हों तो मातुघातकमं ही 
प्रतिसन्धिफल देगा । यदि माता शीलवती नहीं हं ओर पिता शीलवान्‌ है तो पितृघातक- 
कमं ही फल देगाः। 

आसन्नकम्मं - “आसन्ने अनुस्सरितं आसन्नं, आसन्ने वा कतं आसन्नं मरणासन्नकाल 
में अनुस्मृत कमं “आसन्न कर्म ह । अथवा मरणासन्नकाल में किया गया कमे “आसन्न 
कर्मं" है । अर्थात्‌ जीवन में जो कुशल ओौर अकुशल कमं किये जाते हं वे प्रायः याद 
नहीं रहते; किन्तु मरणासन्नकाल में उनका स्मरण हो आता है, उन मरणासन्नकाल मं 
स्मृत कर्मों को “आसन्न कमं" कहते हँ । वुं लोग मरणासन्नकाल में वममश्नरवण (गीता, 
घम्मपद - आदि धार्मिक ग्रन्थों करा श्रवण), या पूजापाठ करते हं, या कुं लोग लडाई 
गडा, मारपीट करते हए मर जाते हं उनके वर्मश्रवण, मारपीट-आदि कमं भी 
'आसन्रकर्म' हँ ` । 

आचिण्णकम्मं ~ आचीयते वङ्कापीयते ति आचिण्णं' अर्थात्‌ जिस कमं को बार बार 

कर के बढाया जाता है वह कमं “आचिण्ण' (आचीर्ण) है। अकुरल के विषय मे- 


१. द्र०-विभ० अं०, पु० ४२३०४३१; अभि० कोऽ ४: &८-१०५ का०, 
पृ १२०-१२२। 
२. विम अ०, पुऽ ४३२। 
तु° - “सङ्कुभेदमृषावाद :, सावद्यं सुमहन्मतम्‌ 1" 

-अभिऽ को० ४: १०५ का० प° १२२। 
“इयमानन्त्यकममपथानुपूर्वी । मातृवधः पितृवधोऽहंद्वधः सङ्खभेदस्तथागते दुष्ट- 
वित्तस्धिरोत्पादनमिति । पञ्चमं दृष्टचित्तरधिरोत्पादनम्‌, तत्‌ सङ्खमेदवज- 
स्योऽवशिष्टेभ्यश्चतुर्म्यो गृरूतरम्‌ । तृतीयमहंढवः, तन्मातृपितुवधामभ्यां गुरू 
तरम्‌ । प्रथमं मातृवघस्तत्‌ पितृवघात्‌ गुरुतरम्‌ । तेनाह - सवेलघरुः पितृवध 
इति । . . .विपाकविस्तरमधिकृत्य सद्खभेदो महासावदचय उवतः 1“ ~ स्प °, 
पु० ४३० । 


३. प० दी०, पु० १८१; विभा०, प° १२९ । “यदासन्नं ताम मरणकाले अनु- 
स्सरितकम्मं । यं हि आसन्नमरणो अनुस्सरितुं सक्कोति तेनेव उप्पज्जाति ।” 


- विसु०, पुण ४२१ 1 
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प्राणातिपात, चोरी-आदि कर्मो दारा जीविकोपाजेन करना; कुशल के विषय में- नित्य 
दान, शील, भावना-आदि करना-ये कमं निरन्तर एवं बार बार किये जाने से 
आचिण्णकम्मः कहे जाते है । एक अकुराल कमं करने के अनन्तर उसका पुनः पुनः 
स्मरण करके पदचात्ताप नामक विप्रतिसार कौकृत्य (विप्पटिसारकुक्कु च्च) एवं दौर्मनस्य 
आदि करके उसके बढ़ाये जाने से एक बार किया गया अकुशल कमं भी 'आचिण्णः 
कमं हो जाता है। एक कुशल कमं करने के अनन्तर उसका पुनः पुनः स्मरण करके 
यदि सौमनस्य होता है तो एक बार किया हुआ वह कुशल केमं भी आचिण्णः 
होता है । 

आसन्नकमं एवं आचिण्णकमं - इन दोनों में (अनन्तरभव में प्रतिसन्धिफल देने 
कौ अपेक्षा न करके यदि स्वभाव का विचार किया जाता है तो) आसन्नक्मं से आचिण्ण 
कमं प्रबल होता है 1 इसी प्रबलता को दिखाने के लिये पालि अटुकथाओं में 'यन्वहुलं 
यश्टासन्नं" कह कर 'यब्वहुलं' शब्द द्वारा आचिण्ण कमं पहले कहा गया है । परन्तु 
अड्गुतरदुकथा"' मेः “यव्वहुलं' एवं “जाचिण्णकं' का पूर्ववत्‌ अथं न करके पुवेकाल मं एकं 
बार करके मरणासन्नकाल में पुनः स्मृत हुए आसन्न कमं को “यव्वहुल आसन्न' (यदृवहुल 
आसन्न) कर्म॑कटहा गया है 1 अर्थात्‌ “यव्बहुल' को आसन्न" का विरोषण वना कर एक 
विरोष प्रकार का आसन्न कर्म" - यह अर्थं किया गया है । यदचपि स्वभावसे ही 
आसन्न कमं की अपेक्षा आचिण्ण कमं प्रवल होता है, तथापि अनन्तरभव में प्रतिसन्धि देने 
के समय मरणासन्न जवनवीथि कै अत्यन्त निकट होने के कारण आसन्न कमं ही आचिण्ण 
से प्रमुख होता है! अतएव यहां उसे आचिण्ण कमं से पहले रखा गया है । मरणासन्न- 
जवन मेः क्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त - इनमे से कोई एक, प्रतिसन्वि देनेवाले कमं 
के वदा से प्रतिभासित होने लगता है । इस प्रकार प्रतिभासित करने में समथं कमं मुख्य 
ख्प से प्रतिसम्धिफल देनेवाला होता है 1 इस प्रकार मरणासन्नजवन मं किसी एक 
निमित्त के अवमासन कृत्य को, पूर्वं पूवं परिचित आचिण्ण कमं कौ अपेक्षा मरणासन्न- 
जवन कै अत्यन्त निकट रहनेवाला आसन्नकमं ही ज्यादा अच्छी तरह करने मं समर्थं 
होता है । अतः प्रतिसन्धिफल देने मे आचिण्ण क्म की अपेक्षा पहले वार (पहल) करने के 
कारण फल देनेवाले कर्मो की दुष्ट से प्रस्तुत ग्रन्थ में आचिण्ण कर्मं की उपेक्षा आसन्न 
क्म को पहले स्थान दिया गया है । जैसे - सायङ्काल गोशाला में सभी गाय, वेल- 
आदि पञ्ज को प्रविष्ट कर के दरवाजा वन्द कर देने पर प्रातःकाल दरवाजा खोलने 
पर वद्ध वैल अत्यन्त दुरवेल होने पर भी सव से पहले निकलता है; उसी तरह आसन्नकरमं 
यद्यपि आचिण्ण कमं से दुल होता है फिर भी मरणासन्न काल के समीप हीने के कारण 
अनन्तरभव मे आचिण्ण कमं की अपेक्षा पहले फल देता है । 





१. प० दी०, पृ० १८१; विभा० १० १२६। 

२. विसु०, प° ४२५। 

३. अं० नि० अ०, द्वि° भा०, पृ० १०५। 

४, पठ दी०, पु० १८१; अ० नि० अभ, द्वि° भा०, पुऽ १०७। 


परिच्छेदो ] एम्मचतुककं ५१६ 


विशेष - यदि वह दरवाजे के पासवाला वैल अत्यन्त दुर्बल होने के कारण जल्दी ` 
उठ भीन सके तो वह कंसे पहले निकलेगा ? इसी तरह अत्यन्त दुर्बल होने के कारण ° 
कभ, कमेनिमित्त एवं गतिनिमित्त को अवभासित करने में असम्थं आसन्नकर्म, आचिण्ण 
कमं का अभिभव करके कंसे फल देगा ? -इसे भी समञ्लना चाहिये । 

करत्ताकस्मं - कटत्ता एव कम्मं कटत्ताकम्मं' किया हुजा कमे ही कटत्ताकमं' 
है । अर्थात्‌ पूवं पूवं भव मे कृत चेतना एवं इस भव में गुरुक, आसन्न एवं आचिण्ण 
की अवस्था में न पहुंचा हुआ तथा सामान्यतः किया हुआ कमं कटत्ताकमं' है" । विग्रह में 
प्रयुक्त निर्घारणाथेक "एव' के द्वारा गरक, आसन्न एवं आचिण्ण का निवारण होता है । 

पाकदानपरियायेन -- द्वितीय भव में प्रतिसन्विफल देनं के लिये वार या क्रम के 
ङ्प मे चार कर्मं होते ह । यथा - गुरुक-अदि चारों कमं करनेवाले पुद्गल मं द्वितीय 
भव मे गर्ककमं ही सर्वप्रथम फल देगा । गुरुक कमं न होने पर अर्थात्‌ केवल तीन ही 
कमं होने पर आसन्नकमं पहले फल देगा । यदि आचिण्ण एवं कटत्ता कमं दोनों ही 
होगे तो आचिण्ण कमं पहले फल देगा । ऊपर के तीनों कमं न होगे तो कटन्ताकमं ही 
फल देगा । इसलिये इस भव मं किसी उदेश्य के विना सामान्यतया किये गये कर्मं 
जो गुरुक, आसन्न या आचिण्ण नहीं हौ सकते, वे कटन्ताकमं हं । यथा - भोजन वचा 
होने पर (दान के उदेश्य से न्दी) उसे कुत्ते को दे देना आदि कटन्ताकमं हं; तथा 
पर्वं मव में किये गये कमं (सञ्चित कम) कटत्ता कमं हं । अतः विना कटन्ताकमं के 
कोई पुद्गल नहीं होता अर्थात्‌ समीके कुं न कुच कटनत्ताकमे अवश्य होते हं 

उपर्युक्त कथन के अनुसार द्वितीय भव में सुगति य। दुर्गेति का प्राप्त होना, इस 
भव में किये गये कर्मों पर निभर रहै, अतः इस भव में कुराल कमं करने का प्रयास 
करना चाहिये । 

क॑ आचार्यो के अनुसार इस भव मं सामान्यतया किये गये कमे, जो गुरुक- 
आदि नहीं होते, वे कटत्ताकमं नहीं कहे गये हं; अपितु पूवं पुवं भव मे कत कमं ही 
कटत्ताकमं हैँ; किन्तु यदि यह मत मन्य होगा तो इस भव में सामान्यतया किये गयं 
वे कर्मं जिनका पुनः स्मरण नदीं होता उन्ं गुरुक, आसन्न या आचिण्ण - इन तीन 
विभागोंमे ते किस विभाग मे सम्मिलित करेगे? इन चार कर्मों के अतिरिक्त अन्य कोई 
कमं मी नहीं है -एेसी स्थिति मं उपर्युक्त आचार्यो के मत मंन केवल सभी कर्मो का 
दी सङ्ग्रह नहीं होता, अपितु उनका मत “एतेहि पन तीहि मुत्तं अञ्नाणवसेन कतं कटत्ता 
चा पन कम्मं नाम” - इस अड्गुत्तरटुकथा के अनुरूप भी, नहीं हो पाताः । 


पाकदानपर्यायचतुष्क समाप्त । ` ` 





१. प० दी०, पृ १८१; विभा०, प° १२६; “एतेहि पन तीहि मुत्तं पुनप्पुनं 
लद्धासेवनं 'कटत्ता वा पन कम्मं नाम होति ।* - विसु०, पु० ४२५1 

२. द्र° ~ विसुऽ, पु ४२५। 

, अ० निभ अ०, द्वि° भा, पु० १०६ ॥ 

४. पण दी०, १9 १८ १-१८२ 1 
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पाककालयतुक्क 
४३. डिटुधम्मवेदनीयं *, उपपज्जवेदनीयं, श्रपरापरियवेदनीयं, ्रहोसि- 
कम्मञ्चेति पारूकालयसंन चत्तारि कश्नानि न्तम । 
द्ष्टवमवेदनीय, उपपद्यवेदनीय, अपरपय्थिवेदनीय एवं अहोसिकमं- 
इस प्रकार पाककालके वंशसे चार कमं होते हं । 


पाकक्ालचतुष्क 

४२. विपाक देनेवाले काल के भेद से विभाजित चार प्रकार के क्मसमूहं को 
पाककालचतुष्क' कहते हं । 

सात वार जवनो मं से प्रथम जवन चेतना 'दृष्टधर्मवेदनीय' कमं है। वह जिस 
भव मे कमं किया गया है, उसी भव अर्थात्‌ प्रत्यूत्पन्न भव मेही फल देने वाला कर्मं 
है । सप्तम जवन चेतना उपपयवेदनीय कर्म" है । यह क्म प्रत्तिसन्वि एवं प्रवृत्ति - दोनों 
फलों को या इनमें से किसी एक को द्वितीय भव में प्रदान करता है। मध्यवर्ती पांच 
जवनचेतनाये “अपरपर्यायवेदनीय कर्म' हं। ये कमं तृतीय भव से लेकर निर्वाणप्राप्ति- 
पयेन्त कभी भी फल देते ह । उपर्युक्त चेतनायें यदि स्प्रसम्बद्ध भव में फल नहीं देतीं 
तो ये “अहोसिक्म' हं । अर्थात्‌ प्रथम जवनचेतना यदि फल न देकर प्रत्युत्पन्नभव का 
अंतिक्रमणकर देतीहै तो वह अहोसि कमं' है । सप्तमजवन जवनचेतना फलन देकर यदि 
द्वित्तीयभव का अतिक्रमण कर देती टै तो वह अहोसिकर्म' टै । मध्यवर्ती पांच चेतनाओं 
द्वारा विना फल द्िही यदि भव का उच्छदहौो जाता दै तोये अहोसिकममे' होती हें^। 


#* ० वेदनियं -सी०, म० {क) (सवत्र); दिद्िचम्मवेदनियं - रो०। 
१. प० दी०, पु १८४; विभा०, पृ० १३०। 


^^तेयु एकजवनवीधियं सत्तु चित्तेसु कुसला वा अकरुसला वा पठमजवनचेतना 'दिष्र- 
धर्मवेदनीयकम्मं' नामः; तं इमस्स येव अत्तभावे विपाकं देति । तथा असककोन्तं 
पन, अहोक्ि कम्मं नाहोसिकम्मविपाको, न भविस्सति कम्मविपाको, नत्ि 
कम्मविपाको ति इमस्स तिकस्स वसेन अहोसिकम्मं' नाम होति । अत्थसाधिका 
पन सत्तमजवनचेतना 'उपपज्जवेदनीयं कम्मं नाम; तं अनन्तरे अत्तभावे 
विपाकं देति.। तथा असर्वकोन्तं वृत्तनयेनेव "अहौसि कम्मं" नाम होति । 
उभिन्नं अन्तरे पञ्च जवनचेतना “अपरापरियवेदनीयकस्मं नाम; तं अनागते 
यदा ओकासं लभति, तदा विपाकं देति; सति संसारपवत्तिया “अहोसिकम्मं' 
नाम न होति ।"” ~ विसु०, पृ ० ४२५ । 7 ०-विसु° महा०द्वि° भा०,पु० ३७६ । 
तु° ~ ““पुनदचतुविधं कम, दृष्ट-वेदचादिभेदतः 1“ अभि ° दी° १७८ का०, पृ० १४०। 
“तत्र दुष्टधमेवेदनीयं यत्रैव जन्मनि कृतं तत्रैव विपच्यते । उपपदचवेदनीयं यद्‌ 
द्वितीये जन्मनि 1 अपरपर्यायवेदनीयं तस्मात्‌ परेण ।” - वि ० प्र ° वृ ०, प° १४१ 
“नियतानियतं तच्च, नियतं त्रिविधं पुनः 


दुष्टघर्मादिवेदचत्वात्‌, पञ्चा कमं केचन ।। 
-अंभि०को० ४:५० काऽ, पु० १०३३ 


अभि० समु०, पु० ५८-५६] 
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कुं आचायं कहते हँ कि यदि ये चेतनार्ये मुख्यरूप से फल नही देती हँ तो अपने 
भव के अतिक्रमण से पूवं भी “अहोसि क्म" इस नाम को प्राप्त हो जाती हं। अर्थात्‌ 
मध्यवर्ती पांच जवनचेतनाये यदि मख्य रूप से फल देनेवाली नहीं होती हं तो निर्वाण 
प्राप्त करनेवाले भव कै अतिक्रमणसे पूवं ही अर्थात्‌ कर्मं करते समय ही अहोसिकमं 
हो जती ह । इन आचार्यों के इस कथन का “सति संसारप्पवत्तिया अहोसिकम्मं नाम न 
होति" - इस अडगृत्तरदुकथा के वचन के साथ विचार करना चाहिये । 

प्रशन ~फल देने के काल कै भेद से कर्मों के चार विभाग होति हः इनमें से 
अहोसिकर्म' जब चिलकूुल फल देनेवाला नहीं है तो पाककालचतुष्क मे उसको गणना 
क्यों कौ गयी ? पू्वेवर्ती तीन कर्मो कोही पाककालभेद से दिखाना चाहिये था, “अहोसि- 
कमं" को पाककालचवुष्क में क्यों सम्मिलित किया गया ? 

उत्तर - जिक्र तरह तीन प्रकार कौ तुष्णाओं द्वारा भूमियों का विभाजन करते समय 
उन तृष्णाओं से विमुक्त होने पर भी एक लोकोत्तरभूमि का ग्रहण करके -भूमिचतुष्क' कटा 
जाता है, उसी प्रकार पाककाल से विभाजन करते समय पाककाल से विमुक्त होनें पर 
भी एक अहौसिक्मं का ग्रहण करके भाककालचतुष्क' कहा गया दै । 

दिदुवप्मवेदनीधं - 'दिद्रौ धम्मो दिद्भुधम्मो, दिट्रुधम्मे वेदनीयं दिद्ुधम्मवेदनीयं' 
प्रत्यक्ष देखा गया स्वभाव दृष्टवमं है अर्थात्‌ इस प्रत्युत्पन्न भव मं दुष्ट प्रत्युत्पन्न-आत्मभाव्‌ 
दृव्टवैहै। इस प्रत्युदन्न-आत्मभाव में वेदनीय कमं दुष्टधमेवेदनीय कमं" है । यद्यपि 
'वेदनीय' शब्द का कारण "कर्म" से कोई सम्बन्ध नहीं है, कायं विपाकः से ही सम्बन्ध 
टै; क्योकि कारण 'क्म' वेदनीय नहीं हो सक्ता, कार्यं "विपाक" ही वेदनीय हो सकता 
है, तथापि काये "विपाक के वेदनीय' - इस नाम का, कारण कमं में उपचार करके 
फजोपचार से कारण कर्म" को भी वेदनीय कहा गया है 1 अर्थात्‌ प्रत्युत्न्नमव मं फल 
देनेवाला कमे 1 अगे अनेवाले वेदनीय" शब्दों कोभी इसी प्रकार जानना चादहियेः। 

““इघेव तं वेदनीयं ति तं कम्मं तेन बालेन इध सके अत्तभावे येव वेदनीयं, तस्सेव 
तं अंत्तभावे विपच्चतीति अत्थो 1" 


यह दुष्टधमेवेदनीय कमं यदि एक सप्ताह के भीतर फल देता है तो परिपक्व ` 
दृष्टधर्मवेदनीय करम" कहा जाता है । यदि एक सप्ताह के अनन्तर फल देता है तो 
अपरिपक्व दुष्टमेवेदनीग्र कमे" कहा जाता ह । 

दृष्टधमेवेदनीय' नामक प्रथमजवनचेतना सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनो 
मे सर्वप्रथम होने के कारण अपने पूवेवर्ती किसी जवन से आसेवनशक्ति द्वारा उपकार 
प्राप्त न कर पाने के कारण (वह) द्वितीय तृतीय-आदि जवनचेतनाओं की तरह प्रबल नहीं 
होती । अतः अन्य जवनो कौ माति प्रतिसन्विफल देकर एक नये भव का निर्माण करमे 





१. ॐअ० ति अ9) द्वि° भा, पूर १०९ । ५ 
२. विभा० पृ० १२६; -प० दी प° १८३॥. 


३. अ० नि० अ०, द्वि° भा० प° ११५॥ 
अभि स° : ६६ 
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मे भी असमर्थं होती है। वह केवल इस प्रत्युत्पन्न भव में हौ अहेतुकं कुशलविपाक, 
अकुरालविपाक, क्मंजरूप एवं करमंप्रत्यय-ऋतुजरूप नामक अहेतुक विपाकं को ही उत्पन्न 
कर सकती है) 

महादुगगत' नामक एक अत्यन्त दरिद्र गृहस्थ काइयप भगवान्‌ को भिक्षा देने से 
उसी दिन अत्यन्त धनी श्रेष्ठी हौ गया! । पृण्ण (पूर्णं) दम्पती सारिपृत्त को एवं काकवछिय- 
दम्पती महाकादयप को भिक्षा देकर उसी दिन धनी हौ गये। इस प्रकार धनी होने के 
समय भ्रच्छे अच्छे आलम्बनों को देखने सुनने आदि के कारण उहेतुक कुशलविपाक 
चक्षुविज्ञान-आदि उत्पन्न होते हं ओौर स्कन्धसन्तति में कुशल क्मजरूपों की वृद्धि भी 
होती है । धनी होने पर वदी हुई सम्पत्ति करम॑प्रत्यय-ऋतुजरूप ह । ये रूप-धमं भी अहेतुक 
होने से अहेतुकफल कहे जाते हं । ` नन्द नामक माणवक, उप्पलवण्णा (उः्पलवर्णा) 
भिक्षुणी के साथ बलात्कार करने से तत्काल जमीन में धेंसकर अवीचिनरक में चला 
गया । नन्द नामक कसाई (वधक) स्वेदा गाय, वेलों को काट्ता धा ओर दिना मांस 
के भोजन नहीं करता था} एक दिन अपने भोजन में मांस न देखकर वहं एकं जीवित 
गाय कौ जीभ काटकर ले आया ओर उसे भूनकर खा गया। इससे उसी स्मय उसकी 
जीम कट गयी? । इस प्रकार के दुःखों की प्राप्ति के समय यथायोग्यं ऽटितुक अकुंचलविपाक 
चक्षुविज्ञान-आदि, अकुशल कमंजरूप एवं अकुशल कर्मप्रत्यय-चछतुजरूप होते ह्‌ 1 

दृष्टधर्मफल महान्‌ नहीं - आजकल तत्काल चनी हो जाने, जमीन फटकर उसमें 
धस जने या तत्काल जीभ कट जाने आदि फलों को वडा महत्वपूणें समज्ञा जाता 
है; किन्तु तत्काल धनी होना एवं नयी प्रतिसन्धि का निर्माण करके देवभूमि में उत्पन्न 
होना - इन दोनों मं तुलना करके देखने से बहुत बड़ा अन्तर प्रतीत होता है। तत्काल 
वनी होना दुष्टध्मफल है तथा नयी प्रतिसन्धि का निर्माण करके देवभूमि मं उत्पन्न 
होना, उपपद्यवेदनीय एवं अपरपर्यायवेदनीय फल हँ । इस दृष्टि से देखने पर दृष्टधमं- 
वेदनीय कर्म, उपपद्यवेदनीय-आादि के सदृश उत्तम सटहेतुक प्रतिसन्धिफल नही दे सवता, 
केवल अहेतुकविपाक प्रवृत्तिफलमात्र ही दे सकता है । यह वीज कीं प्राप्ति कै लिये फल 
न देकर केवल पृष्पमाव्र देने की तरह है। “सा इधेव पुप्फमत्तं विय पवत्तिविपाकमततं 
उहितुकफलं देति । 

उपकार भिलने से ही दुष्टधमं फल देता है - यह प्रथम जवनचेतना, इतने अल्प 
प्रवत्तिफल को भी प्रत्ययो द्वारा उपकार मिलने पर ही दे पाती है। अर्थात्‌ यह (प्रथम 
जवनचेतना) पूरवंजवनों से आसेवनदक्ति द्वारा उपकार न मिलने से अतिदुबेल होने के 
कारण, प्रतिपक्षधर्मो द्वारा अनभिमूत होने पर ही तथा प्रत्ययविदोष से विद्ंष कारण 
प्रतिलब्ं होने पर ही पूर्वाभिसंस्कार वश सवल होकर यथासम्मव दृष्टध्मेफल देने में 


समर्थ होती है । 


१. घव ० प० अ०, प्र ° भा०, (पण्डितवगग-महादुग्गतवत्थु) पृ० २६० । 
२. इन ॒ सव कथाजों के लिये द्र० -अ० नि अ०, द्वि° भा०, पु० १०४। 
३. विभा०, पृ० १३०। 
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पटिपक्खेहि अनभिभूतताय पच्चयविसेसेन पटिलद्धविसेसताय च बलवभावप्पत्ता 
तादिसस्स पुव्वाभिसङ्कारस्स वसेन सातिसयाः 1" | 

अथवा -ग्‌ृणविशेष से युक्त बुद्ध, अहत्‌, अनागामी-आदि पुद्गलों में ल्पकार 
अपकार करने के वश से प्रवृत्त हौने पर ही यह प्रथमजवनचेतना दृष्टवमंफल देती है; ज॑से 
कहा भी गया है- 

ˆ गुणविसेसयृत्तेसु उपका रानुपकारवसप्पवत्तियाः? ।” 

धम्मपद' को सुखसामणेरवत्थु' मे दुष्टघमं फल की प्राप्ति के चार कारण 
दिललाये गये हुः । यथा- १. वत्थुसम्पदा (वस्तुसम्पदा अर्थात्‌ अनागामी अर्हेत्‌ सदुदा 
दक्षिणेय पुद्गलरूपी वस्तु का होना), २. चेतनासम्पदा (चेतना का तीक्ष्ण होना), 
३. पच्चयसम्पदा (प्रत्ययसम्पदा अर्थात्‌ घमं से उपलब्ध दानीय वस्तु के होने से प्रत्यय 
की सम्पन्नता); ४. गुणातिरेकसम्पदा (निरोध समापत्ति से उत्थित पुद्गल; क्योकि 
यह अन्य दक्षिणेय पुद्गलों से गणो में अधिक होता है, अतः निरोधसमापत्ति से उठने 
के समय दिया हुमा दान तत्काल फलदायी होता है") । 

ये चार कारण केवल दानचेतना द्वारा दृष्टवर्मंफल दिये जानेसे ही सम्बद्ध है । 
अन्य कुशल एवं अकुशलो से इनका सम्बन्ध नहीं है । 

जनक, उवष्डस्भक एवं सामान्य दृष्टधमंफल - “जनकशावित द्वारा दुष्टधर्मफल दिये 
जाने में यह प्रथम जवनचेतना ही फल दे सकती है । अन्य क्म का उपष्टम्भन करने में 
सभी जवन उपष्टम्भ कर सकते ह" - इस प्रकार कहा जाता है। इसीलिये श्रन्थ के 
आरम्भ में ग्रन्थकार की प्रणामचेतना अन्तराय का निवारण कर सकती है' - इस तरद 
के कथयन में, कुचं टीकाओं मे “जनकशक्ति से प्रथम जवन द्वारा विघ्न-निवारण किया 
जाता है" -एेसा कहा गया है। 


विभाञ, प° १२६-१३०; विसु° महा० द्वि° भा०, पृ० ३७६ ।' 
. विभा०, प° १३०; विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ° ३७६ । । 
. ध० पञ अ०, द्वि° भा०, (सुखसामणेरवत्यु) पृ० ५९; अदु०, पु १३२। 
४. तु° - क्षेत्रारायविश्ेषाच्च, फलं सदयो विपच्यते । 
निरोधव्युत्थितादौ च, सदः कालफलक्रिया 11" 
-अभि० दी° १८२ का०, पु° १४३ । 
“दृष्टवर्मेफलं कर्म, क्षेत्रारायविरोषतः । 
तद्‌भू म्पत्यन्तवें राग्याद्‌, विपाके नियतं हि यत्‌ ॥ 
ये निरोधारणामेत्री-दरोनाह-फलोत्थिताः । 
तेषु कारापकारस्य, फलं सदयोऽनुभूयते ।।'' 


< ५ ~ 


-अभि० को० ४:५५-५६ का०, पृ १०५। 
“दुष्टधमेवेदनीयं कमं क्षेत्रविशेषाद्‌ वा भवति; यथा - सड्धस्त्रीवादसमुदाचाराद्‌ 
>्परञ्जनपरिवृत्तिः श्रूयते । आशयविशेषाद्‌ वा; यथा ~ षण्डस्य गवामपृस्त्वप्रति- 
मोक्षणात्‌ पुम्भावः ।” - अभि को० ४:५५ काऽ पर भाष्य; स्पफुऽ, 


प° ३६४ । 


10.35. 


<." 
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अपि च - कुचं टीकाओं मे सस्कन्धसन्तति में अन्तरायो को न पहुंचने देने के लिये 
पूवं कमं की विपाकसन्तति का उपष्टम्भक शक्ति द्वारा उपष्टम्म किया जाता है - इस 
प्रकार कहा गया है। तथा “यह दृष्टधर्मवेदनीय प्रत्युत्पन्नभव में अस्पष्ट ल्प से फल 
देनेवाला होता है'-एेसा भी कहा गया है । जसे -कुशलकमं करने से गुणों 
(कीति) का फलना, भाग्य का समृद्ध होना, व्यापार-आदि में उन्नति होना; तथा 
अक्कुशल कर्मं करने से राजदण्ड प्राप्त होना-आदि दृष्टधर्मवेदनीय कमं के फल कहे 
जाते हं । इस वारे में यह प्रथम जवनचेतना का दृष्टवर्मफलदहै या यह्‌ पूर्वं पूरव कुदाल, 
अकुशल कर्मों को फल देने के लिये अवकाश देनेवाले इस भव के कुशल, अकशल कर्मों 
द्वारा उपष्टस्मक शक्ति से उपष्टस्भन किया गया है-एेसा विभाग करके जानना 
अत्यन्त दुष्कर दहै । | 

अदुकथा, टीकाओं में स्पष्टतया फल देनेवाले कर्मो को ही दृष्टधर्मवेदनीय कर्म 
कटा गया है" । 

उपपज्जवेदनौयं - 'उपपज्जः शाब्द मं “उप शब्द समीपा्थंक दहै, अतः समीपवर्ती 
द्वितीयभव में पहुंचकर वेदनीय कमं ही उपपद्यवेदनीय है । अथवा ~ !उप' शाब्द अनन्तर 
अथं में है, अतः अनन्तरभव में वेदनीयकमं “उपपदयवेदनीय कर्म" है । यहां भी काये 
विपाक के वेदनीय नाम का कारणः कमं में उपचार करके फलोपचार से कारण' कमं 
को ही वेदनीय कहा गया दै । अर्थात्‌ अनन्तर (द्वितीय) भव में फल देनेवाला कमं 
(उपपद्यवेदनीयः हैः । * 


सप्तम जवनचेतना को 'उपपदयवेदनीय कमं कहते हं । दान, शील-आदि कुदाल 
कमं एं प्राणातिपात-आदि अकरुदाल कमं सप्तम जवनक्षण में ही कर्मपथ होते ह । 

उन उन कुशल या अकुशल कर्मोको करते समय पूवं पूर्वं जवनोंसे कर्मपथ नहीं 
होता । वे पुवं पूवं जवन सप्तम जवन को प्रवल करने के लिये उपकारकमात्र होति हं । 
सप्तम जवनक्षण तक पहुंचने पर ही सम्बद्ध कमं सिद्ध हो सकता है । इसलिये “अत्थ- 
साधिका पन सन्निद्रापकचेतनाभूता सत्तमजवनचेतना उपपज्जवेदनीयं नामः” अर्थात्‌ अर्थं 
को सिद्ध करने मे समथं सघिष्ठापकचेतनाभूत सप्तम जवनचेतना !उपपद्वेदनीय कर्म॑" 
है ~ इस प्रकार टीकाओं मे कटा गया दहै । सप्तम जवनचेतना कमे की सिद्धि में प्रधान 
होती दै । पञ्चानन्तयं कमं एवं नियत मिथ्यावुष्टिक्मं भी यह सप्तम- 
जवनचेतना ही रै । इस तरह यह सत्तम जवन चेतना कृत्यो को सिद्ध करनेवाली 


१. विभा०, पृ० १३०; प० दी०, पृ० १८४-१८५। 

२. “तस्मा दिद्रुधम्मस्स समीपे अनन्तरे पज्जितव्वो गन्तव्वो ति उपपज्जो; इंतियो 
अत्तभावो । उपपज्जे वेदितन्बं फलं एतस्सा ति उपपज्जवेदनीयं ति एवमत्थो 
तस्स ॒पाठस्स वसेन वेदितव्वो । उपपज्जा ति वा अनन्तरे भवे पवत्तो एको 
निपातो ।' -प० दी०, पृ० १ \। 

ष. पण दी०, पु १८५। 
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सिष्ठापक चेतना होने के कारण प्रतिसन्थिफल देने में समथं अन्य चेतनाओं में सवसे 
आगे बढ़कर अनन्तर (द्वितीय) भव मेही प्रतिसन्धिफल देने में सम्थं चेतना होती है । 
("मूलटीका' में दुसरे प्रकार से व्याख्या की गयी टै उसे वहां अवश्य देखे, ।} 


वि 


परमत्थदीपनी' में सात वार प्रवृत्त होनेवाले जवनो में, प्रथम जवन से लेकर 
चतु जवन तक तो उन जवनो कौ शक्ति क्रमदाः वदती जाती है ओर चतुथं जवन से 
धीरे बीरे कम होते होते सप्तम जवन तक पटूंचते पहुंचते उनकी शक्ति एकदम समाप्त 
हो जाती है" - इस प्रकार 'अद्रुसालिनी' के लोकूत्तर कुसलपथ' की व्याख्या का आधार 
करे (जिक्न प्रकार केले एवं पपीते के वृक्ष विरस एवं अपुष्ट होने के कारण शीघ्र फल 
देते दहै, उसी प्रकार) सप्तम जवन दुबल होने के कारण चिरकाल तक फल नहींदे 
सकता; केवल द्वितीयभव मेही फल देने मे समर्थं होने के कारण शीघ्र आगे बढ़कर 
फल देदेता है' - इस प्रकार कहा गया है । किन्तु स्वसम्बद्ध कृत्यो को सम्पन्न करने में 
समथ तथा गुरुक (गुर) कमं हो सकनेवाले सप्तम जवन को विपाक देने में दुर्बल 
कडना विचारणीय है । परमत्थदीपनीकार बवीचवाले पांच जवनो का फल अत्यन्त महान्‌ 
एव्र विपुल है' - एसा कहना चाहते है; किन्तु उस फल की महत्ता एवं विपुलता न होनें 
के कारणों पर आगे विचार किया जायेगाः। 


विभावनोवाद - विभावनीकार का कहना दै कि सप्तमजवनचेतना द्वितीयमव मं 
प्रतिसन्धिफल दे देने पर ही प्रवृत्ति-फल देने में समर्थं होती है । वह्‌ प्रतिसन्विफल विना 
दिप केवल प्रवृत्तिफल नहीं दे सकती; क्योकि प्रत्युत्पन्न च्युति के बाद का (प्रतिसन्धि) 
काल ही सप्तमजवनचेतना का फल देने का काल होता है1 अतः प्रतिसन्धिकाल में 
यदि उसे फल देने के लिये अवकाश नहीं भिलता है तो उसे प्रवृत्तिफल देने का भी 


अवसर नहीं मिलेगा । 


“सा च पटिसन्धि दत्त्वा व पवत्तिविपाकं देति, पटिसन्धिया पन अदिन्नाय पवत्तिविपाकं 
देतीति नत्थि, चुति-अनन्तरं हि उपपज्जवेदनीयस्स ओकासो' ।* 


विभावनीकार का यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योकि द्वितीयभव में 
प्रतिसन्धिफल न देते हये भी केवल प्रवृत्तिफल ही देनेवाली कथाये बहुत हं"; जैसे - 
“मूरिदत्तजातक' में बोधिसत्त्व नागसम्पत्ति की अभिलाषा से कुशलकमं करते हं । 
च्युति के अनन्तर उन्हं अकुशल कमं के कारण अहेतुक नागप्रतिसन्वि लेनी पड्ती ह ॥ 
(यहां कुशल कमं प्रतिसन्विफल नहीं देते 1) भवृत्तिकाल में छत कुशल कर्मोके कारण वे 
(बोधिसत्त्व) अत्यन्त महान्‌ नाग की सम्पत्ति के सुख का भोग करते हं । 


१. वऽ सऽ म्‌९ टीं०, १० ४५-४६ । 
२. द्र०° -प० दीऽ, १० १८५। 

३. विभा०, प° १३०। 

2. प दी०, पृ० १८५ । 
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तया “विभावनी' में ही “पटिसन्धिया पन दिन्नाय जातिसते पि पवत्तिविपाकं 
देति” - इस प्रकार के एक आचायेवाद का उल्लेख किया गया है । अर्थत सप्तम जवन- 
चेतना च्थुति के अनन्तर यदि प्रतिसन्धिफल न दे सकेगी तौ एक सौ भव तक भी 


प्रवृत्तिफल दे सकती है । यह जाचायंवाद भी यूक्तियुक्त नहीं है; वयोकरि एक सौ भव, 


को तो छोड़ दीजिये, यदि तृतीय भव ही पहुंच जाता है तो वह कुचं नहीं कर सकती, 
क्योकि वह अपरपर्यायवेदनीय का काल है। उस काल मेँ उपपद्यवेदनीय कचं भी कर 
सफने मे अक्मथं है । तृतीय भव से लेकर आगे कै भवों का उपपद्यवेदनीय कमं से कोई 


सम्बन्ध नहीं होता । अपरपययिवेदनीय कमं ही उन भवो मे फल देते डडगत्तर- 
दुक्याः मं भी कहा गया है कि दृष्टघमवेदनीय-अादि कमं अपने स्थान का सङ्क्रमण 
नहीं क्रते, अपितु वे अपने अपने स्थानो में ही अवस्थित रहते हं" । यथा- 


 “दिद्ुधम्मवेदनीयं, उपपज्जवेदनीयं, अपरापरियवेदनीयं ति तेसं सद्कुमनं नल्थि, 
थथाठाने एव तिदुन्ति ।'" 

अपरापरियवेदनीयं - "अपरो च अपरो च अपरापरो, अपरापरो येव अपरापरियंः; 
अपरापरिये वेदनीयं अपरापरियवेदनीयं' अपरापरभव में वेदनीय कमं को ही अपरपर्याय- 
वेदनीय कर्म" कहते टह" । 

विभावनीकार ने अपर में अपादान (विदलेषप की अवधि) "दिद्ुधम्मतोः कहकर 
श्रत्युत्पन्नभव से अपर' -एेसा अथं किया है । उनके मतानुसार प्रत्युतपन्नभव से 
भिन्न अन्य भव की सन्तति “अपरापरिय' है. । इससे सिद्ध होता है कि अपरपर्याय 
वेदनीय कमं प्रत्युत्पन्न भव के अनन्तरवर्ती द्वितीयभव से लेकर निर्वाणिप्राप्तिपयेन्त फल 
देनेवाला कमं है। 

यदि इसी प्रकार मान लिया जाये तौ द्वितीय भव में फल देनेवाले उपपद्य- 
वेदनीय कमं से इसका विरोध हो जायेगा । अतः 'दिदुधम्म' मं अपादान नहीं मानना 
चाहिये+। फलतः प्रत्युत्पन्न भव एवं तदनन्तरवर्ती द्वितीयभव से अन्य भवपरस्परा (तृतीय- 
भव से लेकर निर्वाणप्राप्ति तक के भवो) को “अपरापरियः कहा जाता हैः । 

प्रतिकश्तन्धिफल देने मं चेतनाये - एक वीथि में आनेवाले सात जनों मे से प्रथम 
एवं अन्तिम को वाजित करके मच्यस्थ पांच जवनचेतना अपरपययवेदनीय कमं ह । 


नच 





१. विभा०, प° १३०। 

२. प० दी०, प° १८५। 

३. अ० नि० अ०, द्वि° भा०, पुर ११४। 

४. तुऽ ~-प० दी०, प° १८३। 

५. “अपरे अपरे दिद्रधम्मतो अञ्ञ्स्मि यत्थकत्थचि अत्तभावे वेदितव्वं कम्मं 
अपरापरियवेदनीयं ।” - विभा० प° १२६ । 

६. प० दी०, पृ० १८४। 
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"एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते एका व॒ पटिसन्धि होति” - इस “अद्र 
सालिनी' के एक चेतना से कमं आरन्ध करता है तो एक प्रतिसन्धि होती है" - इस 
अभिप्राय का आधार करके कुद आचायं “अपरपर्यायवेदनीय कमं पांच जवनचेतना होने 
से वे पाँच प्रतिसन्धिफल देती हँ--इस प्रकार अथं करते है । 

हां “अद्रुसालिनी' के उसी वचन को लक्ष्य करके “अपरपर्यायवेदनीयकर्मरूपी पाचों 
जवनचेतनाओं से एक ही प्रतिसन्धिफल होता है'-एेसा प्रतिपादन किया जायेगा; 
क्योकि एकाय चेतनाय कम्मे आयूहिते" - इस पाठ मे जवन से सम्प्रयुक्त चेतना चंतसिक 
को ही चेतना' कहा गया है तथा काय, वाक्‌, एवं मनस्‌ की क्रिया को कर्मं" कहा 
जाता है वह कमं एक ही जवनचेतना द्वारा कमपथ होने के लिये आरन्ध नहीं 
किया जा सकता । एक वीथि मं होनेवाले सातों जवनों से आरन्ध किये जाने पर ही 
एक कर्म, कपंपथ हो सकता है । उन सातो वारो की जवनचेतना को एक ही स्वभाव की 
होने के कारण "एक चेतनाः कहा जाता है 1 अतः सप्तम जवन के लिये एक प्रतिसन्धि- 
फल एवं सध्यवर्ती पांच जवनों के लिये पांच सन्धिफल कहना - बिलकुल ही युक्तियुक्त 
नहीं है । एक वीथि मे आनेवाली सभी जवनचेतनाये एक प्रतिसन्धि ही दे सकती हँ । इसलिये 
यदि उपपद्यवेदनीय कमं (सप्तम जवनचेतना) द्वितीयभंव में प्रतिसन्धि फल देदेतादटहै तो 
मध्यवर्ती पाच जवनचेतनाये पुनः प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकतीं, वे प्रवृत्तिफल ही दे 
सकती हं । सप्तम जवन द्वारा प्रतिसन्धिफलदे देने पर भी मध्यवर्ती पांच जवन यदि 
पुनः प्रतिसन्धिफल देंगे तो 'आनन्तयं एवं नियतमिथ्यादृष्टि सप्तमजवन के कारण अवीचि 
मे उत्पन्न होने के अनन्तर मध्यवर्ती जवनो के कारण पुनः अवीचि में उत्पन्न होना 
पड़ा" "किन्तु एसा नहीं हो सकता । 

'अद्रुसालिनी' के “नानाचेतनाहि कम्मे आयूहिते “ˆ "वहूका व पटिसन्धियो होन्ति” - इस 
कृथन मं भी एक वीथि मं आनेवाली सात जवनचेतनाओं को नाना चेतना' नहीं कहा 
गया है; अपितु "पुञ्बचेतना' (पूर्वंचेतना), “मुञ्चचेतना' एवं “अपरचेतना' को ही ^नाना 
चेतना" कहा गया है 1 उन चेतनाओं द्वारा यदि कमं आर्ध किया जाता है तो पूर्व॑ 
अपरचेतनाओं के कारण प्रतिसन्विफल अनेक हो सक्ते हुं । 

आधार ~ उपर्युक्त विवेचन के आधार लक्वणसंयत्त, चतुत्थ-पाराजिकटुकथा तथा 
"विमतिविनोदनी' टीका-आदि है । 

गोधातक एक कसाईं अपने गोधातक कमं के कारण अनेक वर्षो तक नरक में 
पचता रहा, फिर भी कर्मा के अवरिष्ट रह जानें के कारण गृध्कूट में अस्थिपुञ्जमूत 
प्रेत हआ । इस कथा मे कुछ आचार्यों के मतानुसार कहना पड़ तो गोघातकरूप 
प्राणातिपात कमं को कर्मपथ सिद्ध करनेवाली वीथि में अनेवाले सात जवनों में से 
सप्तम जवन नामक उपपद्यवेदनीय कमं द्वारा नरक मं उत्पन्न होकर, उस वीथि के 





९९ अऽ, पृ २१६ । 
२. तु० -अद्रु०, पृ २१६ 
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मध्यवर्ती पांच जवनो मे से किसी एक जवनरूप अपरपर्यायवेदनीय कर्म के कारण प्रेत 
इजा - इस प्रकार मानना पड्गा; किन्तु एेसा नहीं होता । होता यह है कि गोघात 
कमं करते समय प्राणातिपात कमं को एक वार कर्मपथ होने के लिये पुव्वचेतना, मुञ्च- 
चेतना एवं अपरचेतना अपेक्षित होती है । कर्मपथ होनेवाली एक वीथि मे आगत सभी 
जवनचेतनाये “मुञ्चचेतना' है । कमंपथ होनेवाली वीथि के पूवं होनेवाली वीधियों में 
आगत चेतनायं 'पुव्वचेतना' ह । कमंपधवीथि के अनन्तर होनेवाली वीधियों की चेतनायें 
अपरचेतना' हं । उनमें से 'मुञ्चचेतना' मे आनेवाले सप्तम जवन के कारण नरक में 
प्रतिसन्धि लेने के अनन्तर पुव्वचेतना एवं अपरचेतनामें से किसी एक वीथि में आनेवाली 
मध्यस्थ पांच जवनचेतनाओं के कारण प्रेतयोनि में उत्पाद हु । 

` तेन॒ गोघातककम्मक्खणे पुव्वचेतना अपरचेतना सन्निट्रापक (मुञ्च) चेतना ति 
एकरस्मि पि पाणातिपाते बहू चेतना होग्ति; नाना पाणात्तिपातिसु वत्तव्वमेव नत्थि। तत्य 
(तीसु पुव्ब-मुञ्च-अपरचेतनासु) एकाय चेतनाय नरके पचित्वा तदञ्ञचेतनासु एकाय 
अपरापरियचेतनाय इमस्मि पेतत्तभावे निव्वत्तो ति दस्सेति! 1" 

अपरपर्थायवेदनीय एमं कौ सक्ति का क्षयकाल - 

अपरप्यायवेदनीय कमं तृतीयभव से लेकर निर्वाणपर्यन्त प्रवृत्तिफल दे सकता 
है" - इस आधार पर कुछ लोग कोई अपरपययिवेदनीय चेतना अनेक वार (पुनः पुनः) 
फल दे सकती है" - इस प्रकार विश्वास करते हं; किन्तु एेसा नहीं माना जा सकता। 
क्योकि अपनी शक्ति के अनसार फल देदेने के पदचात्‌ निर्वाणिप्राप्ति से पूवं भी उन 
चेतनाओं की दाक्ति क्षीण हो जातीदहै। यदि फल नहीं दिया जातादहै तो अन्तिम भव 
(निर्वाण) तक वह दाक्ति सुरक्षित. रहती ह । 
; अनेक जातकों मे किसी सत्व को जान से मारने से उसके फलस्वरूप 
नरक में पाक होकर उस सत्व के रोमों की संख्या के बरावर (पूर्व-अपर चेतनाओं के 
कारण) वह्‌ भी दूसरे सत्त्वो द्वारा काटा जाता है। अन्तिम वार दूसरों द्वारा मारे जाति 
समय वह्‌ अपने अकुशलो से मुक्त होने के कारण प्रसन्न होता टै -एेसी अनेक कथायं 
आती हं । 

निमिजातक ~ अद्ुकथा' के “अपरापरियवेदनीयं पन विपाकं अदत्वा न नस्सति" 
अर्यात्‌ अपरपर्यायवेदनीय कमं विना फल दिये नष्ट नहीं होता । इस वचन से भी यह्‌ 
सिद्ध होता है कि वह (अपरपर््रायवेदनीय कमं) फल दे देने के अनन्तर ही नष्ट होता 
है, पहले नदीं । 

अहोतिकम्मं - “अटसि कम्मं नाहोसि कम्मविपाको, अहोसि कम्मं नत्थि कम्म्‌- 
विपाको, अहोसि कम्मं न भविस्सति कम्मविपाको"” - इस 'पटिसम्भिदामर्ग' पालि कै 
आधार पर अदुकथाओों में “अहोसि' - इस नाम का प्रयोग किया गया है। “अहोसि चतं 


१. वि० वि०टी०, प्र० भा०,पु० २४८। 
२. द° - जातक० अ०, (निमिजातक) । 
३. पटि० म, १० ३२२। 


। = छ ` पा 


- 
(अ 
नि 
= 





। 88.18 1 . , 10 . 


परिच्छेदो | कम्मचतुककं ५२९ 


पाकटुानचतुक्कं 
४४. तथा श्रकुसलं, कामावचरकुसलं, रूपावचरकुसलं, श्ररूयावचर- 
कूसलञ्चंति पाकटाननसेन* । 
उसी तरह अकुशलं कमं, कामावचर कुशल कमं, रूपावचर कुशल कमं एवं 
अरूपावचर कुशल कमं - इस प्रकार पाकस्थान वश से कमं चार प्रकार के होते हं । 


म ज = 


कम्मञ्चाति अंहोसिकम्मं' अर्थात्‌ जो अहोसि' मी होताहै जौर कमं भी होतादै, उसे 
अदहोसिक्म' कहते हं । इस “अहोसिकमं द्वारा नतो फल दियाही गयादहै, न दिया जां 
रहा है ओर न दिया ही जायेगाः। 

““दिद्ुवम्मवेदनीयादीसु पनं बहंयु पि आयूहितेसु एकं दिद्ुधम्मवेदनीयं विपाकं देति, 
सेसानि अविपाकानि 1 एकं उपपज्जवेदनीयं पटिसन्धि आकङ्ति, सेसानि `अविपाकानि । 
एकेनानन्तरियेन निरये उपपज्जति, सेसानि अविपाकानि। उद्भुयु समापत्तीसु एकाय ब्रह्य 
लोके निव्वत्तति, सेसा अविपाका । इदं सन्धाय नाद्ोसि कम्मविपाको' ति वृत्तं ।' 

अर्थात्‌ यदि प्रत्युत्पन्न भव मे दुष्टध्म॑फल देनेवाले अनेक कमं किये जाति हैँ तो उनमें से 
एक कर्म ही फल देता है, दोष कमं फल नहीं देते, वे अहोसि कमं” होते हं । अनेक उपपद्यवेदनीय 
कर्म किये जाने पर उनम से यदि कोई एक कमं ही द्वितीय भव में प्रतिसन्धि फल देता है तो शेष 
कमं प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकते, वे प्रवृत्तिफल दे सकते हं; किन्तु यदि वे प्रवृत्ति 
फल भी नदींदेते हं तो “अहोसि कमं" होते ह । पांच आनन्तयं कर्मं करने पर सबसे 
शक्तिशाली सङ्घमेदक कमं प्रतिसन्धिफल देता है, देष कमं “अहौसि कर्म" होते हँ । आठ 
समापत्तियों का लाभ करने पर एक ही समापत्ति प्रतिसन्धिफल देती है, रेष समापत्तिर्यां 
अहोसि कमं" होती ह । इस प्रकार अहोसि कमं ' होनेवाले कमं अनेक होते हँ । क्मंपथ 
होनेवाले अनेक छोटे मोटे कुशल कमं किये जाने पर उनमें से महग्गत-आदि महत्त्वपूणं 
कुशल कमंपथों द्वारा ही फल दिया जाने के कारण अन्य छोटे कुशल कर्मों कों फल 
देने का अवकाश नहीं मिलता, अतः वे भी अहोसि कर्मे" हो जाते है । 

पाककालचतुष्क समाप्त । 
पाकस्थानचतुष्क 


४४. चार कमंचतुष्कों मे से कृत्य, पाकदानपर्याय एवं पाककालचतुष्कों के सूत्रान्त- 


देश्नानय होने के कारण उन्टे विस्तारपूर्वक न कहकर, पाकस्थानचतुष्क के ही अभिघमं 


‰#. पाकठानवसेन - म० (ख) । 
“ अहोसि' नामकं कम्मं अहोसिकम्मं । अहोसि कम्मं, भविस्सति कम्म, 
अत्थि कम्मं, न तस्स विपाको ति" एवं वृत्तेपाठवसेन आचयियेहि तथागहितनामधेर्थ 
सन्बसो अलद्धविपाकवारं कम्मं ति वृत्तं होति 1 -प० दी०पृ० १८४ ॥ 
“अंहोस्ि एव कम्मं, न तस्स विपाको अहोसि अत्थि भविस्सति चा ति एवं 
वत्तव्बकम्मं अहोसिकम्मं ।” - विभा०, पु० १२६; अ० नि० अभ द्वि° 
भा० पृ ११३) 

२. विभ० ॐअ०, पृण ४श्८। 
अभिं० स० : ६७ 
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४४५. तत्थ श्रकूसलं ~ कायकम्मं, वचीकम्मं, मनोकम्मञ्चेति कम्म- 
ारवसेन तिविधं होति । 

उन चार कर्मों मे अकुशल कमं ~ कायकमे, वाक्कमे एवं मनःकमं - 
इस प्रकार कमेद्रारवश से तीन प्रकारका होता है । 


कायकम्मं 

४६. कथं ? .पाणातिपातो, श्रदिन्नादानं, ; कामेयुमिच्छाचारो चेति* 
कायविज्जात्तिसङ्काते कायद्वारे बाहुल्लवुत्तितो कायकम्मं नास । 

कंसं ? प्राणातिपातं कमं, अदिन्नादान (अदत्तादान) कमं एवं काम- 

भिथ्याचार कमं ~ इस प्रकार ये तीनं कमं काय-विज्ञप्ति' नामक कायद्वार मं वहुल- 

तया प्रवृत होने के कारण कायकमं हु । 














देशनानय होमे क कारण उपे विस्तारपूर्वक कहने के लिये आचायं तत्थ अकरुसलं कायकम्मं 
से लेकर कर्मचतुष्कं की परिसमाप्ति तक उसका वर्णन करते हुं । 

४१५-४६. तोन क्यकमं - कर्मों की उत्पत्ति के कारण क) 'कमद्रार' कहते हं । 
अक्रुशल करम, कमंद्रार के साथ सम्बन्ध होने पर, तीन प्रकार के होते दं; यथा- काय 
कमं, वाक्कमं एवं मनःकमं । 


कायकमं 


उनमें से प्राणातिपात, अदिन्नादान एवं काममिथ्याचार-इन तीन कर्मो को. 


(कायक्म' कहते हं । 

 पाभातिषातो - इसमे (पाण' (प्राण) एवं अतिपात'-ये दो शव्द हं 1 लोक- 
व्यवहार मे पाण सत्त्व को कहते हं । परमार्थं स्वभाव से रूपजीवित एवं नामजीवित 
"पाणः ह । "अतिपात" शब्द मं “अति' दाब्द शीधघ्रार्थक एवं अतिक्रमणा्थक है । पात' का 
अयं निपात है । प्राण का अतिशीघ्र निपात करना श्राणातिपात' है। अर्थात्‌ अपने कमं 
के अनुदार पूरे समय तक न रहने देकर शीघ्र (समय से पूवं) निपात करना श्राणातिपातः 
कहलातां है । अयवा - किसी शस्व -भादि द्वारा अतिक्रमण करके जीवितेन्द्रिय के 
निपात (विघात) करने की चेतना को श्राणातिपात" कहते हं* । 'पाणस्स अतिपातो 
पाणातिपातो' सत्त्व अर्थात्‌ जीवितेन्दरिय का शीघ्रतया अतिक्रमण करके निपात करने 
की कारणभूतचेतना ही प्राणातिपात कमं है। 





*„ च -स्या०। 
१. “पाणं अतिपातेन्ति एतेनाति पाणातिपातो, अतिपातनञ्चेत्थ सरसतो पतितुं 
अदत्वा अन्तरा एव पयोगबलेन पातनं दद्ुव्वं ।” - प० दी०, पु° १८६। 
“पाणस्स सनिकं पतितुं अदत्वा अतीव पातनं पाणातिपातो 1“ - विभा० 
पृ० १३०। 
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उपध क्त कथन के अनुसार किसी दूसरे सत्त्व का स्वयं वध करण रूप कायप्रयोग 
एवं “उसका वध कर दो--इस प्रकार के आज्ञारूप वाक्प्रयोग का उत्पाद करनेवाली 
वधकचेतना श्राणात्िपात' है" । 
अद्भृश्रयोग -ये अकुशल कमं कर्मपथ होनवाले भी होते हं ओर कर्मपथ न 
होनेवाले भी होते हँ (अभायभूमि तक पहूंचानेवाले पथभूत कमं कों ही कर्मपथ" कहते 
दै ) । यदि वे (अकुशल कर्म) क्मेपथ होते ह तो उनमें अपायभूमि मे प्रतिसन्वि फल देने मेँ 
समयं जनकशरक्ति मख्य रू्पसे होती है। यदि क्मंपथ नहीं होते हतो वे प्रति 
सन्धिफल देनेवाले होते भी हं ओर नहीं भी होते। कर्मपथ हुआ कि नही - इसके 
ज्ञान का निरचय करने के लिये !उससे सम्बद्ध अङ्ख (लक्षण) सम्पन्न (परिपूणं) हृए हं कि 
नही' - यह देखना पड्गा । यदि सम्बद्ध अङ्ख सम्पन्न होते दं तो क्मपथ होता है ओर 
यदि वै सम्पन्न नहीं होते तो कर्म॑पथ न होकर केवल कायदुङ्चरित, वाग्‌दुदचरित 
या मनौदुङ्चरित ही होता है । इसलिये यहाँ पर अद्ख एवं प्रथोग का वणंन किया जयेगा-- 
“पाणो च पाणसचल्निता घातचित्तञ्चुपवकमो । 
तेनेव मरणञ्चाति पञ्चमे वधहेतुयोः । 
इस गाथा के अनुसार प्राण, प्राण की संज्ञा (अर्थात्‌ यह मालूम होना चाहिये 
कि यह प्राण है), घात (वधक) - चित्त, उपक्रम अर्थात्‌ उस कमं में उत्सादृरूप वीयं 
तथा उस उत्साह के कारण मत्य्‌ -ये पांच प्राणातिपात की वधक चेतना के कारणमूत 


तत्थ पाणस्स अतिपातो पाणातिपातो नाम; पाणवघो, पाणघातो ति वृत्तं 
होति । पाणो ति चेत्य वोहारतो सत्तो, परमत्थतो जीवितिन्द्रियं, तस्मि पन 
पाणे पाणसज्जनिनो जीवितिद्ियुपच्छेदक-उपवकमसमुदापिका कायवचीद्वारानं 
अज्जतरद्वारप्पवत्ता वधकचेतना पाणातिपातो 1” - अदु, प° ८०; विभ 
अ०, १9 २८४ । 
१. “पराणे पाणसज्जिनो तस्स जीवितेन्दरियसन्तानुपच्छेदकस्स कं।यवचीपयोगस्स 
समुद्ापिका वधकचेतना पाणातिपातो नाम । -प० दी०, पृ० १८६ । 
“तस्मि पाणे पाणसञ्ज्िनो जीवितेन्दरियुपच्छेदकप्पयोगसम्‌द्रापिका वधकचेतना 
पाणातिपातो ।' - विभा०, पृ १३० । 
तु° ~ ्राणातिपातः सच्चित्याश्रान्त्यव परमारणम्‌ 1 - | 
-अभि० को० ४:७२ का०,पु० ११०} 
“प्राणातिपातो धीपुवंमश्रान्त्या परमारणम्‌ 1 - ह 
-अभि० दी० १६५ का० पृ° १५६। 
“यदि खलु "हनिष्यामि हन्म्येनम्‌' इति सञ्चित्याश्नान्तचित्तः परं जीविताद्‌ 
व्यपरोपयति एवं प्राणातिपातो भवति । प्राणो वा वायुः कायचित्ताधितौ 
वर्त॑ते; तमतिपातयतीति प्राणातिपातः ।” - वि० प्र वु.°, पृ० १५७॥ 
२. तु० -वि० पि० अं० (समन्तपासादिका), द्वि° मा० पृ ३६। 
“तस्स पञ्च सम्भारा होन्ति - पाणो, पाणसल्जिता, वधकचित्तं, उपक्कमो, 


तेन मरणं ति ।"' - अद्ु०, प° ८०। 
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अङ्खं होते हं। इन पाचों अङ्खो के परिपूणं होने पर प्राणातिपात क्मंपथ होता है। 
पुवं के चार अङ्गं के परिपुणं (सम्पन्न) होने पर भी यदि पांचवा अङ्गं सम्पन्न नहीं होता है 
अ्थत्‌ यदि मरण नहीं होता है तो प्राणातिपात कर्मपथ नहीं होता । आपत्ति (अपराध) 
का छोटा होना या बड़ा होना मरनेवाले सत्त्व कै छोटे होने एवं बड़े होने पर निभेर 
करता है तथा सत्त्व के शील-आादि पर भी निर्भर करता है। यदि सत्त्व स्थूल होता 
है तो उसके जीवितकलाप भी वहुत होते हँ, अतः उसके वध मेँ अधिक आपत्ति (पाप) 
होती है । यदि सत्त्व शौोलवान्‌ होता है तौ उसके शीलगृण के कारण उसके वध का 
पाप भी बड़ा होता है। यदि दो सत्व छोटाई या स्थूलता में अथवा शील मे बरावर 
होते दै तो उनका वध करते समय, जिसको मारने में अधिक प्रपोग (प्रयत्न) होगा, उसके 
वघ में अधिक पाप होगाः। 
यहाँ प्रयोग छह प्रकार के होते ह - 

“साहत्थिको आणत्तिको निस्ससिगियो च थावरो। 

विज्जामयो इदधिमयो पयोगा छयिमे मताः| 

१. “साहत्थिक' प्रथोग -अपने हाथ से, रण्ड रास्त्र-आदि लेकर मारना दही 
'साहत्थिक प्रयोगः है । 

२. श्राणत्तिकः प्रयोग - मुख द्वारा, लिखकर, सङ्केत वनाकर या सन्देशवाहक 
द्वारा वव कौ जो आज्ञा दी जाती है उसे (आणत्तिक प्रयोग" कहते हं । 

३. निस्सणिय' प्रयोग - तीर, बन्दूक, भाला, पत्थर या दण्ड-आादि फककर 
वध करना ^निस्सग्गिय प्रयोग है। 

४. “थावर' प्रयोग -मारने के लिये मागं मे गङ्ढा आदि बनाकर रखना या 
टाइम-बम-आदि रख देना तथा बन्दरूुक - आदि मारक शास्त्र बनाना आदिं 'स्थावर- 
प्रयोगः हँ । वधकचेतना द्वारा बनाये हए रस्त्रौ से जव युद्ध होता है ओर प्राणियों का 
वध होता है तो “थावरध्रयोग' द्वारा शस्त्र बनानेवाले को भी प्राणातिपातं होता है। 

५. “विज्जामय' प्रयोग - तन्त्र, मन्त्र, योगिनी-आदि द्वारा वध करना विज्जा- 
मय प्रयोग है । 

६. “इद्धिमध' प्रथो - कर्मज ऋद्धि के वल से वध करना इद्धिमय प्रयोग" है । 

१. “सो गुणविरहितेसु तिरच्छानगतादीसु पाणेसु खुदके पाणे अप्पसावञ्जो, महा- 

सरीरे महासावज्जो । कस्मा ? पयोगमहन्तताय । पयोगसमत्ते पि वत्थुमहन्त- 
ताय । गुणवन्तेसु मनुस्सादीसु अप्पगूणे पाणे अप्पसावज्जो, महागुणे महा- 
सावज्जो। सरीरगुणानं पन समभवे सति किलेसानं उपवकमानं च मुदूताय 
अप्पसावज्जो, तिक्ताय महासावञ्जो वेदितव्वो ।'' - अदु०, पृ०". ८०; 
विभ० अ०, पु० ३८६-३८७ । 

२. तु० -वि० पिऽ अ०, द्वि° भा०, पूर ३९। 

“ुप्पयोगा ~ साहत्थिको, आणत्तिको, निस्सरिगयो, थावरो, विज्जामयो, 
इद्धिमयो ति ।” - अटु°, प° ८०। 


= 
ट 
म्‌ 
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प्रशन ~ पहले जो यह कहा गया है कि जीवितेन्रिय का शीघ्रतया निपात करना प्राणाति- 
पात है, उसमें यह प्रशन उपस्थित होता है कि कितनी भी शीघ्रता की जये तव भी 
जव तक १७ चित्तक्षण पणें नहीं होगे तव तक इस बीच जीवितेन्द्रिय का निपात नहीं 
किया जा सकता, तथा जब १७ चित्तक्षण पूणे हो जायेगे तव स्वयं ही जीवितेन्द्रिय का. 
निरोव हौ जायेगा, अतः किस तरह जीवितेन्द्िय का शीघ्रतया निपात सम्पन्न होगा? 

उत्तर ~ प्राणातिपात चेतना जीवितेन्द्रिय का शीघ्रतया निपात करनेवाली चेतना नहीं 

दै; अपितु एक भव की जीवितेन्ियसन्तति की चिरकाल तक प्रवृत्ति न होनें देनं के 
लिये शीघ्रतया उसका उच्छेद करने की चेतना है, उसी को श्राणातिपात' कहते हं 1 

जव एक चित्त निरु होता है तव वह दूसरे चित्तके उत्पाद के लिये अनन्तर 
आदि शक्तियों से उपकार करता है। उसी प्रकार जब एक जीवितरूप कलाप निरुद्ध होता 
है तब वह दूसरे जीवितरूपकलाप के उत्पाद के लिये अनन्तर आदि शक्तियों से उपकार करता 
है । जीवितेन्िय के आश्रयभूत महाभूतो पर जव रास्व्र-आदि का पात हौता है तव वे 
महाभूत एवं जीवितरूप यद्यपि १७ चित्तक्षणों के पूणं हीने तक जीवित रहकर ही निरुद्ध 
होते दै फिर भी शस्त्रपात के कारण वे दुल हो जते हं। दुबल हो जाने के कारण 
वे पुनः अनन्तर उत्पन्न होनेवाले रूपजीवितकलाप का अधिक उपकार नहीं कर पाति । 
इसलिये अनन्तर उत्पन्न होनेवाले रूपजीवितकलाप भी अत्यन्त दुर्बल उत्पन्न होते हं । 
इस प्रकार जीवित कलापो की सन्तति के दुबल हो जने के कारण वह्‌ चिरकाल तक 
जीवित न रहकर अल्पकाल मं ही उच्छिन्न हौ जाती दहै । 

अदिन्नादानं - अदिन्नस्स आदानं अदिन्नादानं' अर्थात्‌ अदत्त वस्तु को प्रहण करने 
का प्रथोग अथवा ग्रहुणकरण रूप चेतना -अदिन्नादानः हैः। स्वामी द्वारा अदत्त वस्तु 


१. तु°-विनाशानुपक्ताः खल्‌. संस्काराः प्रतिक्षणविनइवराइ्चाभ्युपगम्यन्ते । . तेषा- 
मित्थम्मूतानां स्थितिराक्तिक्रियाऽमावे सत्यनागतानाञ्च तुल्यातुल्यजातीयानां 
निरात्मकत्वाविशेषे केन हन्त्रा किमापद्यते ?. . . 

अयं त्वत्र परिहारः ~ हन्तुर्हतुसामर्थ्योपघातकरणे सत्यनागतसंस्कारदावितक्रिया- 
धानविवानविघ्नकरणात्‌ प्राणातिपातोपपत्तिः 1 कस्य पुनस्तज्जीवितं यस्तेन 
वियोज्यते, ते वा प्राणा इति ? प्रसिद्धस्य पुद्गलस्य योऽसावेवं नामेवं गोत्र 
इति विस्तरः । -वि० प्र° व°, प° १५७-१५८। 

२. “अदिन्नस्स आदानं “अदिन्नादानं'; परस्सहरणं भेय्यं, चोरितं ति वृत्तं होति । 
. . तस्मि पन परपरिगगहिते परपरिग्गहितसच्जिनो तदादायक-उपक्कम- 
समुद्रापिका भेय्यचेतना अदिन्नादानं 1" - अदु° पृ ८१। 

“अदिन्नं आदियन्ति एतेना ति अदिन्नादानं । परपरिगहिते परपरिगगहित- 
सज्जनो ततो वियोगकरणस्स ` कायवचीपयोगस्स समृद्रापिका अच्छिन्दक- 
चेतना आदिन्नादानं नाम" - प० दी०, पु° १८६; विभ० अ०,पृ°रे४॥ 

“परभण्डे तथासच्च्िनो तदादायकपयोगसमुदापिका भेय्यचेतना अदिन्ना- 
दानं ।' ` - विभा० पृ० १३१। 

तु०-“अदत्तादानं परस्वस्वीकरणं बलाच्छलात्‌"। - अभि ° को ० ४५७३ का, 
पृ० १११। “अत्यक्तान्यधनादानमदत्तादानमुच्यते ।'* - अभि° दौ° १९५ का” 
पृ १६० 


५३४ अभिषम्मत्थसङ्खहो | | पञ्चमो 


का, स्वयं चोरी आदि करके या इ्ूठ बोलकर या आज्ञा देकर, ग्रहणरूप काय- 
प्रयोग एवं वाकप्रयोग का उत्पाद करनेवाली चेतना ही “अदिन्नादान' है। विनय के 
अनुसार तिरच्छान (तिरद्चीन) की सम्पत्ति ले लेने में आपत्ति नहीं होती; किन्तु 
सुत्रान्त (सुत्तन्त) एवं अभिधमं के अनुसार अदिन्नादान वं हो जाता है। 
| इस अदिन्नादान कमं के कमेपथ होने में भी पांच अङ्ग होते ह; यथा- 
“परस्स सं तथा सञ्जा येय्यचित्तञ्चुपक्कमो । 
तेन हारो ति पञ्चङ्खा थेय्यस्स यतना समाः |) 
दूसरे की सम्पत्ति का होना, यह दुसरे की सम्पत्ति है' -एेसा ज्ञान होना, स्तेय 
चित्त का होना, उपक्रम (स्तेय कमं मं कायप्रयोग या वाक्ूप्रयोग दारा प्रयत्न का 
होना), उस प्रयत्न द्वारा अपहरण किया जाना -इस प्रकार स्तेय कमं के पाच अङ्क 
होते हँ । "यतन" अर्थात्‌ प्रयोग भी प्राणातिपात कमं के सदुश छह ही होते हं । 
अदिन्नादान रूपी आपत्ति काबड़ा या छौटा होना भी पूर्ववत्‌ सम्पत्ति के मूल्य एवं 
परिमाण के अधिक होने या कम होने के आधार पर होता है; तथा उस सम्पत्ति के 
स्वामी के शील-भादि पर भी निर्भर करता है'। 
कामेसुभिच्छाचारो - कामेषु मिच्छाचारो कामेसुमिच्छाचारो' अर्थात्‌ काम मं पापाचार 


करना ही काममिथ्याचार है । इसके भी चार अङ्ख एवं एक प्रयोग होता है;-- 


१. तु° - “तस्स ` पञ्च सम्भारा होन्ति - परपरिगगदहितं, परपरिग्गहितसच्जिता, 
थेय्यचित्तं, उपक्कमो, तेन हरणं ति ।'* - अदहु° प° ८१। 

२. “छप्पयोगा - साहत्थिकादयो व ।' -अदु० पृ० ८१। 

- अद्ुऽ, पृऽ ८१; विभ अं०, प9 ३ ८६-२३८७ । - 

४, “कामेयुर्भिच्छाचारो ति एत्थ पन "कामेसू' ति मेथुनसमाचारेयु । 'मिच्छा- 
चारो" ति एकन्तनिन्दितो लामकाचारो । लक्खडणतो पन असद्धम्माधिप्पायेन 
कायद्रारप्पवत्ता अगमनीयद्रान-वीतिक्कमचेतना "कमेसुमिच्छाचारो 
अद्रु०, पु० ८१; विभ अ०, प° ३८४। 

“अंग ननीयवत्थूसु मग्गेन मग्गपटिपादकस्स कायप्पयोगस्स समुदापिका अस्साद- 
चेतना कामेसुमिच्छाचारो नाम । -प० दी०, पृर९ १८६ । ५ 


=> 32) 


“भ्ेयुनवीतिक्कमसङ्कातेसु कामेसु मिच्छाचरणं -कमेसृमिच्छाचारोः । 
विभ (०, पुण १३० । 
तु° - “अगम्यागमनं काममिथ्याचारः चतुविधः 1" -अभि०को० ४:७४ का०, 
पृऽ ७४। 
“परस्त्रीगमनं काममिथ्याचारो विकल्पवान्‌ 1 - अभि० दी० १८६ का० 
पुऽ १६०। 
“जगम्यगमनं खल्वपि काममिथ्याचारः । स च बहुप्रकारविकल्पो भवति । 
अगम्यां गच्छति, मातरं वा दुहितरं वा परपरिशृहीतां वा स्वामप्यनङ्खं 
गच्छत्यदेशे च । नियमस्थां वा । अश्रान्त्येत्युक्तम्‌ । ` - वि ० प्र ° वु°, प° १६० । 


९५ 
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““वत्थ्‌ अगमनीयञ्च तस्मि सेवनचित्तता । 
पयोगो मग्गेन मग्गपटिपत्याधिवासिनं ।। 
इति कामस्स चत्तारो पयोगेको सहत्थिको' ।"* 
१. जगमनीय वस्तु का होना, २. उसके सेवन का चित्त होना, ३. प्रयोग 
(सेवन के लिये प्रयत्न होना), ४. मागे द्वारा मागं के सेवन में रसानुभूति या मागं से 
मागं को प्राप्ति को कामना--इन चार अद्धो की परिपूर्णता से 'कामेसुभिच्छाचार' (काम- 
मिथ्याचार) कमेपथ होता दै। 
इस कमपथ का केवल एक साहत्थिकः प्रयोग ही होता 
इन चार अद्धो के वारे मं बहुत विवाद है। 
कुच आचायं कहते हँ कि स्वयं अपने प्रथोग न करके दूसरों द्वारा किये जाने- 
वाले प्रयोग में यदि रसानुमूति होती है तो प्रयोग न होने के कारण कमंपथ नहीं होता। 
अन्य आचार्यं कहते ह कि प्रपोग नहीं होने पर भी यदि सेवन करने का चित्त 
होता है तो क्मपथ होहीजातादहै, क्योकि कभी कभी स्त्री-ादि द्वारा प्रयोग न होनें 
पर भी कृत्य सम्पन्न होता दहै। 
दूसरे आचाय कहते हँ कि विना प्रयोग के भी यदि वृत्य सम्पन्न हो जाता दै तौ 
चार अङ्ग नदीं होने चाहिये, तीन ही होने चाहिये । किन्तु अदुकथा' में चार अङ्गं कटे 
गये है, इसलिये चार अङ्कं परिपूणं होनें चाहिये । 
इतत "कामेसुमिच्छाचारः रूपी आपत्ति का छोटा होना या बडा होना- आदि 
अगमनीय वस्तु के शीलवान्‌ होने यान होने पर निभंर करता हैः 


ये अंगमनीय वस्तुये पुरुषों के लिये २० तथा स्त्रियो के लिये १२ होती है" । 


यया - 
१. सातुरक्षित्ता (मातुरविखता) २. पित॒रकषिता (पितुरदिखता) 
३. मातापितुरक्षिता (मातापितुरविखता) ४. भगिनीरक्षिता (मगिनिरक्खिता) 
४५. आत्रक्षिता (मातुरक्खिता) ६. ज्ञातिरक्षिता (जातिरक्खिता) 
७. गोत्ररक्षिता (गोत्तर्िखता) ८. धर्भरक्षिता (षम्मररविवता+समान 


धमं का आचरण करनेवाली वृद्ध 
भिक्षुणी-आादि द्वारा रक्षित) 


१. तु० ~ “तस्स चत्तारो सम्भारा - अगमनीयवत्यु, तस्मि सेवनचित्तं, सेवनप्ययोगो 
मग्गेन मर्गपटिपत्ति-अधिवासनं । एको पयोगो साहत्थिको व । ` ~ अदु ०, प° ८१। 
२. प० दी०, प° १८६-१८७। 


६४ 


गणसम्पन्ने महासावज्जो ।” - अद्र, प ०८१; विभ ° अ०. प° ३८६॥। 
४. द्र° -अद्ुऽ, पृ ८१। 


. “सौ पनेस मिनच्छाचारो सीलादिगणरहिते अगमनीयद्राने अप्पसावज्जो, सीलादि- 


र क 
[2 ४ १, 
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इन आठ प्रकार की स्त्रियों के कामवस्तु (योनि) का कोई स्वामी नहीं होता । 
अतः ये अपनी क।(मवस्तु को अपनी इच्छानुसार दूसरों को दे सकरी हँ । अतः दूसरों 
को देने पर भी इन्हं काममिथ्याचार नहीं होता, केवल कायदृख्चरित होता है । 
€. सपरिदण्डा-- “स्सा गमने रञ्जना दण्डो ठपितो सा सपरिदण्डा' अर्थात्‌ 
जिसके गमन मं राजा द्वारा दण्ड निर्धारित किया गयाहै 
वह्‌ 'सपरिदण्डा' है । 

१०. सारक्ला- “सारक्वा' नाम गन्भे पि परिग्गहिता होति - “मय्टं एसा 
ति' अर्थात्‌ गर्भावस्था से ही जो किसी द्वारा परि- 
गृहीत होती दहै-यह मेरी है' वहु 'सारक्वा' है। 
आजकल भी सगारई-आदि द्वारा जिसकी वात पक्की हो 
गई रहती है उसे भी सारक्खा' कह सवते हं । 

११. धनक्कौता-- धन द्वारा खरीदी हुई स्त्री। 

१२. छन्दवासिनी-- माता-पिता की अनुज्ञा के विना अपने द्वारा मनोनीत पति 

` के घर वास करनेवाली स्त्री। 

१३. भोगवासिनी-- किसी पुरुष की सम्पत्ति का भोग करनं के लिये अपने 
आप उस्षे पति बनाकर उसके घर्मे वास करनेवाली स्त्री। 

१४५. पटवासिनी-- पट (वस्त्रो) की प्राप्ति के कारण होनेवाली स्त्री। 

१५. ओदपत्तकिनी-- पाणिगृहीती - अर्थात्‌ पात्र में जल गिराकर ग्रहण की 
गयी स्त्री। 

१६. ओभटचुम्बटा-- वह स्वी जो पटले लकड़ी, पानी अदि ढोने के लिये अपने 
सिर पर चोमली रखे रहती थी; किन्तु अव पति मिल 
जाने के कारण जिसकी चोमली हट चुकी टै । 

१७. बवजाहटा-- पराजित देडा ते बन्दी वनाकर लायी हदं स्नी। 

१८. कम्मकारीभरिया- त्नी के रूपमे रखी हुई नौकरानी। 

१९. दासी भरिया-- पत्नी के रूप मं रखी हुई दासी । 

२०. मुहुत्तिका-- पंसा देकर कुछ समय के लिये रखी गयी स्त्री - वेदया-आदि । 

उपर्युक्त १२ स्त्रियों की कामवस्तु का कोई स्वामी अवद्य होता है, अतः ये 

अपने पतियों के साथ सहवास कर सकती हं। अपनी कामवस्तु कोदरूसरों को देने 

का इन्दं अविकार नहीं है। यदि देती हं तो इन्हे कामेसुमिच्छाचार' आपत्ति होती 

है । पसा लेकर अपनी कामवस्तु को देनेवाली वेद्या, जिससे पेसा लिया है, उस पुरुष 

के साथ कृत्य सम्पन्न होने से पूवं यदि किसी अन्य पुरुष से सहवास करती टै तो उसे 
काममिथ्याचार होगा । 

सङ्क्षेपतः मातुरक्खिता-आदि ठ स्त्रियों द्वारा अपनी कामवस्तु को दूसरों को 

र देने पर भी काममिथ्याचार नहीं होता। सारव्खा-आदि १२ स्त्रियां यदि अपने पति 

के अतिरिक्त अन्य पुद्षों को अपनी कामवस्तु दगी तो उन्हें काममिथ्याचार होगा । 

पुरुषों के लिये - अपनी पत्नी के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी नीसो प्रकार की स्त्रियो से 
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सहवास करने पर काममिथ्याचार होता है। वह अपने घन से खरीदी हई वनवकीता 
आदि के साथ वास कर सकता है, अन्य से नहीं। 
प्रहन - १. अन्धकार में परपत्नी को स्वपत्नीं समञ्चकर गमन करनेवाला तथा 
अपना पति समज्ञकर स्वीकृति देनेवाली स्वी, २. अपनी पत्री के साथ गमन करनेवाला 
पिता, ३. वेरयागामी पुहष एवं ४. तिरश्चीन (तिरच्छान) मादा के साथ या पागल ओरत के साथ 
गमन करमेवाला - इन चार प्रकार के पुद्गल को 'कामेसुमिच्छानार' आपत्ति होगी कि नहीं ? 
उत्तर - १. यहां पर पुरुष एवं परस्त्री, दोनो अगमनीय वस्तु होने के कारण उन्हें 

'भिच्छावार' जापत्ति अत्रय होगी । लेकिन यह पापाचरण गलती (भ्रम) से होने के कारण तीव्र 
नहीं होगा । -अभिवमेनय' के अनुसार पापचेतना होने के कारण यह्‌ तीव्र भी हो सकता है । 


२. यदि पुत्रौ माता के जीवित रहने के कारण मातुरक्षिता होगी तो काम- 
मिथ्याचार हौगा। माता के न होने पर भगिनी एवं भ्राता द्वारा रक्षिता होने पर भी 
पिता प्रमुलतया रक्षक होता है, अतः काममिथ्याचार नहीं होगा; पर्तु पिता के साथन 

हकर यदि वह्‌ पत्री भाई, भगिनी या धमेचारिणी के साथ रहती है तो पिता को पातक होगा । 

३. वेदयाओं के माता-पिता के राजी न होनें पर भी, उन वेद्याओं द्वारा अवधं 
व्यापार चला कर जीविकोपा्जन करनेवाला उनका स्वामी (एसा आदमी जो कुछ 
वेदयाओं को रलकर उनसे अवेव व्यापार चला कर अपना जीविकोपाजंन करता है) 
यदि राजी होगा तो काममिथ्याचार नहीं होगा 1 

४. जो तिरच्छान मादा किसी स्वामी के अघीन होतीदै या नाग आदि जातियों 
मे मादा अपे माता पिता दारा संरक्षिता होती है, उस प्रकार की तिरच्छानमादा मेँ 
गमन करने से काममिध्याचार होता है1 यदि इस प्रकार की स्थिति नं होगी तो काम- 
मिथ्याचःर नहीं होगा । पागल ओौरत भी यदि अपने माता पिता या किसी सम्बन्ी 
दारा संरक्षिता होगी तो मिथ्याचार होगा 1 यदिन होगी तो नहीं। (इन उत्तरो के 
वारे में मतमेद हो सकता है, अतः इनका अपने अद्खो के साथ विचार विनयपिटकर्ञ्चरित्त- 
सिक्खापदपालि, अद्रुकथा एवं टीकाओं को देखकर करना चाहिये । ) 

सुरापान ~ सुरापान करना अथवा सुरापान की कारणमूत चेतना को “सुरापान 
कहते हँ । यह सुरापान “अकुशल कममेपथ है' - एसा साक्षात्‌ नहीं कहा जा सकता । मूलटीका' 
फै अनुसार, समाग कर्मेपथ होने के कारण उस (सुरापान) को अकुशल कममपथो में 
परिगणित किया गथा है । पांच कामगुणों में कामस्पशं स्म्रष्टव्यालम्बन कामगुण होता हे एवं 
सुरापान रसालम्बन काभगुण होता है, अतः जंसे स्प्रष्टव्यालम्बन कामगुण को मिथ्याचार 
कहते है, उपरी तरह रसालम्बन कामग्‌ण- (सुरापान) को भी एक प्रकार का मिथ्याचार 
माना जाता है । मूल टीका के इस उपर्युक्त वचन का अनुगमन करके विभावनीकारनेभी 





१. “याय चेतनाय तं पिवन्ति सा पमादकारणत्ता पमादद्ानं ; तस्मा सुरामेरयमञ्ज- 
पमादद्वाना ।” - विभ० अ०, पु° . ३८४ । ं 

२. द्र० ~ विभ मू° टी, प° १८६। 
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कहा है किं “सुरापानं पि एत्येव संगय्हतीति वदन्ति, रससङ्कातेयु कामेसु मिच्छाचार- 
भावतो" 

ˆउपकारकत्तेन दससु पि कम्मपयेसु"” के अनुसार वह (सुरापान) दसों कर्मपथों 
मे उपकार करनेवाला है । जंसे - कोई स्वभाव से भीर पुद्गल भी यदि सुरापान करता 
है तो वह नियं होकर प्राणातिपात, काममिच्छाचार-आदि कर्मो में प्रवृत्त हौ जातां 
है तथा सुरापान से मृषावाद-आदि वाक्कमं एवं अभिध्या-आदि मनःकमें भी मृख्यरूपसे हते 
हं, अतः यह सुरापान दस अकुशल कर्मपथों का आधारभूत होता हैः । इसीलिये (कुम्भजातक्त' 
में सुरा बेचते हुए इन्द्र कहते हं कि - 


श्यं वे पिवित्वा दुच्चटित चरन्ति, 
कायेन वाचाय {च चेतसा च। 
निरयं वजन्ति दुच्चरितं चरित्वा, 
तस्सा पण्णं कूम्भमिमं कोणाधः |) 
 कमस्मपयवाद - जसे “पाणातिपातो भिवखंवे ! आसेवितो भावितो... - इस 
प्रकार की देशना की गयी है उसी तरह अङ्गुत्तरपालि में - 

““सुरामेरयपानं, भिक्वे ! आसेवितं भावितं बहुलीकतं निरयसंवत्तनिक तिरच्छान- 
योनिसंवत्तनिकं पेत्तिविसयसंवत्तनिकं । यो सव्वलहु सो सुरामेरयपानर्स विपाक मनुस्स- 
भूतस्स॒ उम्मत्तकसंवत्तनिको होतीति“-- 

अर्यात्‌ भिक्षु ! सुरामेरयपान, आसेवित, भावित एवं बहुलीकृत किया गया निरय का 
प्रपिक, तिरङ्चीन योनि का प्रापक एवं पितुस्थान का प्रापक होता है । सुरापान का जौ 
सवसे दछोटा फल है वह भी मनुष्य को उन्मत्त करनेवाला होता है । तथा 'सिक्खापद- 


प्रदविभङ्खदक्थाः में भी “कोद्रासतो पञ्च पि (पाणातिपातादयो) कम्मपथा एव~ 


१. विभा०, पृ० १३१; द्र०-प० दी०, पु° १८७। 
२. तु° - “सुरापानं पसतमत्तस्स पाने अप्पसावज्जं, अञ्जलिमत्तसस पाने महासा- 


५ वज्जं; कायचालनसमत्थं पन बहुं पिवित्वा गामघातनिगमघातकम्मं करोन्तस्स 


एकन्तमहासावज्जमेव ।' - विभ ० अ०, पु० ३८६ । 
द्र° -अभि० को० ४:३४ का०, पृ* 8७; अभि० दी० १६४ का०, 
पृ० १२७-१२८। 
“मदचपानेऽपि स्मृतिलोपो भवति, सवंरिक्षापदक्षोभो भवतीत्यतः प्रतिक्षेपण- 
सावद्यमपि सन्मद्यपानं कुशाग्रेणापि भवता. नाम्यनुज्ञातम्‌ 1 - वि० प्र° वृ, 
वु० १२८; स्फु पू ३४७६-३ ८० । 

३. जातक, प्र ° भा० (कुम्भजातक), पृ ३६३ 1 द्र° -प० दी०, पृ० १८७- 
१८८ । 

४. अ० नि०, तु° भा०, प° ३४५। 

५५. ० नति०, तुम भा०, पृ २३४६ । # 

६. विभ० अ०, प° ३८५। 


अ क ° 3 
के, ० 


परिच्छेदो ] कम्मचतुषकं ५३६. 


द्वारा प्राणातिपात -आदि पाँच अकुशल कर्मो को कमंपथ कहा गया है। इसीलिये 
ओषध के रूप में भी सुरापान करने पर तथा उसको पीकर दुश्चरित न करने पर भीः 
कमेपथ होता दै । इस प्रकार कर््मंपथवादी कहते है" । 

अकस्मययवाद - अकर्मंपथवादी उपयुंवत विचार का प्रतिवाद करते हुए कहते दँ 
कि 'सुराभेरयपानं भिक्खवे. ..“ आदि पालि, मुख्यतः कर्म॑पथ कहनेवाली पालि नहीं हँ, अपितु 
नरकगमन-अादि फलों को कहने वाली है । नरक-अादि में उत्पाद भी ओषव के 
ल्पमे सुरा के सेवन से नहीं होगा । धं वे पिवित्वा दुच्चरितं चरन्ति... आदि कुम्भ- 
जातकः के अनुसार सुरापान के अनन्तर दुश्चरित करने पर ही नरक-आदि में “उत्पाद 
हो सकता है - एेसा जानना चाहिये । 

` कोदुासतो पञ्चपि (पाणातिपातादयो) कम्मपथा एव” यह मी कमंपथ कहने वाला 
वाक्य नहीं है, अपितु यह (कम्मपथकण्ड', (्ञानकण्ड' आदि नाना प्रकार के काण्डों मे से 
प्राणातिपात-आदि, श्ानकण्ड'{ भादि में परिगणित न होकर कम्मपथकष्ड' मे ही सङ्गृहीत 
होते दँ -इस प्रकार काण्डों का विभाजन करनेवाला वाक्य है। इसीलिये भमूलटीकाः 
मे ““ कम्मपथा वा' ति कम्मपथकोदरासिका व" - एसा कहा गया है । अनुटीका' में भी 
कम्मपथकोडासिका एव, न॒ ्चानादिकोद्रासिका"” - इस प्रकार कहकर /एव' शब्द द्वारा 
व्यानादि कोट्ासों का निवारण किया गया है । इन कथनो के अनुसार सुरापान, सुरापान 
का कारणभूत चेतना-चेतसिक होने से कम्मपथ भाग (कोदरास) मेंहोता है ध्यानादि- 
विभाग में नहीं -एेस्ा प्रतिपादन किया गयादहै। इस प्रकार कै प्रतिपादन से सुरापानं 
कर्मेपय होता ही दै'-एेसा नहीं कहा जा सकता । ्वृह्‌कपाठ-अदुकथा' मेः सुरापान 
कमेपथ नहीं कटा गया है। वह केवल कायकर्ममात्र होता है-एेसा कटा गया है। 

` मुरावादो वचीकम्ममेव, यो पन (मुसावादो) अत्थभञ्जको, सो कम्मपथप्पत्तो, 
इतरो कम्ममेव । सुरामेरयमज्जपमाददुनं कायकम्ममेवः । 

निगय - उपयुक्त साधक प्रमाणो के आधार पर ज्ञात होता है कि केवल सुरापान 
कर्मपथ नहीं होता । यदि कमपथ नहीं होता है तो मह अपायप्रतिसन्धि देने मे समथं 
जनकशक्ति होता है" -एेा मख्य रूप से नहीं कहा जा सकता। कुदं लोगों का 
सुरापान अपायप्रतिसन्धि दे सक्ता है, कुछ का नहीं -एेसा जानना चाये 1 यथा-- 

`कुसलाकुसलापि च पटिसन्धिजनका येव “कम्मपथा' ति वृत्ता । वृत्तावसेसा 
पटिस्नन्विजनने अनेकन्तिकत्ता (कम्मपथा' ति न वृत्ताः 1” 

^“ 'वृत्तावसेसा' ति सुरापानादयो तन्बिरमणादयो च^।'' . 


„ प9 दी०, पृ १८६९ ॥ 

. विभण म्‌° टी ०, पृऽ १८६९.॥ 

. विभ9 अनु०, १० १६०। 

- खं० पा० अ०, १०२२) 

. पटि० म० अ०, प्र° भा०, प° २७३। 
. पटिसम्मिदामग्गटीका । 


५४० अभिधम्मत्यसद्कहो [ पञ्चमो 


जैसे कोई व्यक्ति स्वयं अकुशल कमं न करके दूसरों को अकुल कमं करने की 
प्रेरणा देता दै ओौर प्रेरणा देने के कारण वह अधिक पातक का भागी होता है, इसी 
तरह सुरापान स्वयं में पातक न होने पर भी प्राणातिपात-आदि दुश्चरित कर्मो का 
प्ररं होने से अधिक भयङ्कुर होता है, इसलिये इससे विरत रहना एक प्रकार का 
नित्यश्चील होता है । 

फायविजञ्जत्तिङ्कति कायद्वारे ~ प्राणातिपात-आदि तीन अद्रुशल क्म करायद्वार 
मे सम्पन्न होने के कारण (कायकम' कटे जाते ह । यह कायद्रार “कायविज्ञम्तिः है। 
इसलिपे (कायविञ्जत्तिपङ्खते कायद्वारे' -एेसा कहा गया है। हाथ, षैर-आदि के 
हिलते इलते समय हिलने इलने वाले रूपकलापों में वायु धातु की शक्ति सव से अधिक 
होती है । वह वाप्‌बातु सहमत ूपकलापों का सन्धारण (उपष्टम्भन) कृत्य करती है । तथा 
चित को इच्ाके अनुक्तार गन्तव्प्र स्वल तक पहनने के लिये अभिनीहदार (उदीरण) 
करतो है । उस सन्धारण कृत्य को करते समय भी वह अकेले उसमे समथं नहीं होती; 
अपितु "विज्ञप्ति" नामक विकारल्मों द्वारा उपकार (सहारा) मिलने पर ही समं होती है; 
यदि तिकार्मो का सदारा नहीं मिलेगा तो वह अपने सम्बद्ध कृत्यो को सम्पन्न करने में समर्थं 
नदीं हो सकेगी । इसलिये किसी को मारने के समय उण्डे को पकड़ना, हाथ उठाना एवं 
उस्षका सम्बद्ध व्यक्ति पर पात करना -आदि सभी क्रियाय विज्ञप्तियाँं ही दहें। इन 
विज्ञप्तियो से ही प्राणातिपात-जादि कर्मो का सम्बन्ध होता है" । 

यहां काय त्रिविध होते ह - १. ससम्भारकाय, २. प्रसादकाय एवं ३. चोपन- 
काय । अ्ग-प्रत्यङ्गरूप सम्भार से युक्त स्कन्ध को ही 'ससम्भारकाय' कहते है । प्रसाद- 
खूगो को श्र्रादकाय' कहते हं । तथा वायुधातु की सहायता से हाथ, पैर-भादि अङ्गो 
के व्यापार को करनेवाली विज्ञप्तियां चोपनकाय' हं । चोपेतीति चोपनो' अर्थात्‌ हाथ, 
¶र- आदि अङ्गो को चलानेवाली दिज्ञप्ति चोपनः" दै । उन हाध, पैर आदि अङ्गो के 
हिजललाने इलाने मं समं कायविज्ञप्ति काय के अङ्ख-प्रत्यद्धखों में प्रविष्ट रहने कारण 
कायः कठलातो दै । ˆ चनो च सो कायो चाति चोपनकायो' अर्थात्‌ चौपनहोकरजो काय भी 
होता है वह “वौ नायः है । कायविन्ञप्तिर्प "चोपनः" ही यहां कायः है, अतः विज्ञप्ति 
ही “चोपनकायः है। व्ह काव करेपथ का कारणभूत होने से ्वार' कहा जाता है। 
कथो येव द्वारं कायष्ठारं' के अनुसार कायविज्ञप्ति ही "कायद्वार' है| 

बाहुल्लवुत्तितो कायकम्नं नाम - कायद्वार मे प्रवृत्त कर्मं को कायकर्म" कहते हँ । 
प्राणातिपातः, अदिन्नादान-आदि करने के लियं दूसरों को आज्ञा देते समय ये प्राणातिपात 
आदि कमं कभी कभी वण्ारमें मीदहोते हं । इस प्रकार वाण्ार मेंहोने पर भी इन 
प्राणातिपात - आदि को वाक्कमे नहीं कहा जा सकता; क्योकि ये बहुलतया कायद्वार में 
ही सम्पन्न होते हं, अतएव "वाहुल्लवृत्तितो' -एेसा कहा गया है । जसे ~ वने चरतीति 
वनेचरो' के अनुसार वन में भ्रमण करनेवाले को "वनेचरः कहते हं, किन्तु वह कभी 





१. द्र ०-अद्ु०, १० ६८; विभा०, पृ० १३१। 
२. द्र०-अद्ु०, प° ७०; प० दी०, प° १८६-१६०। 


परिच्छेदो |  कंम्मचतुक्कं ५४१ 


वचीकम्मं 

४७. सुसावादो, पियुणवाचा *, फरसवाचा, सम्फप्पलापो चेति वची- 
लिजञ्जत्तिसङ्खगक्ते वचीद्रारं काहृल्ल॑तुत्तितो वचीकंभ्मं नामं । 

मृषावाद, पिशुनवाक्‌, परुषवाक्‌ एवं सम्फप्पलाप (सम्भिन्न प्रलाप) - 
दस प्रकार ये चार कमं वचीर्विञ्जत्ति' नामक वाण््रार मं वहुलतया प्रवृत्त होनें 
के कारण 'वाक्कमं' कहे जाते हं । 
कभी ग्राम मे भौ चलता है फिर भी चूंकि वह प्रायः (अधिकतर) वन मे रहता है 
अतः प्राम मे आ जाने पर भी वनेचर' ही कहा जाता है, इसी तरह कभी कभी वाद्धार 
मे सम्पन्न होने पर भी प्राणातिपात-आदि योगरूढि से कायक" ही कहे जाते हं" । 

कायद्वारे बाहुल्लकृत्तितो कायकम्मं नाम इस पालि द्वारा आचायं कायकमं' 
नाम का (वाक्कर्म एवं मनःकमंसे मिश्रणन होने देने के लिये) द्वार से विभाजन करते 
हँ । यदि बाहुल्ल' शब्द न होगा तो अआचायं का अभिप्राय सिद्ध नहीं होगा; क्योकि 
एसी स्थिति में कायद्वार मे होनेवाला क्रमं ही कायद्वार' होगा ओौर दरों को मारने - 
आदि की वाचिक आन्ञा देने से होनेवाले प्राणातिपात-आदि काए्रकमं नहीं होगे ओर 
इस प्रकार प्राणातिपात आदि कमं कायकमं एवं वाक्कमं - दोनों हो जायेगे; तथा उनमं 
(कायकमं एवं वाक्कर्मो मे) मिश्रण हो जायेगा, जो कि अभीष्ट नहीं है । अतः बाहुल्ल 
दाब्द का प्रयोग किया गया दहै। 

वचीविञ्जतिसक्काते वचीद्रारे बहुल्लवृत्तितो वचीकम्मं नाम" तथा (मनस्मि येव 
वाहुल्लवृत्तितो मनोकम्मं नाम' - इन पालियों को भी उपर्युक्त विधि से ही समञ्चना 
चाहिये । इनमे भी "वचीद्वार' से वचीकम्मं' इस नाम का, मनौद्वार से मनोकम्मं' इस 
नाम का (अन्य कर्मोसेअमिश्रणके लिये) द्वार द्वारा विभाजन करके प्रतिपादन कियागया 
है । “विभावनी' मे न केवल द्वार द्वारा ही काय कमं-आदि नामों का विभाजन दिखाया गया 
है, अपितु "कमं द्वारा भी कायद्रार - अदि नामों का विभाजन करने के लिये "बाहुल्ल' शब्द का ` 
प्रथोग किथधा गथा है" - एेस। प्रतिपादित हैः । रिनन्तु यह आचायं का अभिप्राय नहीं हो सकता । 

वाक्कमं 

४७. मुक्षावादो - मुसा ति अभूतवत्यु' के अनसार मृषा" यह 'अभूतवस्तुः अथं मं 

आनेवाला निपात है । जसे -किसी के यह पूछने पर कि आपके पास अमुक पुस्तकं है' 


*. पिसुणा ° - सी०, रो० (सर्वत्र) । 
†. फरुस।° -सी०, रो० (सवत्र) ‡- च -स्या० 
१. विभा०, पु० १३१; प० दी०, पृ० १६०। 
कायकम्मं पन कायद्वारम्हि येव बहुलं पवत्तति, अप्प वचीद्ारे; तस्मा 


कायद्वारे बहुलं पवत्तितो एतस्स कायकम्ममावो सिद्धो, वनचरकधुल्ल्‌- 


कुमारिकादिगोचरान वनचरकादिभावो विया ति । ~ अडु°, पृ० ७०-७१। 
२. विभा०, १० १३१। 


२. पण दौ ०, प० १६०-६१। 


५४२ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ पञ्चमो 


तब पुस्तकं होने पर मी "नहीं हैः कहना, या नहीं होने पर है कहना - यह “मृषा 
(अभूतवस्तु) है । इसी तरह किसी समाचार क पूछने पर, मालूम होने पर भी “नहीं 
कहना" या ठीक सेन मालूम होने पर भी कुं का कुछ कह देना - यह भूषा दै। 
इस प्रकार वस्तु का अस्तित्व होया नहो, कहने मे सचाई न होने के कारण वहं 
मृषा कहा जाता है । मुसा वदन्ति एतेना ति मूसावादो' जिस चेतना द्वारा मृषा अर्थात्‌ 
अभूत का कयन किया जाता है वह चेतना ही मृषावाद है" । लिखकर या सङ्केत द्वारा भी मृषा- 
वाद होता है। इस तरह काय एवं वाग्‌ -दोनों से मृषावाद होने पर भी वाग्‌ वाराही 
अधिकतर मृषावाद होता है, अतः उसे ही मृषावाद" कटा जाता है। 
यङ्क एवं प्रयोग - 
“मुसावादस्स अतथं विसंवादनचित्तता । 
तज्जो वायामो परस्स तदत्थजाननं इत्ति ॥ 
सम्मारा चतुरो होन्ति पयोगेको सटत्थिको । 
: आणत्तिकनिस्सग्गियथावरापि च युञ्जरेः ।।'" 
अर्थत मुञावाद के सम्भार (अङ्ग) चार होते टै, यथा - १. अभूतवस्तु, 
२. वि्वंवादन (वञ्चन) चित्तता, ३. विसंवादनचित्त के अनुसार होनेवाला व्यायाम (प्रयत्न) 
तथा ४. दुक्षरों द्वारा उस वचन के अर्थं का जानना । 
प्रथोग केवल एक साहत्थिक ही होता है-एेला अदुकथाओं में कटा गया है; 
किन्तु अणत्तिक, निस्सग्गिय एवं थावर प्रभोग भी हो सरक्ते हूं । 





१. ““-मुक्षा' ति अभूतं वत्थू, त तच्छतो वदन्ति एतेना ति मुसावादो।'-विभा०, प° १३१. 
“ मूसा'ति अभूतत्ये निपातो, मूसा वदन्ति एतेना ति मुसावादो ।” -प० दी०, 
पृ० १६१। | 
“मुसा' ति विक्तंवादनपुरेक्खारस्स अत्थभज्जको वचीपयोगो, कायप्पयोगो वा । 
विसंवादनाविप्पायेन परस्स परं विसंवादका कायवचीपयोगसमुदुापिका चेतना 
मूसावादो । अपरो नयो ~ मुसा" ति अभूतं अतच्छं वत्थु । वादो ति तस्स 
भूततो तच्छतो विजञ्व्नापनं । लक्खणतो पन अतथं वत्थु तथतो परं ॒विज्जा- 
पेतुकामस्स॒ तथाविञ्व्यत्तिसमुद्रापिका चेतना मुसावादो ति ।” ~ अरु, 
पु० ८१; द्र - विभ० अ०, प° ३८४॥ 

तु° -“अन्यसंज्ञोदितं वाक्यमर्थामिनञे मृषा वचः" -अभि० को० ४:७४, प° ११९१; 

“अ्थेज्नधान्यथावादो द्रोहनृद्धया मृषावचः ।'"-आभि ° दी° १६६ का०, पृ० १६०। 
“व्तृश्रोतुवरद्धवपेक्षथा खल्‌. मृषावादो भवति । यदि वक्ता सर्थानामभिङ्धो 
भवति स तं विगोप्य द्रोदबरद्चाऽन्यथा ब्रूते, श्रोता च तथंवावगच्छति, तदास्य 
-मृषावादः कर्मपथो मवति ।'“ -वि० प्र वु०, प° १६० । 


२. तुर - अु०, पृ० ८२; विभ अ०, पृ० २३८७ । 
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इस मृषावाद के विषथ में ४ अङ्गो के दिखलाने से "गृहस्थो के मृषावाद मे" चार भङ्ग 
के सम्पन्न होने से ही शीलभङ्ग होता है। “भिक्षुं के मृषावाद मेः विसंवादनचित्तता 
एवं तज्जन्य व्यायाम - इन दोनों अङ्खो के सम्पन्न होने से ही भाचित्तिय' आपत्ति होती 
है-इस प्रकार कहा जाता है|, 


किन्तु गृहस्यों मेभीदो अङ्खों के सम्पन्न होने से शीलभङ्ग ठो सकता टै। 
चार अद्ख कहना - केवल कर्मपथ होनेवाले मृषावाद के लियेहीदै। चार शङ्खोमेंसे 
'तदत्यजाननं ' का अभिप्राय मृवा, कहे हए वचन पर विवास करना है, अतः मुषा कहने पर भी 
यदि दूसरों द्वारा विद्वास नदीं करिया जाता है तो क्मपय नहीं हो सकता । यदि विवास होता 
है ओर विश्वास करके किसी कृत्य के करने से अनथं भी होता है तभी मृषावाद कमं 
पथ होता है'। दूसरों की प्रसन्नता एवं हितं के लिये मूपा कहने पर वह मृषावाद 
कर्म॑पथ नहीं होता । जैसे-चोरी करने के अपराव में किसी को प्राणदण्ड की सजा 
मिलने पर यदि घनस्वामी कहता है कि भेरी चोरी नहीं हई है, तो इससे शासन एवं 
चोरी - दोनों से सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रसन्नता होती है गौर किसी का अहित नहीं होता । 
ठते स्थतो में मृयावाद कर्मपथ नदीं होता; क्योकि दूसरे के अथं का भञ्जकं वचन 
ही कमय होता है। जो अहित नहीं करता -एेसा मृषावाद केवल वाग्दुर्चरितमात्र 
होता है) 


पिसुणवाचा - "पिसति सामग्गि सञ्चुण्णेतीति पिसुणा' समग्र भाव (एकता) को 

जो पीसती है अर्थात्‌, सञ्चूर्णं करती है वह 'पिसुणा" है । अर्थात्‌ , दो व्यक्तियों के परस्पर 
ठेक्य को जो नष्ट करती है वह “पिसुणा' है 1 अयवा पियं सुज्ज्नं करोतीति पिसुणा 

अर्थात्‌ जो अपना श्रिय वनाने के लिये किसी को दूसरों के प्रेम से शून्य कर देती है वह 
“पिसुणा' है 1 जंसे - राम एवं श्याम मे परस्पर प्रम होने पर मोहन जाकर राम को 
इयाम के दोष दिखलाता है ओर अपने गुणों को बखानता है, इससे राम मोहन से प्रेम 
करने लगता है 1 इस प्रकार स्वयं को श्रियं बनाने के लिये दूसरों की मित्रता के 
विलोष करने को “पिसुणा' कते हँ । इस प्रकार मंत्रीविलोप के लिये भ्रयुक्त वाक्य को 
'पिसुणा वाचा" कते हँ । उस्र वाक्य के शब्दों को भी पिसुणवाचा कहते है । तथा 
कहने की कारणभूत समुत्यापिका चेतना को भी 'पिसुणवाच्रा' (पंशुन्यवाक्‌) कहते ह 





१. विभा०, पु० १३२; प० दी, पृ° १६२। 

२. “पिति परेसं अज्जमजञ्जसम्मोदभावसङ्खातं सामग्गिरसं सञ्चुण्णेति परि 
भिन्दति भिथूमेदं करोति एताया ति पिसुणा । अत्तन पियभावं परेसं च 
मे्तसुञ्जभावं करोति एताया ति वा पिसुणा, निरत्तिनयेन । वदन्ति एताया 
ति वाचा, पिसुणा च सा वाचा चा ति पिसुणा वाचा ।..-परस्स मेदपुरे- 
व्खारेन भेदककायवनीपयोगसम्‌ द्ापिका सद्धिलिद्रुचेतना पिसुण। वाचा । ` 
-प० दी०, पुऽ १६२) 


५४४ | अभिधम्मत्थसद्धहो [ षञ्चमो 


अङ्खः [० 
“पिसुणाय भिन्दितव्बो तप्पुरपियकम्यता । 
वायामो जाननं चतु भिन्न कम्मपथो भवे! ।।"' 
भेदनीय वस्तु, उसके प्रति प्रिय की कामना अथवा उसके त्रिय को अपना 
प्रिय बनाने की कामना, उत्त कामना से उत्पन्न व्यायाम (प्रयत्न) तथा मेद करने के 
अभिप्राय का दूसरों दवारा जानना "पिसुगवाचा' केये चार अद्ध हं । मेद होने पर ही कमपथ होता 
है 1 (तप्मुरपियकम्यता" कै, भेद होने की इच्छा एवं अपने को प्रिय करने की इच्छा -ये दो 
अथं होते हँ । दो आदभियों का परस्पर ज्ञगड़ा कराने म अपने को प्रिय बनाने कौ इच्छा 
न होने पर भी “पिसुणा वाचा" हो जायेगी । शवायामो' मे मृख से बोलने पर वाक्प्रयोग 
होता है तथाहाथ, पैर से इशारा करके क्लगड़ा कराने पर कायप्रयोग होता दहै । इस 
“पिुणवाचा' में दूसरों के दोप को यथाभूत कहकर क्लगङ़ा कराने को टी 'पिसुणवाचां 
कहते है । अथथाभूत दोषों क। आरोप करके ज्ञगड़ा कराने मं मृषावाद भी होता दै । 
फरसवाचा - "फर्स करोतीति फरसा' कठोर को “परुष कहते हं । आरी की 
तरह कठोर वाक्‌ को फरुसवाचा' (परषवाक्‌) कहते ह । इस परुषवाक्‌ कौ कारण- 
भूत चेतना को भी कार्योपचार से परुषवाक्‌ (फश्सवाचा) कटा जाता है" । 


“पिसति सामग्गि सञ्चुण्णेति विक्खिपति, पियभावं सुञ्जं करोतीति वा पिसुणा । 
, . . .परेसं मेदकामताय अंत्तपियकामताय वा परमेदकरवचोपयोगक्चमुद्रापिका 
सङ्किलिद्रचेतना पिसुणावाचा ।" - विभा०, पृ० १३१-१३२। 
“तत्थ सङ्किलिदुचित्तस्स परेसं वा भेदाय अत्तनो पियकम्यताय वा कायवची- 
पयोगसभुद्रापिका चेतना पिसुणा वाचा नाम ।'' -अद्ु° ¶० ८२। 
तु. -“पैशुन्यं परभेदाय, किलिष्टचित्तस्य भाषणम्‌ ।'“ .- अभि क० ४ : ७६ का०, 
प० १११। 
“पैशुन्यं भेदल्रद्राक्यम्‌ 1” - अभि० दी० १६८ का०, पृ° १६३। 
“यत्खलु किलष्टचित्तस्य परभेदाय वचनमभ्रान्त्या तत्‌ पशुन्धमित्युच्यते ।' - वि° 
प्र वृ०, पु० १६३) | 
१. तु° - “तस्सा चत्तारो सम्भारा - भिन्दितव्वो परो" इति मे नाना भवि- 
स्सन्तीति' भेदपुरेक्खारता वा, इति अहं पियो भमविस्सामि विस्सासिको' ति 
परियकम्यता वा, तज्जो वायामो, तस्स तदत्थविजाननं ति 1“ - अदु °, पृ०८२। 
२. “परे पन अभिन्ने कम्मपथो नत्थि, भिन्न एव होति ।' - अहु°, पु° ८२। 
“येन सूय्यति तस्स हदयं फरमाना उसति दहतीति फर्सा, फर्सा च सा वाच। 
चाति फरुसा वाचा ।“ - प° दी०, प° १६१। | 
“अक्तानं पि परं पि फरसं करोति, ककचो विय खरसम्फस्सा ति वा फरुसा ।" 
-विभा०, प° १३२ 


क = जेः > ज = 


परिच्छेदो ] - कम्मचतुक्कं ५४१ 


अङ्कः - । 
फरुसाय तयो कोपो उपकुदौ अक्कोसना । 
मम्मच्छेदकरा तगध फरुसा फरुसा मता! ।1“ 


फरुसवाचा (परुषवाक्‌) के तीन अङ्ख होते हं; यथा - कोप, उपक्रुष्टं (भत्सित) 
एवं आक्रोश (गाली देना या शाप देना) । इन अङ्खों से सम्पन्न, मममंच्छेद करनेवाली 
एकान्त कठोर चेतना को ही फरुसवाचा' (परुषवाक्‌) कहते हं । चेतना के कठोर होने 
-पर, वाणी के मृदु होने पर भी फरुसवाचा कमपथ होती है । जसे - किसी न्यायाघीर 
दवारा मृदुवाणी से (आप सदा के लिये सोप इस प्रकार प्राणदण्ड को सजा दी जाती है 
तो उनकी वाक्‌ के मृदु होने पर भी चेतना. के कठोर होने से यह फरुसवाचा' ही कही 
जायेगी । 


माता, पिता एवं ग्‌रु-आदि अपने पुत्र, पुत्री एव शिष्य को उन्हीं की भलाई 
के लिये डंटते उपरते हँ या कठोर वाणी का प्रयोग करते हं; किन्तु उनकी चेतना मृदु 
होती है, अतः वाणी कठोर होने पर भी चेतना मृदु होने के कारण उनका डटना- ` 
उपटना 'फरुसवाचाः नहीं कटा जाताः । 

सम्फप्पलाप - सं हितं सुखं फलति विनासेतीति सम्फं ' हित, सुख का नाह करने- 
वाला सम्फ' कहलाता है । 'सम्फं येन पलपतीति सम्फप्पलापो' जिस चेतना द्वारा हित, 
सुख का नाश करनेवाली वाणी का कथन होता है उस चेतना को सम्फप्पलापः 


कहते हं २ । 


“याय पन अत्तानं पि परं पि फरुसं करोति, या वाचा सयंपि फरसा नेव 
कण्णसुखा, न हदय ङ्खमा, अथं “फसा वाचा" नाम 1. . -परस्स मम्मच्छेदक- 
कायवचीपयोगसमुद्रापिका एकन्तफरुसचेतना फरस।वाचा' ।'' - अदु ०, पू० ८२ । 
“पारुष्यमप्रियम्‌ ।” - अभि ० को० ४:७६ का०, पृ° १११) 

"पारुष्य तु यदप्रियम्‌ 1” - अभि° दी० १६९८ का०, पृ० १६३। 
“अश्रान्त्या क्लिष्टचित्तस्य यद्वचनं .तत्पारुष्यमिति 1" -वि० भ्र वृ, 
१० १६३ । 


९५. २६०,१० २ 
२. विभा०, प° १३२; प° दी०, पृ° १६२; अदु, पृ ८२-८३ । 


३. “साधूजनेहि अधिगन्तव्बं सं सुखं हितञ्च फलति विसरति विनासेति हितः 
सुखमग्गं भिन्दतीति 'सम्फ। तं वा फलति भिज्जति एतेना ति सम्फ । 
अत्यधम्मापगतस्स पटिभानचित्तस्स भारतयुद्ध-सीताहरणादिकस्स वाचा वत्यु- 
मत्तस्सेतं नामं । यत्थ॒दिद्ुधम्महितवुद्धिया वा सम्परायिकदहितनुद्धिया वा 
उपायदीपकं किल्वि अत्थधम्मविनयपदं नस्थि 1 सम्फं पलपन्ति पकारेन 
कथयन्ति एतेना ति सम्फप्पलापो' 1" - प० दी °, पू० १६१-१६२॥ 

अभि० स° : ६ 
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अङ्क - 
ˆसम्फस्स॒ निरत्यकथापुरता-कथनं दुवे । 
परेण गहिते येव होति कम्मपधो न नोः ।।“ 

इस सम्फप्पलाप के दो अङ्क होते हें -- १. निर्थंक कथा कौ पुरस्सरता एवं 
२. उसका कथन । 

दूसरों द्वारा यह सत्य है' -एेसा ग्रहण किया जाने पर ही यह्‌ सम्फप्पलाप- 
रूप अकुशलकमं कमंपथ होता है, अन्यथा नहीं । यहाँ अभूत विषय को केवल हित, 
सुख का नाश करने के लिये कहने पर ही “सम्फप्पलाप' होता है । स्वभावतः अभूत होनें 
पर भी दूसरों के हित सुख के लिये उदाहरण-आदि के रूप मे कल्पना करके कह्ने या लिखने 
पर सम्फप्पलाप' नहीं होताः । 

ये मृषावाद-आदि बहुलतया वागृद्वार मे होते हँ अतः वाक्कर्म" कहे जाते है; 
किन्तु हाथ, पैर-आदि के सङ्केत एवं लेखन-आदि द्वारा कायद्वार मे भी हौ सकते 
हं । इसीलिये 'बाहुल्ल' शब्द का प्रयोग किया गया है । 





सं सुखं हितञ्च फलति विसरति विनासेतीति सम्फं । अत्तनो परेसञ्च 
अनुपकार यं किञ्चि तं पलपति एतेना ति सम्फप्पलापो ।'- विभमा०, प° १३२। 
“येन सम्फं पलपति निरत्थकं सो (सम्फप्पलापो' ।. . .अनत्थविलञ्व्ापिका 
कायवचीपयोगसमुदापिका गकरुसलचेतना  सम्फप्पलापो' 1" ~ अहु, 
प° ८२-८२)। 
तु०- ~. --सवं क्लिष्टं भिन्नप्रलापिता । 
ततोऽन्यत्‌क्लिष्टमन्ये तु लपनागीतनाटयवत्‌ । 
कवाग्नवत 1 ० 1 
- अभि० को० ४:७६-७७ का०, पु° १११। 
“क्लिष्टं सम्मिन्नलापित्वमन्ये गीतकथादिवत्‌ 1“ 
- अभि० दी० १8८ का०, पृ० १६४। 
“अन्ये पुनङ्रुवते - यदेतन्मृषावादादि त्रिविधं वचनं ततो यदन्यतक्लिष्टं लपन- 
गीतनाटचतीथंशास्त्रादि तत्सर्वं सम्मिन्नप्रलापः |“ - वि० प्र° वू०, प° १६४। 
१. तु° - “तस्स दे सम्भारा - भारतयुद्ध-सीताहरणादिनिरत्थककथापुरेक्लारता, 
तथारूपि कथाकथनञ्च 1“ - अद्ु9, पृ ० ८३। 
२. “परे पन तं कथं अगण्ट॒न्ते कम्मपथभेदो नत्थि, परेन सम्फप्पलापे गहिते येव 
होति 1" ?- अदु°, १० ८३। 
३. विभा०, १० १३२; प° दी०, पूर १९३। 
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सनोकमस्मं 


४८. श्रभिन्ज्ञा, व्यापादो * मिच्छादिष्टि चेति श्रञ्जात्रापि विजञ्जा्तिया 


मर्नस्मि येव ॒बाहुल्लवुकत्तितो मनोकम्मं नाम । 


‡ 
(1; 


अभिध्या, व्यापाद एवं मिथ्यादृष्टि - इस प्रकार ये तीन अकुशल कमं 


कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति के विना मी मनोद्रार में ही वहुलतया प्रवृत्त होने 


से मनःकर्म कहे जाते हं । 





ह 


सनंकम्‌ 


४८. अभिज्ञा - अभिमुखं श्ञायतीति अभिज्ज्ञा' परसम्पत्ति को अभिमुख करके 


लोभचित्त से चिन्ता करना "अभिध्या" हैः । परमार्थं स्वभाव से यह परसम्पत्ति की 
अभिलाषा करनेवाला लोभ ही है; किन्तु परसम्पत्ति की कामनामात्र से ही क्मंपथ नहीं 
होता, अपितु दूसरे की सम्पत्ति को देखकर अहौ बत इदं मम सिया" अर्थात्‌ यह॒ सम्पत्ति 
मेरी हो जये ~ इस प्रकार अभिम्‌ख करनेवाला लोभ ही अभिघ्याकमंपथ होता है। 
इसरों की अपने कर्म, ज्ञान एवं वीयं द्वारा उपाजित सम्पत्ति उनके पास न रहकर मेरे 
पास आ जाये' - इस प्रकार की इच्छा, सामान्य लोभ न होकर विशेष प्रकार का लोम 
होने से. इसे अभिव्या" कटा जाता है । मांगकर या खरीद कर लेने की इच्छा या उस 
प्रकार की सम्पत्ति होने की इच्छामात्र होना सामान्य अभिध्या होती है, क्मपथ नहीं होता । 


गः 


. व्यापादो -रो० (सर्वत्र) 1. च-स्या°॥ 
१. 


“अभिज्ज्ञायन्ति अस्सादमत्ते अद्रुत्वा परभण्डस्स अत्तनो परिणामनवसेन 
अतिरेकतरं ्ञायन्ति निज्ज्ञायन्ति एताया ति अभिच्ज्ञा 1“ ~ प० दी०, प° १६३। 
“प॒रसम्पत्ति अभिमुखं श्ञायति लोभवसेन चिन्तेतीति अभिज्ज्ञा ।“ - विमा०, 
पृऽ १३२। | 
“अभिज्ज्ञायतीति अभिज्ञा । परमण्डाभिमुखी हत्वा तन्नित्नताय पवत्ततीति 
अत्थो । सा “अहौ तव इदं ममस्सा' ति एवं परमण्डाभिज्ज्ञायनलक्खणा ।" - 
अद्ु० पृ ८३। 
तु° - ^... . अभिध्या या परस्वे विषमा स्पृहा} 
~ अभि० को० ४:७७, पुर. ११२। 
“सुर्वेव कामावचरी तृष्णा अभिध्येत्यपरे 1” ~ अमि० को० ४ ; ७७, पर माष्य ॥ 
“परस्वासत्स्पृहाऽभिध्या ।” - अभि० दी ०,“ १६९ का०, प° ९६४ । 
“अभिध्या तावद्‌ द्विषतः स्पृहा । अहौ बत यत्परेषां तन्मम स्यादित्येषा 
विषयप्रा्थना विषभलोभाख्या अमिच्येत्युच्यते 1" - वि° प्र° व° प° १६४। 
तु० ~ विभा०, पृ० १३२; प० दी०, पृ० १९३-१६४;. अई०, १० ८९ । 
“अतो न सर्वाभिध्या कमंपयः, कि तहि? या परस्वे विषमस्पृहा सा 
“कृर्मपथः इत्यपरेषाममिप्रायः ।' - स्फु, १० ४०६ । 


भद अभिधम्मत्यसद्धदहो [ पञ्चमो 


व्यापादो - “्यापज्जति हितसुखं एतेना ति व्यापादो जिस देष के कारण पृरष 
दूसरे सत्त्वो के हित, सुख को उनके अहित की कामना से नष्ट करने मं प्रवृत्त होता दै 
वह॒ द्वेष ही व्यापाद" है'। यहाँ दवेषमात्र कर्मपथ नहीं होता, अपितु दूसरे सुखी सत्त्वा 
को देखकर “अहो बत अथं सत्तो विनस्सेय्या ति" अर्थात्‌ यह्‌ सत्त्व विनष्ट हौ जायें ता 
अच्छा हो, यह कब विनष्ट होगा, इसके लिये मँ क्या करू - इत्यादि प्रकार से उनका 
विनाश चाहनेवाला विशेष प्रकार का द्वेष ही व्यापाद कर्मपथ होता है। दूसरों के प्रति 
केवल क्रोधमात्र करने से कमंपथ नहीं होता, व्यापादमात्र होता हैर । 
“दरभिज्क्ञाय परभण्डं अत्तनो परिणामनं । 
व्यापादस्स परसत्तो तस्स ॒विनासचिन्तनं' ।।"* 
अर्थात्‌ अभिध्या के दो अङ्ग होते हं; यथा- १. परभाण्ड अर्थात्‌ परसम्पत्ति, 
एवं २. उसके स्वायत्तीकरण की अभिलाषा । 
व्यापाद के भी दो अङ्क होते ह; यथा- १. परसतत्व एवं २. उसके विनाश 
की चिन्ता । 


मिच्छादिद्धि- मिच्छा पस्सतीति भिच्छादिद्ि मिथ्या अर्थात्‌ जौ विपरीत रूप से 
देखती है वह मिथ्यादृष्टि" है* । श्रेष्ठ आयं पुद्गलों द्वारा प्रज्ञप्त (उपदिष्ट) सत्य- 


१. “ब्यापादेन्ति परसत्ते विनासं आपन्ने कत्वा चिन्तेन्ति एतेना ति व्यापादो । 
-प० दी०, पृ० १६३। 
“ज्यापज्जति हितसुखं एतेनाति व्यापादो ।"“. -विभा०, प° १३२। 
“हितसुखं व्यापादयतीति श्यापादो' । सो परविनासाय मनोपदोसलक्खणो । 


` - अटु०, पृ० ८३। | 

“व्यापादः सत्त्वेषु दवेषः 1 - अभि० को० ४:७८, पृ० ११२; अभि० दी० 
१६६ का०, १० १६४। 

व्यापादः खल्वपि सत्त्वपरित्यागवुद्धचा प्रतिषः ।-वि० प्र° वु, 
प° १६४। 


२. विभा पु9 १३२; पऽ दी०, पृ9 १६९४; अदु9; पू9 ८३ । 
ध ३. तु° - अदु०, पृ० ८३। 

४. “मिच्छा : विपरीततो पस्सतीति मिच्छादिद्व ।' - विभा०, प° १३२। 
“यथाभूच्चगहणामावेन भिच्छा पस्सतीति “मिच्छादिद्धिः। सा नत्थि दिन्नं 
ति आदिना नयेन विपरीतदस्सनलक्खणा 1" ~ अद्ु०, प° ८३। 
“नास्तिद्ष्टिः शुभाशुमे मिथ्यावृष्टिः ।” ~ अभि० को० ४:७८, पृ ११२; 
अभि०, दी० १६६ का०, १० १६४। 
^“मिथ्यादृष्टिरपिं हेत्‌ वा फलं वा क्रियां वा सद्‌ वा वस्तु नाशयतः या 
दुष्टिर्मतिर्त्यिवमादि सा भिथ्यादृष्टिरित्युच्यते ।'' - विण प्र°वु०, पु० १६४ 
^तुत्र॒ नास्ति दत्तं यावन्नास्ति दुदचरितमिति कर्मापिवादिका; तथा नास्ति 


घर्मो को न मानकर उन्ह विपरीत रूप मं देखनेवाले दुष्टिचंतसिक को मिथ्यादृष्टि 
कहते हँ । यह भिथ्यादृष्टि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पांच स्कन्धो 
मे से किसी एक स्कन्व मे यह आत्मा रहै" - इस प्रकार उपादान करनेवाली सत्काय- 
दुष्ट, ब्रह्मजालसुत्त" मं ्वाणत ६२ दृष्टया, तथा सामञ्जफलसृत्त" मे आनेवाली नत्थिकः 
(नास्तिक) आदि भेद से अनेक प्रकार की होती ह । इनमें से नत्थिक, “अहितुकः एवं 
अकिरिय तीन दृष्टिं ही कर्मपथ होती हं । शेष दुष्ट्यां सामान्य मिथ्यादृष्टि 
दी होती हइ । 
““दिद्िया दुवे सम्भारा वत्थुनो विपरीतता । ` 
तथा भावेन्‌पदुनं कम्मपथो तीहेव ` चः ।।" 

अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि के दो सम्भार (अङ्क) होते हं; यथा- १. गृहीत वस्तु की 
विपरीतता एवं २. उसे (विपरीत को) सत्यरूप मं मानना । तथा नत्थिकः (नास्तिक) 
दृष्टि, अहेतुकदुष्टि एवं अक्रियदृष्टि -ये तीन `ही कमपथ होते हं। 

नत्थिकदिष्टिं ~ अनन्तरभव मे कर्मो का विपाक नहीं होता" - इस प्रकार कमफल 
का अपलाप करनेवाली दृष्टि ही नत्थिकदिद्िः (नास्तिकदृष्टि) है। अथवा-सत्त्व 
मरने के अनन्तर उच्छिन्न हौ जाता दहै अर्थात्‌ उसकी सन्तति मरणोत्तर विद्यमान नहीं 
रहती - इस प्रकार की उच्छेदवृष्टि भी नत्थिकदिद्धिः ही है। इस प्रकार की दुष्ट 
रखनेवाले नास्तिको के मत को प्खिलानेवाली कुच पालि इस प्रकार है; ` यथा ~ 

“नत्थि महाराज ! दिन्नं, नत्थि यु, नत्थि हतं, नत्थि सुकतदूक्कटानं कस्मान 
फलं विपाको; नत्थि अयं लोको, नत्थि परो लोको; नत्थि माता, नत्थि पिता; नत्यि 
सत्ता ओपपातिका, नत्थि लोके समणत्राह्मणा सम्मग्गता सम्मापटिपन्ना ये इमञ्च लोकं 
परञ्च लोकं सयं अभिञ्व्या सच्छिकरत्वा पवेदेन्ति, ।” 


माता, नास्ति पितेति कर्मापवादिकैव । नास्ति सुचरितदुख्चरितानां कर्मणां 
फलविपाकः, नास्त्ययं लोकः, नास्ति परलोकः, तथा नास्ति सत्त्व उपपादुक 


इति फलापवादिका । न सन्ति लोकेऽहंन्तः इत्यार्यापिवादिका ॥' - स्फु, ˆ 


पृण ४०६ । ॐ 
१. द्र०~-दी० निभ, .प्र० भा०, प१्‌० १२-४०। 
२. द्र०-दी० नि०, प्र° भा० पु० ४५-५२। 
३. “एत्थ पन नत्थिक-अहेतुक-अक्रियदिष्रीहि येव कम्मपथो ।“ ~ विभा० प° १३५॥। 


““कृम्मस्स वा कम्मविपाकस्स वा सब्बसो पटिबाहिका नत्थिकहेतुकाक्रिया- 


वसेन तिविधा नियतमिच्श्रादिद्धिं एव कम्मपथभेदो 1“ - ७ दी ०, प° 
१६४; अद्ु°, १० ८३२। । 

४ त 1 

५, दी° नि०, प्र° भा०, पृ ४८। 


4 र ४? 
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५१५० अभिधम्मत्थसङ्कृहो | षञ्चमौ 


अर्थात्‌ दान नहीं है, यजन नहीं है, हवन नहीं है; सुकृत, दुष्कृत कर्मो का फल 
नहीं है; यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है; माता नहीं है, पिता नहीं है; ओौपपातिक 
सत्व नहीं हं; संसार मे एसे एेक्य- सम्पन्न (सक्खीभूत) एवं सम्यकृप्रतिपन्न श्रमण, 
ब्रह्मण नहीं हं जो इस लोक एवं परलोक को स्वयं लानकर, साक्षात करके लोकको 
उपदेश करे । 

अनन्तरभव मं फल नहीं होताः -इस प्रकार का मत नास्तिक दृष्टि" है। 
जब फल का अपलाप किया जाता दहै तो उन फलों को देनेवाले कारणभूत कर्मो 
(चेतना) का भी अपलाप होता है । अतः सामज्वफलसुत्तदकथा मे “विपाक पटिवाहन्तेनापि 
कम्मं पटिबाहितं होति" -एेसा कहा गया है। 

ग्रहेतुकदिदवि - हेतु (कारण) भी नहीं है ओर फल (कायं या विपाक) भी नहीं 
है' - इस प्रकार हेतु एवं फल, दोनों का अपलाप करनेवाली दृष्टि “अहितुकदृष्टि' है । 
इस मत को दिखलानेवाली कु पालि यह दहै - 

“नत्थि महाराज ! हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं सद्धिलेसाय; अहेतु अप्पच्चया सत्ता 
सुद्किलिस्सन्ति । नत्थि हेतु, नत्थि पच्चयो सत्तानं वियुद्धिया; अहेतु अप्पच्चया सत्ता 
विसुज््ञन्तिः 1" 

अर्यात्‌ सत्त्वो के सङक्लेदा के लिये हेतु (जनककारण) नहीं हं, प्रत्यय (उपष्ट- 
म्भक कारण) भी नहीं हँ । जनककारण एवं उपष्टम्भक कारणों के न होने पर भी 
सत्व स्वयं सड्विलष्ट होते हं । सत्त्वो की विशुद्धि के लिये भी जनककारण एवं उपष्ट- 
म्भककारण नहीं हैँ । सत्त्व अपने आप विशुद्ध हौ जते हं । 

यहाँ भी दतु के अपलाप के कारण उनसे सम्प्रयुक्त (होनेवाले) फलों का 
भी अपलाप होता है । अतएव सामञ्जफलसुत्तदुकथा' मे कटा गया है कि “ नत्थि 
हेतु" ति वदन्तो उभयं पटिवाहति*” अर्थात्‌ हितुओं का अपलाप करनेवाले दोनों का 


अपलाप करते हं । 
श्रकिरिथदिद्वि - कशल एवं अकुशल कमं किये जाने पर भी वे नहीं के बराबर 


है", अर्यात्‌ वे कुं नहीं हँ - इस प्रकार कारणभूत कर्मों का अपलाप करनेवाली दृष्टि 

ही “अक्रियदुष्टि' है । इस मत का प्रतिपादन करनेवाली कुच पालि इस प्रकार है - 
“करोतो खो महाराज ! कारयतो चिन्दतो दछेदापयतो. . न॒ करीयति पापः 1” 
अर्यात्‌ करते हुए, कराते हुए, काटते हृए, कटवते हुए मी कोई पाप नहीं किया जाता । 
दस मत में भी कर्मों का अपलाप करनेसे उनके फलों का भी अपलाप होता 

है । इसीलिये सामन्नफलसुत्तद्रकथा म - “कम्मं पटिवाहन्तेनापि विपाको परटिबाहितो 

होति^ “ - कहा गया है । 

१. दी०, नि० अ० (सामञ्जफलसूत्तदुकथा) प° १५० । 

२. दी० नि०, प्र भा०, प° ४६-४७। 

३. दी ° नि° अ०, (सामञ्नफलसृत्तदुकथा) पृ० १५० । 

४. दी० नि०, प्र० भा०, पृ० ४५-४६। 

५. दी° नि० भ०, (सामजञ्जफलसृत्तदुकथा) पु० १५० ॥ 


परिच्छदो ] कम्मचतुक्कं ५५१ 


इस प्रकार ये तीनों दुष्टां कर्मं एवं कर्मफल का अपलाप करती हं । 


नियत मिथ्यादृष्टि का होना ~ इन तीन भिथ्यादृष्टियों म से नत्यिक' (नास्तिक) 
दृष्टि का अजित केसकम्बलि ने, अदहितुक दृष्टि का मक्ललि गोसाल न 
एवं अक्रियदृष्टि का पूरण कस्सप ने ग्रहण किया था। इन तीन आचार्यो द्वारां 
गृहीत दृष्टि को भगवान्‌ बुद्ध भी हटाने मे असमथ हं अतः इन्हें “नियतमिथ्यावुष्टि" 
कहते हं । इन आचार्यो के शिष्य चूंकि उपर्युक्त मत का सामान्यतया ग्रहण करते ह, 
अतः ये नियत नहीं कहे जा सकते; किन्तु उन आचार्यो के प्रन्थों को पढ़कर, उनका 
अथं समज्ञकर, कम्मदान भावना की तरह उनका पुनः पुनः अभ्यास करके जब उन्हें 
मिथ्यासमाधि प्राप्त हौ जाती है तव वे भी नियत हौ जाते हं ओौर तव उनका मत 
भगवान्‌ बुद्ध-आदि द्वारा भी दुनिवार हो जाता है। | 

अथवा ~ च्युति के अनन्तर नरक मे नियत फल देनेवाली होने के कारण इस प्रकार 
की दुष्टियों को नियतमिथ्यादृष्टि" कहते हं । 

मिच्छत्तनियत - दृष्टि एवं प्रज्ञा में आकाश पाताल का अन्तर होता है। भरज्ञा 
के पक्ष मे श्रद्धा, वीयं, स्मृति एवं समाधि होने से उसकी वृद्धि होकर जब चार आयं- 
सत्य का ज्ञान होता है एवं त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तब पुद्गल सम्मत्त 
नियतः होकर स्रोतापन्न होता है । उसके अपायगमन का पथ सवथा सवदा के लिये 
अवरुद्ध हो जाता है। 


इसी प्रकार दुष्टि के पक्ष मे भी मिथ्यास्मृति, भिथ्यासमाधि एवं मिथ्यावीयं 
होने से जव वह्‌ वृद्धि को प्राप्त होकर दृढ हो जाती है ओर जब वृद्ध-आादि मी उसको 
हटाने में असमथं हो जाते हँ तब पुद्गल भिच्छत्तनियत' होकर मागं एवं फल की 
प्राप्ति का अनधिकारी हौ जाता है ओर मृत्यु के अनन्तर वह अवश्य अवीचि मं उत्पन्न 
होता है । यह मिच्छत्तनियतदिद्भि सङ्खभेद' नामक कमं से भी अधिकं आपत्तिजनक 


होती दहै । ड 


अञ्ञात्रापि विञ्डत्तिया. . . -बाहुल्लवृत्तितो - मनस्मि पवत्तं कम्मं के अनुसार 
मनोद्धार मे होनेवाले कर्मों को 'मनःकममं' कहते हं । तृतीय परिच्छेद मे भवङ्खचित्त को 
'मनोद्रार' कहा गया हैः 1 पूवं पूवे चित्त परिचम परिचम चित्तो की उत्पत्ति के कारण 
होने से सभी चित्तो को भमनोद्रार' कहनेवाले मी अनेक स्थल हं । यहाँ अभिध्या, व्यापाद 
एवं मिथ्यादृष्टि के साथ होनेवाले अकुशल जवनचित्तो को 'मनोद्रारः का गया है 1 
[अकुशल जवनचित्तों का ग्रहण करने मं मोहम्‌लचित्त द्वारा अभिध्या-आादि की उत्पत्ति 


न होने से लोभम्‌ल एवं द्वेषमूल जवनचित्तो का ही ग्रहण करना चाहिये । कुशल मनःकमं 





१. अहु०, पु° ३८-३६। 
२. द्र° ~ अभि० स० ३:३५ की व्यास्या,प्‌० २४०-२४२ ॥ 


"नन 


&५२ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ पञ्चमो 


के विषय मे अनभिध्या, अन्यापाद एवं सम्यग्दृष्टि के साथ होनेवाले कुशल जवनचित्तों को 
मनोद्रार' कहना चाहिये' ।] 
मनो एव द्वारं मनोद्वार' जवनचित्त ही कमं के उत्पत्तिकारण होने से सनोदार' 
कहलाते हं 1 ` अर्थात्‌ जव अभिध्या का उत्पाद होता है तब सहोत्पन्च जवनचित्तों द्वारा 
उसं “अभिध्या' नामक लोभ का सहजात-आदि प्रत्ययराक्तियों से उपकार किया जाता 
है, अतः वे (जवनचित्त) ही अभिध्या के उत्पत्तिकारण होते हु । पू्वंकथित कायकमं एवं 
वाक्कमं भी इसं (जवनचित्त' नामक मनोद्धार के उपकार के विना नहीं हो सकते । 
जेसे ~ प्राणातिपातचेतना की उत्पत्ति द्षजवन' नामक मनोद्रार के बिना नहीं हो 
सकती, तथापि प्राणातिपात-आदि कमं केवल अकरुराल जवन' नामक मनोद्धार हारा दही 
कमपथ नहीं हो सकते; अपितु विज्ञप्तियों के होने पर ही कर्मपथ हो सक्ते हं । मनो- 
द्वार का सभी कर्मों से सम्बन्ध होता है, "विज्ञप्ति" नामक कायद्वार एवं वाद्रार का कुद 
कर्मो से ही सम्बन्ध होता है; किसी वस्तुका नामकरण करते समय कुचं विशेषता का 
घ्यान रखना होता है जिससे उसका अन्य वस्तुओं से मिश्रण न (व्यवच्छेद) हो सके । 
इसीको दुष्ट में रखकर प्राणातिपात-आदि तीन कर्मो को कायद्वार से उपलक्षित कर 
के कायकर्म" तथा मुषावाद-आदि चार कर्मो को वाग्धार से उपलक्षित करके 'वाक्कमं' कहते 
है । अभिध्या-आदि कमं उन विन्ञप्तिद्रारों से असम्मिधित होकर मनोद्टार मं ही 
उत्पन्न होते है, अतः उन्हं मनोद्रार से उपलक्षित करके 'मनःकर्म' कहते हँ । इसीलिये 
“अञ्च्यत्रापि विजञ्जत्तिया मनरस्मि येव" कहा गया दै । 
| ये अभिघ्या-आदि तीन कमं कायद्वार एवं बवाण्ार में भी दहो सक्ते हं। यह्‌ 
सम्पत्ति मेरी होती तो अच्छा होता" - इस प्रकार लिखकर या कहकर प्रकट करते समय 
यद्यपि ये अभिघ्या-आादि कायद्वार एवं वण्रार मे भी प्रवृत्त होते हं, तथापि चूंकि 
ये अधिकतर -मनोद्वार मे ही प्रवृत्त होते है अतः, “मनकर्म' कहलाते हं । कायद्वार एवं 
वाग्रार कायविज्ञप्ति एवं वाभ्वज्ञप्ति को ही कहते हं । मनोद्धार का किसी विज्ञप्ति से 
सम्बन्ध नहीं है । अतएव “अञ्जत्रापि विजञ्बत्तिया' कहा गया दहै । “अज्त्रापि' मं 
अपि शब्द सम्‌ च्चयाथंक है, अतः वह॒ कायविज्ञप्ति एवं वाग्विज्ञप्ति का भी समुच्चय करता 
है । इसलिये ये अभिध्या-आदि कंमं कभी कभी इन विज्ञप्तियो के साथ भी हो सकते 
ह~ यह दिखलाया गया हैः । 

अभिध्या-आदि चेतनापाक्षिक ~ दूसरों की संम्पत्ति का अपहरण करते समय या 
प्राणातिपात-आदि कमं करते समय मी ये अभिध्या, व्यापाद एवं मिथ्यादृष्टि यथायोग्य 
होते है । जसे ~ (दुसरे की वस्तु का अपहरण करते समय अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि होते 
ह, क्या उस समय अदिन्नादान' कमंपथ के अतिरिक्त अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि कममंपथ 
भी होगि ?* - इस प्रकार का प्रन उपस्थित हो सकता है। इसका उत्तर रहै-नहीं। 





१. अद्रुऽ, प° ७२ 1 
२. द्र०~-पण० दी०; पु० १६५। 


परिच्छेदो | कम्मचतुक्कं ५५३ 


उस समय अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि कममप्रथ नहीं होगे; क्योकि उस समय ये मुख्यरूपसे 
हो कर अदिन्नादान' कमंपथ के अनृगामी होते हँ, इसलिये करमपथ नहीं होते" 


नानादुक्चरित - अद्रुसालिनी' के “कायवचीद्वारेसु हि चोपनं पत्वा कम्मपथं अप्पत्तं 
पि अत्थि, मनोद्रारे च समुदाचारं पत्वा कम्मपथं अप्पत्तं अत्थि; तं गहेत्वा तंतद्वारपक्खिकमेव 
अकयुः ` - इस वचन के अनुसार कायद्रार एवं वाग्धार मं चोपन (हस्त, पाद-आदि 
अङ्गका व्यापार) प्राप्त करके भी अङ्गो के परिपूणं न होने से क्म॑पथ न होनेवाले 
कम भा हं । तयथा मनोद्टार मं उत्वन्न होने परभी अङ्के परिपरणं न होने से कमेपथ न 
ठ्नवाल कमं भी हं । उन उनकर्मो को ग्रहण करके उन उन द्वारो में सम्मिलित 
करना चाहिये । जेसे - किसी सत्त्व के हस्त, पाद-आदि के घछेदनरूप कमं के बहुलतया 
कायद्वार मं प्रवृत्त होने पर भी उसे केवल कायदृश्चरित ही नहीं समञ्चना चाहिये । 
स्वय करेगा तो कायदुदचरित होगा, दूसरों द्वारा करवायेगा तो वाग्‌-दुर्चरित होगा एवं 
मन मे उस प्रकार करने का चिन्तन करेगा तो मनोदृदचरित होगा । इसी प्रकार सभी 
कर्मो के सम्बन्ध में समञ्चना चाहिये । 

अथवा प्राणातिपाते करने से पूवं होनेवाली चेतना 'पुव्बचेतना' है । प्राणाति- 
पातवीधि मं होनेवालो चेतना “मुञ्चचेतना' है । प्राणातिपाते के अनन्तर प्रसन्नतारूपी 
(सौमनस्य) चेतना अपरचेतना' है--इस प्रकार प्राणात्तिपात कमं मे तीन चेतनाये होती हँ । इसी 
प्रकार दस दुश्चरित धर्मो मं से प्रत्येक को इन तीन तीन चेतनाओं के साथ गुणन करतें 
से ३० दुरचरित होते है । 

अथवा इन दुदचरित कर्मोमे से प्राणातिपात कमं पुद्गल स्वयं करता हैतो 

साहत्थिक दुच्चरित", दूसरों वारा करवाता है तो “आणत्तिक दुच्चरित' एवं दूसरों से न 

कहं कर दूसरों के सम्म्‌ख प्राणातिपात के गुणों की प्रशंसा करता है तो वण्णभासन- 
दुच्चरित' तथा दूसरों द्वारा किये जानेवाले प्राणातिपात मे भ्रीति करता है तो "समनुञ्च्ना- 
दुच्चरित' होत। दै । इस प्रकार प्रत्येक दुश्चरित को इन चारं प्रकारो से गुणन करने पर 
उनकी संख्या ४० होती है । इनमे से कुं कमंपथ होते हँ, कुछ नहीं । 





१. द्र०° - विभा०,पृ० १३२; पण०्दी०, प° १६५; अदु9, प° ७४-७५। 
२. अहुऽ, प° ७४। 


३. तु° - “यथा तावदिह किचत परस्वं हत्त्‌कामो मजञ्चादुकत्तिष्ठति शस्त्रं गृहणाति 
परगृहं गच्छति सुप्तो न वेत्याकणेयति परस्वं स्पृशति यावन्न स्थानात्‌ प्रच्या- 
वयति तावत्‌ प्रयोगः । ्यास्मिस्तु क्षणे स्थानात्‌ प्रच्यावयति तत्र या विज्ञप्ति 
स्ततक्षणिका चाविन्ञप्तिरयं मौलः कमंपथः । द्वाभ्यां हि कारणाभ्यामदत्तादाना- 
वदयेन स्पृश्यते ~ प्रयोगतः, फलपरिपूरितइच । ततः परमविज्ञप्तिक्षणाः पृष्ठं 
भवन्ति, यावत्तत्‌ परस्थं विभजते विक्रीणीते गोपायति अनुकीतेयति वा तावदस्य 


विज्ञप्तिक्षणा अपि पृष्ठं भवन्तीति । एवमन्येष्वपि पञ्चसु यथासम्भवं योज्यम्‌ * 


- स्फु०, पृ ०४०१-४०२; वि० पर व°, पृ १५३। 
अभि० स० : ७० 


१५५ 


५१५ अभिधम्मत्थसङ्कखहो [ पञ्चमो 


४९६. तेधु पाणातिपातो, फरुसवाचा, व्यापादो च दोसमूलेन जायन्ति । 
५०. कामेसु भिच्छाचारो, श्रभिञ्छः, लिच्छादिषहि च लोभमूलेन । 
५१. सेसानि चत्तारि पि द्वीहि“ सूलेहि सम्भवन्ति । 

५२. चित्तुप्पादवसेनं पनतं श्रकुसलं सन्बथापि दादसदिधं होति । 


इन दस अकुशल कर्मो मे से प्राणात्तिपात, परुषवाक्‌ एवं व्यापाद द्वेषमूलं 
चित्त से उत्पन्न होते हं । 

काममिथ्याचार, अभिध्या एवं मिथ्यादृष्टि लोभमूलचित्त से उत्पन्न 
होतें हं । 

दोष चार अकुशल क्म, लोभम्‌ल एवं द्वेषमूल - इन दो चित्तं से उत्पन्न 
होते हं। 

चित्तोत्पाद-वश' से ये अकुशल कमं सर्वथा १२ प्रकार के होतं हं । 


~ ~ - 
म ----~-- ~ क 








४६-५२. यह अकशल कम॑पथों के मूल को दिखलानेवाला वाक्य दै । श्राणातिपात - 
यह कमं द्वेषमूल मे सम्प्रयुक्त चेतना है । “परुषवाक्‌ भी देपमूल मे सम्प्रयुक्त चेतना 
इसीलिये ये दोनों कर्मपथ द्वेषम्‌ल से सम्प्रयुक्त होते हँ । अथि ये द्रेषमूल द्वारा सहजात - 
आदि प्रतव्ययदाक्ति से उपकार करने से उत्पन्न धमं हं । व्यापाद - यह्‌ कम दषः 
चेतसिक ही है । इसलिये यह व्यापाद, द्वेषमू्‌ल चित्त से उत्पन्न ट । अथात्‌ यह्‌, व्यापादः 
(दवेषचंतसिक) से सम्प्रथूक्त चित्त द्वारा सहजात-आादि प्रत्ययशक्ति से उपकार करने 
से उत्यन्न धमं टै। 

उपर्थृक्त कथन के आधार पर प्राणातिपात एवं परुषवाक्‌ की अपेक्षा करके 
दोसमूलेन जायन्ति" - यह कहा गया है तथा व्यापाद चू कि स्वयं द्वेपच॑तसिक द अत उसके 
लिये “दो्नूलेन जायन्ति यह कटना अपेक्षित नहीं - एेसा आचायं का अभिप्राय होना 
चाहिये । इसलिये मूल का अथं इस प्रकार करना चाद्ये ~ जव प्राणातिपात एवं परूष- 
वाक्‌ की अपेक्षा होती है तव दोसमूलेन' का द्ेषर्पी मूल से' - एेसा अथं करना चाहिये । 
(दोसो च सो मूलन्चाति दोसमूलं ) ; तथा जव व्यापाद कौ पक्षा हौ तव ्वेषमूल होने 
वाले चित्त से" - एेसा अथं करना चाहिये । (दोसो मूलं यस्या ति दोसमूलं ) । 

काममिथ्याचार भी लोभमूल में सम्प्रयुक्त चेतना टै । मिथ्वादुष्टि लोभमूल 
दुष्टिगतसम्प्रयुक्त चित्त म सम्प्रयुक्त दुष्टिचंतसिक दै । उन दोनों मं लोभ के सम्प्रयुक्त 
होने कै कारण जव उनकी अपेक्षा होती दहै तव “लोभमूलेन' का अथं लोभमूल से'- 
श्रा करना चाहिये । अभिध्या का परभार्थस्वरूप लोभमूल चित्त मं सम्प्रयुक्त लोभ- 
चंतसिक दी है। उससे सम्प्रथूक्त कोई लोभ नहीं होता । अतः जव अभिध्या कौ अपक्षाकी 
जाती है तव “लोममूलेन' का (लोभमूल होनेवाले चित्त से' - एसा अथं करना चाहिये । 

*. तीहि -सी०, स्था०। 


परिच्छेदो | कम्मचतुक्कं प्र 


उपयुक्त व्याख्याएं पालिटीकाओं के आधार पर की गयी दै, किन्तु वे आचायं 
कौ अभिप्रेत नहीं हौ सकतीं; क्योकि अभिध्या एवं व्यापाद क्मपथ होने से पूवं लोभ 
एवं द्वेष के उत्पन्न होने के कारण वे लोभ एवं द्वेष, अभिध्या एवं व्यापाद कर्म॑पथ होने के 
लिये प्रङ्ृत्य्‌पनिश्चरयशक्ति से उपकार करते हँ, इसलिये सहोत्पन्न एवं सहजात लोभ तथा 
दप काही ग्रहण न करफे, अपित्‌ पूवेभाग के लोभ एवंद्वेष का मी ग्रहण करके “दोस- 
मूलन का द्वेषमूल से, एवं 'लोभपूलेन' का लोभम्‌ल से -षएेसा एक ही अथं करना चाहिये" 

चत्तारि पि द्वीहि भूलेहि - देष अदित्नादान, म्‌सावाद, पिसुणवाचा एवं सम्फप्पः 


लाप-ये चार कभी कमी लोभमूलसे होति ह ओर कभी कभी द्वेषमूल से होते हँ । 
अतएव अवशिष्ट ४ दो मूलो से होते हं“ -एेसाकटहा गया दै। 

अपने पृत्र-कलत के भरण-पोपण के लिये जो अदत्तादानं किया जाता है वह 
लोभमूल से ही होता है। दूसरों से वर करने के लिये या उनके द्वारा कृत वर के 
प्रतिकार के लिथे उनको सम्पत्ति का अपहरण किया जाता है, वह्‌ अदत्तादान दवेषमूल से होता है । 

विभावनी' मे लिखा ह कि “नीतिशास्वकारों के प्रमाणानुसार दुष्टो का निग्रह 
` करने के लिथे दूसरों कौ सम्मत्त का अपहरण करनेवाले राजाओं एवं ब्राह्मणों का सव 
कुं (सभी सम्पत्ति) ब्रह्मणो का ही राजां द्वारा दिया हा है, उन ब्राह्मणो के देल 
हौ जाने से अन्य (चुद्रादि) उसका भोग कर रह है, इसलिये उस (सम्पत्ति) का अपहरण 
करते हुए ब्राह्यण तो अपनी डी सम्पत्ति का भोग करते हँ - इत्यादि कहकर सस्व" (आत्मीय) 
संज्ञा से अपट्रण करनेवालो एवं कमं ओर कमफल के सम्बन्ध का निषेव करनेवालो का 
यह अदत्तादान मोहमूल से उत्पन्न हे 1'' 

१. प० दीऽ, पुऽ १६६-१६७। 

२. तु° - “ मूलतो' ति पागातिपातो वोसमोहवसेन द्विमूलको होति । अदिन्नादानं 

दोसमोहवसेन वा लोभमोहवसेन वा 1 मिच्छाचारो लोभमोहवसेनेव । मुसा- 


वादो दोसमोहवसेन वा लोभमोहवसेन वा; तथा पिसुणा वाचा सम्फप्पलापो ` 


च । फरुसा वाचा दोसमोहवसेन । अभिज्ञा मोहवसेन एकम्‌ला; तथा व्यापादो । 
मिच्छादिद्धि लोभमोहवसेन द्विमूला ति 1“ - अद्र, पु० ल; विभ° अऽ, 

पृ० ३८५; अभि० को० ४: ६६-७० का०,पृ० १०६-११०; अभि० दी°, 

१६१ - १९६३ का०, प° १५५-१५६; अभि० समु०, प° ५५। 

३. विभा०, प° १३३ । 

दर ° - “लोभजमदत्तादानं यस्तेनार्थी तद्धरति 1 दरेषजं वैरनिर्यातनम्‌ । मोहजं 

यथा राजञां धर्मपाठकप्रामाण्यात्‌ दुष्टनिग्रहणाथेम्‌ 1 यथा च दुष्ठब्राह्मणा आहुः - 

“सर्वमिदं प्रजापतिना ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां दौन्त्थाद्‌ वृषलाः परिभुञ्जन्ते । 


तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमाद्त स्वमेव तु कोष्ठं वस्ते स्वं ददाति इति । ` -वि ० भ° 


त्रु, प° १५४ । 
तु० ~ “स्वमेव ब्राह्यणो मुडक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । 
आनशंस्याद ब्राह्यणस्य भुञ्जन्ते हीतरे जनाः ॥ 


~¬. मनुऽ १: १०१। 
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५५६ अभिघम्मत्थसद्धहो [ पञ्चमो 


कामावेचरकःसलकस्मं 

५३. कामावचरकुसलभ्पि कायद्ारे पवत्तं कायकस्भं, वचीद्वारे पवत्त 
वचीकम्मं, मनोद्रारे पवत्तं मनोकम्मञ्चेति कम्मद्वारवसेन तिविधं होति । 

५४. तथा दानसलभावनादसेन । 

५५. चित्तुप्पादवसेन पनेतं श्रहुविधं होति । 

कामार्वचर कुराल भी कायद्वार में प्रवृत्त होनेवाला कायकमे, वाण्टार मं 
प्रवृत्त होनेवाला वाक्कमं एवं मनोद्रार मं प्रवृत्त होनेवाला मनःकमे ~ इस प्रकार 
कमं एवं द्वार के सम्बन्ध से त्रिविध होता हे । 

उसी प्रकार दान, रील एवं भावना भेद से कामा्वचर कूशलं त्रिविध 


होता है। 


चित्तोत्पाद वदा से यह कामा्वेचर कुशलकमं ० प्रकारका होता है। 


 - ~~~ 











'विभावनी' की यह्‌ व्याख्या भी आचायं के अभिप्राय के अनुकूल नहीं हौ सक्ती । उस 
प्रकार ग्रहण करने मे जव ग्रहण किया जा रहा है उस क्षण मे, लोभ अववा देव - दोनों मं से किसी 
एक का सम्प्रयोग होना चाहिये तथा अपनी वस्तु समञ्कर उसका ग्रहण करनेवाले ब्राह्मणों को 
अदिन्नादान भी नहीं हो सकता । यदि कपटपू्वेक ग्रहण होता है तो वह लोभसेही होता है । 

न्यायालय मं मुकदमे के समय किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिये यदि मृषावाद 
किया जाता है तो वह लोभसे ही होता है। यदि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिये 
मृषावाद किया जाता है तो वह द्वेष से हौता दै। पैशुन्यवाक्‌ के विषय में भी, जव 
पुद्गल अपने को त्रिय बनाने के लिये चुगली करता दै तो वह लोम से हौती है ओर 
- यदि दो व्यक्तियों के पारस्परिक प्रेम को भङ्ख करने के लिये की जाती है तो वह्‌ द्वेष 
से होती है । 'सम्फप्पलाप' भी यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने कै लिये किया जाता 
है या अपनी प्रसन्नता के लिये लिलकर या बोलकर किया जातादहैतो वह लोभसेही 
होता है । यदि वह सम्फप्पलापः क्रो के कारण होता दै तौ वह द्रेष से होता है। 

इन कर्मपथों की उत्पत्ति में मोह तो नित्यसम्प्रयुक्त रहता है, परन्तु उसके 
स्वंसाधारण होने से उसे विदोषरूप में न दिखलाकर असाधारण नय" के अनुसार लोम 
एवं द्वेष को ही दिखलाया गया दहै । 

चित्तप्पादवसेन..ादसविधं होति - ये १० अकुशल कर्गपथ, चित्त की उत्पत्ति के अनुसार 
१२ होते ह । अर्थात्‌ १२ अकुशलचित्त यथायोग्य प्राणातिपात-आदि के रूप मे उत्पन्नं होते हं । 


कामा वचर कुदालकमं 
५३-५५. अकशल कमं ही कायकमे, वाक्कमं एवं मनःकमं मेद से त्रिविध नहीं होते; अपितु 
कामावचर कुशलकमं भी कायकर्म, वाक्कमं एवं मनःक्म-इस तरह तीन प्रकार के होते हँ; जैसे- 





* रो० में नहीं । 
१. प° दी०, प° १६९७ । 


परिच्छेदो | कम्मचतुक्क ५५७ 


तीन कायकमं - 
१. प्राणातिपातविरति! २. अदतादानविरति एवं ३. कामेषुमिथ्याचारविरति । 
चार वाक्कमं - 


१. मृषावादविरति; २. पैशुन्यवाग्विरति ३. परुषवाग्विरति एवं ४. सम्मिन्न- 
प्रलापविरति (सम्फप्पलापविरति) । 

तीन मनःकमं - 

१. अनमिघ्या (अलोभ) २. अग्यापाद (अद्वेष) एवं ३. सम्यग्दुष्टि (अमोह प्रज्ञा) । 

इन दस धर्मों को कुशल कर्मपथ' एत्र सुचरित" भी कहते हं । 

यहां कायद्वारे पवत्तं कायकम्मं' - आदि कहने पर भी कायद्वार से सम्बद्ध दुङ्चरित 
(अकरुशल कमेपथ) से विरत होने को कायकर्म कहा गया दहै। जंसे- जब किसी 
मनुष्य को प्राणातिपात करने का अवकाश प्राप्त होता है तव भै प्राणातिपात नहीं 
कङ्गा" - इस प्रकार की विरतिचेतना यद्यपि (कायविज्ञप्ति' नामक कायद्वार में होनेवाली 
चेतना नहीं है, अपितु विज्ञप्तिरहित मनोष्टार में ही होती है; तथापि कायकर्मखूपी 
अकुशल प्राणातिपात से विरत होने के कारण उस विरतिचेतना को भी कायकर्म" कहा 
जाता है। वाक्कममें भी इसी तरह विचार क्ररना चाद्िये। कभी कभी दूसरों की 
प्राणहिसा नदीं कर्गा' - इस प्रकार का मनसिकार करके पुद्गल उस प्राणदिसा से 
विरत होता है, उस समय कायविज्ञप्ति भी हो सकती है! इसी तरह वाग्विज्ञप्ति भी 
हो सकती है" । 

` तंतदारिकमेवाहु तंतद्वारिकपापती । 
विरमन्तस्स विञ्जत्ति विना वा सह्‌ वा पुन? 11" 

कुचं स्थलों पर मुख्य रूप से भी कायकमं एवं वाक्कमे कुशल होते हं । दान 
करने में ~ साहत्थिक (अपने हाथ से) दान देता है तो कायविज्ञप्ति होनें से वह `कायकमं 
दान होतादै। भं इस वस्तु का दान कर रहा ह" - इस प्रकार कहने पर वाग्विज्ञप्ति 
होने से वह्‌ वाक्कमं दान होता दै । इस प्रकार मृख्य रूप से कायकमं एवं वाक्कमं होने वाले 
कुशल भी होते ह । 

दान-सील-भावनावसेन - कुराल कर्मपथ के बारे में १० प्राणातिपात-विरति-आदि से 
ही कमेपथ पूणं नहीं हौ जाते; अपितु दान, शील-आदि से कमंपथ होनेवाले अनेक कुशल 
धम भी होते है, अतः उन कुशल धर्मो को दिखलाने के लिये (तथा दान-सील-भावना- 
वसेन" कह गया है । कू शल के विषय मेँ ~ स्वप्न मे होनेवाली जवनचेतना, पञ्चद्वारिक वीथि 
मे होनेवाली जवनचेतना एवं मरणासन्नवीथि मं होनेवाली जवनचेतना -इस प्रकार इनं तीन 
चेतनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी कुशल चेतनाओं के सम्बन्ध मं “उनके अङ्ग परिपणे हं या नहीं ?- 
इस प्रकार का विचार आवदयक नहीं होता; क्योकि समी कमं कमंपथ ही होते ह । परन्तु अत्यन्त 
तीक्ष्ण कुशलकमं एवं अच्छी प्रकार से उपकारप्राप्त कुशलकमं दी प्रतिसन्धिफल दे सकता है! ॥ 


१. प० दी०, पु० १६७। 
२. नाम० परि० ३८१ का०, प° २७। 
३. प० दी०, पु० १६७-१६८। 


# 


५४८ अभिधम्मत्यसङ्खहो ` [ पञ्चमो 


५६. वान-सील-भावना-श्रपचायन+-वेय्या वस्च-पत्तिदान-पत्तानुमोदन1- 
धस्मसवन-धम्मदेसना-दिद्विजुकस्मवसेन $ दसविधं होति । 

दान, शील, भावना, अपचायन, वैयावृत्य, पत्तिदान, प्राप्तानुमोदन, 
घर्मश्चवण, धमेदेशना एवं दृष्टि-ऋजुकमं मेद से कामावचर कुंशलकमं दस प्रकार 
के होतं हं । 

चित्त॒प्पादवसेन अदुदिधं होति - चित्तोत्पाद के भेद से ये कामकुाल कमं ८ 
महाकृशलचित्त ही होते है । अर्धात्‌ ८ महाकरुरल चित्त ही कायकमं दान-आदि कूशल- 
कर्मों के रूप में होते हं। 

५६. दान - चेतनादान एवं वस्तुदान -इस प्रकार दान द्विविव दत है । 
"दीयति एतेना ति दानं जिस चेतना से दिया जाता है, वह चेतना 'दान दहै । यहाँ देने 
की कारणभूत चेतना "दान" कही गयी है । अथवा "दातव्ं ति दान अर्थात्‌ दानीय 
(देय) वस्तु "दान" है । यहां दातव्य वस्तु को दान कटा गया टं । इन दोनों में यहां 
†. पत्तानुमोदना - स्या० । 








*. पमायन -रो०; पचायन -म० (ख) । 

‡. धस्मसवण -सी०; वम्मस्सवन -स्या० । 

§. दिद्षजु° - स्या०, दिद्विज्जु° -सी०, रो० ना० । 

१. “दीयति एतेना ति दानं, वत्थुपरिच्चागचेतना 1" - प० दी०, प° १६८ । 
“दीयति एतेना ति दानं, परिच्चागचेतना 1" - विभा०, पृ० १३३। 
“तत्थ चीवरादीसु चतूसु पच्चयेसु, खूपादीसु वा छसु आरम्मणेसु अन्नादीसु वा 
दससु दानवत्थूसु तं तं देन्तस्स तेसं तेसं उप्पादनतो पदाय पुव्वभागे, परि 
चवागकाले, पच्छा सोमनस्सचित्तेन अनुस्सरणे चा ति तीसु का लेसु॒ पवत्ता 
चेतना "दानमयं पुञ्जकिरियवत्यु नाम ।' - अद्ु०, प° १२६; विभ ०, 
पु ३८५; विम अ०, पृर १४५ । 

तु° - “दोयते येन तहानं, पुजानुब्रदकाम्यया । 


कायवाक्क्मं सोत्थानं, तन्महाभोगवत्फलम्‌ 11 ' 
-अभि० कोऽ ४: ११३ का० प° १२५। 


“दानं हि दीयते येन, स्वपरार्यांचपेक्षया । 


कायादिकमं तत्ततत्वमविज्गप्तिः क्वचित्पुनः ।। 
- अभि० दी० २४४ का०,पृ० २१०। 


““फृलेन॒ सहं सर्व॑स्वत्यागाच्न्चित्ताज्जनेऽखिले । 


दानपारमिता प्रोक्ता तस्मात्‌ सा चित्तमेव तु ।।'' - बोधि ° ५: १० पूर 
५३ 1 द्र० ~ अभि० समु०, पृ ० ५६ । विस्तार के लिये द्र° -म० नि०, तृ° भा 


(दविखिणाविमङ्खसुत्त), पृ० ३३६-३४४; अ० नि०> तृ भा० ( दानवश्गौ +, 


पु० ३३६-३४६ |. 
अभि० को० ४: ११३-१२१ का०; अभि० टी° २४८३२५३ का०; विण प्र 


वृ० प° २१०२ १५. । 


परिच्छेदो | कम्भचतुककं ५५९ 


दानचेतना को (दानः कहना अभीष्ट है । यह दानचेतना पुव्बचेतना, मुञ्चचेतना एवं 
अपरचेतना मेद से त्रिविध होती है। इनमें से दान दगा" -इस प्रकार के विचार से 
लेकर अवयवा देय वस्तु न हौने पर उस वस्तु कौ प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने से 
लेकर देता हू" (देमि) - इस प्रकार की चेतना के उत्पादक्षण से पूर्वभाग तकं उत्पन्न 
चेतना को 'पुव्बचेतना' कहा जाता है। देता हं (दैमि) इस क्षण में उत्पन्न होनेवाली 
चेतना को “मुञ्चचेतना' कहा जाता है, इते सल्लिड़ानचेतना' भी कहते हं । दान के 
अनन्तर उस दान का स्मरण करके उत्पन्न सौमनस्थचेतना कौ 'अपरचेतनाः कहा जाता 
है । ये पुव्व, मुञ्च एवं अपर चेतनां जव युअवसर लव्य होता है तव, प्रतिसन्विफल 
भी दे सकती है" । 
“एकपुप्फं यजित्वान अक्षीतिकप्पकोटियो । 
दुर्गति नाभिजानामि एकपुप्फस्सिदं फल ।। 

अर्यात्‌ एक पुष्प का दान देकर ८० कोटि कल्पपयेन्त (मं) दुगंति को नहीं 
जानता हूं - यह्‌ एक पुष्प का फल है। 

यहाँ एक पष्प का दान करने के कारण अनेक भवप्येन्त दुगंतिभूमि में उत्पाद 
न होकर निर्वाण तक की प्राण्ति की जा सकती है 1 इसमें अनेक भवपर्यन्त देवभूमि, 
मनुष्यभूमि-जादि में उत्पन्न होना इन पुव्व, मुञ्च एवं अपर चेतनाओं वारा प्रतिसन्धि 
फल देने के फलस्वरूप होता है 1 इस पुष्पदानरूपी कुशल कमं के फलस्वरूप पुद्गल 
जव सुगतिभूमि में उत्पन्न होता है तब वर्हां कल्याणमित्र-आदि के समागम से उपकार 
मिलने के कारण पुनः पुनः कुशल कमं करने से निर्वाणतक की प्राप्ति की जा सकतीहै। 

अथवा - हीन, मध्यम एवं प्रणीत भेद से दान तीन प्रकार के होते. । उनमें 
छन्द, चित्त, वीयं एवं मीमांसा (वीमंसा प्रज्ञा) के दुबल होने पर हीन दान, मध्यम 
होने पर मध्यम दान, एवं तीक्ष्ण होने पर दानं श्रणीतदान' कहलाता है । 


१. "तत्थ सानुसय॑सन्तानवतो परेसं पूजानुगहकामतायं अत्तनो विज्जमानवत्थु- 
परिचज्चजनवसप्पवत्तचेतना दानं नाम, दानवत्थुपरियेसनवसेन दिन्नस्स सोम- 
` नस्सचित्तेन अनुस्सरणवसेन च पवत्ता पुव्वपच्छाभागचेतना एत्थेव समोधानं 
गच्छन्ति ।'' -विभा०, पृ० १३३-१३४। 
“एत्थ एकमेव तिविधं होति पुरिमं मज्ज्िमं पच्छिमं ति । तत्थ दाने ताव 
परटिग्गाहकस्स परिच्चागकरणं मज्ज्िमं नाम 1 ततो पव्वे इमिना पच्चयेन 
दानमयं पुञ्जं पवत्तयिस्सामीति पच्चयुप्पादनतो पदाय दानं आर्म दानं 
उदिस्स तीसु दारेसु पवता कुसलचेतना पुरिमा नाम 1 पच्छाभागे पन अत्तना 
दिन्नदानं आरभ पुनप्पूनं अत्तमनचित्तं उप्पादेन्तस्स पवत्ता कुसलचेतना 
पच्छिमं नाम 1” -प० दी० पु० १६९६। 
तु° - अभि० को० ४: ११६ प° १२७। 
, “जआशयादिमृदुत्वादेमृं दुत्वादीनि कर्मणः} - अभि ° दी° २४८ का०, पु० २१३) 
२७ प० दी०, प° २०५। 


` # ` क्क को मि 


५६० अभिधम्मत्थसङ्खहो [ पञ्चमो 


अथवा - कीति एवं गुणों के लिये किया गया दान दहीनदान', कुशल फल 
प्राप्ति की इच्छा से किया गया दान मध्यमदान' एवं किसी फल की इच्छा न कर 
सभी सज्जन दान करते हँ अतः मुञ्ञे भी दान करना चाहिये" - एसा सोचकर निष्काम 
भाव से किया गया दान श्रणीत (उत्तम) दान" कहलाता है। 


अयवा ~ अपने को बडा दिखाने के लिये तथा दूसरों को नीचा दिखाने की 
इच्छा से किया गया दान 'हीनदान, इस प्रकार की इच्छा न करके केवल लौकिक सुखं 
की कामना से किया गया दान “मध्यमदानः' एवं मार्गं तथा फल के सुख की कामनासे 
किया गया दन श्रणीतदान' है। 


अथवा ~ भवसम्पत्ति की कामना से किया गया दान हीनदान', केवल अपन 
को सांसारिक प्रपञ्च से मुक्त करने के लिये किया गया दान (मध्यम दान' तथा सभी 
प्राणियों की मुक्ति के लिये की जानेवाली बोधिसत्त्वो की दानपारमिता श्रणीतदान' है 1 


इस प्रकार शील एवं भावना-आदि मे भी उपर्युक्त प्रकार से उनके हीन, 
मध्यम एवं प्रणीत भाव को यथायोग्य समक्ना चाहियेः। 


सौल - “सीलयति काय-वची-कम्मानि सम्मा दहतीति सीलं' अर्थात्‌ काय एव 
वाक्‌ कर्मों को भली भांति सन्धारण एवं प्रतिष्ठापन करनेवाला “शीलः टै) 





१. द्र° - “अद्विमानि भिक्छवे ! दानानि...“ -अ० नि० तृ° मार, 
पृ० ३३६। 
“यो वीतरागो वीतरणेसु ददाति दानं, धम्मेन लद्धं सुपसन्नचित्तो । 
, अभिसहृहं कम्मफलं उकारं, तं वे दानं आमिसदानानमगगं ति । ॥ 
1 -म० नि०, त° भा० पु.० ३४४। 
तुऽ - “श्रेष्ठं मुक्तस्य मुक्ताय, बोधिसत्त्वस्य चाष्टमम्‌ । ` 
- अभि०को० ४: ११७, प° १२६) 
बोधिसत्त्वस्य यहानमन्यस्यापि यदण्टमम्‌ । 
विपददिचद्धिस्तदाश्यातं, श्रेष्ठं यच्चाहंतोऽहंते 11" 
- अभि० दी० २५० का०, पु° २१३] 


“यत्वलु बोधिसत्त्वः सवसत्त्वहिताध्यारयेन दानं ददाति तदग्रचमुत्तमाथफल- 
त्वात्‌ 1 भमगवताष्टौ खलु दानान्युक्तानि सूत्रे - असा्यदानम्‌, भयदानम्‌, 
अदात्‌ मे दानम्‌, दास्यति मे दानम्‌, दत्तपूर्वं मे पितृमिर्दानिम्‌, ददाति 
स्वगर्थिम्‌, कीत्त्यर्थम्‌ , यावदत्तमा्थंस्य प्राप्तये _ददात्येतदग्रचम्‌ , यच्च त्रैधातुक- 
वीतरागो अंन्नहते ददाति दानमिदग्रचमिति ।” -वि० प्र° वृ°, पुऽ २१४। 


२. १० दी०, प° १६६ । 


परिच्छेवो । | कम्मचतुक्के ५६१ 


अकुशल न होने देने के लिये कायकमं एवं वाकूकर्मो की अच्छी प्रकार वारण 
करनेवाली या सम्यक्‌ प्रतिष्ठापित करनेवाली चेतना रील है' । (दान एवं शील चेतना 
अर्हेत्‌ की सन्तान मे भी हो सक्ती है, परन्तु यहां कुशलकमं पृण्यक्रियावस्तु दिखलाना 
ही अमीष्ट होने के कारण कुशल चेतना का ही ग्रहण करना चाहिये। भावना-अादि 
मे भी इसी प्रकार समक्चना चाहिये ।) 
वह्‌ शील भिक्षुशील, भिक्षुणीश्लील, श्रामणेरशील एवं गृहस्थशील - इस तरह चार 
प्रकार का होता है। उनमें से भिक्षु-प्रातिमोक्ष में अनेवाला शील भिक्षुरील' एवं भिक्षुणी- 
प्रातिमोक्ष में आनेवाला शील “भिक्षुणीरील' है) वे रील पृयक्‌ रूप से सिक्खापदं 
समादिथामि" - इस प्रकार शिक्ापद का समादान करफे ग्रहण किये जानेवाले रील नहीं 
हँ; अपितु भिञुओं के भिक्षूकमं के लिये बनाये गये सीमागृहः में उपसम्पदा-प्रहण 
करने कै बाद अर्थात्‌ भिक्षु या भिक्षुणी दीक्षाले लेने के बाद अपने आप 
गृहीत हो जानेवाले शील हैँ । भिक्षु या भिक्षुणियों को वे शील जीवनभर पालन करनं 
पडते ह । ये उनके नित्य शील हँ । जव किसी भिक्षु को पाराजिक आपत्तिः प्राप्त 


होती है या वह शिक्षापद का स्वयं त्याग कर देता है तब वह इन भिक्षुशीलों से मुक्त 


१. “सीलयत्तीति सीलं काय-वची-कम्मानि सम्मा दहति, सम्मा ठपेतीत्यत्थो । 
सीलयति वा उपधारेतीति सीलं, उपधारणं पनेत्थ कुसलानं अधिदरानमावो । 

- विभा०, प° १३३ 1 “सीलयतीति सीलं, काय-वची-कम्मानि सावज्जानि 
निवारेत्वा अनवज्जानि सुसमाहितानि कत्वा सम्मा दहति, स्पेति, उपरिसे 
कूसलम्मे च उपधारेति, तेसं पतिट्रा हृत्वा धारेतीति अत्यो 1” - प दी०, 
पृ १६८1 
द्र° -विसु°०, पु° ४-५; मिलि० पुऽ ३५-३६; पटि० म० पुर ४९-५३; 
विभ०, पृऽ ३८५॥ 

“पञ्चकीलं अद्रुसीलं दससीलं समादियन्तस्स 'पन्बजिस्सामी' ति विहारं गच्छ 
न्तस्स, पव्वजन्तस्स, “मनोरथं मत्यके पापेत्वा पव्बजितो बतम्हि साधु सुट्‌ 
ति आवज्जेन्तस्स, पातिमोक्खं संवरन्तस्स, चीवरादयो पच्चये पच्चवेक्खन्तस्स, 
आपाथगतेसु खूपादीसु चक्ुद्ारादीनि संवरन्तस्स, आजीवं सोधेन्तस्स च 
पवत्ता चेतना 'सीलमयं पुञ्जकिरियवत्थुः नाम 1 - अहु°, पु १२९; 
विभ० अ०, पु १४५ । 

तु° ~ “दौःशील्यमञ्युभं रूपं, रीलं तद्विरतिद्विधा । 
बुद्धेन प्रतिषिद्धाच्च, परिशुद्धं चतुर्गुणम्‌ 11“ ~ अभि° को० ४ : १२२ का०, 
प० १२७-१२८; अमि० दी° २५४२५१५ का० प° ९२१५२१६; 
अभि० समु०; पृ० ६०। 

२. द्र०-म०व०, पृ० १०६ 

३. द्र° - पारा०,पु० २७, ५१५; ८८, ११३ । 
अभि० स० : ७१ 


१. 


५६२ अभिधम्मत्यसङ्खहो | पञ्चमो 


हो जाता है। इसके बाद भौ यदि वह॒ अपने को भिक्षु रूपमे स्वीकार करता है तो 
उसका वह 'दुःरील' कहलाता है । यदि पाराजिक के अतिरिक्त अन्य िक्षापदों में से 
किती एक का अतिक्रमण करके वह्‌ विनय कै अनुसार उसकी शुद्धि नहीं करता है तौ 
उक्र अलज्जी' पुद्गल कहा जाता है। भिक्षुणी के बारेमे भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये । श्रामणेर यदि त्रिरारण का समादान करता है तो उसे व्रिशरण समादान के 
साथ ही साथ प्राणातिपातविरति-आदि दस शीलो का समादान अपने आप हो 
जाता है। उन्हं वे शील जवतक श्रामणेर रहता है पालन करने होति है! उन शीलों 
मे से यदि उसका श्रामणेर-लिङ्खनाशक एक शील भी भङ्ग हो जाता है तो उसका श्रामणेर- 
भाव नष्ट हौ जता है ओौर उसे पूनः व्रिशरण का समादान करना पड़ताहै तथा 
एेसा करने से वह पुनः शीलसम्पन्न हो जाता है! ये दस शील श्रामणेरों के नित्य 
रील दह*। गृहस्थों के लिये प्राणातिपातविरति-आदि पाँच शील ही कहे गये हँ! 
उनका पृथक्‌ रूप से समादान करना पड़ता है। वे उनके नित्यरील होते ह। वे नित्य 
रील चाहे समादान कयि हुये होयान किये हुये हो, उनका पालन न करने से आपत्ति 
(पाप) होती है ओर यदि पालन किया जाता है तो लाभ होता है। 


उपोस्यसोल - अब्टाङ्गशील गृहस्थो का उपोसथरील है। उपोसथशील केवल 
उपोसयदिवस के लिये ही नहीं होता, अन्य दिनों मे भी उसका पालन किया जा सकता 
है । ` गृहस्य यदि चाहं तो दशाशील का भी पालन कर सक्ते हं। उपोसथ के दिन या 
अन्य दिनो में गृहस्थ द्वारा पालन किये जा रहे अष्टयील या दशील में से पञ्चशील 
के अतिरिक्त किसी एक शील के भङ्ग होने से एक गील का भङ्ख होता है, किन्तु 
पञ्चशील के नित्यश्ील होने के कारण उनमें से किसी एक के भङ्खं होने से सम्पूणं 
शील भङ्क हो जाता दै । पञ्चगील से अतिरिक्त शीलोंमंसे किसी एक के भङ्ग होने 
पर पाप नहीं होता, केवल फल की प्राप्ति नहीं होती; किन्तु पञ्चशील में से किसी 
एक के भद्ध होने पर पाप होता है) 


चारित्तसौल एवं वारित्तसौल - अपने देश, जाति, कूल एवं काल के अनुसार 


` उचित. समने जनेवाले एवं आचरण किये जानेवाले कमं “चारित्त' (चारित्य) शील 


ह तथा विनय-खन्धक' मे आनेवाले वे कमं जिनके पालन करनेसेतो कुशल फल होता है 
किन्तु पालन न करने से कोई आपत्ति नहीं होती, वे भी चार्तिशील' ही ह । उनके 
न॒ जानकर पालन न करने से पाप न होने पर भी लोक में निन्दा अवद्य 


होती टै । 





१. प० दी०, प° १६६-२००। 

२. पण दी०, पु० २००। 

३. प० दी०, पृ० २०० । तु०-विसु०, पू० १०-११; विभ०, पृ 
२९४२६९६ ॥ 


परिच्छेदो | कम्मचतुक्कं ५६३ . 


जिनके पालन न करने से आपत्ति (पाप) होती है, वे पांच शील (पञ्चश्ील) 
'वारित्तशील' हँ" । इनके पालन करने से कायिक एवं वाचिक कर्मो का संयमन एवं 
संरक्षण होता है। इसे इन्द्रियगुत्ति' भी कहते हँ चित्त का संयम ~ इनके द्वारा नहीं 
होता, वह केवल भावना से होता है। | 

भावना ~ अधिकुसलं भावेति उप्पादेति वड्तीति भावना जो श्रेष्ठ - कुड्ल- 
चित्तो का उल्ाद करती है या बढ़ती है वह भावना हैः। जव भावना प्रारम्भ की 
जाती है तव कुगलचित्त उत्पन्न होते हं ओर तव “उप्पादेति'-यह व्याख्या सार्थक 


१. “यं भगवता “इदं कत्तव्वं' ति पञ्जत्तसिक्वापदपूरणं, तं चार्तिं; यं इदं 
न कत्तब्बं' ति पटिक्वित्तस्स अकरणं, तं वारित्तं । तत्रायं वचनत्थो- चरन्ति 
तस्मि सीलेयु परिपुरकारिताय पवत्ततीति "चारित्त'; वारन्ति तायन्ति रक्खन्ति 
तेना ति वारित्तं'। तत्थ सद्धाविरियसाधनं 'चारित्त'; सद्धासतिसाषनं 
वारित्तं' ।' - विसु० पु० ७। | 

२. तु° - विसु०, पु० १३-१५; विभ०, पृ० २६८-२६&; दी नि०, प्र° भा०, 

क 1०१ 

३. “भावेन्ति एताया ति भावनाः । अविकुसलधम्मे अनुप्पन्ने वा उप्पादेन्ति, 
उप्पन्ने वा वङ्खन्तीति अत्थो 1" - पर दी०, पृण १६८। 

“भावेति कुसलधम्मे आसेवति वड़ति एताया ति “भावनाः ।'' ~ विभा०, 

न १०१. 

“पटिसमभ्मिदायं वृत्तेन विपस्सनामम्गेन चक्खु अनिच्चतो दुक्वतो अनत्ततो 
भावेन्तस्स. . . .जरामरणं अनिच्चतो दुक्खतो अनत्ततो भवेन्तस्स पवत्ता 
चेतना अद्रुतिसाय वा आरम्मणेयु अप्पनं अप्पत्ता सव्वापि चेतना “भावना- 
मयं पुञ्जकिरियवत्थु' नाम 1” - अदु°, पृ० १२६; विभ०, पु° ३८५; 
विभ9 ॐ०, पृऽ १४५ 1 
द्र० -पटि० म०, प° ५३-५५; विसु° पु° ५७-५६। 
तु° - “समाहितं तु कुशलं, भावना चित्तवासनात्‌ ।'' - अभि० को० ४ : १२३ 


कृ ०) पु ० १२८) 

“समाहितग्रहणमसमाहितनिवृत््य्थम्‌ । कुशलग्रहणं समाहितास्वादनासम्प्र- 
युक्तविलष्टध्याननिवृत्त्यथेम्‌ । तत्समाहितकुंशलसदुरमुरपदचते, ।“ ~ स्फु, 
पृ ४३७1 

“पुण्यं समाहितं त्वत्र, भावना चित्तभावनात्‌ 1“ - अभि० दी° २५६ का० 
पृ० २१६ ॥ 


"्यत्समाधिस्वभावं समाहितं पुण्यं तद्भावनेत्युच्यते । कस्मात्‌ † वचित्तमावनात्‌। 
यथा - तैलं पृष्पैरचम्पकादिभिर्वासितं तन्मयीभवति तत्समाधिसम््रयुक्तैस्तत्सह- 
भूकैरच धर्मेरिचत्तं भावितं वासितमित्युच्यते, तन्मयीकरणात्‌ ।  -वि° प्र 
वऽ, पृऽ २१६-२१७) 


ऋ => 


नि 
कि क 2 । 


1 


चद | अभिधम्मत्यसङ्धहो [ षञ्चमो 


होती है 1 कुरालचित्तों के उत्पाद के अनन्तर पुनः पूनः भावना करने से वे कुशलचित्त 
वृद्ध होते ह तव “वड्ढेति' - यह विग्रह सार्थक होता है 1 कम्मद्रान' परिच्छेद में आने- 
वाली शमथभावना एवं विपद्यनाभावना - इन दोनो को “भावना' कहते हँ । यहां काम- 
कुशल को दिखलानेवाला विषय प्रस्तुत होने से उन दोनों भावनाओं की भावना करते 
समय अर्पणा के पूर्वभाग मं होनेवाली कामावचर कुशलभावना का ही ग्रहण करना चाहिय । 
यहाँ दोषरहित शिल्प एवं धामिक ग्रन्थों का स्वाध्याय (परियत्ति) भी भावना के भीतर 
ही समाविष्ट होते हं । 

अपचायन - “अपचायन्ति एतेना ति अपचायनं' कामकुशलचेतना से अभिवादनं 
करना, अभ्युत्थान करना एवं आदर व्यक्त करना ~ आदि अपचायन हैः । अतः दरस 
अपचायन की कारणभूत चेतना को ही “अपचायन' कहते हँ । माता, पिता, गुर एवं 
धमं का पालन करनेवाले श्रमण एवं ब्राह्मणों के प्रति सम्मान व्यक्त करना एवं उनका 
अभिवादन करना - आदि, जो अपने लाम या येद कै लिये नहीं होता, अपचायन' है'। 

वेय्यावच्च ~ "व्यावटस्स भावो वेय्यावच्चं' व्यापृत (अपने गुरुजनं की शुभ्रूषा में 
संलग्न पुद्गल) का भाव वय्यावच्च' है*। अर्थात्‌ माता पिता एवं रोगी - आदि 


१. “उपरि वृच्चमाना समथविपस्सनावसेन दुविधा भावना भावना नाम । 
सा इध अप्पनं अप्पत्ता व॒ अधिप्पेता । धम्मविनयपरियत्तिया सह्‌ अनवज्ज- 
कृम्मसिप्पविज्जाठनेसु परिचयकरणचेतनापि एत्थेव सङ्गय्हति ।" - प० दी°, 
पृ० २०५ १) 

“चत्तालीसाय कम्मद्रानेसु खन्धादीसु च भूमीयु परिकम्मसम्मसनवसप्पवत्ता 
अप्पनं अप्पत्ता गोत्रभूपरियोसानचेतना “भावना नाम । निरवज्जविज्जादि- 
परियापुणननचेतनापि एत्थेव समोधानं गच्छति 1" - विभा० प° १३४ । 

२. पण दी०, पृऽ १६८; विभा० पु १३३) 

३. “रतनत्तये पन मातापितूयु कुले ज्र आचरियेसु धम्मिकसमणन्राह्यणेसु 
अज्ञेषु च गुणवथनुद्धेखु यथार्हं पच्चुद्ानं वन्दनं अञ्जलिकरणं सामिचि- 
करणं वत्तपटिवत्तकरणं ति एवमादि सव्वं (अपचायनं' नाम 1“ -प० दी०, 
पु ० २०१। 

“वयसा गुणेहि च जेद्ानं चीवरादीसु पच्चासारदितेन असद्किलिद्रज्कञासयेन 
पच्चुदरान-आसनाभिनीहारादिविधिना बहुमानकरणचेतना अपचायनं' नाम ॥' 
- विभा०, पृ° १३४। 

“महल्लकं पन॒दिस्वा पच्चुग्गमन-पत्तचीवरपदटिग्गहण-अभिवादनमग्गसम्पदाना- 
दिवसेन “अपचितिसहगतं' ति वेदितव्वं ।' - अदु ०, पु० १२६९ । 

४, “विसेसेन आवरन्ति उस्सुकं आपज्जन्तीति व्यादटा, व्यादटानं भावो बेम्मं 
वा वेय्यावच्चं ।” ~ प० दी०, पृ १६८; विभा०, पु १३३। 
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भन्य व्यक्तियों के अद्धिष्ट कार्यो में सहायता करने की कारणभूत चेतना 
वेय्यावच्च' है" । 

पत्तिदान - "पत्तव्वा ति पत्ति, पत्तिया दानं पत्तिदानं' प्राप्तव्य को “पत्ति कहते 
हः । उस प्राप्तव्य कुशल का समभाग देना 'पत्तिदान' दैः । जव पुद्गल सवंप्रथम किसी 
वस्तु का दान करता है तव उस दान की कारणभूत दानचेतना दायक में ही प्राप्तव्य 
होने के कारण पत्ति" कही जाती है । उस प्राप्तव्य कुशलभाग को किसी एकः सत्त्व के 
य। सम्पूणं सत्त्वं के उदिष्ट से "यह कुशल जितना मृञ्े प्राप्त हृभा है, उतना 
किमी एक को या सम्पूणं सत्त्वो को प्राप्त हो'-एेसा मनसिकार करके देने की 
कारणभूतचेतना पत्तिदान' है । इस प्रकार कुशलभाग दूसरों को देने से दानस्वामी मं 
कुशल कम नहीं होता । जैसे किसी मोमवत्ती से दूसरी मोमवत्ती जला लेने से प्रथम 
मोमतत्ती का प्रकादा कम नहीं होता, अपितु प्रकादा में वृद्धि ही होती है; उसी प्रकार 
अपे प्रप्त कुशल दूसरों को देने से दानस्वामी मं होनेवाले दानकरुशल के अतिरिक्त 
ओर पत्तिदान कशल भी हो जाता है"। इस विषय में यद्यपि अद्रुकथाओं में दान 
करके उक्षका समभाग अन्य के लिये विसर्जित करनामात्र॒पत्तिदान'ः कहा गया हैः; 
किन्तु 'संगीतिसुत्तटीका' में अन्य कुशल अर्थात्‌ शील, भावना, आदि करके उसके 
सममाग का दूसरों के लिये विसजंन भी 'पत्तिदान' कहा गया है । 


१. “तेसमेव गिलानानञ्च यथावृत्तज्ासयेन तंतंकिच्चकरणचेतना वेय्यावच््चं' 

नाम 1” -विभा०, पु° १३४1 द्र०-प० दी० पु° २०१ 

“वुड्ढतरानं वत्तपटिवत्तकरणवसेन गामं पिण्डाय पवि भिक्खुं दिस्वा पत्तं 
गहेत्वा गामे भिक्ं समादपेत्वा उपसंहरणवसेन, गच्छ, भिक्छूनं पत्तं आहराः 
ति सुत्वा वेगेन गन्त्वा पत्ताहरणादिवसेन च कायवेय्यावटिककाले वेय्यावच्च- 
सहगतं' वेदितव्वं 1" ~ अदु ०, पु° १२६ 

२. “पज्जित्या ति पत्ति, अत्तनि लद्धपुञ्जकोद्रासस्स नाम । पापीयतीति वा 
पत्ति, परेहि अनुमोदन्तेहि लद्धव्वस्स पुञ्जानिस्सन्दस्सेतं नाम । पत्ति ददन्ति 
एतेना ति पत्तिदानं 1 -प० दी०, पु° १६८ । 

''अत्तनो सन्ताने निव्वत्ता पत्ति दीयति एतेना ति पत्तिदानं 1 - विभा ०, प° १३३ 1 

३. प० दी०, प° २०१। 

४, क्रि पनेवं पत्ति ददतो पुञ्जक्वयो होतीति ? न होति । यथा पन ` एकं 
पदीपं जालेत्वा ततो दीपसहस्सं जालेन्तस्स पठमदीपो खीणो ति न वत्तव््रो । 
पुरिमालोकेन पन सद्ध पच्छिमालोको एकतो हृत्वा अतिमहा होति, एव- 
मेव पत्ति ददतो परिहानि नाम नत्यि 1 -अदु°, प° १२६1 


५. "दानं दत्वा गन्वादीहि पूजं कत्वा असुकस्स नाम पत्ति होतुः ति वा सम्ब 
सत्तानं हत्‌" ति वा पति ददतो पत्सानुप्पदानं' वेदितन्बं 1" - अदु०, पृ० १२६। 


¢ भ 
कितः 
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पत्तानुमोदन - “पत्तिया अनुमोदनं पत्तानुमोदनं' दूसरों द्वारा दिये गये कुशल भाग 
का अनुमोदन करनेकी कारणभूत चेतना 'पत्तानुमोदन' हैः । 
ˆ परेहि दिन्नाय पत्तिया 'सावु, सुदट्ट्‌' ति अनुमोदनवसेन 'त्तन्भनुमोदनं' वेदितव्वं\ ।" 


"परेहि दिन्नाय पत्तिया वा अज्ञाय वा पुञ्जविःरियाय "साध, सृट्ट्‌' ति अनु- 
मोदनवसेन “अन्भनुमोदनं' वेदितव्वं* 1 

- इन दोनो अदुकथाओं को ध्यान में रखना चाहिये । सङ्खीतिसुत्तद्रकथा' में 
पत्तन्भनुमोदनं' कहने के कारण पत्तिया अन्भनुमोदनं' - इस प्रकार पदच्छेद करके 
(पत्तिया' की "परेहि दिन्नाय पत्तिया' - एसी व्याख्या की गयी है । इसका अर्थं हुजा कि 
दान-स्वामी द्वारा दिये गये समभाग का साधुवाद करने से पत्तानुमोदन' कुशल होता 
है । “अद्ुसालिनीः मं 'अन्मनुमोदनः कहने के कारण दानस्वामी द्वारा दिये गये समभाग 
दान कुडल के प्रति अनुमोदन की अपेक्षा करके परेहि दिन्नाय पत्तिया वा 
कहा गया है तया दानस्वामी द्वारा समभाग नहीं दिये गये दानकुडल एवं शील- 
पालन करनेवाले के रीलकुशल-आादि के प्रति किये गये अनुमोदन की अपिक्षा 
करके अञ्व्ाय वा पुञ्किरियाय' - एसी व्याख्या की गयी दहै । इनमें से समभाग देने के 
कारण अनुमोदन करना "पत्तानुमोदनः होता है। समभाग न देने पर भी किया गया 
अनुमोदन केवल अनुमोदन ही होता है, पत्तानुमोदन नहीं । 

“प्रेहि अनुप्पदिन्नताय पत्तं अन्भनुमोदति एतेना ति पत्तव्भनुमोदनं, अनुप्पदिन्नं 
पन केवलं अन्भनुमोदयति एतेना ति अन्भनुमोदनंः 1" 


“पत्ति शब्द भी दो प्रकार का होता है - १. उद्िस्सिक पत्ति एवं २. अनु- 
दिस्सिक पत्ति । किसी एक प्रेत व्यक्ति के उदेश्य से दिये गये समभाग को उदिस्सिक 
पत्तिः तथा किसी एक व्यक्ति के उदर्य से नहीं, अपितु सम्पूणं प्राणियों के उदेश्य 
से दिये गये समभाग को अनुदिस्सिक पत्ति" कहते हँ । उनमें से उदिस्सिक पत्ति प्रेत 
दवारा साधुवाद किये जाने पर दुष्टधमंफल देनेवाली होती है। अनुदिसिक पत्ति का 
साधुवाद किया जाने पर दुष्टवमंफल की प्राप्ति-सम्बन्धी कोई कथा उपलन्ध नहीं है, 


किन्तु उसका फल मी महान्‌ होता हैः । 





१. “पत्ति अनुमोदति एताया ति 'पत्तानुमोदना' 1" - विभा०, पु० १३३ । 
“तदेव परेहि दिन्नं अनुमोदन्ति, साधुकारं ददन्ति एतेना ति पत्तानुमोदनं । 
-प० दी०, पृ० १६८। 

२. दी०नि०अ०, तु भा० (पाथिकवग्गटुकथा ); प०१८२। 

३, अद्रु०, पृ० १२९ । 

४. सद्खीतिसुत्तटीका । 
. ५..प० दी० पृ २०१। 
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धम्मसवन - लोकप्रशंसा की अपेक्षा न करके अपने ज्ञान के लिये तथा दूसरों 
को भली प्रकार धर्मदेशना करने के लिये धमश्रवण करना धम्मसवनः' है 

धस्मदेसना - लाभ, सत्कार, यश-आदि कौ कामचा न करके सत्त्वो के हित 
सुख के लिये पवित्र चेतना द्वारा की गयी धमदेरना धमदेशनाकुशल' है" 

दिष्िजुकम्म - इसमे सम्यक्‌ देखनेवाले ज्ञान को दृष्टि कहते हं । वह दुष्टि 
स्वसम्बद्ध कारणों द्वारा ऋज्‌ किये जाने के कारण ऋजु कम कहलाती है । अत्तनो 
पच्चयेहि उजं करीयतीति उजुंकम्मं' । 

सत्त्वो मे कमं एवं क्मंफलों के विचित्र होने तथा एक के दूसरे से असदुश होने 
आदि के कारणों का जव विचार किया जाता है तब सम्यग्दृष्टि उत्पन्न होती है। 
इस तरह विचार करने आदि कारणों द्वारा वह्‌ दृष्टि ऋजु कर दी जाती है। इसलिये 
"दिष्धि एव उजुकम्मं दिद्टिजुकम्मं' कहा जाता है" । 

सत्कायदृष्टि का प्रहाण न किया जा सकने पर भी नत्थिक, अहितुक एवं अक्रिय 
दृष्ट्यं का उपादान न करके यदि कमं, कमफल पर विश्वास करनेवाला कम्मस्सकता 
(कर्मस्वकता) ज्ञान होता है तब दिद्विजुकम्मपुञ्व्यक्रियावत्थु होती है। 

“कम्मस्सकता जाणं दिद्विजुकम्मं"" - यहां "दिद्विजुकम्म' शब्द द्वारा यद्यपि 
ज्ञान काही ग्रहण होता है, तथापि चूंकि यहां कुशलकममं चेतना दिखानेवाला विषय 
ही प्रस्तुत होने के कारण ज्ञान से सम्प्रयुक्त चेतना को भी अविनाभावनय से 'दिद्विजु 
कम्म' कटा जा सकता दहै । 

"कम्मं सकं येसं ति कम्मस्सका, कम्मस्सकानं भावो कम्मस्सकता; कम्मस्सकताय 
जाणं कम्मस्सकताजाणं' अर्यात्‌ जिनका कमे ही अपना होता है वे पुद्गल क्मंस्वक ह 
उनका भाव कर्मस्वकता है तथा उसका ज्ञान “कमंस्वकताज्ञान' कहलाता है 1 

जव सत्त्वो की नाना प्रकार की उत्पत्ति पर विचार किया जाता है तब “कमं ही. 

स्कन्धसन्तति का अनुसरण करता है, धन, सम्पत्ति - आदि नहीं; अतः कम ही अपना 
है, घन सम्पत्ति अपनी नहीं' - इत प्रकार उत्पन्न ज्ञान ही "कमंस्वकताज्ञान कहा जाता 


१. विभा०, पु १३४; पण दी०, पु २०१; अदुऽ, पृ० १३०1 
२. विभा० प० १३४; पण दी०, पुर २०९१; अदर, १० १२६1 
३. “अत्थि धित्नं, अत्थि यदं, अत्थि हतं, अत्थि सुकतदुवकटानं कम्मानं फलं 
विपाको ति आदिना दसवत्थुकं सम्मादिद्धि उजुं करोति एतेना ति दिद्विजु 
कम्मं 1" - प० दी०, प° १६८-१६६; विभा०, प° १३३; अहु%, प° १३० । 
४. ध०्स०्मू्‌° टी पऽ १००। 
४, विभा०, प० १३४; पर दी०, पुर २०१1 ° - अदर १० ३२९१; 
विभ० अ०, पृ० ४१५; मिलि०, पृ० ६८-६६ । तु° - अभि° दी०, पृ० 
१८३; अभि० समु०, पु° ६१) | 
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५७. तं पनेतं वीसतिविधभ्यि कामावचरफम्ममिच्चेव सङ्क गच्छति । 
बीस प्रकार का भी वह कुशल एवं अकुशल कमे कामावचर कमं" ~ इस 


।4।) प्रकार की संज्ञाको ही प्राप्त करता है । 
। है 1 अपनी सन्तान में जव उसी प्रकार का ज्ञान उतपन्न होता है तव वह '्िद्विजुकम्मः 
कृह्लाता है । 


जिस क्षण में “दिद्विजुकम्मः होतादहै उस क्षण में ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकुल चित्त 
ही होते हं। उस दुष्टि-ऋजुकमं के पूर्वभाग (पूवं चेतनाक्षण) एवं अपरभाग (अपर 
चेतनक्षण) में भी आठ महाकुशल चित्त ही यथायोग्य होते हे" । 
कूं स्थलों पर पुण्यक्रियावस्तु दस न कह कर तीन ही कही गयी ह । जंसे- 
दानमय, शीलमय एवं भावनामय । अवशिष्ट सात का भी इन तीनों में ही अन्तर्भाव 
हो जाता हैः 1 यथा- 
१. दान - पत्तिदान, पत्तानूमोदन । 
२. शील - अपचायन, वेय्यावच्च । 
३. भावना - धम्मसवन,ˆ घम्मदेसना, दिद्िजुकम्म । 
अयवा ~ दिद्विजुकम्म सभी पुण्यक्रियावस्तुजों के महत्फल होने में प्रधान कारण 
है 1 जैसे नाविक के न होने पर नाव अपने गन्तव्य स्थान पर सीधे नहीं पहुंच सकती, 
उसी प्रकार दान, रील - आदि मं कम्मस्सकताज्ञान नाम का दिद्विजुकम्म नहींहोता है 
तो उन कर्मो का महाफलौ नहीं हो पाता। दिद्िजु कमं होने पर ही ज्ञानसम्प्रयुक्त 
कुरलचित्त हो सक्ते हं 1 यदि दिद्विजु कमं नहीं होगा तो ज्ञानविप्रयुक्त कुशल चित्त 
ही होगे । अतः दिद्विज्जुकमं, दान शील एवं भावना मं प्रधान होने से उसका दान, रील, भावना - 
तीनों मे अन्तभवि करना चाहिये" - इस प्रकार सङ्गातिसुत्तदुकथा में कहा गया है* । 
५७. अकरुशलचित्त १२, महाकुशल ८ == २० सम्प्रयुक्त होनेवाली चेतना को 
कामावचर कर्म" कहते हं । 
>= कामावचर कुशलकम समाप्त । 
; १. ^“ "दिदि उजुकं करिस्सामी' ति चिन्तेन्तो पि तेसं येव अजञ्जतरेन चिन्तेति, 
दिदि उजुकं करोन्तो पन चतुन्नं जाणसम्पयुत्तानं अञ्जतरेन करोति, 
दिदि मे उज्‌ृका कताः ति पच्चवेक्खन्तो अद्रु्नं अञ्व्यतरेन पच्चवेक्खति 1” 

६ - अदु°, पु° १३१) । 

२. “सुत्तं पन तीणि येव पुञ्जकिरियवत्थूनि आगतानि । तेसु इतरेसं पि सङ्खगदौ 
वेदितव्बौ । अपचिति-वेय्यावच्चानि हि सीलमये सङ्खहं गच्छन्ति; पत्ता 
नुप्पदान-अन्मनुमोदनानि दानमये; देसना-सवण-दिट्‌टुजुकम्मानि भावनामये 1” 
~ अद्ु०, प° १३० । 

३. दी° नि० ॐ०, तु° भा० (सङ्गीतिसूत्तदुकथा), १¶० १८२। 
द्र° -विभा०, पृ० १३४-१३५; अदु०, प° १३०-१३१। 


न 


परिच्छदो ] कम्मचतुक्कं ५६६ 


महगगतकुसलकम्मं 
ख्पकरसलकम्मं 
५८. रूपावचरकुसलं पन मनोकम्ममेव । तञ्च भावनामथ,.श्रष्पनापत्तं * 
सान ङ्कभेदेन पञ्चविधं होति । 
र्पावचर कुशल कर्मं मनःकमं ही दै । वह भी मावनामय, अपंणाप्राप्त 
होता है तथा ध्यानाङ्खों के भेद से पांच प्रकारका होता हे । 
अरूपकूसलकम्मं 
| ५६. तथा श्ररूपावचरकुसलञ्च मनोकस्मं । तम्पि भावनामयं, श्रप्पना- 
पत्त, श्रारमणभेदेनां चतुञ्बिधं होति । 


उसी प्रकार अरूपावचरः कुशल कमं भी मनःकमं ही है । वह भौ भावनासय 
है अर्पणा प्राप्त होता है तथा अलम्बन के भेदसे चार प्रकारका होतादहे. 








महग्गत कुशलंकमं 
५८. रूपावचर कुशलकमं - रूपावचर कुंशलक्मो के कायकमं, वाक्कमं एवं 
मनःकमं - इस प्रकार के तीन भेद नहीं होते, अपितु वे केवल मनःकमं ही होते हं। 
तथा वे दान, शील, भावना भेद से भी त्रिविधन होकर केवल भावनामय ही होते हं। 


यहां मनःकमं को भावनामय कहने पर भी वे कामकुशल मनःकमं, जिस प्रकार 
भावनामय होते है उस प्रकार भावनामय नहीं है; अपितु अपेणा नामक घ्यानं कों 
पराप्त होनेवाले भावनामय मनःकमं है । इसलिये “अप्पनापत्तं' कहा गया है। 

चित्तपरिच्छेद के अनुसार किसी चित्त मेँ पांच ध्यानाङ्ख किसी मं चार व्यानाङ्ग 


किसी में तीन ध्यानाङ्ख, किसी में दो व्यानाङ्ग -इस प्रकार ध्यानाङ्गों द्वारा भेद किया 
जाने के कारण रूपावचर कुशल पाँच प्रकार के होते हं। | 

५६. अङ्यावचर कुशञलकमे - अशूपावचर कुलकं भी मनःकमे, भावनामय 
तथा अर्घणाप्राप्त होते है । चित्तपरिच्छेद के अनुसार आकाश्रज्प्ति-आदि आबम्बनों 
के मेद से अशूपावचर कुशल कमं चार प्रकार के होते हं। । 


पहणत कुरालकरम समाप्त । 


न 


$. अप्पणाप्पत्तं -सी० । 2 


†. आलम्बन० - सी०, स्य।०; अ।लम्बणमेदेण -रो०; आ1रस्मण० - म५ (ख), 


ना०। 
अभि० स० : ७२ 


च. > १ ॥ 
८ ४ | 
५ य = ^> ५? ए १ क । 


॥ 


५७० अभिधम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


कमस्मविपाकदटानं 
काभावचर-अकुसलकम्म विपाकटुानं 
६०. एत्थाकुसलकम्ममुद्धच्चरहितं श्रपायभूमियं परटिर्सान्धि जनेति । 
पवत्तियं पन सज्बभ्पि द्वादसविधं सत्ताकुसलपाकानि सम्बत्थापि*कासलोके रूपलोके 
च यथारहं विपच्चति । 


इन चार प्रकार कं कर्मों मं ओद्धत्यरहित अकुशल कमं अपायमूमि मे प्रति- 
सन्धिफल का उत्पाद करते हं । प्रवृत्तिकाल मं तो सभी १२ अकशल कमं, ७ 
अकूरलविपाकचित्तों को सभी कामभूमि एवं रूपभूमि मं यथायोग्य उत्पन्न करते हं । 





कमविपाकभूमि 
कासावचर अदुशलकमं विपाकभूमि 


६०. बारह अकुशल कर्मो मं से ओौद्धत्यचेतनार्वाजित शेष ग्यारह चेतनायें प्रति- 
सन्विफल देती हँ । ओद्धत्य चेतना प्रतिसन्विफल नहीं दे सकती । जैसे ~ लोक 
मे किसी को तेजस्वी' (पराक्रमी) कहा जाता है, फिर भी वरतुतः वह अकेले अपने मं 
तेजस्वी नहीं हो सकता । इसी तरह सेनापति बड़ा प्रतापी समञ्ा जाता है तौ भी वहं 
अकेले प्रतापी नहीं हौ सकता, यदि उसके पीछे सेन्यवल न हौ) सेना का बल पाकर 
ही वह शत्रू को पराजित कर पाता है। जिस तरह वह यथायोग्य सहायता प्राप्त करके 
ही अपने कृत्य में समथं हो पाता है उसी तरह यह चेतना' चंतसिक भी एक तीक्ष्ण 
(तेजःसम्पन्न) चंपसिक है । सभी त्यो मे वही चेतना "कमे" यह्‌ नाम प्राप्त करती है 1 
ओर वही चेतना अनागतकाल में प्रतिसन्विफल का उत्पाद करती है । प्रतिसन्धिफल 
देकर एक भव का निर्माण करना सामान्य कायं नहीं है । सहायक चंतसिकों का बल 
प्राप्त करके ही वह उस कायं में सक्षम हो पाती है। 


“ओौद्धत्य चेतना प्रतिसन्विफल देने में समथं टै कि नहीं? -इस पर विचार 
करने कै लिये “उसका अनुसरण करनेवाले (सम्प्रयुवत) धमं पर्याप्त हँ कि नहीं? - 
इस पर विचार किया जाता है। ओौद्धत्यसहगतचित्त मं लोभ एवं द्वेष नहीं होते तथा 
दुष्टि, मान, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कौठृत्य भी उसमें सम्प्रयुवत नहीं होते । वृद्ध, धमं 
अदि कै प्रति संशय करनेवाली विचिकित्सा भी उसके साथ नहीं है। इस प्रकार तीक्ष्ण 
तरैतसिकों में से कोई भी चैतसिक उसके साथ सम्प्रयुवत नहीं होता । इस तरह प्रबल 
सहायकं से सहायता प्राप्त न होने कै कारण वह ओद्धत्यसहगत चित्त में सम्प्रयुक्त 
चेतना प्रतिसन्विफल को वारण करके एक नये भव का कथमपि निर्माण नहीं कर सकती । 


#, सन्वथापि - स्या० । 
१. ब० भा० टी०। 


न क = ~ 9 


परिच्छेदो ] कम्मचतुक्क ५७१ 


चेक 


अद्रुसालिनी' में अकुशलः पद की व्याख्या के प्रसद्ख मं अधिमोक्ष के साथ 
सम्प्रयुक्त न होने पर भी जव दुर्व॑ल विचिकित्सासहगतचित्त प्रतिसन्विफल आक्रष्ट 
कर सकता है तो अधिमोक्ष से सम्प्रयुक्त होने से प्रबल होनेवाला ओद्धत्यसहगतचित्त 
कर्यो प्रतिसन्धिफल का आकषेण नहीं कर सकता ?-इस प्रकार प्रदन करके “स्लोतापत्ति- 
मागं द्वारा प्रदातव्य वर्मोँ मे सम्मिलित न होने के कारण ओौद्धत्यसहगतचित्त प्रति- 
सन्विफल का आकर्षेण नहीं कर सक्ता" - एसा उत्तर दिया गया है। 

ओंद्धत्यचेतना यदि प्रतिसन्वि फल देगी तो उसे अपायभूमि में ही प्रतिसन्धिफल 
देना पड़्गा 1 ओौद्धत्यचेतना का स्रोतापत्तिमागं द्वारा प्रहाण नहीं किया जा सकने के 
कारण स्रोतापन्न पुद्गल को अपायभूमि मे ही उत्पन्न हौना पड़गा- यह कठिनाई होगी । 
“चतूहापायेहि च विप्पमुत्तो' के अनुसार स्रोतापन्न पुद्गल अपायभूमि में उत्पन्न नहीं हो 
सकते - यह स्पष्ट टै । इस प्रकार सख्रोतापत्तिमागं द्वारा प्रहातव्य क्लेद-धर्मो में ओंद्धत्य 
के न होने से ओद्धत्यचेतना अपाय प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकती - एेसा जानना चाहियेः। 

ओद्धत्यचेतना यद्यपि स्रोतापत्तिमागं द्वारा प्रहातव्य धर्मो मे नहीं होती, तथापि 
ऊपर के मागो द्वारा प्रहातन्य धर्मो में सम्मिलित है । अतः सरोतापत्तिमागं द्वारा प्रहातव्य 
घर्मो में सम्मिलित न होने मात्र से ही उसके प्रतिसन्धिफल न दे सकनेवाला कारण 


कैते जना जा सक्ता है? 
“पद्वानपालि' मे 'नानक्खछणिक कम्मपच्चय', फल देनेवाली चेतनाओं को चुनकर 


उपदेश {किया गया प्रत्यय दहै । उस नानक्खणिककम्मपच्चयः में ऊपर के मार्गो दारा 
प्रहातन्यवर्मो को पृथक्‌ न दिखलाया जाकर स्ोतापत्तिमागे द्वारा पृथक्‌ प्रहातव्यवर्मो को 
तथा ऊपर एवं नीचे के मार्गो द्वारा सम्मिलित रूप से प्रहातव्यधर्मो को ही दिखलाया 
जाने से स्रोतापत्तिमागं दवारा प्रहातव्यवर्मो मं न आनेवाला धममसमूह्‌ प्रतिसन्धिफल नहीं 
दे सकता -एेसा स्पष्टतया ज्ञात होता है] | 

(नानक्वणिककम्मपच्चय' प्रतिसन्वि एवं प्रवृत्तिफल - दोनों को या प्रवृत्तिफल को 
ही देनेवाले धर्मों को दिखलानेवाला प्रत्यय है। उस नानक्खणिककम्मपच्चयः में ऊपर 
के मार्गो द्वारा पृथक्‌ प्रहातव्य ओौद्धत्यं को . नहीं दिखलाया जाने से वह्‌ (ओौद्धत्यचेतना) 
प्रवृत्तिफलमात्र मी नहीं दे सकती -क्या एसा माना जा सक्ता है? 

इसका समाधान 'पद्ानपालि' में नहीं किया गया है; किन्तु पटिसम्मिदा-विभङ्ग- 
पालि' में “यस्मि समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति उपेक्खासहगतं उद्धच्चसम्पयुत्त. . . ॥ 
दमेषु वम्मेषु जाणं घम्मपटिसम्मिदा, तें विपाके जाणं अत्यपटिसम्भिदा ` -एेसा कहा. 
गया है । इस्त पालि के अनुसार ओद्धत्यचेतना फल दे सकती है -एेसा जाना जा सकता 





१. अदु, प° २११। 
२. द्र° - पदान, त° भा० (नानक्लणिककम्मपच्चय) प° ४८; विसु०,प्‌० ३७७। 


र. विभ०, पुर २५४-२३५५ । 


^१॥ 


५७२ अभिघम्मत्यसङ्खहो [ पञ्चमो 


कामावचरकुसलकम्मविपाकटानं 
६१. कामावचरकूुसलस्पि* कामसुगतियसमेव† पटिसन्धि जनेति, तथा 
पवक्तियञ्च सहाबिपाकानि, श्रहेतुकविषाकानि पनः ग्रह पि सब्नत्थापि कामलोके 
र्यलोके च यथारहं दिपच्चति । 


कामावचर कुशल भी कामसुगतिभूमियों में ही प्रतिसन्धिफल का उत्पाद 
करते हं, तथा उस कामसुगतिभूमि में ही प्रवृत्तिकाल मे महाविपाकचित्तो को 
उत्पन्न करते ह । आठ अहेतुकविपाकचित्तों को भी सभी कामभूमि एवं रूपभूमि मं 
यथायोग्य उत्पन्न करते हं । 


है। वह॒ फल भी प्रतिसन्धिफल एवं प्रवृत्तिफल - दोनों में से सरोतापन्न के अपायभूमि से 


विमुक्त होने के कारण स्रोतापत्तिमागं द्वारा अप्रहातव्य ओौद्धत्य चेतना का, अपायप्रति- 
सन्विफल नहीं हो सकता, केवल प्रवृत्ति-अकुशलफल ही हौ सकता है-एेसा जाना जा 
सकता है । इसीलिये प्रस्तुत ग्रन्थ में पवत्तियं पन सव्वस्पि हादसविधं' कटा 
ग्या है'। 

ओ द्रत्यचेतना के साथर बारह अकुशल चेतना सभी कामभूमियों एवं असं्ञिभूमिर्वाजित 
पन्द्रह ख्पभूमियो में यथायोग्य प्रवृत्तिफल देती ह । प्रतिसन्धिफल अपायभूमिमें ही 
दिया जने पर भी वे प्रवृत्तिफल को सभी कामभूमियों में दे सकती हँ । ७ अहेतुक अकुशल- 
विपाक को ११ काममूमियों एवं १५ खूपभूमियों में दे सक्ती ह -एेसा कहा जाने पर 
मी यह फल देना समानक्प से नहीं है। रूपभूमि में घ्राण, जिह्वा एवं काय द्वार न 
होने के कारण वहाँ गन्धालम्बन, रसालम्बन एवं स्प्रष्टव्यालम्बन का आलम्बन करनेवाले 
घ्राणविज्ञानः जिद्व।विज्ञान एवं कायविज्ञान -ये तीन विपाक न हो सकने के कारण 
मूल में "यथारहं' कहा गया दै । 


कु शलकमं विपाकभूमि 


६१. आट कामावचर कूशलक्मं कामसुगतिभूमि मं ही प्रतिसन्वि का उत्पाद 
कृर सक्ते ह । 'तथा' चाब्द द्वारा “कामयुगतियमेव' एवं "जनेति" इन दोनों शब्दों का 
आकर्षण होता है । अतः कामसुगतिभूमि में ही प्रवृत्तिफल का उत्पाद कर सकते है; 
रूप, अरूप एत्रं अपायभूमियो में नहीं । 

महाविपाकचित्त प्रतिसन्धि, भवद्ख, च्युति एवं तदालम्बन, कृत्य करते हं । 
इने से प्रतिसन्वि-आदि तीन कृत्य लूम एवं अलूपमूमियों मे रूप-अशूपविपाकों के 
कृत्य हँ तथा अभायभूमि में अकुरल सन्तीरण के कृत्य हँ । रूप-अरूपभूमि के पृद्गलों 


* ०्पि च -स्या०। † कामावचरयुगतियभेव -रो० । ‡ रो° में नहीं। 
१. प° दौ०, प° २०२-२०३; विभा० प° १३५-१३६ 
२. पण दी०, पृ० २०३-२०४। 
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६२. तत्थापि तिहेतुकमुक्कटं कुसलं तिहेतुकं पटिसन्धि दत्वा पवत्ते 
सोलस विपाकानिं विपच्चति । 

६२. तिहेतुकमोभकं द्विहेतुकमुद्कटुञ्च कुसलं द्विहेतुकं पटिसन्धि दत्वा 
पवत्ते तिहेतुक रहितानि दादस* विपाक्तानि विपच्चति । | 

६४. दि हेतुकमोमकं पनं कुसलं श्रहेतुकमेव पटिरससान्धि देति । पवत्ते 
चं श्रहतुक विपाकानेज विपच्चति । 


कामावचर कुशलकर्मो मं भी त्रिह्‌तुक एवं उत्कृष्ट कुशल कर्म, त्रिहुतुक 


प्रतिसन्धिफल देकर प्रवृत्तिकाल में सोलह तिपाकचित्तो को विपाकरूपं में उत्पन्न , 


कृरते हं । 

व्रिहेतुकहीन (कुशलकमं) एवं द्विहेतुक उत्कृष्ट कुशल कमं द्विहेतुक भरति- 
सन्धिफर्ल देकर प्रवृतिकाल मे व्रिहृतुकविपाकरहित वारह विपाकचित्तो को विपाक- 
रूप में उत्पन्न करते हं । 

द्विहेतुकदीन कुशल कमं अहेतुक प्रतिसन्विफल ही देता है, प्रवृत्तिकाल 
मे अहेतुक विपाकचित्तों को ही विपाकरूप में उत्पन्न करता है । 





मे तदालम्बन न होने का कारण वीधिपरिच्छेद में दिखाया जा चुका है अतः रूप, 
अल्प भूमि में महाविपाकचित्त नहीं हौ सकते 1 अपायभूमि में तदालम्बनकृत्य होता है, 
परन्तु "वीधिपरिच्छेद' के 'ुद्गलमेद' के अनुसार महाविपाकचित्त अपायभूमि के पुद्गलं 
(दुगे ति-अहेतुक पुद्गलों) में नहीं हो सक्ते, अतः अपायमूमि में तदालम्बनकृत्य 
सन्तीरणचित्त ही सम्पन्न करते हं। ` 


अहितुकवियाकानि. . विपच्चति - इस वाक्य का अथे अकुदालक्मविपाक के व्णेन- 
प्रसङ्ख मे आये हुये 'सत्ताकु्तलपाकानि' कौ तरह ही होता है। अपायभूमि में नागराज 
एवं गद्डराज का महान्‌ सुखभोग॒ तथा हस्तिरत्न, अइवरत्न-आदि कुचं अपायभूमियों 
मेँ रहनेवाले सत्वं के स्कन्ध में सुन्दर रूप, शब्द-आदि इन कामकुशलकर्मों के प्रवृत्ति- 
फल ह । उस सुखसम्पत्ति, रूप एवं शब्द-आदि की अपेक्षा करके कुंशलविपाक चक्षु- 
विज्ञान आदि कौ उत्पत्ति के लिये सुअवसर प्राप्त होता है। ईष्टालम्बन कर्मज रूप, 
क्मेप्रत्यय-ऋतुजरूप एवं अनायोसग्राप्त इष्टालम्बन को प्राप्त करानेवाली कामसुगतिभूमि 
एवं १५ रूपभूमियों मे कामकुशलकमं कुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि को उत्पन्न करते हं । 


२-६४. त्रिहेतुक द्िहेतुक कुशल भेद - उपर्युक्त कामावचर कुशल त्रिहेतुक एवं 
हेतुक - इस प्रकार द्विविध होता है । ज्ञानसम्प्रुक्त . महाकुशल ४ चित्तो मं से किसी 
एक द्वारा कृत कुशल ्रिहेतुक कुशल" है । अर्थात्‌ वह॒ अलोभ, अद्ेष एवं अमोह - इन 


#*. दरादस पि-ना०। 


५७४ अभिषम्मत्यसङ्हो [ पञ्चमो 


हेतुओं से सम्प्रयुक्त कुशल टै । तथा ज्ञानविप्रथुक्त महाकुल ४ चित्तो में से किसी एक 
दारा कत कुराल द्विहेतुक कुराल" हं । अर्थात्‌ वह॒ अलोभ एवं अद्वेष -इन दो हेतुओं से 
सम्प्रयुक्त कुराल हं । इनमे कुरालकमं करते समय कमं, कर्मफल पर विरवास करनेवाला 
कम्मस्सकतानाण (कम्मंस्वकताज्ञान) प्रधान होता है । नाम-रूप-घर्मां को अनित्य, 
अनात्म एव दुःखं देखनेवाला 'विपद्यनाज्ञान' होता है तो कूदरालकमं ओर तीक्ष्ण होते 
हं । अतः कुशलकमं करते समय “कम्मस्सकताज्ञान' एवं विपद्यनाज्ञान में से कोई एक 
होता है तो कुरलकमं त्रिहेतुक' होता है। इस प्रकार का ज्ञान न होने पर कुशल 
केम द्विहेतुक' होता है 

उक्कट-ओमक भेद - उन त्रिहेतुक एवं द्विहेतुक कुशलो में पूरवंचेतना एवं अपर- 
चेतना भी प्रायः होती है । दान दंगा'-इस प्रकार के विचार से लेकर दान देने 
तकः होनेवाली पूरवंचेतना कु लोगों मे अत्यन्त तीक्ष्ण होती है। कुशल से सम्पन्नजवन 
भी अतिवेग से होते रहते टं। कुशल कर्मो के सम्पादन के अनन्तर अपरचेतना-क्षण 
मे भी अत्यन्त प्रीति एवं सौमनस्य होतादहैः भने कुशलकर्म कियादहै'-इस प्रकार की 
प्रोति से हृदय अप्यायित होता रहता है । वह्‌ कुशलक्मं इस प्रकार की पूवं एवं अपर 
चेतनाओं से सम्पुटित होने के कारण अत्यन्त प्रबल होता है उसे ही उक्कटु 
(उक्छृष्ट) कुरलकमं कहते हं । यदि वह्‌ कुगलकमं त्रिहेतुक होता है तौ उसे 'तिहेतुक- 
उक्कडु' ओर यदि वह्‌ द्विहेतुक होता है तो उसे द्विहेतुक उक्कट्रु कहते हँ । कुं लोगों 
मे पुवेचेतनाकाल मं प्रीति एवं सौमनस्य न होकर कुचं हिचकिचाहट होती दै एवं 
दौमेनस्य तथा विप्रतिसार (परचात्ताप) होता दै तथा अपने गृण एवं यल को बढ़ाने की 
अभिलाषा - अ।दि अक्रुरलधमं (उस कूशलकमं के) पूवेभाग मं होते हं । कुशलकमं करने 
के अनन्तर . अपरचेतनाकाल में मेने गलत काम किया'-इस प्रकार का विप्रतिसार 
होता है। इस प्रकार उनका कुशलकमं पूवं एवं अपर काल मं होनेवाले अकुशलधर्मों से 
सम्मुटित्त होता है अतः वह कुशलकमं दर्वेल होने के कारण ओमक' (हीन) कुशल कहा 
जाता टै। यदि वह त्रिहेतुक कुशलकमं होता है तो श्रिहेतुक-ओभक' ओर यदि वह 


द्विहेतुक होता दै तो "द्विहेतुक-गोमक' कहलाता है । 


१. “कम्मस्सकतं वा ति इदं कम्मं सत्तानं सकं, इदं नो सक" ति एवं जानन- 
नाणं ।'* -विभ० अ०, पृ० ४१५; अह्रु० पृ ३२१। 

२. “सच्चानुलोमिकं वा ति विपस्सनाजाणं । तञ्हि चतुन्नं सच्चानं अनुलोमनतो 
सच्वानुलोमिकं ति वुच्चति । इदानिस्स पदत्तनाकारं दस्सेतुं “रूपं अनिच्चं 
ति वा ति आदि वृत्तं । एत्य च अनिच्चलक्लणमेव आगतं, न दुक्व- 
लक्खण-अनत्तलक्लणानि; अत्थवसेन पन आगतानेवा ति दद्रुव्वानि - यजञ्हि 
अनिच्चं तं दुक्खं, यं दुक्खं तदनत्ता ति।'-विभ० अ० प° ४१५; 
अद्रु०, पृ० ३२१। - 

३. प० दी०, पृ० २०५। 

४. पण दी, पृ० २०५। 
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उक्कटटुक्कटु-आदि भेद - पूर्वचेतनाकाल मं कुशल एवं अकुशल की उत्पत्ति 
ऊपर की तरह होती है। कुशलक्मों के सम्पादन के अनन्तर कुचं काल के भीतर 
ही अपरचेतनाकाल में कुशल-धर्मो से सम्बद्ध होकर पुनः पुनः कुशल होता दहै तो 
'उक्कट्ु' करल, तथा अक्रुशलवर्मा से सम्बद्ध होकर पुनः अकुशल होता दै तो (ओमकः 
कुराल कटा जता है। 

कूं दिन या कुच महीनों के अनन्तर उस कुशल का स्मरण करते समय यदि मनम 
अत्यन्त प्रीति एवं सौमनस्य का उत्पाद होता है तो उस प्रीति एवं सौमनस्य द्वारा पुनः आसेवित 
होने से वह मूल “उक्कटु' कुशल अत्यन्त उत्कट होनें से उक्कटुटुक्कटु' होता है । तथा मूल 
'ओमक' कुशल “ओमङ्ज्कदु' होता दै । इ प्रकारन होकर कुशलकमं के अनन्तर कुचं दिन बाद 
“मेने गलत काम किय।' - इ प्रकार का विप्रतिसार होता है तो उस विप्रतिसार द्वारा मूल कुशल 
पुनः दुर्बल किया जने के कारण यदि वह (मूलकुशल) 'उक्कदरु' होता है तो “उक्कंद्रौमकः 
रूप में पतित हो जाता है; यदि वह्‌ मूलकुरल ओमक' होतादहै तो ओर हीन हौ जाने 
के कारण ओमकोमकः' के रूप में पतित हो जाता है। अतः एक कुशल मे- 


१. उक्कदटु, २. उक्कटृटुक्कद्ु एवं ३. उक्कटोमक । 

१. ओमक, २. ओमकुक्कदु एवं ३. ओमकोमकं । 

इस प्रकार भेद कयि जा सकते हुं। 

उन “उक्कद्रु' आदि कुशलो में यदि छन्द, वीं, चित्त एवं वीमंसा' (मीमांसा) 
तीक्ष्ण होते हं तो उस तीक्ष्णता के अनुपात में कुशलफल भी तीक्ष्ण, तीक्ष्णतर-आदि 
होते हं ओर यदि वे (छन्द-आदि) हीन होते हं तो कुशल फल मी हीन, दीनतर-आदि 
होते हैँ। तथा पूर्वेचेतनाकाल में अकुशल से एवं अपरचेतनाकाल में कुशल से सम्पुटित 
होने वाले कुशल तथा पूरवे-चेतनाकाल मं कुराल से एवं अपरचेतना काल में अकुशल से सम्पुटित 
होनेवाले कुशल भी होते ह । उन कुशल-घर्मो कौ नाना प्रकार की शक्तियो को समञ्लना 
चाहिये 1 


तिहेतृकमोमक. .  . -पटिरसन्धि दत्वा ~ मोह, जात्यन्ध-जादि फल देनेवाला कारण 
है । ज्ञान उस मोह का विपदी धमं है 1 इसलिये ज्ञानसम््रयुक्त॒त्रिहेतुक 
कुशल “ओभकः होकर हीन होने पर भी जात्यन्ध-अादि अहितुक प्रतिसन्विफल 
रीं देता, अपितु द्विहेतुक प्रतिसन्धिफल ही देता है । द्विहेतुक जानविप्रयुक्त 
कशल भी स्वभावतः ही ज्ञान से सम्प्रयुक्त न होनें के कारण त्रिहेतुक प्रतिसन्धिफल 
नहीं दे सकता, अतः त्रिहेतुकं ओमक एवं द्िहेतुक-उक्वद् - दोनों द्विहेतुक प्रतिसन्धि 
ही देते हं। 

"तिहेतुक-उककद्र' महाकुशल ज्ञानसम्म्रयुवत कमं से महाविपाकं = एवं अहेतुकं 
कूशलविपाक ८== १६ विपाक होते हं। 


१. विभा०, पृ० १३६; प० दी०, प° २०५) 


५७६ अभिषम्मत्यसद्धहौ | पञ्चमो 


६५. श्रसद्धारं ससङ्कारविपाकानि न पच्चति । 
ससङ्खारमसङ्कधारविपाकानीतिः केचन * ॥। 
तेसं दादस पाकानि दस्रं च यथाक्कमं । 
यथावुत्तानुसारेनं यथासमस्भवमुदिसे ।! 


असंस्कारिक कुशल कमं ससंस्कारिक विपाको को उत्पत नहीं करता । 
ससंस्कारिक कुराल कमं असंस्कारिक विपाको को उत्पच्च नहीं करता - इस प्रकार 
कुं आचायं कहते ह । 

उन आचार्यो के मत में वारह विपाको, दस विपाको, तथा आठ विपाकं 
को यथाक्रमं उक्तनय के अनुसार यथासम्भवं दिखाया गया है । 

(तिहेतुक-जमकः तथ। "द्विहेतुकं-उक्कटु' महाकुशल ज्ञानविप्रयुवत कमं से महा- 
विपाक ज्ञानविभ्रयुक्त ४ एवं अहेतुक कुशलविपाक === १२ विपाक होते ह । 

्विहेतुक-ओमक' कुशल से अदहितुक कुराल विपाक ० ही होते हं । 

६५. हेचिवाद - यह गाथा मोरवापी' वासी 'मटादत्तत्थेर' के मत को दिलाने 
वाली गाया हैः । (विभावनीकार ने प्रमादवश इस थर का नाम 'महावम्मरविखतत्थेर' 
कठा है।) इक्ष अचायं का मत दै कि विपाकचित्तों का ससंस्कारिक या असंस्कारिक 
होना कारणकर्मो से सम्बद्ध है। कमं के अनुसार ही ये ससंस्कारिक या असंस्कारिक 
होते हँ । दपण में प्रतिबिम्बित मुख बिम्ब की तरह ही होता है। मुखचिम्ब के चलित 
होने पर प्रतिविम्बित मृख भी चलित हो जाता है; यदि विम्ब निर्चल या शान्त होता 
है तो प्रतिबिम्ब मी निदचल या शन्त होता है 1 उसी तरह कमं यदि ससंस्कारिक 
होते हं तो अनन्तरभव मं होनेवाले विपाकचित्त भी ससंस्कारिक होते हं; यदि कमं 
अक्षस्कारिक होते हं तो विपाकचित्त भी असंस्कारिक ही होते हं, अतः ससंस्कारिक कुशल- 
कमं असंस्कारिक फल नहीं देते तथा असंस्कारिक कुरलकमं ससंस्कारिक फल नहीं देते । 

उस आचायं के मतानुसार 'तिहेतुक-उक्कटु' असंस्कारिक कुशलकमं (ज्ञानसम्प्रयुक्त 
अषंस्कारिक २) से महाविपाक-असंस्कारिक चित्त ४ एवं अहेतुकं कूशलविपाकचित्त 
<= १२ विपाक होते हं । तिहितुक उक्कदु ससंस्कारिक कुशल कमं ( ज्ञानसम्प्रयुक्त 
ससंस्कारिक २ ) से महाविपाकं ससंस्कारिकं ४ एवं अहेतुककरालविपाक ८ =-= १२ विपाक होते हूं । 

^तिहेतुक-भोमक' एवं ्विदेतुक-उक्कद्ु' कुल भी यदि असंस्कारिक होते हँ तो 
महाविपाक ज्ञानविश्रयुक्त असंस्कारिक २ एवं अहेतुक विपाक ८== १० विपाको को उत्पन्न करते हं 
यदि ससंस्कारिक होते हं तो महाविपाक ज्ञानविग्रयुक्त ससंस्कारिक २ एवं अहेतुक कुशल विपाक 
<== १० विपाको को उत्पन्न करते हं । 
+, केचिन - स्या०; केचना - रो० । 
†. दसाद्रु -सी० म० (ख) । 
, १, अदु०, प° २२६-२३१। 
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द्विहेतुक-ओमक' कुशलकमं असंस्कारिक एवं ससंस्कारिक - दोनों ही ८ अहितुक 
कुशलविपाक ही उत्पन्न कर सकते हैँ । 

उपयुक्त आचा्येवाद (केचिवाद) को आचायं अनुरुद्ध एवं अन्य आचार्यं पसन्द 
नहीं करते; क्योकि विपाकचित्तो के त्य ॒प्रतिसन्वि-आदि इत्य ही हँ । इनमे से 
अपने एवं ज्ञाति, वन्धू-आदि के प्रयोग के विना अवभासित कर्म, कर्मनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त मंसे किसी एक का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तो 
असंस्कारिक प्रतिसन्धिचित्त होता है। उस प्रकार के प्रयोग अथवा सहारे से अवभासित 
किसी एक आलम्बन का आलम्बन करके यदि प्रतिसन्धिचित्त होता है तो वह ससंस्कारिक 
प्रतिसन्धिचित्त होता दै तथा भवङ्ग एवं च्युतिचित्त भी प्रतिसन्धिचित्तसदडश ही होते 
टं । तदालम्बनकरत्य अपने पूर्ववरत्तीं जवनो से सम्बद्ध होता है। पूवेजवन असंस्कारिक 
होते हँ तो तदालम्बन भी प्रायः अंस्कारिक होते हँ। इस तरह पूर्वकर्म से उत्पन्न 
होने पर भी विपाकचित्तों की तीक्ष्णता या मन्दता क्म, कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त 
आलम्बन अवभासित होते समय होनेवाले प्रयोग के होने या न होने से, तथा तदालम्बन- 
कृत्य होते समय पूवे जवनो के असंस्कारिक या ससंस्कारिक होने से सम्बद्ध होने के 
कारण कमं के सदुश विपाकचित्त ससंस्कारिक आदि होने चाद्ये" -इसं प्रकार के 
महादत्तत्थेर' के वाद को हीन समन्ञकर उन्होने उसे केचि' द्वारा व्यक्त किया गया हैः । 


च 


कुशल समानवाद कैचिवाद 
(विपाक) (विपाक) 

तिहेतुक उक्कद्ु असंस्कारिक १९ १२. 
तिहेतुक उक्कटु ससंस्कारिक १६ १२ 
तिहेतुक ओमक एवं | | 
द्विहेतुक उक्कटु असंस्कारिक १२ १० 
तिहेतुक ओमक एवं 
द्विहेतुक उक्कटरु ससंस्कारिक १२ १० 
द्विहेतुक ओमक असंस्कारिक 
एवं ससंस्कारिक त ८ 


कामावचर कुरलाङ्ुशलकस विपाकश्रमि समाप्त । 


१. प० दी ०, प° २०६-२०७; विभा० प° १३६-१४० । 
अभि० सख० : ७३ 
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महग्गतकस्म विपाकटुानं 
रूपावचरकुसलकम्मविपाकटुानं 
६६. रूपावचरकुसलं पन पठमञ्क्ञानं परितं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जेु 
उप्पज्जति* । 
६७. तदेव मज्द्िमं भावेत्वा ज्रह्यपुरोहितेसु 
६८- पणीतं भावेत्वा महान्नह्येयु । 
रूपावचर"कुशलध्यान की परीत्त भावना करके ब्रह्मपारिषदच भूमि मं 
उत्पन्न होता हे । 
उसी प्रथमध्यान की मध्यम भावना करके ब्रह्मपुरोहि्तमूमि मं उत्पन्न 
होता है । 


तथा उसी प्रथमध्यान की प्रणीतं भावना करके महाब्रह्यभूमि में उत्पन्न 


होता हे 











महग्गतकमं विपाकभूमि 
र्पावचर कु दालकमं विपाकभूमि 

६६-६०८. परीत्त-मध्यम-प्रणीत ध्यानभेद - इस परीत्तध्यान-आदि नामकरण मं 
दो नय होते हँ । ध्यानधर्मो में सम्प्रयुक्त छन्द, वीयं, चित्त, वीमंसा' नामक चार अधि- 
पति धर्मो मे से कोई एक धमं नित्य अधिपति होता है। जव ध्यान प्राप्त होता है, तव 
यदि वह अधिपति घमं हीन होता है तो ध्यान “परीत्त' होता है) जव अधिपति धमं 
मध्यम हता है तब ध्यान भमव्यम' होता है ओर जव तीक्ष्ण होता है तव ध्यान 
श्रणीत' होता है । (अधिपति धमं यदचपि स्वभाव से ही तीक्ष्ण होते हं तथापि उनमें भी 
हीन-मध्यम-प्रणीत भेद होति ही हं।) 

अयवा - ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर यदि उस ध्यान का पुनः पुनः समावजंन 
नटीं किया जाता दै तो व्यान परीत्त होता है। कुं समावजंन किया जातादहैतो 
ध्यान मध्यम होता है। तथा यदि बहूुलतया समावरजन किया जाता है तो ध्यान 
प्रणीत होता है! इस प्रकार ध्यान के परीत्त-अदि नामकरण में दो नय 
होते हं । 

अपनी सम्बद्ध भूमि को प्राप्ति के लिये परीत्त-आदि का विभाग करने में 
प्रथम नय के असार दी विभाग करना चाहिये । ऊपर ऊपर के घ्यानों की प्राप्ति के लिये पादकं 
रूप से विभाग करने मं दुसरे नय के अनुसार विभाग करना चाहिये । प्रथमध्यान की 
श्राप्ति के अनन्तर जब योगी द्वितीयध्यान को मार्य करना चाहता है तब उसे प्रथमघ्यान 
का ही (कम्मडान पर्छ्छिद में आनेवाले नय के अनुसार) पांच प्रकारके वशीभावों की 


*„ उप्पज्जन्ति - सी° । {- तमेव - स्या०। 


~~ न~ 7, 
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६९. तथा दतियज्ज्ञानं, ततियज्ञानञ्च परित्तं भावेत्वा परित्ताभसु? 
७०. मन्जसिभं भावेत्वा श्रप्पमाणाभेखु । 

७१. पगीतं भावेत्वा श्राभस्सरेसु । 

७२. चतुत्थज््ानं परित्तं भावेत्वा परित्तसुभेयु । 

७३. सञ्ज्ञिमं भावेत्वा श्रप्पमाणयुभेसु । 

७४. पणीतं भावेत्वा सुभषफिण्हसु । 


उसी प्रकार द्ितीयध्यान एवं तृतीयध्यान को परीत्त भावना करके परित्ताभ 
ब्रह्मभूमि मे उत्पन्न होता है । 

मध्यम भावना करके अप्रमाणशुभ ब्रह्यभूमि में उत्पन्न होता हे । 

तथा प्रणीतभावना करके आभास्वर ब्रह्यभूमि मं उत्पन्न होता हे । 

चतुर्थध्यान की परीत्तभावना करके परीत्तुम ब्रह्मभूमि मं उत्पन्न होता है । 

मध्यमभावना करके अप्रमाणशुभ ब्रह्यभूमि मं उत्पन्न होता है । 

तथा प्रणीतभावना करके गुभकृत्स्न ब्रह्यभूमि मं उत्पन्न होता है । 


प्राप्ति तक पुनः पुनः समाव्जन करके अभ्यास करना पड़ता है । इस प्रकार का अभ्यास 
न होने से यदि प्रथमघ्यान परीत्त होता है तो द्वितीयध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
यदि प्रथनव्यान मध्यम होता है तो भी द्वितीयध्यान की प्राप्ति नहीं हौ सकती । 
सम्यक्तया अभ्यास होने पर ही ( प्रधरमध्यानके प्रणीत हनि पर ही ) द्वितीयघ्यान कीं 
प्राप्ति हो सक्ती दहै" 

'विभावनी' में स्वसम्बद्धभूमि कौ प्राप्ति के लिये परीत्तध्यान-आदि भेदं करते 
समय विभावनीकार दोनों नयों का ग्रहण करना चाहते है| यदि विभावनीकार के 
अनुसार दोनों नयों का ग्रहृण किया जायेगा तो अन्योन्यविरोध होगा । ध्यान की प्राप्ति 
के समय छन्द-आदि यदि हीन होते हँ तो प्रथमनय के अनुसार ध्यान परीत्त होता है; 
तदनन्तर यदि उसका बहुलतया अभ्यास किया जाता है तो द्वितीय नय के अनुसार वही 
ध्यान प्रणीत होता है। मरणासन्नकाल में तीक्ष्ण छन्द-आदि द्वारा यदि च्यात्न प्राप्त होता 
है तो प्रथम नयक अनुसार वह्‌ ध्यान प्रणीत होता है; किन्तु पुनः समाव्जेन करके अभ्यास 
करते का अवकाश न भिलने के कारण द्वितीयं नय के अनुसार वही ध्यान परीत्त 
होता है। अतः अव यह प्रा होता है कि इस प्रकार का पुद्गल किंस नय के अनुसार 
किस भूमि में पहचेगा ? अतः स्वसम्बद्ध भूमि में पहुंचने के लिये दौनों नयों काः ्रहण 
न करके केवल प्रथम नय का ही ग्रहण करना चाहिये 








१. पण दी०, प० २०८५२०६ । 
२. विभा०, पृ० १४० । 
३. प० दी० पृ° २०६। 
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७५. पञ्चमज्ञानं भावेत्वा वेहप्फलेसु । 

७६. तदेव * सञ्ब्याविरागं भावेत्वा श्रसञ्च्यसत्तेसु । 

७७. श्रनागामिनो† पन सुद्धावासेयु उप्पज्जन्ति । 

पञ्चमध्यान को भावना करके वृहत्फलं ब्रह्मभूमि में उत्पन्न होता है । 

उसी प्रकार पञ्चमध्यान की संज्ञाविराग भावना करके असंज्ञिसतत्वभूमि मं 
उत्पन्न होता है । 

पञ्चमध्यानलाभी अनागामी शुद्धावासभूमि मे उत्पन्न होते हँ । 


७*-७७. पञ्चमध्यान चाहे परीत्त हो, मध्यम हो या प्रणीत हो, वृहत्फलभूमि में 
ही ५०० कल्प तक फल देता है; किन्तु आनुभाव एवं गुणसम्पत्ति-आदि समान नहीं 
होगे । परीत्तध्यानलाभी से मध्यमध्यानलाभी तथा मध्यमध्यानलाभी से प्रणीतध्यानलाभी 
प्रशस्ततर प्रशस्ततमं होगे । 

तदेव, . .मसन्य्यसत्तेसु ~ रूपपञ्चमध्यान को प्राप्त कामभूमि का पृथम्जन संज्ञा होने से 
ही सभी प्रकार को कामनाएं एवं व्यापाद-आदि होते है, संज्ञा गण्डस्फोट की तरह होती है" - इस 
प्रकार मनसिकार करके पञ्चमघ्यान की समापत्ति से उठते समय 'सञ्व्या गण्डो, सज्व्या 
रोगो -इस प्रकार संज्ञा के प्रति कूत्सिति भावना करतादहैतो वैसी भावना द्वारा 
संज्ञा के प्रति कुत्सित भाव उत्पन्न हो जाने के कारण प्राप्त मूल पञ्चमध्यान 
मं संज्ञाविरागधातु का प्रवेश हो जाता है । अर्थात्‌ उस पञ्चमध्यान में ही 
संज्ञा के प्रति कुत्सित धातु उत्पन्न हौ जाती है । यहां उपलक्षणनय के अनुसार संज्ञा को 
ही प्रमुखख्प से कटने पर भी संज्ञा के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले सभी चित्तचैतसिकों 
(नाम-धर्मो) के प्रति भी कुत्सित भाव होता है'। 

उप्त प्रकार का पञ्वमध्यान जब फल देता है तव॒ वह भावना के अनुषार 
संज्ञारहित असंज्ञिभूमि मं दही फल देता है। 

अनागामिनो पन सुद्धावासेषु उष्पज्जन्ति - इ वाक्य के अनुसार सभी अनागामी 
पुद्गल सवेदा शुद्धावासमभूमि मं ही प्रति-सन्धि लेते हँ -एेसा ज्ञान हौता है। अद्ुकथाओं 
मे मी कु स्थलो पर इभी प्रकार के अभिध्राय का समर्थन प्राप्त होता हैर; किन्तु 
आजकल के आचार्यों के मतानुसार यद्यपि शुद्धावासभूमियों मे केवल अनागामी पुद्गल ही 
प्रतिसन्वि लेते हं, अन्य पुद्गल नहीं" - यह ठीक है; तथापि अनागामिनो पन. . .उप्पज्जन्ति' 
इस वचन से (अनागामी पुद्गल अन्य भूमियों में प्रतिसन्धि नहीं लेते" - इसका निषेव 
नहीं होता । ` अतः अनागामी पुद्गल अन्य भूमियों में भी प्रतिसन्धि ले सक्ते ह । 


*, तमेव - स्या० । , {. अनागामितो - रोऽ । 
१, विभा०, पु9 १४० ; प दी०, प° २१० ।॥ 

२. तु० -विम० अ०, पु० ५३१। 

३. प० दी०, पु० २११ । 
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अनागामी पुद्गलो के शुद्धावासभूमि में ही उत्पन्न होने मेवे पाच इन्ियों के 
तीक्ष्णताक्रम के अनुसार ही क्रम से पाच भूमियों में उत्पन्न होते हैँ; जते ~ श्रादेच्ियाविक्य- 
पुद्गल अवृहाभूमि मे, वौर्येन्दरियाधिक्य अतपाभूमि मे, स्मृतीन्दरियाधिक्य . पुद्गल सुदु 
भूमि मे; समाधीद्धियाचिक्य पुद्गल सुदर्छीभूमि मे तथा प्रजञेन्द्रियाधिवय पुद्गल अकनिष्ठ 
भूमि मे उत्पन्न होते ह" । 
““सुद्धावासेस्वनागामिपुम्गलावोपपज्जरे । 
कामवातुम्हि जायन्ति अनागामिविवज्जिता ।॥। 
देटटुप्पत्तित्रह्यानं अरियानं न कत्थचि । 
असञ्जसत्तापायेसु नत्थेवारियपुरगला ॥ 
वेहप्फले अकनिद्र भवग्गे च पतिद्धिता । 
न पुनाञ्ञत्थ जायन्ति स्वरे अरियपुग्गला? 11” 
अनागामौ का ब्रह्मभूमि मे उत्पाद - ध्यान प्राप्त करना समाधि का विषय 
दै । कामच्छन्द-मादि नीवरण समाधि के अन्तराय हुं । कामराग का प्रहाण करनेवाले अनागामी 
पुद्गलों मे कामच्छन्द-अदि नीवरण अन्तराय न होने से उनकौ समायि प्रबल होती 
है, अतः शुप्कविपदयक अनागामी, सोते समय दूसरों वारा (जान से) मारे जते हृए भी 
मरने कै पहले ध्यान प्राप्त करके ब्रह्मभूमि में पहुंच जाता है । ऊपर कौ देवभूमियों में 


रहनेवाले देवता जव अनागामी हौ जते हँ तो उन मूमियों में कामगुणों कौ बहुलता - 


होने से (उन्हे) एकान्त न मिलने के कारण उन भूमियोँ से व्यत होकर वे ब्रह्म 
भूमियो मं चले जाते हं । वहां जानें के लिये अपेक्षित ध्यान भी वे आसानी से प्राप्त 
कर लेते हुं । 

स्त्रियां महाब्रह्मा नही हो सकतीं - “इत्थियो पि पन अरिया वा अनरिया वां 
अपि अद्ुसमापत्तिलाभिनियो ब्रह्मपारिसञ्जेसु येव निव्वत्तन्ति - इस प्रकार की अदुकथा 
का अवार करके स्त्रियां चाहे आर्या हों चाहे पृथग्जन हो, आठ समापत्तियों का लाभ 
करने पर भी ब्रह्मपारिषदचा' नामक ब्रह्मभूमि में ही उत्पन्न होती ह - इस प्रकार कहा 
जाता दै । मणिमज्जूसाकार नें कहा है कि ` प्रथमध्यान की तीन भूमियों में सवेप्रथम्‌ 
भूमि को श्रह्यपारिषदयभूमि' कहते हे “", किन्तु उनका यह कथन समीचीन नहीं है । 
क्योकि द्वितीयध्यान-आआदि ऊपर ऊपर की भूमियों में भी ( शुद्धावासं से पूवेतक ) 
ब्रह्यपारिषदच ब्रह्या, ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा एवं महाब्रह्मा होते हँ, (इसके कारण “भूमिचतुष्क' 
में कटे जा चुके हं) । स्त्रियों के छन्द, वीरं, चित्त एवं मीमांसा स्वभाव से ही 


१. विभा०, पु० १४०; प० दी०, पु० २११; विसु°, प° ५०४। 
२. परमण वि०, प° २४-२५ 1 द्र ~ विभा०, पृ० १४० । 

३. प० दी०, पु° २१२। 

2, तु° - विभ अ०, प° ४४१-४४२। 

५. मणि०, द्वि°. मा०, पृ° ६। 
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पुरुषों की तरह तीक्ष्ण न होने से स्त्रीभव से च्यत होकर ब्रह्मभूमि में उत्पन्न हीनं पर 
भी वे महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं 1 प्राप्त ध्यान के अनुसार सम्बद्धमूमि में त्रह्मपारिषदच 
ब्रह्मा होती हँ । यहाँ ब्रह्मपारिषद्च में ब्रह्मपुरोहित का भी ग्रहण करन। चाहिये । पालि मं 
कुञं स्थलों पर ब्रह्मपुरोहित ब्रह्मा को ब्रह्मपारिषदच ब्रह्मा भी कहा गया है । स्त्रियां 
केवल महाब्रह्मा नहीं हो सकतीं; इसीलिये “यं इत्थी. . -ब्रह्यत्तं करेय्य, नेतं ठानं विज्जति' 
- इस "विभङ्क' पालि की ्रह्यत्तं ति महाब्रह्यत्तं अधिप्पेतं” इस प्रकार अदटुकथा मं 
व्प्राख्या कौ गयी है  निष्कषं यह्‌ हुआ कि स्त्रियां महाब्रह्मा नहीं हौ सकतीं । 
अभिज्ञा एवं प्रतिसन्धिकल- 'पञ्चमञ्ज्ञानं भावेत्वा" - इस प्रसङ्खं में आचायं लोग 
अभिन्ञाकृत्य करनेवाले पञ्चमध्यान की प्रतिसन्विफल देने में असमर्थता का कारण इस 
प्रकार कहते हं । यथा - 
“समानासेवने लद्धं विज्जमाने महव्वले । 
_अलद्धा तादिसं हेतुं अभिञ्व्ा न विपच्चति ।।'" 

अर्थात्‌ समान आसेवन प्रत्यय प्राप्त होने के कारण महान्‌ बल विदचमान ह 
महग्गतकूशल विपाकफल का उत्पाद कर सकते हं । अभिज्ञाकुशल उस प्रकार के दतओं 
को प्राप्त न होने से विपाकफल का उत्पाद नहीं कर सकता । 

इस गाथा में महम्गतकुशल धमं आसेवन प्राप्त होने से प्रवल होने कै कारण 
प्रतिसन्धिफल दे सक्ते है तथा अभिज्ञाकूशल उस प्रकार के आसेवन को प्राप्त नहीं होने 
से प्रतिसन्विफल नहीं दे पाता" -एेसा कहा गया दहै । यहाँ समान आसेवन की प्राप्ति 
महत जवनो के जवित होते समय समान महग्गत जवनों के लगातार उत्पन्न होने से 
पूवं पूर्वं जवनो द्वारा पदिचम पटिचम जवनो का उपकार किया जाना है'। 

व्यानवीथियों मे आदिकर्मिक वीथि इस प्रकार दहै- मनोद्रारावजंन, परिकमं, 
उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, व्यान एक वार । समापत्तिवीथि इस प्रकार है - मनोद्ारा- 
वजन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, घ्यानष्दो वारसे लेकर करई वार तक । 
अभिन्ञावीथि इस प्रकार है - 'मनोद्वारावजेन, परिक, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, पञ्चम- 
ध्यान एक वारः । 

इन वीधियों में परिकमं, उपचार, अनुलोम एवं गोत्रम्‌ - ये कामावचर जवन हं 
इसलिये जिसमे एकवार व्यान होता टै -एेसी आदिकमिकवीथि एवं अभिज्ञावीधि में 
व्यानजवन भूमि के रूप मे सदश्च महग्गत पूवं पूवं जवनों से आसेवनशक्ति द्वारा उपकार 
प्राप्त नदीं करते । समापत्तिवीधि में ध्यानजवन अनेक वार होने से वे सदुश महग्गत 
पूवं जवनो से उपकार प्राप्त करते ह । इसलिये नामरूपपरिच्छेद' की उपर्युक्त गाथा में 


जानाना 


१. विम०, पु० ३६६ । 

२- विभ०, अ०, पृ० ४४२। 

३. प० दी०, प° २१२-२१३; द्र०-विभा०, पृ १४१। 
४. नाम० परटि०, ४७३ का०, प° ३२। 

पण दी०,पृ० २० ६-२१०३ द्र9 - विभा०, पृ० १४० । 
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-आदिकमिकवीधि के महग्गत कुशलध्यान एवं अभिज्ञावीथि का पञ्चमध्यान प्रतिसन्धिफल 
नहीं दे सकते" -एेसा कहा गया जान पड़ता है । उनमें से (आदिकमिक व्यान सदा 
महर्गत जवनो से आसेवन प्राप्त न होने के कारण फल नहीं दे सकता - इस पर विचार करना 
चाहिये; क्योकि शुष्कविपद्यक अनागामी की तरह यदि पुद्गल मरणासन्नकाल में ही 
ध्यान प्राप्त करता है ओर उसे पुनः समावजंन करने का अवकारा नहीं मिलता दहै तौ 
उस मरणासन्नकाल में. एक वार होनेवाले ध्यान के प्रति यह्‌ ब्रह्मभमि में प्रतिसन्धि नहींदे 
सकता" - एेसा नहीं कहा जा सकता । वह अवदय प्रतिसन्धिफल देगा । 


अभिज्ञाजवन के प्रति भी, यदि अनेक वार अभिन्ना वीथि का पात होता है' तो 
उसमें वल नहीं है" - एसा नहीं कहा जा सकता; क्योकि प्रवल होने के कारण ही वह्‌ 
युगपत्‌ अनेकानेक रदावितियों (ऋद्धियों) का उत्पाद करने में समथ होता है; किन्तु उस 
प्रकार प्रवल होने पर भी स्वथं पञ्चमध्यान के विपाकरूप में अवस्थित होने के कारण, 
तथा नाना प्रकार की रक्तियों का उत्पाद भी अभिनज्ञाकाही फल होनें के कारण उसे 
पुनः फल देने का अवकाश नहीं होता । अर्थात्‌ उस प्रकार की शक्तियों के उत्पाद की 
अपेक्षा करके ही अभिज्ञा के आरब्ध किये जाने से उन विपाको (ऋद्धियो) के उत्पाद 
के साथ ही अपने उदेश्य कौ पूति हौ जाने के कारण अभिज्ञा का बल भी क्षीण हौ 
जाता हि। 


विज्ञेष - पठमज्ज्ञानं परित्तं भावेत्वा ब्रह्मपारिसज्जेसु उप्पज्जति"” आदि वाक्य 
स्वभाव से फल देने का स्थान दिखलानेवाले वाक्य हं । यदि निकन्ति तृष्णाः एवं 
चेतःप्रणिधि विदचमान होती है तो उपर्युक्त वाक्यों कौ ही तरह विपाक न होकर परिवत्तेन 
भी हो सकता है। उसमें निकन्ति तृष्णा पूवं पूवं परिचित एवं उषित (वास की हुई) 
भूमियों के प्रति आसक्ति है । व्यानप्राप्त पृथग्जन, च्युति के आसन्नकाल में यदि निकन्ति 
तृष्णा द्वारा कामभूमि के प्रति आसक्त होता है तो उसका ध्यान विलुप्त हौ जाता है 
ओर वह॒ कामभूमि मं उत्पन्न होता है। 


कतिपय आचायं कुच पुद्गलों में ध्यान का विलोप न होनें पर भी वे निकन्ति 
तृष्णा के कारण कामभूमि में उत्पन्न होते हैँ" - इस प्रकार कहते हं; किन्तु यदि ध्यान 
का विलोप नहीं होता है तो गुरुष्यान का अभिभव कृरके कामकुशल कंसे कामभूमि मं 
फल दे देता है - यह विचारणीय है। 

कतिपय आचाय “अष्ट समापत्ति का लाभी पृथग्‌जन, स्रोतापन्न एवं सङृदागामी 


निकन्ति तष्णा के कारण इष्ट ब्रह्मभूमियों मे उत्पन्न हौ सकते हं - इस प्रकार भी कहते 
ह; किन्तु इष्ट ब्रह्मभूमियों मे उत्पाद निकन्ति तृष्णा कै कारण नही, अपितु “इज्ता- 





१. द्र० - अभि० स० ५:६६; प° ५७८ । 
२. “निकन्ति तण्हा ति या कम्मं करोन्तस्स तस्स फले उप्पत्तिभवे निकामना 
. पत्थना सा तण्डा नाम ।“ - विभ० अ०, पू १६५; विसु०, प° ४०६ । 


शूषं अभिधम्मत्थसङ्खहो | [ पञ्चमो 


£ अरूपावचरकुशलकम्मविपाकटुानं 
| ७८. भ्ररूपावचश्कुसलजञ्च * यथाक्कमं भावेत्वा श्रारप्पेयु उप्पज्जन्तीति। ` 
| र अरूपावचर कुशलो को भी यथाक्रम भावना करके अरूपभमियों मे उत्पन्न 
५ होते हं । इस प्रकार की यह कर्मविपाकभमिः 
४ निगमनगाथा 
७९. इत्थं महग्गतं पुञ्जं यथाभूमि ववत्थितं‡ । 
जनेति सदिसं पाकं पटिसन्धिपवत्तियं § 
इदसेत्थ कस्सचतुक्क । 
इस प्रकार महगगत कुशलकमं भूमि के अनुसार व्यवस्थितं होकर प्रति- 
सन्धि एवं प्रवृत्ति काल मे सदश विपाक उत्पन्न करते हं । 
इस वीथिमुक्तसङ्ग्रह मं यह "क्म चतुष्क" है । 





वुसो ! सीलवतो चेतोपणिधि वियुद्धता"” - इसं वचन के अनुसार चेतःप्रिणिधिः के कारण 
ही होता है) 
विभावनी' मे भी यदि ध्यानलाभी सोतापन्न एवं सछृदागामी मे भी उसी तरह की चेतः 
प्रणिधि या निकन्ति तृष्णा होती है तो वे कामभूमि में उत्पन्न हो सकते हँ - एेसा कटा गया है । 
घ्यानलामी आर्यपद्गल मे कामभूमि के प्रति आसवित पदा करनेवाली निकन्ति 
तुष्णा एवं चेतःप्रणिधि नहीं हो सकती । यदि प्रमाद से उसके ध्थानं का विलोप हौ 
जाता है तो उसे ध्यानलाभी ही नहीं कहा जा सकता; तथा इस प्रकार श्रमाद से ध्यानं 
का लोप होना आर्थो में असम्भव है। अनागामी में काम निकन्ति तृष्णा के सर्वथा न 
होने से उसके वारे में तो विचार करना भी आवद्यक नहीं है। इस प्रकार चेतःप्रणिधिः 
नामक छन्द के अनुसार ही इष्ट भूमि मं उत्पाद होता एेसा जानना चाहिये 1 
जरूपावचर कुशलकमं विपाकमूमि 
७८. आकाशानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो आकाशानन्त्यायतनमूमि मं 
उत्पाद होता है 1 विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान को प्राप्त होता है तो विज्ञानानन्त्यायतन भूमि मं 
उत्पाद होता है । इसी तरह आकिञ्चन्यायतन एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन को भी जानना चाहिये । 
महणतविपाकमूमि समाप्त । 
पाकस्थानचतुष्क समाप्त । 
4 कमंचतुष्क समाप्त । 


#, ० कुसलानि च ~ स्या० 1 †-†. अर्पेसु उप्पज्जन्ति - सी ०, रो०, म० (क) । 
५ ू ‡. ° पवत्तितं - रो० 1 §. ° प्पवत्तियं - सी ०, स्या० रो०,ना०। 
१. दी० नि०, त° मा०,पु० १६६। २. चित्त के छन्द कों धचचेतःप्रणिचि कहते ह्‌ । 
३. विमा०, पृ १४१॥ -४. प० दी० पृ० २११। 


~ 





~ = # 0 १ अ हि र = ~ 


परिच्छेदो ; मरणुप्पत्तिचतुक्कं ५८४ 


मरणुष्प्तिचतुक्कं 
८०. श्रायुक्खयेन, कम्मक्वये न, उभयक्येन, उपच्छेवककम्मुना चेति 
चतुधा भरणृष्वत्ति नाम । 


आयुःक्षय से, कमेक्षय सं उभय (आयु एवं कमं ) क्षय से एवं उपच्छेदक 
कमे सं - इस तरह चार प्रकार की मरणोत्पत्ति कही नाती ह। 





मरणोत्पत्तिचतुष्क 


८०. मरणस्स उप्पत्ति मरणुप्पत्ति' अर्थात्‌ मरण के उत्पादाकार (प्रवत्त्याकार) 
को ही (मरणोत्पत्ति' कहते ट" । 


आयुःक्षय, कमेक्षय-आदि मरण के चार कारणों की अपेक्षा करके मरणोत्पत्ति का 
आकार भी चतुविध होता टैः । 


आयुःक्षय - यद्यपि जीवित रूप को मुख्यतया आयुष्‌" कहते हँ, तथापि यहाँ 


जीवित क्प के आवारभूत कालपर्च्छिद (आयुःप्रमाण) को स्थान्युपचार से (आयुष्‌ 


कटा गया है। उन उन भूमियों के अनुसार नियत आयुः्रमाण होता है। इस मनुष्यभूमि 


में आयुष्‌ अधिक से अधिक असङ्कयेय कल्प तक एवं कम से कम दस वषं तक होती दै । 
अतः आयुष्‌ के अनियत होने पर भी उसका काल के आधार पर नियम होता ही है । 





* रोऽ में नहीं 1. 

१. “तत्थ कत्तमं मरणं ? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चति चवनता 
भेदो अन्तरवानं मच्च मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कठेवरस्स निक्खेपो 
जीवितिन्द्रियस्सुपच्छेदो ~ इदं कुच्चति मरणं 1 - विभ °, पुर १२६ 
“तत्य “मरणं' ति एकमवपरियापन्नस्स जीवितिन्दरियस्स उपच्छेदो 1” - विसु ०, 
प° १५५1 द्र -विभ० अ०, पुर १०२) 


२. धयं पि चे्तं अधिष्येतं तं कालभरणं, अकालमरणं ति दृविधं होति 1 तत्य 
(कालमरणं' पुञ्जक्वयेन वा आयुक्लयेन वा उभयक्खयेन वा होति। 
अकालमरणं कम्मुपच्छेदककम्मवसेन । ˆ ~ विसु, पृ० १५५ 
द्र° - विभ. अ०, पृ १०२-१०३; मिलि° प° २९४-२६५। 
तु° - “प्रथमा कोटिः - आयुविपाकस्य कर्मणः पर्यादानात्‌ } द्वितीया - भोग- 
विपाकस्य । तृतीया ~ उभयोः । चतुर्थी - विषमापरिहारेण 1 -वि° भ्र 
वृ०, पु० १०२; अभि° को २:४५ पर भाष्य; स्फुर, १० १६६. 
१७० 1 “बोधिचर्यावतार' के अनुसार ४०४ प्रकार की मृत्यु होती है, द्र° - 


बोधि० २:५५ का०, प° ३४। 
अभि ० : ७४ 


|} \, 


# जज १ क~ 


५८६ अभिधम्मत्थसद्भहो [ शन्वमो 


इस तरह भूमि या काल के अनुसार नियत आयुष्‌ के पूणं होने पर जो मरण होता दै .. 
उसे आयुःक्षय' मरण कहते ह" । 
१. प्रज्वलित दीपक का बत्ती के क्षय से निरोव (निर्वाण) होता है । 

२. तंल के क्षय से निरोध होता है। 

३. बत्ती एवं तल - दोनों के क्षय से निरोध होता है 1 

४. वत्ती एवं तल -दोनों का क्षय न होने पर भी वायु या किसी अन्य 
आगन्तुक हेतु के कारण निरोध (निर्वाण) होता है। 

मरण के उपर्युक्त चार कारणों में से आयुःक्षय' वत्ती के क्षय की तरह होता 
है। (दीप कौ लौ सत्वो के आयुष्‌ नामकं जीवित को तरह होती है। दीपक का 
निर्ण एकभव मं उस जीवित के निरोध की तरह होता है।) 

जिस प्रकार तल रहने पर भी यदि न्त्तीकाक्षयदहो जाता है तो दीपक की 
लौका निरोषहो जातादहै, उसी तरह जीवित रहने के लिये कर्मं विद्यमान होनेपर भी 
आयुष्‌ पूणं हो जाने से च्युति होती है। कुचं पुण्यवान्‌ सत्त्व निरिचत आयु-परिच्छेद से 
अधिक भी जीवित रहते हं । 

कर्मक्षय - उन उन भवों में प्रतिसन्विफल देनेवाले जनककर्मो एवं उन जनक- 
कर्मों को विपाकमूत स्कन्यसन्तति को चिरकाल तक स्थित रखने के लिये उपष्टम्म 
करनेवाले उपष्टम्भक कर्मों को यहाँ कर्म" कहा गया है । उन कर्मो कौ राक्ति के क्षय 
को “कर्म॑ञय' कहते हँ । यह (कर्मक्षय) ऊपर के उदाहरणो मंसे तंल के क्षय की तरह 
होता है1 जिस प्रकार बत्ती के विदबमान होने परभी तल का क्षय हो जाने से दीपक 
का निर्वाण हो जाता है उसी प्रकार आयुःप्रमाण अवशिष्ट रहने पर भी क्म॑ंशक्ति का 
क्षय हो जाने से च्युति हो जाती है। जैसे १०० वषं आयुः्रमाण होने पर भी यदि 


कमं ५० वर्षपर्यन्त ही स्कन्धसन्तति का उपष्टम्भ कर पाते हं तो. आयुःप्रमाण अवशिष्ट 


रहने पर भी ५० वषं मेही च्युति हो जाती है। इस कर्मक्षय को ठी जव देव, ब्रह्माओं 
की अपने नियत आयुःप्रमाण से पहले च्युति हो जाती है तो शुष्यक्षय' भी कहते हँ । 
१. “यं गतिकालाहारादिसम्पत्तिया अभावेन अज्जकालपुरिसानं विय वस्ससतमत्त- 
परिमाणस्स आयुनो खयवसेन मरणं होति - इदं 'आयुक्खयेन मरणं" नाम 1 
~ विसु०, प° १५५} 
“कम्मानुमावे तंतंगतीसु ययापरिच्छि्नस्स आयुनो परिक्खयेन मरणं “आयु- 
क्लयमरणं' ।' - विभा० पु० १४१॥ 
२. “तत्य यं विज्जमानाय पि आयुसन्तानजनकपच्चयसम्पत्तिया केवलं पटिसन्धि- 
जनकस्स कम्मस्स॒विपक्कविपाकत्ता मरणं होति - इदं 'ुञ्न्क्छयेन मरणं" 
नाम ।'” ~ विसु०, पु० १५५। 
“सति ;पि तत्य तत्य परिच्छिन्नायुसेसे गतिकालादिपच्चयसामग्गियञ्च लंतं- 
भवसाघकस्स कम्मुनो परिनिद्धितविपाकत्ता मरणं कम्मक्वयमरणं' ।'* ~ विभा०, 
पु १४२ । 


परिण्छेवो ] मरणुष्पत्तिचतुष्कं | ~ 


उभवयक्षय - आयुष्‌ एवं कमं - दोनों के क्षय को उभयक्षय' कहते हं" । यह तल 
एवं बत्ती - दोनो के क्षय से होनेवाले दीपक के निर्वाण की तरह होता है। जैसे १०० 
वषं का आयुःप्रमाण होने पर १०० वषपयन्त स्थित रहने के लिये उपष्टम्भक कर्म भी 
होते हं तो १०० वषं पूणं होने पर च्युति का होना “उभयक्षय' है । 

उपच्छेदक कमं - कृत्यचतुष्क मम कटे गये उपघातककमं को ही “उपच्छेदककर्म" 
कहते हं । आयुःप्रमाण एवं कर्म॑शक्ति ~ दोनों के विदचयमान होने पर भी पूर्वभव या 
इसी भव में कृत किसी एक कर्मं द्वारा उपघात करने से जव च्युति होती है तो 
उस च्युति को ही 'उपच्छेदक कमं से च्युति" कहते हं । इसे तल एवं वत्ती के विद्यमान होने 
प्र भी वायु या किसी अन्य आगन्तुक कारण से होनेवाले दीपक के निर्वाण की तरह 
समञ्षना चाहिये । 


इनं चार कारणों में से पुर्ववर्तीं तीन कारणों से च्युति होना कालमरण' तथा - 


भि 


उपच्छेदककमं से च्युति होना (अकालमरण' कहलाता दहै । अकालमरण के प्रसद्ध में 
जानने योग्य चीजें बहुत होती है, यया - 
“जिषच्छाय पिपासाय अहिदद्रौ विसेन च 
अग्गिडदकसत्तीहि अकाले तत्थ. मीयति ॥ 
वातपित्तेहि सेम्ेन सत्निपातेनुतुहि च । 
विसमोपक्कमकम्मेहि अकाले तत्थ मीयति*।1“ 
अर्थात्‌ भूख, प्यास, सपंदंर, विष, अग्नि, जल एवं शस्त्र दारा अकाल मृत्यु होती 
है । वात्‌, पित्त, इलेष्मा, तीनों का सन्निपात, ऋतुविकार एवं विषमोपक्रम॒ कमं अर्थात्‌ 
स्वयं विषम प्रयत करने तथा दूसरों द्वारा विषम प्रयत्न किये जानें से पुद्गल अकाल- 
मृत्यु को प्राप्त होता है। 
इस प्रकार अकालमृत्य्‌ के कई कारण होते है । .इन कारणों द्वारा च्युति होने पर 
भी मूलभूत कारणो के विना च्युति नहीं हो सकती । जसे - इध महाराज ! यो पुब्ब 
परे जिघच्छाय मारेति सो बहूनि वस्स सतसहस्सानि जिघच्छाय परिपीक्ितो चातो. . . 


१. “आयुकम्मानं समकमेव परिक्छीणत्ता मरणं 'उमयक्खयमरणं ।'” - विभा०, 
पु 9० १४२। ५ 
२. “यं पन दूसिमारकलाबुराजादीनं विय तं खणं येव ठाना चावनसमत्येन कम्मूना 


उपच्दत्रसन्तानानं, पुरिमकम्मवसेन वा सत्थाहरणादीहि उपक्कमेहिं उप- ` 


च्छिज्जमानसन्तानानं मरणं होति, इदं अकालमरणं" नाम ।“ - विसु°, पुऽ १५५ । 


“सति पि तस्मि दुविषे पुरिमभवसिद्धस्स कस्सचि उपच्छेदककम्मुनो बलेन 
सत्थहरणादीहि उपक्कमेहि उपच्छिज्जमानसन्तानानं. . ठाना चावनवसेन्‌ 


पवत्तमरणं उपच्छेदकमरणं नाम ।' -विभा०, पु° १४२ । 
३. भिलि० प° २९६। 


= 
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जिषच्छायं॑पेव भरति" - इस वचन मे जो पूवं भव में किसी को भूख से मार 
डालता है तौ वह अनेकभवपरयंन्त भूख से पीडति हो कर मरता है", इसके द्वारा भूख 
से मरने पर भी मूलभूत पूवंकमं के विना अकालमृत्यु नहीं होती -एेसा कहा गया 
-है । अन्य कारणों द्वारा अकालमृत्यु होने पर भी मूलमूत पूव कारण विदयमान होते ही 
ह; उनके विना मृष्यु नहीं हो सकती । उस पूरवंकर्म॒द्वारा स्कन्धसन्तति का उपच्छेद 
किया जाने के कारण आचा्यंगण सभी अकालमरणं को “उपच्छेदकमरण' ही करते ह । 


विभावनीकार ने “इदं पन नेरयिकानं, उत्तरकुरुवासीनं, केसल्चि देवानं च न 
होति?“ अर्थात्‌ यह उपच्छेदकमरण मारकीय सत्त्वो की सम्तान में उत्तरकुरुवासी पुद्गलों 
की सन्तान मे एवं कुछ देव ब्रह्माओं की सन्तान में नदीं होता -एेसा कहा है । विभावनीकार 
के इस वचन को अन्य आचायं पसन्द नहीं करते; क्योकि नरक में आनेवाले सत्त्वो से 
जव यमराज पूछताछ करते ह तव पूरवंकृत कुशल का स्मरण हौ जानेसे उनकी नरक से 
तत्कालं मुक्ति हो जाती है। यह मुक्ति कुशल उपच्छेदक कमं द्वारा अक्रुशलविपाक 
स्कन्धसन्तति का “उपच्छेद करना" है। “उत्तरकुरुवासियों मे उपच्छेदककमं हँ कि 
नहीं ? - इसका कोई प्रमाण नहीं दिखलाया जा सकता । देवों मे ~ कुं भूमिनिध्रित देवो का 
उपच्छेदक मरण होता है; यथा ~ “मूतगामसिक्खापद' के अनुसार एक भिक्षु द्वारा एक वृक्ष काटे 
नाते समय उस वृक्ष मे रहनेवाला भूमिनिधित देव भी कटकर मर जाता हैः । शायद 
विभावनीकार ने उस भूमिनिधित देवता की अपेक्षा करके केसच्चि" (सवे देव नहीं) 
कृहा है, परन्तु अन्य देवताओं में भी उपच्छेदक कर्मं॑होते ट । यथा - “स्क्खं अभिरूढ्दा 
उपच्छेदककम्मवसेन एकप्पहारेनेव कालं कत्वा अवीचिम्हि निव्वत्ता अर्थात्‌ सून्नह्या सामक 


देव की पांच सौ अप्सराये जव वृक्ष के ऊपर बैठकर फूल तोड़ रही थीं तभी वे उपच्छेदक 


कमं से च्युत होकर अवीचि नरक मेँ उत्पन्न हुई । उसी प्रकार त्रायस्त्रि देवभूम्यों मे भी 
विडापदोसिका+ (अत्यधिक क्रीड़ा के कारण नष्ट होनेवाले देवता) मनोपदोसिका 
(परस्पर क्रोध कर विनष्ट होने वाले देवता) होते हँ। तथा बोधिसत्त्त देवभूमि एवं 
ब्रह्ममूमि में पारमिताओं को पूणं करने के लिये अवकाश न मिलने के कारण उस भूमि 
में दीर्घकाल तक रहना पसन्द नहीं करते, वे इस क्षण के अनन्तर मेरा इस भूमि मं 


१. भिलि०, पु° २९६६। 

२. विभा०, प° १४२। 

३. पाचि०, प° ५४। 

४. सं० नि० अ०, प्र° मा०, पु० १०३। 

५. “सन्ति भिक्खवे ! विडापदोसिका नाम देवा । तेसं अतिवेलं हस्सविडारतिः 
घम्मसमापन्नानं विहरतं सति सम्मुसति, सतिया सम्मोसा ते देवा तम्हा 
काया चवन्ति. . . ।* -दी० नि०, प्र° मा०, पु १८ । 

६. “सन्ति भिक्छवे ! मनोपदोसिका नाम देवा । ते अतिवेलं अञ्जमज्नं उपनि- 
जश्षायन्ति. . .ते देवा तम्टा काया चवन्ति ।” -दी° नि०, प्र° भा०,१० १६। 
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८१. तथा च मरन्तानं पनं मरणकाले यथारहं भ्रभिमुखीभूतं भवन्तरे 
पटिसन्िजन्‌कं कम्मं वा, तंकम्मकरणकाले रूपादिकमुपलद्धपुग्बमुपकरणभूतञ्च 
छम्मनिमित्तं वाश्ननन्तरमुष्पज्जमानभवे उपलभितब्ब * उपभोगभूतञ्च गतिनिमित्त। 
वा कम्मबलेन छलं दारान श्रञ्जतरस्मि‡ पच्चुपट्राति । 

तथाविध कारणों से ही च्यत होनेवालों के मरणासन्नकाल में यथायोग्य . 
अभिमुखी भूत अनन्तरभव मे प्रतिसन्धि का उत्पाद करने मं समथ कुराल या अकुशलः 
कर्म, या उस कमं का आलम्बन करते समय रूपालम्बन आदि पूर्वोपलब्ध उपकरण- 
भूत कर्मनिमित्त, या अनन्तर होने वाले भव मं उपलब्धव्य उपभोगमूत गतिनिमित्त 
आलम्बन, क्मवश से छह द्वारो मं सं किसी एक द्वार में प्रत्युपस्थित 
होता दै । । 


जीवन न रहे' - एसा अधिष्ठान करके वहाँ से च्युत हो जाते हैं । उस च्युति को अधि- 


मुक्ति कालंकिरिया' कहते ह । इस प्रकार देव एवं ब्रह्यभूमिथो मे भी उपच्चेदकमरण होता ही है । 
अपि च कूलं का उपच्छेदक होता है कुक का नहीं; यदि इसलिये केसच्चि' कहा गया हैतौ 
मनुष्यभूमि मे भी तो सवका उपच्छेदक मरण नहीं होता ! यहांभी कृं का होता ध 
कचं का नहीं; एसी स्थिति में विभावनीकार को केसल्चि मनुस्सानं, केसञ्चि तिर 
च्छानानं' - एेसा मी कहना चाहिये था । इन्हीं सव कारणों से विमावनीकार के उपर्युक्त 
वचन को आचार्यं पसन्द नहीं करते । 


अधिमुत्ति कालद्किरिया' केवल बोधिसत्वो मं ही होने के कारण कुं आचायं 
“वह॒ उपर्युक्त चतुविव मरण से विमुक्त हँ" -एेसा कहते हँ तथा कु आचाय “यह्‌ 
एक प्रकार का आयुशक्षय ही है' एेसा कहते हे" । 


1 


८१. तथा च मरन्तानं पन मरणकाले - यहां "च' शब्द एवाथक है अतः उक्त चार 
कारणों से अतिरिक्त च्युति का कोई अन्य कारण नहीं होता । मरणकाले दारा 
च्युतिचित्तक्षण का ग्रहण न करके च्युति के आसन्नकाल का ही समीपोपचार से ग्रहण 
होता है। 

यथारहं - टीकाओं में इस “यथार्हं शब्द की विभिन्न व्याख्याय की गयी है; 
किन्तु सामान्यतः मूल पालि को ` देखने से यथारहं कम्मं वा, कम्मनिमित्तं वा, गति- 
निमित्तं वा पच्चुपद्ाति' ~ यही अन्वय युवितयुवत प्रतीतं होता है । अर्थात्‌ कम, कम- 


*, उपलन्भितब्बं ~ रो०, ना०; उपलभितनब्ब - सी० । 
{. गतनिमित्तं - रो० । ं 

‡. ° दारे-स्या° । 

१. प० दी०, पृ° २१३-२१७। 
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निमिल्ल या गतिनिमित्त - इनमें से यथायोग्य कोर एक प्रतिभासित होता है" । “विभा 
वनी' आदि पालिदीकाओं की व्याख्या मूल के अनुसार सीधी न होने पर भी. उनमें ज्ञातव्य 
वस्तु अधिक होने के कारण, यहां उनके आधार पर ही व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। 

'विभावनी' में ^ "यथारहं' ति तंतंगतीसु उप्पज्जमानकसत्तानुरूपं*” कहा गया 
है । अर्थात्‌ उन उन गतियो में उत्पन्न होनेवाले सत्वो के अनुसार कमं, क्मनिमित्त या 
गतिनिमित्त - इनमें से कोई एक आलम्बन प्रत्युपस्थित होता है । उन उन गतियों मं 
उत्पन्न न होनेवाले अहंतों को सन्तान में इन कर्म-आदिमेंसे कोई भी प्रत्युपस्थित 
नहीं होता । अंहंतो के परिनिर्वाण के आसन्नकाल में फल देनेवाला कोई कर्मं अवशिष्ट 
न होनें से कमं प्रत्युपस्थित नहीं होता तथा उस कर्मं का कारणभूत कमेनिमित्त भी 
प्रत्युपस्थित नहीं होता । अनन्तरभव में गति न होने से गतिनिमित्त भी प्रत्युपस्थित नदीं 
होता; अपितु स्वयं जिनमें दृढतापूवंक मनसिकार किया जाता दहै वे नाम, रूप-आदिही 
प्रतिभासित होते ह । 


रुष्कविपदयक अर्हत्‌ एवं ध्यान का समावजेन न करके परिनिर्वाण करनेवाले 
कुछ ॒घ्यानलाभी अहतौ की सन्तान में जिनमें स्वयं मनसिकार किया जाता है, उन 
` नामरूपो मंसे ही कोई एक मरणासन्न जवन का आलम्बन होता टै । कोई ध्यानलाभी 
अदत्‌ यदि ध्यानसमापत्ति के अन्त में परिनिर्वाण करता है तो उस ध्यान की आलम्बन- 
भूत कसिणप्रज्ञप्ति - आदि ही उसे प्रतिभासित होती हं। (यहां ध्यानजवन ही मरणा- 
सन्नजवन होता है ।) ध्यान का समावजंन करने के अनन्तर यदि ध्यानाङ्क का समावजन 
करनेवाली प्रत्यवेक्षणवीथि के अन्त मं परिनिर्वाण करता है तो प्रत्यवेक्षण जवन ही 
मरणासन्नजवन होने से, ध्यानाद्क ही मरणासन्नजवन के आलम्बन के रूप में प्रतिभासित 
होते हैँ । यदि अभिज्ञा के अन्त मे परिनिर्वाण करता है तो अभिज्ञा का आलम्बनभूत 
कृरजकाय (स्कन्ध) ही आलम्बन के रूप में प्रतिभासित होता है । जीवितसमसीसी 


१. “सङ्खेपतो पटिसन्विया तीणि आरम्मणानि होन्ति - कम्मं, कम्मनिमित्तं, 
गतिनिमित्तं ति । तत्थ “कम्मं नाम आयूहिता कसलाकूसलचेतना । "कम्म- 
निमित्तं नाम यं वत्थूं आरस्मणं कत्वा कम्मं आयूहति । तत्थ अतीते कप्प- 
कोटिसतसहस्समत्थकरस्मि पि कम्मे कते तस्मि खणे कम्मं वा कम्मनिमित्तं 
वा आगन्त्वा उपद्राति ।. . -गतिनिमित्तं नाम निब्बत्तनकओकासे एको वण्णो 
उपद्ाति । तत्थ निरये उपद्ुहन्ते लोहकुम्भिसदिसो हृत्वा उपद्राति । मनुस्स- 
लोके उपटुहन्ते मातुकूच्छिकम्बलयानसदिसा हृत्वा उपद्वाति । देवलोके 
उपद्ुहन्ते कप्परक्खविमानसयनादीनि उपद्रुहन्ति । एवं कम्मं, कम्मनिमित्तं, 
गतिनिमित्तं ति सह्केपतो पटिसन्धिया तीणि आरम्मणानि होन्ति ।'“ ~ विभ. 
अ०, प° १५८-१५६; विसु°०, पृ० ३१६; अदु°, प° २३६-२३७ । 

२. विमा, प° १४२॥। 

४ ३. अ नि० अभ, तृ° भा०, प° १४६; पटि० मऽ, पर ११५ | 


 । 
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भहतो कौ सन्तान मं यदि अहत्‌ मागंवीयि होने के अनन्तर प्रत्यवेक्षणवीयि होते समय 
परिनिर्वाण होता है तो प्रत्यवेक्षण जवन के आलम्बनमूत मागं एवं फल-आदि अवभा- 
सित होते हँ । इस प्रकार परिनिर्वाणच्युति के पूवं होनेवाले मरणासन्नजवनों मे नाम एवं 
रूप प्रज्ञप्तियों मं से कोई एक अवभासित होता है। उनमें कमं, कर्मनिमित्त या गति- 
निमित्त आलम्बन प्रतिभासित नहीं होता । 

'पटिसन्विमवङ्गञ्चव तथा चवनमानसं । 

एकमेव तथेवेकविसयच्चेकजातियं' ।। 


इस नियम के अनुसार परिनिर्वाणच्युतिचित्त भव के प्रारम्भ की प्रतिसन्धि के 
आलम्बनभूत कमं, क्मेनिमित्त एवं गतिनिमित्त मे से ही किसी एक का आलम्बन करता हैः 

“कत्यचि पन अनुप्पज्जमानस्स खीणासवस्स ययोपद्वितं नामरूपादिकमेव च॒ति- ` 
परिथोसानानं गोचरभावं गच्छति, न कम्म-कम्मनिमित्तादयो? ।'' 

अर्यात्‌ किसी भी भव में उत्पन्न न होनेवाले क्षीणास्लव अहत्‌ की सन्तान में 
ययोपस्थित (स्वभावतः उपस्थित होनेवाले अर्थात्‌ जिनमें दढ्तापूवंक मनस्षिकार किया 
जाता है वे) नाम, रूप - आदि ही परिनिर्वाणच्युति के अन्तिम भाग मं होनेवाले मनो- 
द्वारवीयिचित्तों के आलम्बनभाव को प्राप्त होते हं । कमं, क्मनिमित्त या गतिनिमित्त 
आलम्बन गोचरभाव को प्राप्त नहीं होते । 


यहां (इस 'विभावनी' में) चुतिपरियोसानानं' इस वाक्यांश के अनुसार मरणासन्न 
जवन के अनन्तर होनेवाला परिनिर्वाणच्युतिचित्त मरणासन्नजवन की ही तरह स्वभावतः 
प्रतिभासित होनेवाले (ययोपस्थित) नामरूप का आलम्बन करता है-इस प्रकार कटा 
गया है 1 उन आचायं के अनुसार तद्गुणसंविज्ञान बहुत्रीहि समास करके चृतिपरियो- 
सान" - इस शब्द मे च्युतिचित्त को भी रङ्गृहीत कर लिया गया है; किन्तु भपटिसन्वि 
भव ङ्गञ्च' - आदि गाथा के अनुसार एक भव मं प्रतिसन्धि, भवङ्गं एवं च्युति चित्तो का 
आलम्बन एक (समान) ही होता है, प्रतिसन्धिचित्त प्रतिसन्धिकाल में स्वभावतः कमं 
कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त - इन तीन आलम्बनो में से किसी एक का आलम्बन करता 
है । यदि परिनिर्वाणच्युतिचित्त उसी प्रतिसन्वि के आलम्बन का आलम्बन नहीं करता 
है तो इस गाथा से विरोध हो जायेगा । अतः चृतिपरियोसामानं' इस शब्द का “अतद्‌- 
गुणसंविज्ञान' बहुत्रीहि समास करके च्युतिचित्त को वजित करनेसे ही उक्त गाथा से 
अविरोध होता दे । 

बद्ध की परिनिर्बाणच्यति का आलम्बन ~ अनेजो - सन्तिमारञ्म यं कालमकरी 
मुनि" - इस 'महापरिनिव्वानसृत्त का प्रमाण करके भगवान्‌ बुद्ध का परि- 
निर्वाणच्युतिचित्त निर्वाण का आलम्बन करता है' -एेसा कहा जाता है1। एसा 





१. द्र° -अभि० स० ५:४०, पुर ५०७। । 
२. प° दी०, पृ° २१७-२१८। ३. विभा०, पु० १४२ । 
४. दी° निम, द्वि° भार (महावर), पर १२०) 
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कह्नेवाले आचायं "परित्तारमणतिक का खयाल नहीं करते। २३ कामविपाक, पञ्च 
दवारावजेन एवं हसितोत्पाद -ये चित्त॒कामधमं का नियत आलम्बन करते हूर । 
अभिधमेस्वभाव सवके लिये समान होता है, किसी के बड़े (महापुरुष) या 
छोटे होने से अभिधरमस्वभाव में कोई भेद नहीं होता । भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण- 
च्युतिचित्त प्रतिसन्धिचित्त के सदश महाविपाक प्रथमचित्त होता है । वह महाविपाकचित्त, 
निर्वाण कां आलम्बन नहीं कर सकता । प्रतिसन्थि लेते समय मनृष्यभूमि के गतिनिमित्त का 
आलम्बन करके प्रतिसन्धि लेने के कारण उस गतिनिमित्त का ही आलम्बन करना 
पड़गा । उप्यक्त गाथा के “सन्तिमारव्भ' वचन का अभिप्राय यह है चूंकि परिनिर्वाण 


, किया जानेवाला है अतः उस परिनिर्वाण का अनुसन्धान हो रहा है'। इसीलिये अदु 


कथाकार ने (सन्तिमारन्भ' की सन्ति आरम्मणं कत्वा" - यह व्याख्या न कर “ सन्ति 
मारज्भा' ति अनुपादिसेसं निन्वानं आर्म पटिच्च सन्धाय” - इस प्रकार व्याख्या की 
है 1 उपर्युक्त वचन का समीचीन अथं यह है - तुष्णारदित मुनि (बुद्ध) ने निर्वाण की 
उपिक्षा करके या अनुसन्धान करके परिनिर्वाण किया'। 

ेरगाथा-अद्रुकथा' की' ““सन्तिमारव्मा' ति सन्ति अनूपादिसेसं निव्वानं आारभ्मणं 
कत्वा" यह व्याख्या यदचपि महापरिनिव्वान-सृत्तद्रुकथा' से विपरीत प्रतीत होती है, 
तयापि (परिनिर्वाण करने के कु समय पूवं निर्वाण का आलम्बन किया जाता है" यदि 
इस अभिप्राय से उक्त व्याख्या की गयी है तो कोई विरोध नहीं होता । 

समापत्ति का आवजन करने के अनन्तर ध्यानाङ्खो को आ्वजित करनेवाली वीथि 
के अन्त मं भगवान्‌ का च्युतिचित्त होता दै। च्युति के पूर्वं जब व्यानाङ्खों का समा- 
वजन किया जाता है तव व्यानाङ्ग प्रतिभासित होगे) समापत्तिकाल में समापत्ति की 
आलम्बनमूता कसिणप्रज्ञप्ति-आदि प्रतिभासित होंगी । उस क्षण में भी निर्वाण के अव- 
भासित होने का अवकाश नहीं है । अतः “सन्तिमारव्भ' का समापत्ति के आवर्जन से 
पूवं भाग में निर्वाण का आलम्बन किया जाता है' - इस प्रकार का अथं होने से थेरगाथा 
की अदुकथा भी समीचीन ही दहै । वे निर्वाण का चाहे सीधा आलम्बन करे यान करे, 
उनका च्युतिचित्त निर्वाण की ओर अभिमुख तो होता ही है; किन्तु च्युतिक्षण में किसी 
भी प्रकार निर्वाण का आलम्बन नहीं हो सकता । 

अभिमुखीभूतं. . कम्मं वा - अनेक कर्मो मे से प्रतिसन्धिफल देनेवाला कमं च्युति 
के आ्षन्नकाल में अन्य कर्मों से अविक विभूत होने से अभिमुखीभूतः कहा जाता है। 
च्युति के आसन्नकाल में प्रतिसन्धि देनेवाला कमं स्वयं भी चित्त मे अवभासित हौ सकत है । 





१. व० स०, पृ ४, ३००-२३०१) 
२. अद्ु०, प° २३२४॥। 

३. दी० नि० अ० (महावग्गटुकथा), प° १८७। 
४. प० दी० पृ २१८] 
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तंफम्मकरणकाले. . . कम्मनिमित्तं वा -कमं के कारणों को कर्मनिमित्तः कहते 
ह । कर्मं करते समय “कर्मण नामक चेतना उन उन आलम्बनों का आलम्बन 
करके प्रवृत होती है। अतः कमं करते समय आलम्बन किये गये उन उन 
आलम्बनों को ही (कर्मनिमित्त' कहते ह । रूपालम्बन, राब्दालम्बन-आदि ६ आलम्बन 
'कमंनिमित्त' होते ह, अतः रूपादिकं" कहा गया है । वे रूप-आदि आलम्बन सङ्क्षेप 
से उपलव्ध॒ एवं उपकरण - दस प्रकार द्विविध होते है" । उनमें से -आलम्बनभूत 
प्रधान आलम्बनों को 'उपलन्ध कममनिमित्त' कहते हैँ । कमं को सिद्ध करने कै लिये 
सस्भारभूत अप्रधान ` आलम्बनों को उपकरण कर्मनिमित्त' कहते हं । जसे - किसी 
विहार का दान करते समय विहार के परिभोगों के साथ भोजन, चीवर-आदि का 
भी सम्भाररूप मं दान दिया जातादटहै 1 उनमें से यदि विहार अवभासित होता है 
तो वह “उपलव्व क्मनिमित्त' होता है; यदि विहार के परिभोग भोजन, चीवर-अ।दि 
मे से कोई अवभासित होता है तो वह “उपकरण कमनिमित्तः होता है। मछली 
पकड्नेवाले मचयुएु को जव मदली अवभासित होती. है तो वह “उपलब्ध कर्मं 
निमित्त' होता दहै; यदि मदछली पकड़ने के उपकरण जाल, रस्सी आदि अवभासित 
होते हं तो वह्‌ “उपकरण कर्मनिमित्त' होता है । (लक्वणसंयुत्त मे कहा गया है - एक 
कसाई शो-जादि पशुओं को जीवनभर काटता रहता दहै, यदि उसे मरणासन्न काल मं 
अस्थिपुञ्ज अवभासित होता है तो गो आदि उपलब्ध क्मनिमित्त' तया 
 अस्थिपुञ्ज उपकरण कमं निमित्त' होते हँ । इसी प्रकार प्रधान आलम्बन को उपलब्ध" 
एवं सम्बद्ध अप्रधान आलम्बन को “उपकरण कहते हं । 
अनन्तरमुप्पञ्जमानभवे.. . ..गतिनिमित्तं॑वा ~ गतिया निमित्तं गतिनिमित्तं' प्राप्य 
या गन्तव्य भव के आलम्बन को ही 'गतिनिमित्तः कहते हं । पुनः प्राप्त होनेवालं 
नये भव का आलम्बन यदि मरणासन्नकाल में अवभासित होता है तो उसे ही 
गतिनिमित्तः कहते हँ । वह गतिनिमित्त भी “उपलन्धन्म' (उपलभितव्व ) एवं “उपभोगमूत - 
इस प्रकार द्विविध होता हैः 1 


१. “^ उपलद्धपुव्वं' ति तस्स कम्मस्स आरम्मणभूतानि देथ्यधम्मवत्यादीनि परपाणादीनि 
च सन्धाय वृत्तं; “उपकरणभूतं' ति कम्मसिद्धिया उपकरणभूतानि परिवारभूतानि 
च पटिग्गाहुकादीनि आवृधमण्डादीनि च सन्धाय वृत्तं 1 -प० दी०, पु०२१६॥ 
““उपलद्धपुव्वं' ति चेतियदरसनादिवसेन पुब्बे उपलब्धं; उपकरणभूतं' ति पुप्फादि- 
वसेन उपकरणभूतं 1” - विभा०, पु १४२। 

२. द्र० -सं° नि०, द्वि° मा०, प° २११-२१२। 

३. “ उपलभितन्बं' ति दुग्गतिनिमित्तं सन्धाय वृत्तं । उपभोगभूतं' . ति सुगति- 
निमित्तं । उभयं पि वा यं कायपरिबद्धं हृत्वा लभितव्बं होति तं उपलभि- 
तव्बं नाम । भपटिबद्धं हूत्वा केवलं सुखदुक्खानुमवनत्थाय लभितव्वं उपभोग- 
भूतं नाम ।” -प० दी०, पृ° २१६; “ 'उपलभितन्बं' ति अनुभवितव्बं । 
उपभोगमूतं' ति अच्छराविमानकप्परुक्ल-निरयग्गि-आदिकं उपभुल्जितव्बं।"' - 
विभा०, प° १४२। 

अभि० स०: ७५ २ 





>“ 


ऋ 


० 2० 


~ व = क जः ^ > 
= + ~ किं उक, 


11 


५९ अभिषम्मत्यसङ्धदो [ पञ्चमो 


८२. ततो परं तमेव तथोपद्टितं श्रारमणं श्रारञ्भ विपच्चमानककम्मानुरूपं५ 
परिसुद्धमुपक्किलि्ं वा उपलभितब्बभवानुरूपं† तत्थोणतं; व चित्तसन्तानं श्रभिण्टू 
पवत्तति बाहल्लेन । 


भवभासित होने के अनन्तर उस आकार से उपस्थित उस आलम्बन का 
ही आलम्बन करके फल देनेवाले कमं के अनुसार परिशुद्ध या उपद्लिष्ट, गन्तव्य 
भव के अनुरूप उस गन्तव्य भव में अवनत (प्रवण) की तरह चित्तसन्तति 
निरन्तर वहुलतया प्रवृत्त होती है । 





इसमे प्राप्त होनेवाले मुख्य स्थान को ही “उपलन्धव्य कर्मनिमित्त' तथा 
उस गन्तव्य स्थान में उपभोग किये जानेवाले सम्भारो (उपकरणों) को “उपभोगभूत 
कमंनिमित्त' कहते हँ । जंते - मनुष्य-मूमि में पहूंचनेवाले को मातृकरुक्षि का अवभास 
होता है तो वह॒ मातुकुक्षि “उपलन्धव्य गतिनिमित्त' है। यदि मनुष्यभूमि की कोई 
अन्य उपभोग की जानेवाली वस्तु अवभासित होती है तो वह उपभोग कर्मनिमित्त 
होता है । देवभूमि में पहुचनेवाले सत्त्व के लिये देवविमान-आदि उपलन्धन्य गति- 
निमित्त तया देवताओं की उपभोग्य अप्सरा कल्पतरु, उदयान-आदि उपभोग 
कमनिमित्त हं । नरक जानेवाले पुद्गलों में नरकभूमि उपलब्यव्य कर्मनिमित्त तथा नारकीय 
अग्नि, नरकपाल-आदि उपभोग कमनिमित्त होते हं-इस्र प्रकार जानना चाहिये । 
कुद लोगो मे गतिनिमित्त जाग्रतकाल की तरह अवभासित होते हं; कू लोगो मे स्वप्नकाल की 
तरह तथा कु लोगो मे रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी देर में अवभासित होते हं । 


कम्मबलेन* -पच्चुपटाति - उपर्युक्त आलम्बन प्रतिसन्धि देनेवाले जनककमं के बल 
से ही अवभासित होतेह । ये आलम्बन छह दवारो में से किसी एक द्वार में अवभासित होति हं । 

परमत्यदीपनीकार के अनुसार “कम्मवलेन' - यह वचन येभय्येन' अर्यात्‌ प्रायिक 
वचन है; क्योकि कुं नित्य परिचित आलम्बन, मरणासन्नकाल में किये गये आलम्बन, 
अपने ज्ञाति, सम्बन्वियों द्वारा स्मरण दिलाने से मरणासन्नकाल में स्मृत हुए आलम्बन 
तया स्वयं विचार करने से उत्पन्न आलम्बन - ये आलम्बन क्मवल से न होकर नित्य 
परिचित होने आदि कारणों से भी अवभासित हो सकते हं" । 

८२. तमेव तयोपटटितं आरमणं आरम्भ - उपर्युक्त आकार से अवभासित (कमं, 
कर्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त मे से किसी एक) आलम्बन का ही आलम्बन करके च्युति 


#. विपच्चमानकम्मा० -सी०, ना०। 
+, 1 ° लम्मितन्ब० ~ रो०, ना०; ° उप्पज्जितव्व ° -स्या०; ° लमित्तव्व ° -म° (ख) 
“ ‡. तत्थोनतं ~ सी ०; तत्रोणतं ~ रो० । 
8. अभिक्वणं ~ स्या० । 

१. “ कम्मबलेना' ति इदानि पटिसन्धि जनेतुं पच्चुपद्वितस्स कम्मस्स भानुभावेन । 


इदञ्च येमुय्यवसेन वृत्तं 1" - प० दी ०, पृ० २१६ । तु° -विभा०, पु° १४२ । 
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से पूवेकाल में चित्तसन्तति प्रवृत्त होती है। यहां (तमेव आरमणं आरव्भः अर्थात्‌ “उस 
आलम्बन को विना छोडे आलम्बन किया जा रहा रहै" - यह भेभुय्येन अर्थात्‌ प्रायिक 
वाक्य है; क्योकि च्युति से पूर्वकाल में कुशल आलम्बन अवभासित होने कै अनन्तर 
मरणासन्नकाल में अचरुशल आलम्बन होने की तथा अकुशल आलम्बन अवभासित होने 
के अनन्तर ज्ञाति, सम्बन्धी-आदि परिजनों द्वारा स्मरण दिलाया जाने से कुशल 
आलस्बन के रूप में परिणत होने की अनेक कथाएं प्राप्त होती हं । 


राजा धर्मागोक को मरणासन्नकाल में पहले तो अच्छे अच्छे आलम्बन अवभासित 
हए; परन्तु वैदच द्वारा उनके हाथ में आमलकी दी जाने पर पहले तो मेरा समग्र ज्ब्‌- 
दीप पर आधिपत्य था; किन्तु आज मेँ केवल इस आमलकी का अधिपति हू" ~ इस प्रकार विचार 
उत्पन्न होने से, इस दीमंनस्य के कारण उन्होने स्पयोनि में प्रतिसन्धि लेकर १०० वषं 
पर्यन्त उसी योनि में वास किया । तदनन्तर उनके पुत्र महेन्द्र महास्थविर द्वारा धर्म 
देशना की जाने पर वे उस सपंयोनि से मुक्त होकर अहत्‌ हुए" । 


सोणगिरि' नामक पवंत पर निवास करनेवाले सोण' नामक अर्हत्‌ कै पिता पहले 
बहेलिया का काम करते थे, उक्ती कमं से जीविकोपाजंन करते थे जब वृद्ध हुए तब 
भिक्षु होकर अपने पत्र सोण अहत्‌ के साथ रहने लगे। मरणासन्नकाल में पव॑त के 
पादग्रदेश से खाने के लिये बड़ बड़ कुत्ते दौड़ते हए आ रहे हं" - इस प्रकारः गतिनिमित 
अवभासित होने से पुत्र ! बचाओ, बचा - इस प्रकार चिल्लाने लगे । तब महास्थविर 
ने क्या मेरे जंसा पुत्र होने पर भी ये नरक में जायेगे ?* -एेसा सोचकर कुदं श्रामणेरों 
को पुष्प लाने के लिये भेजा । पष्प आ जाने पर वे उन्हं स्तुप के पास ले गये ओर 
स्तुप पर पष्प चढ़ा कर उनसे कठा कि हम आपके पुण्य के लिये स्तूपपुजन कर रहे 
हँ । सोण-अहंत्‌ के वचन सुनकर तथा स्तुपपूजन देखकर उन्हं सौमनस्य हओ । इस 
सौमनस्य के कारण कृत्ते का गतिनिमित्त नष्ट होकर उन्हं देवकन्या गतिनिमित्त अव- 
भासित ` हुभा । तब “अरे ! तुम्हारी सौतेली माताएं आ रही हं, हट जाओ, हट जागो ~ एेसा 
चिल्लाने लगे ओर इभी क्षण मं च्युति हो जाने से उनका देवलोक मे उत्पाद हु। 
इस प्रकार प्रथम अवभासित कुशल अकशल आलम्बनों का परिवत्तंन तथा कर्म, कमः 


१. “सकलं मेदिनि भुत्वा, दत्वा कोटिसतं सुखी । 
अङ्खामलकमत्तस्स, अन्ते इस्सरतं गतो । 
तेनेव देहबन्धेन, पुञ्ज्म्हि खयमागते । 
मरणाभिमुखो सो पि, असोको सोकमागतो ।।' ~ विसु, पृ० १५७ ॥. 


तु° - ^त्यागञूरनरेनद्रोऽखौ, अशोको मौ्यकुञ्जरः। > 
जम्बुद्रीपेडवरो भूत्वा, जातोऽर्घामलकेदवरः ॥ 
- दिव्या०, १9 २८१ ॥ 
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निमित्त एवं गतिनिमित्तो में भी परस्पर परिवतन हो जाता हैः । (अर्थात्‌ कमं आलम्बन 
अवभासित होने के अनन्तर उसका कर्म-निमित्त-आदि आलग्बनों में. परिवत्तन हो 
सकता दहै ।) | 

विपच्चमानककम्मानुरूपं परिसुद्धमुपविकलिद्रं वा - अवभासित होनेवाले कमे, कमं 
निमित्त, एवं गतिनिम्त्ति में से किसी एक का आलम्बन करके चित्तसन्तति के 
प्रवृत्त होनें पर फल देनेवाले कमं के अनुरूप विशुद्ध चित्तसन्तति या उपक्लिष्ट 
चित्तसन्तति का उत्पाद होता टै । अर्थात्‌ फल देनेवाला कर्मं कुदाल होता है तो 
विशुद्ध चित्तसन्तति तथा फल देनेवाला कमं अकूगल होता टै तो उपविलष्ट चित्तसन्तति 
का “उत्पादः होता हैः। 

- कशल कमं अवभासित होते समय तथा देवकन्या या विमान-अ।दि 
अवभासित होते समय अवद्य तृष्णा द्वारा आसक्ति होगी । सोण महास्थविर के पिता 
भी, देवकन्या अवभासित होने पर अनुराग होने के कारण तुम्हारी सौतेली माता 
आ रही है" - इस प्रकार चिल्लाते ह । इस प्रकार तृष्णायुक्त चित्त होने पर भी वयों 
सुगतिभूमि में उत्पाद होता है ? “आदित्तपरियायसुत्त' में भी “निमित्तस्सादगथितं वा 
भिक्लवे ! विजञ्जाणं तिद्रुमानं तिद्भेय्य, अनुव्यज्जनस्सादगथितं वा; तस्मिञ्चे भिक्लये । 
कालं करेय्य, ठानमेतं विज्जति यं दिन्नं गतीनं अज्जतरं गति गच्छेय्य -निरयं वा, 
तिरद्कानयोनि वा कहा गया है । एेसी स्थिति में देवकन्या एवं विमानो के प्रति 
आख्क्ति नरक अथवा तिरच्छान योनि में उत्पाद करानेवाली है कि नहीं? 


उत्तर - अवभासित कुशलकमं तथा देवकन्या या विमान-आदि के प्रति आसक्ति- 


खूप तुष्णा नरक अथवा तिरच्छानयोनि मं उत्पन्न होने का कारण नहीं है। वहतो 
च्रुरल कमं को फल देने का सुअवसर मिलने के लिये पथप्रद्क की तरह उपकारक 


के 


मात्र होती है । इसीलिये पटिसम्मिदामग्ग' में “गतिसम्पत्तिया नाणसम्पयुत्ते अदनं हेतूनं 
पृच्चया उप्पत्ति होति” - इस प्रकार कहा गया है । इस पालि का अभिप्रायं यह है 
कि कुशल होने के क्षण मं ज्ञानसम्प्रयुक्त कुशलचित्त मं अलोभ-आदि ३ हेतु, कुशल 
करने के बाद उस कुशल के प्रति सौमनस्य होते समय तृष्णा द्वारा आसक्ति होनें से 
लोभ एवं मोह नामक २ हेतु तथा उस कुल के फलभूत प्रतिसन्धिकाल में महाविपाक 
ज्ञानश्षम्परयुक्त होने से अलोभ-आदि ३ .हेतु = हेतुं की शक्ति से ही सुगतिमव मं 
ज्ञानसम्धुक्त प्रतिसन्धि होती है । यहां दो अकुशल हेतु भी कुशल कमं द्वारा फल दिये 
जाने मे उपकारक होति ह । अतः कुदाल कमं के अवभासित होने पर उनके प्रति आसर्वित 
तुऽ्णा, तथा देवकन्या या विमान-आदि के प्रति आसक्ति तृष्णा, कुशल कर्मो को फल 


देने का सुअवसर मिलने के लिये उपकारकमातव्र होती है । 





` १. प दी०, प° २१६-२२०; विभ० अ०, पृ० ४४३ । 
२. प० दी०, पृ २२०। ¦ 
३. सं० नि०, तु° मा०, पृ० १५२। 

„ ४. पटि० म०, प° ३१६। 
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'निमित्तस्सादगथित्तं वा' आदिं पालि में स्त्री-पुरुष के सम्पूणं शरीर को निमित्तः 
कहा गया है। अपने या दूसरों के दारीर के प्रति (सम्पूणं रारीर के प्रति) 
होनेवाली आसक्ति तृष्णा को. निमित्तस्सादगथितं' कहा गया है । दस्त, पाद, मुख- 
आदि शरीर के अङ्कां को अनुव्यञ्जन' कहते हुं । उन अद्घों के प्रति होनेवाली आसक्ति 
तृऽ्णा को अनुन्यञ्जनस्सादगयितं' कहा गया दहै 1 इस प्रकार आसक्त होनेवाली विज्ञान- 
सन्तति यदि मरणासन्न जवन तक अवस्थित रहती दै तो एकान्तरूप से नरक या तिरच्छान 
योनि में उत्पाद होगा । देवकन्या या .विमान-आदि के प्रति आसक्ति उन निमित्त एवं 
अनुव्यञ्जनौं के प्रति होनेवाली आसक्ति की तरह तीव्र नहीं होती । यदि तीव्र होगी 
तो भी मरणासन्नकाल तक वह्‌ आलम्बन अवस्थित नहीं रह सकेगा । अन्तिम वीचि 
अवद्य कुशलजवनवीयि ही होगी । इसीलिये विपच्चमानककम्मानुरूपं' के अनुसार कुदाल 
कमं के अनुरूप "विशुद्धचित्तस्न्तति होने मं देवकन्या-आदि के प्रति आसवित होने के 
कारण चित्तसन्तति विलष्ट हो जती है" -एेसा नहीं कहा जा सकता, अपितु उनके द्वारा 
कुशल कमं का उपकार ही होता हैः 


उपलभितम्बभवानुङ्पं तत्थोणतं द - च्युति के आसन्नकाल में होनेवाली चित्त- 
सन्तति के किसी अन्य आलम्बन का आलम्बन करके प्रवृत रहने पर भी वह गन्तव्य अनन्तर 
भव को ओर उन्मुख (की हुई) ही होती है। मनुष्यभूमि मं पहुंचनेवाले कौ चित्त 
सन्तति मनुष्यमूमि कौ ओर सकी हुई रहती है। जसे-लोक में भी किसी अभीष्ट 
स्थान पर जानेवाले पुरुष की चित्तसन्तति सामानों के बाँधने, छोडने आदि अन्य कार्यो 
मेँ लगी रहने पर भी गन्तव्य स्थान एवं मागं की ओर ही ज्लकी रहती है। इसीलिये 
भगवान्‌ बुद्ध का व्युतिचित्त परिनिर्वाण के आसन्नकाल में निर्वाण का आलम्बन न करने पर 
मो उस निर्वाण को ओर उन्मृख (ञ्ुका हुआ) रहता है। ~ = 


'तत्थोणतं व' का तत्थ ओणतं इवः - इपर प्रकार पदच्छेद करके+ “उस गन्तव्य 
भव में ज्ुकी हुई की तरह' -एेसा अथे करना चाहिये । ` 

'परमंत्थदीपनी' मे 'तव्योणतं व' का तत्थ ओणतं एव' -एेसा पदच्छेद करके 
(उस अवभासित आलम्बन में ज्ुकी हुई ही' -एेसा अथं किया गया हैः। च्युति के 
आसन्नकाल में क्म, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त में से किसी एक के. अवभासित होने पर 
चित्तसन्तत्ि अवभासित आलम्बन के प्रति सकी हुई ही होती है अर्थात्‌ 


आलम्बन कर रही होती है - यह अभिप्राय तौ 'तथोपद्वितं आरमणं आर्म - इस पदं 


से ही सिद्ध हो जाता है, अतः परमत्थदीपनीकार की उक्त व्याख्या आचाय को अभिप्रेत 
नहीं हो सकती 





१. प० दी०, प° २२०। 
२. प० दी०, पृ० २२१॥ द्र° -विभा० पृ १४३। 


~ ३. ब० भा० टी°। । + 
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८३. तमेव वा पनं जनकभूतं कम्ममभिनवकरणवसेन हारप्यत्तं होति । 


प्रतिसन्धि का उत्पादकमभूत वह कमं ही अपने को अभिनव करने के वशं से 
-मनोद्रार मं अवभासित होता है। 


चित्तसन्तानं अभिण्ुं पवत्तति बाहुल्लेन - उपर्युक्त कथन के अनुसार अवभासित 
आलम्बन का आलम्बन करके विशुद्ध चित्तसन्तति या उपविलष्ट चित्तसन्तति गन्तव्यभव 
की ओर ज्ुकी हुई की तरह च्युति से पहले निरन्तर पुनः पुनः प्रवत्तमान होती रहती. 
है; किन्तु उपर्युक्त क्रम से चित्तसन्तति की उत्पत्ति धीरे धीरे च्युत होनेवालों मेंहीहो 
सकती है । एकाएक मर जानेवालों में इस प्रकार नहीं हो सकती । 

एक शिलापद्रु पर बेटी हुई मक्खी को किसी दूसरे पाषाण-खण्ड दवारा दवा कर 
मारते समय सवप्रथम कर्मं, कर्मनिमित्त या गतिनिमित्त - इनमें से किसी एक का आल- 
म्बन करनेवाली मनोद्वारवीधि होती है । उसके अनन्तर पाषाणखण्ड द्वारा दबाये जाने के 
कारण पीडा होने से कायद्वारवीधि होती है । तदनन्तर उस अतीत स्प्रष्टव्य-आलम्बन का 
आलम्बन करनेवाली तदनुवतेक मनोद्रारवीधि होती है । तत्परचात्‌ कमं-आदि आलम्बनं 
मे से किसी एक का आलम्बन करनेवाली मरणासन्नवीधथि होकर च्य॒ति होती है। इस 
प्रकार एकाएक च्थुति होने के काल मे चित्तसन्तति की विशुद्धि या उपक्लेश्ष तथा गन्तव्य 
भव की ओर ज्ुकाव स्पष्ट नहीं होता । इस प्रकार की एकाएक हौनेवाली च्युति की 
अपेक्षा करके ही "वाहूल्लेन' दाव्द का प्रयोग किया गया है। इसका अभिप्राय यह दहै कि 
प्रायः उपर्युक्त क्रम से ही चित्तसन्तति होती है, एकाएक च्युति होने के समय वैसे नहीं 
मी होती । (विमावनी' मेँदूसरे प्रकार से व्याख्या की गई है, उसे वहीं देखे" ।) 


८३. तमेव वा पन. . .हारप्यत्तं होति - यह कर्म-आलम्बन के अवभासित होने 
का एक दूसरा प्रकार दिखलानेवाला वाक्य हे! 

कमं-आलम्बन के अवभासित होने में वह 'ुब्बेकतसञ्जा' (पूरवकृतसंज्ञा) एवं 
सम्पतिकतसज्ा (सम्प्रतिकृतसंनज्ञा) से भी अवभासित होता है 1 उनमें से जव विहार- 
आदि का दान किया गयाथा उस्र समय यदि सौमनस्य कुशलचेतना हुई थीतो उस 
कुशलचेतना का पुनः स्मरण करना जौर उसका आलम्बन कर सकना - यहं “पूवंकृतसंज्ञा' 
से होता है । मरणासन्नकाल मे किसी वेदना से पीडित होकर संज्ञादीनता (बेदौली) होने के समय 
विहार-आदि के दान करने के समय की तरह मन में सौमनस्य हौकर स्वप्न की तरह 
नव नव सौमनस्य कुशल-चेतनाओं का होना तथा पहले किसी पर साङ्कखातिक प्रहार करने 
पर मरणासन्नकाल में पूनः प्रहार करने के समय की तरह द्ेषजवन उत्पन्न हौना-ये 
सव (सम्प्रतिकृतसंता' से होता है इन्हीं सव को लक्ष्य करके तमेव वा पन जनकमूतं 


कम्मं अभिनवकरणवसेन द्वारप्पत्तं होति" कहा गया दैः । 


१. विभा०, प° १४३] 
२. प० दी०, प° २२१-२२२। 


कक क के दै ॐ: = क ॐ 
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भरणासल्लसोथि 
८४. पच्चासन्नमरणस्स तस्स बीथिचित्तावसाने भवद्धक्छये वा चवन- 
वसेन पच्चुप्पन्नभवपरियोसानभूतं चुतिचित्तमुप्पज्जित्वा निरुज्छ्ति । 
प्रत्यासन्न (अत्यन्त निकट ) मरणवाले सत्त्व के वीथिचित्तों के अन्त में 
अथवा भवङ्ग का क्षय होने पर, च्यूति के वश से प्रतयुत्यन्न भव का अवसानमूत 
(आखिरी) च्युतिचित्त उत्पन्न होकर निरुद्ध होता है। 





भरणासन्नवीथि 

८४. पच्चात्तन्नभरणस्स `` उप्पञ्जित्वा निव्ज्छति - च्युति के आसन्नवर्ती पुद्गल 
को श्रत्यासन्नमरणः कहते हं । अर्थात्‌ एक मरणासन्नवीथि के अन्तमेंया उस वीथि के 
अनन्तर भव ङ्गपात होने के अन्त मं च्युत होनेवाले सत्त्व को भ्रत्यासन्नमरण' कहते हं । 
'वीधिचित्तावसने' -के द्वारा जवन के अन्त मं च्युतिचित्त पात होनेवाला वार, एवं 
तदालम्बन के अन्त मं च्युतिचित्त पात होनेवाला वार-इन दोनों वारों को दिखलाया 
गया है । मवङ्कक्खये वा" -के हारा जवन के अनन्तर भवङ्ख होकर च्युतिचित्तपात 
होनेवाला वार एवं तदालम्बन के अनन्तर भवङ्धं होकर च्युतिचित्तपात होनेवाला वार- 
इन दोनों वारो को दिखलाया गया है । टीका में एक वार ही भवङ्खपात दिलाया गया 
है; किन्तु यदि कर्मज स्सोका निरोव नहीं होता तो एक वारसे अविक भी भवङ्खपात 
हो सकता है । उपयुक्त चार वीधियों को वीधिसमुच्चय' मं दिखलाया गया दहै" । 

इन चारों वोवि्थोमं से -काममूमि से च्युत होकर पूनः कामभूमि मं होनेवाले 
पुद्गल में ये चारों वीधियाँ हो सकती ह । कामभूमि से च्यूत होकर ब्रह्मभूमि मे जाने- 
वाले पुद्गल में, ब्रह्मभूमि से ब्रद्यमूमि में जानेवाले पुद्गल मं, एवं ब्रह्मभूमि से कामभूमि 
में आनेवाले पुद्गल में, तदालम्बन के अनन्तर च्युति एवं तदालम्बन-भवङ्गं के अनन्तर . 
च्युति होनेवाली दो वौयियां नहीं हौ सकतीं; क्योकि "कामे जवनसत्तालम्बनानं नियमे 
सति" के अनुसार कामजवन, कामसतत्व तथा कामालम्बन होनेवाले विभूत एवं अतिमहन्त 
आलम्बन होने पर ही तदालम्बन पात हो सकता है । ब्रह्ममूमि मं होनेवाली मरणासन्न- 
वीथि में कामसत्त्व न होने से वहां तदालम्बन का पात नहीं हो सकता। तथा काम- 
भूमि से ब्रह्मभूमि में जानेवाले पुद्गल की मरणासन्नवीधि, कामसत्त्व की वीधि होने पर 
मी उसका आलम्बन कसिणप्रज्ञप्ति - आदि होने से उसमें तदालम्बनपात नहीं हो सकता । 
कामभूमि से कामभूमि में जाते समय कामजवन एवं कामसतत्व के होने में तो कोई 
सन्देह ही नहीं है । आलम्बन भी काम-आलम्बन ही होता है; क्योकि कामविपाक्‌ 


१. द्र ° - वीथिसमुच्चय' प° ४५२३ । | | 
“ 'कीथिचित्तावसाने वा" ति कामभवतो चवित्वा कामभवे एव उप्पज्जमानाभ 
जवनपरियोसानानं वा तदारम्मणपरियोसानानं वा वीधिचित्तानं अवसाने । 
इतरेसं पन जवनपरियोसानानं एव बवीधिचित्तानं अवसाने ति अत्थो 1 - 


प० दी०, पृ० २२२॥। तु०-विम० अ० पृ० १६०। 


६०० अभिघम्मत्थसङ्खहो [ पञ्चमो 


पटिसन्धिचित्तुष्पादो 
८१. तस्मि निरुदधावसाने तस्सानन्तरमेव तथागहितं श्रारमणसारम्भ 

सवत्थुकं श्रवत्थुकमेव वा यथारहं ्रविज्जानुसयपरिक्खित्तेन तण्ानुसयमूलकेन 
सङ्कारेन* जनीयमानं † सम्पयुत्तेहि‡ परिगण्हमानं§ सहजातानमधिहुनभावेन 
पुब्बद्धमभूतं भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धिसङ्कनतं मानसं उप्पज्जमानसेव 
पतिट्राति भवन्तरे । 

उस के निरोध का अवसान होनेपर उस च्युतिं चित्तके अनन्तर ही उस आकार 
सं मरणासन्न जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का आलम्बनं करके निश्रयवस्तु के साथ 
या निश्रयवस्तु के विना यथायोग्यं अविदचानुशयं सं परिक्षिप्त तृष्णानुरयमूलक 
कुरलाकुशल कर्मं वारा उत्पन्न किये जाते हृए (उत्पदचमान), सम्प्रयुक्त धर्मो दारा 
गृहीत किये जाते हए, सहजातधर्मो के अधिष्ठान रूप से पूवंगामिमूत, भवान्तर मं 
प्रतिसन्धान करने के वश से प्रतिसन्धिनामक चित्त उत्पन्न होते हुए ही भवान्तर 
मे प्रतिष्ठित होता है । 


प्रतिसन्धिचित्त द्वारा (अलम्बनसङ्प्रह के अनुसारः) कामघमं का ही नित्य आलम्बन 


किया जाने के कारण उस कामप्रतिसन्विचित्त को आलम्बन लेकर देनेवाला मरणासन्न 
जवन भी कामवमे का ही आलम्बन करता है। अतः वह्‌ काम-आलम्बन वदि विभूत 
आलम्बन या अतिमहद्‌-ालम्बन होता है तो तदालम्बन के अनन्तर वच्यति एवं तदा- 
लम्बन-मवङ्ख के अनन्तर व्युतिपात होनेवाली दोनों वीधियां हौ सवती हं । (यदि 
कर्मजरूप तदालम्बनपात के पूर्वं निरुद्ध हौ जाते हँ तो विभूत-जालम्बन एवं अतिमहद्‌- 
आलम्बन होने पर भी जवन के अनन्तर च्युतिपात ही होगा ।) वह काम-आलम्बनं यदि 
अविभूत-जालम्बन या महद्‌-अालम्बन होता है तो जवन के अनन्तर च्युति, एवं जवनमवरञे 
कै . अनन्तर च्थुतिपात होनेवाली दोनों वीधियां हौ सक्ती ह । 

विभावनी' मे शधम्मानृसारणी' का प्रमाण देकर (कामभूमि से कामभूमि मे जाने 
वाले सत्त्व मे जवन के अनन्तर च्युति एवं जवनभव ङ्ख के अनन्तर च्युतिपात होनेवाली 
दो वीथ्यां नहीं हो सकतीं - इस प्रकार कहा गया हैः; किन्तु यदि अविभूत-आलम्बन 
एवं मदद्‌-आलम्बन होताहैतो वे (दो वीधिर्या) क्यो नहीं होगी ? अर्थात्‌ अवद्य होगी । 

प्रतिसन्धिचित्तोत्पाद 


८५. तारम निरुद्धावसाने तस्सानन्तरमेव - 
च्युतिचित्त जव एकदम निरुद हो जाता है तव उस च्युतिचित्त के निरोध के 


अनन्तर ही प्रतिसन्धि चित्त होता दै'-इस कथन में “अनन्तरमेव वाक्य द्वारा 


#. सङ्कारेण - रो० । {. जनियमानं - स्या०, रो०, ना०, म° (ख) । 
‡. सम्पयुतवम्मेहिं -स्या० । &. परिग्गण्छमानं ~ सी °, स्या०, रो०, म० (ख) । 
१. व्र ° -अभि०स०३: ५५पृ० २५८। - २. विभा०, पु० १४३। 
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अन्तराभववादियों के मत का निराकरण किया गया दहै । (च्युति एवं प्रतिसन्धि के मघ्य में 
एक प्रकार का भव माननेवाले “अन्तराभववादी' कहलाते है 1) अन्तराभववादियों का 
कटना है कि च्युति एवं प्रतिसन्वि के वीच में एक प्रकार का भव होता है 1 कुछ सत्त्वो 
कौ जव च्युति होती है उस काल में गन्तव्य भव में प्रतिसन्वि लेने के लिये अपेक्षित 
अङ्खों कौ पर्सिपूर्णता न होने सेवे प्रतिसन्धि नहीं ले पातेः। इस बीच वे उस अन्तराभव 
में माता के ऋतुकाल एवं पिता के समागम कौ एक सप्ताह से अविक या कम 
प्रतीक्षा करते ह । अन्तराभव मे रहने के काल मं वे "दिन्यचक्षुष्‌" नामक अभिज्ञा कौ 
प्राप्त पुद्गल की भति सभी वस्तुओं को देख सक्ते हं, जहां चाहं वहां एकक्षण मं ही 
जा सकते ह । इस प्रकार अन्तराभववादियो का विवास रहै । इस प्रकार का कोई 
अन्तराभव नहीं होता, अपितु ध्यति के अनन्तर ही प्रतिसन्धिचित्त का उत्पाद होता 
है" - यह दिखलाने के लिये ही अआचायं ने (तस्सानन्तरमेव' मं एवः शब्द का प्रयोग 
किया टैर। 
तयागहितं आरमणं आरब्भ -अनन्तरभव के प्रतिसन्धिचित्त दवारा पूरवंभव की च्युति के 
आसन्नकाल में मरणासन्न जवन द्वारा गृहीत आलम्बन का पुनः आलम्बन किये जाने का नियम है । 
तथा च मरन्तानं पन' आदि वाक्य द्वारा कथित अकार के अनुसार मरणासन्न जवन यदिकमंका 
आलम्बन करता है तो `नव प्रतिसन्विचित्त भी उसी कमं का आलम्बन करता है। 
मरणासन्न जवन यदि कमेनिमित्त का आलम्बन करता है तो नवप्रतिसन्धिचित्त उसी 
कम निमित्त का आलम्बन करता है । इसी प्रकार गतिनिमित्त के विषय मं भी जानना चाहिये । 
कामभूमि या रूपभूमि मं प्रतिसन्ि होने पर उन भूमियों में आश्रयभूत हूदयवस्तु 
के विद्यमान होने से प्रतिसन्विचित्त सवस्तुक होता है; किन्तु यदि प्रतिसन्धि अरूपमूमि 





१. तु° - “इदानि अन्तरामवकथा नाम होति । तत्य येसं अन्तरा परिनिव्बायी' ति 
सुत्तयदं अयोनिसो गहेत्वा अन्तराभवो नाम अत्थि, यत्य सत्तो दिब्बचक्खुको 
विय अदिन्बचक्छुको, इद्धिमा विय अनिद्धिमा मातापितिसमागमञ्चेव 
उतुसमयञ्व ओलोकयमानो सत्ताहं वा अतिरेकसत्ताहं वा तिटुतीति लद्धि 
सेय्यथापि पुव्वसेलियानञ्चेव सम्मितीयानच्च 1 - कथा० अ०, प° २०५; 
मिलि०, प° १२३१-१३२। 

“अन्तराभवः कामधातौ रूपधातौ चोपपद्यमानस्यारूप्यधातोइच्यवमानस्य । स 
च मनोमयो गन्व्वे इत्यपि । परं सत्ताहं तिष्ठत्यन्तरेण च्यवते 1 एकदा च 
व्यावर्तेते । तत्रस्थर्च कर्मोपिचिनोति सभागांरच सत्त्वान्‌ प्यति 1 यत्र 
चोपपयते तदाऊृतिरप्रतिहतगतिरच । ऋदधिमानिव  चाशुगामी उपपतत्यायतने 
तुलावनामोन्नामयोगेन च्यवते प्रतिसन्धिञ्व बध्नाति 1 अन्तरामवस्थस्चोप- ` 
पत्त्यायतने रागमुत्पादयति 1 यदलन्यर्च क्लेशः प्रत्ययो भवति 1 सहरागेणान्त- 
राभवो निरुष्यते कललं च॒ सविज्ञानकमुत्पद्यते 1 - अभि० समु०, प° 
४२-४३; अभि० को० ३ : १०-१५ का० प° २८१-२९६; स्फु०, प २६७॥ 

२. प° दी०, पृ० २२३; विमा०,पृ° १४३। 

अभनि० स० : ७ - 


# इक - ~ 2 


६०२ अभिधम्मत्यसङ्खहौ [ पञ्चमो 


मे होती है तब उस भूमि में आश्रयवस्तु न होने के कारण प्रतिसन्धिचित्त अवस्तुके ही 
होता है 1 वह्‌ प्रतिसन्धिचित्त स्वयं उत्पन्न होनेवाला नहीं है । ईदवर, परमेइवर, महा- 
रह्मा - आदि ढारा भी उसका निर्माण नहीं होता; अपितु पूरवंकरृत कुशल एवं अकुशलकरमं 
नामक संस्कारों द्वारा उत्पन्न किया जानेवाला विपाक है। इसीलिये सद्कारेन जनीय- 
मानं -एेसा कहा गया है । 

यथारह.  .सङ्कारेन जनीयमानं ~ कुराल-अंकुरल कमं करते समय प्रायः किसी न किसी 
वस्तु को अभिलाषारूप तृष्णा मूलभूत (पादक) होने के कारण तुष्णानुराय को ^मूल' कटा जाता ह । 
अभिलाषा न करने योग्य वस्तु कौ अभिलाषा करते समय उस वस्तु के दौपन देख पाने के लिये 
अविदया द्वारा आवरणमात्र किया जाता है, अतः अविदचानुशय को कुशल-अकुशल करमां 
का परिवारवमं कहा गया है । सङ्कवार' शब्द द्वारा कमं करते समय होनेवाले कुशल- 
अङरशल कमं तया उन कर्मों से सम्प्रयुक्त स्पदां (फस्स) आदि धर्मों का ग्रहण करनेवाला 
नप्र तथा मरणासन्न जवनचेतना एवं उस चेतना से सम्प्रमुक्त स्प्ं-भादि सम्प्र्युक्त- 
वर्मं का ग्रहण करनेवाला नय -इस प्रकार दौनयों का ग्रहण किया जाता है उनमें 
प्रथम नय के अनुसार प्रथम विवेचन किया जायेगा । 

(१) यदि कुशल संस्कार होते हं तो अविदया एवं तृष्णा उनमें सीधे सम्प्रयुक्त 
नडी हो सकती, फिर भी कुशल करनेवाले की सन्तान मं अर्हत्‌ मागं द्वारा अश्रहीण 
अविदचया एवं तृष्णा अनुशय धातु के रूप मं अनुरायन करती दही दहं 1 यदि तृष्णा एवं 
अविदया नहीं होगी तो कुशल भी नहीं हो सकेगे, केवल क्रियामात्र ही होगे । अतः 
अविदथा एवं तृष्णा कुशल संस्कारों का प्रङृत्युपनिश्रय दाक्ति से उपकार करके उन्हं 
परिवारित करके मूलरूप मं रहती हूं । 

यदि अङ्कुशल संस्कार होते हं तो अविदयानुशय एवं तृष्णानुशय कुशल संस्कारों 
क तरह उनका प्रृत्युपनिश्रयशक्ति (पकतूपनिस्सय) से उपकार करते हं । यदि लोभ- 
मूल संस्कार होते हँ तो अविद्या एवं तृष्णा - दोनों सम्प्रयुक्त होकर आती हँ । यदि 
दरेषमूल या मोहमूल संस्कार होते हँ तो केवल अविदचया ही सम्प्रयुवत होकर आती है। 
इस प्रकार अविद्या एं तुऽ्णा सहजात के रूप में भी अक्रुशल संस्कारों को परिवारित 
करके मूल के ख्प में होती हं। (सहजात के रूप में उपकार करते समय यदचपि अनु- 
शयन करनेवाला अनुशय अर्थात्‌ उत्पाद, स्थिति, भद्ध रहित अनुशय नहीं होता, अपितु 
उत्पाद, स्थिति, भङ्ग से प्रकट होनेवाला अनुराय होता है; तथापि अनुरायन करनेवाले 
अनुक्चय के सदृश होने के कारण सदृशशोपचार से अविद्या एवं तृष्णा को भी अविदचा- 
नुशय एवं तुष्णानुराय कहा जा सकता है । (अनुदाय का स्वभाव (समुच्चयसड्ग्रह' 


७:& की व्याख्या में देखे। ) इस प्रकार अविदबा एवं तृष्णा कुचं संस्कारों को 


भ्क्रत्युपनिश्रयशक्ति से परिवारित करके उनके मूल के रूपमे होती हं तथा कुछ संस्कारों 
को सहजात के रूप में परिवारित करके उनके मूल के रूप मं रहती हू । अतः यथारहं' कहा 
गया है"। यह्‌ सद्भार' शब्द द्वारा कमं करते समय चेतना एवं स्पश्ं॑का ग्रहण करनेवाला 
प्रथम नय दै। 





९ प० दी०, पू° २२३-२२४; विभा०, पु° १४३ । 


परिच्छेदो ] मरणुप्पत्तिचतुक्कं ६०३ 


(२) “अविज्जातण्टासद्कारा सहजेहि अपायिनं । 
विसयादीनवच्छादं नामनं खिपनं पि {च ॥ 
अप्पहीनेहि रेसानं दछादनं नामनं पि च। 
खिपका पन सङ्कवारा कसला व॒ भवन्ति ह्‌! ।।“ 


अर्यात्‌ अपायभूमि मं जानेवाले सत्त्वो के सहजात अविदचा, तृष्णा एवं संस्कार- 
घमं, अवभासित आलम्बन के आदीनव (दोष) का आच्छादन (भावरण), प्रतिसन्धि 
विज्ञान का आलम्बन कौ ओर उन्मुखीकरण (नामन) एवं प्रतिसन्धि-विन्ञान का विक्षेपण 
करते हं। शेष युगितभूमि मे जानेवाले सत्त्वो के अप्रहीण (अनुशय करनेवाले) अविदया- 
नुशय एवं तृष्णानुशय, आलम्बन के दोषों का आवरण (छादन) एवं आलम्बन की ओर 
उन्मुखीकरण (नामन) करते हँ । इस सुगतिभूमि में पहुचनेवाले सत्त्वो में विक्षेपण करनेवाले 
संस्कार कुशल ही होते हं। 


श्रविज्जातरहा. . खिपनं पि चे - यह गाथा अपायभूमि में जानेवाले सतत्वं में 
अविदया-तृऽ्णानुशय एवं अकुशल मरणासन्नजवनों द्वारा प्रतिसन्विविज्ञान के उपकार को 
दिखलानेवाली गाथा है । जंसे - तीन पुरुषों वारा किसी एक व्यक्ति को लूटते समय 
एक पुरुष उसकी आंखे बन्द करता है, दूसरा कहता दै - हाथ उठाओ" एवं तीसरा 
लूटकर उसे ढकेल देता दहै; उसी प्रकार कम, कमेनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इनमे से 
किसी एक के अवभासित होने पर अविद्यानुशय द्वारा उस आलम्बन के आदीनव (दोष) 
का आवरण किया जाता है। तृष्णानुशय द्वारा उस आलम्बन की ओर स्वयं उन्मुख 
होने से प्रतिसन्विविज्ञान को भी उन्मुख करने के लिये प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से 
उपकार किया जाता है। अर्थात्‌ बह प्रतिसन्धिविज्ञान को उन्मुख कराने की तरह होता 
है । मरणासन्नजवन' नामक संस्कार वारा उस आलम्बन की ओर प्रतिसन्धिविज्ञान का 
विक्षेपण (फंकना) किया जाता है। उस आलम्बन का आलम्बन करने के लिये भ्रति- 
सन्धिविज्ञान का प्रकृत्युपनिश्रयशक्ति से उपकार करना ही "विक्षेपण कहा जाता है। 
(यहां “सहजात अविदचा, तृष्णा एवं संस्कारः -के द्वारा लोभमूल मरणासन्न संस्कार 
को लक्षित किया गया है । यदि द्वेषमूल या मोहम्‌ल संस्कार होते ह॑तो भ्रविदचा द्वारा 
सहजातरक्ति से तथा तृष्णा द्वारा प्रकृत्युपनिश्चयशक्ति से यथायोग्य उपकार किया जाता है ।) 


श्रप्पहीनेहि . . . भवन्ति ह - यह गाथा सुगतिभूमि मे पहुंचनेवाले सत्त्वो मे भ्रति- 
सन्धिविज्ञान के विक्षेपण को दिखलानेवाली गाथा है। यहां संस्कार कुशलमरणासन्न 
जवन होने के कारण सहजेहि' (सहजात) न कहकर मागं द्वारा अग्रहीण अनुशय 
स्वभाव से आच्छादन एवं नामन को लक्ष्य करके “अप्पहीनेहि - इस प्रकार कहा गया 
है । अनुरायस्वभाव से उपकार करना ही यहाँ विशेष दहै । आच्छादन एवं नामन तो 
पहले की ही तरह हैँ 1 इस सुगतिमूमि मं पहूंचनेवाले पुद्गलों के प्रतिसन्धिविज्ञान कौ 





१. विभा० पृ १४४। 


= 


षे = अभिषम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 
कभे+परादि अपलम्बनो तक पहुंचने के लिये विक्षेपण करनेवाले मरणासन्न जवन-संस्कार 
कुरलसंस्कार ही होते हं । [कुच ग्रन्थों मे नमन" इस प्रकार शुद्ध भावरूप ही प्राप्त 
होता है; किन्तु यहां हेतुभावरूप ( ण्यन्तप्रयोग ) ओर अच्छा होने से उसका ही प्रभोग 
किया गया है| 

उपयुक्त वचनो का अभिप्राय यह है कि प्रतिसन्धिविज्ञान को उत्पन्न करनेवाले 
कुशल कमं एवं कुशलकमं' नामक जनकसंस्कार तथा मरणासन्नकाल होने से कर्म-आदि 


आलम्बन को ओर पहुंचने के लिये प्रतिसन्धिविज्ञान का विक्षेपण करनेवाले क्षेपक ` 


क 


संस्कार -इस तरह दो प्रकार के संस्कार होते ह । इन दोनों प्रकार के संस्कारों में 


चेतना का ग्रहण करने मं अविज्जापच्चया सद्खारा' के अनुसार ग्रहण होता है । चेतना 


से सम्प्रयुक्त स्पशं-आदि धर्मो का ग्रहण करने में संस्कार एवं भव में विष" मे कहे 
गये सज्वा वा चेतना भवो, सङ्कवारा सम्पयृत्तका' - इस वचन के अनुसार ग्रहण होता 
है । स्पशं - अदि सम्प्रुक्त धमं मी प्रृत्युपनिश्रयशक्ति से प्रतिसन्विविक्ञान का उत्पाद 
एवं विक्षेपण करते हं । इसलिये सक्कारेन जनीयमानं' मं 'जनीयमान' चाब्दं द्वारा जनक- 
क्ति एवं क्षपणशक्ति - दोनो का ग्रहण होना चाहिये । यह्‌ मरणासन्न जवनचेतना तथा 
उस चेतना से सम्प्रभुक्त स्पशं-आदि सम्प्रयुक्तथमों को ब्रहण करनेवाला नय है। अरु 
कथाओं मं इस पीदेवाले नय को ही कहा गया हैः 

सम्पयुत्तेहि परिगय्हमानं - उस प्रतिसन्धिविज्ञान को स्पदं-भादि सम्प्रयुव्तवमं 
संहजात-अज्व्यमन्ञय-आदि प्रत्ययरक्तियों से परिवारित करते हं । ।अर्थात्‌ प्रतिसन्धि- 
विज्ञान में सम्प्रयुक्त स्पशं-आदि परिवारवमं होते ह्‌ं। 

सहजातानभषिद्वानभावेन पुब्बङ्कमभूतं - प्रतिसन्धिविन्ञान, सहजात ¦ स्पदं-आदि चत- 
सिक एवं कमज ल्मों को अविष्ठानभूत सहजात निश्रयदक्ति होने के कारण उन सहजात- 
घर्मो के पुरवंगामी होति हं। 

उध्ुक्त दोनों दीषकों द्वारा श्रतिसन्िविज्ञान' नामक विजाननधातु की श्रेष्ठता 
(आनुभाव) दिलाथी गयी है। जिस प्रकार लोक मं किसी महापुरुष का उत्पाद होता 


दहै तो साथ ही उसके सहायक (मित्र-आादि ) एवं भोग्यवस्तुएं भी उत्पन्न होती ह उसी 


प्रकार जव प्रतिसन्धिविन्नान का उत्पादहोता है तो साथ ही उसके परिवारभूत स्पञ्च- 
अदि एवं आश्रयभूत हृदयवस्तु-जादि कमज रूप भी उत्पन्न होते हं । 
भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धिसंङ्कातं सानसं ~ ˆमवन्तरपटिसन्धानवसेन' - इसके 
द्वारा श्रतिसन्वि' शब्द कौ व्युत्पत्ति दिखलायी गयीदै। पुराने भव के अन्त में यदि 
नया भ्रतिसन्विविज्ञान उत्पन्न न होगा तो भव का उच्छेद हो जायेगा । विपाकविज्ञान 
उस प्रकार भव का उच्छेद न होने देने के लिये पुराने भव कौ च्युति के निरुद्ध होनें 
पर पुनः प्रतिसन्धान करने के कारण “भवन्तरं पटिसन्दहतीति पटिसन्धि" के अनुसार 


प्रतिसन्वि कहा जाता दै। 





१. प० दी०, पृ० २२४ । द्र° ~ “उपादानपच्चया भवो" अमि० स० 5:४्की 
व्याख्या; विसु°, पु० ४०६; विभ० अ०, पृ० १६९५। 
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उप्पज्जमानमेव पतिद्रूाति भवन्तरे ~ यहाँ केवल “उपपज्जमानं' मात्र न कहकर एव! के 
साथ कटने का अभिप्राय श्रतिसन्विचित्त उत्पादक्षण मं पुराने भव में होकर स्थितिक्षण में नये भव 
मे आता है' - इस प्रकार की मिथ्या धारणा का निवारण करना है । कंचुए की गति कौ भांति 
विज्ञान का गमन होता दै - अर्थात्‌ जिस प्रकार केचआ अपने अग्रभाग से नवीन स्थान 
को खोजकर जव तक वहां स्थिर नहीं हौ जाता तवतक अपने द्वारा गृहीत पूर्वं स्थान 
को. नहीं छोडता; उसी प्रकार विज्ञान भी उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग -इन तीन क्षणो मं 


से उत्पादक्षण मं पुराने भव मं उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में नये भव में उत्पत होता 


इस प्रकार कोई ग्रहण न कर लै, इस भय से उप्पज्जमानमेव' कहा गया दहै । अर्थात्‌ 
जब उत्पादक्षण होता दै तभी (उस उत्पादक्षण में ही) नये भव में प्रतिष्ठित हो 
जाता हैष 


† शाइवतदुष्टि एवं उच्छेददृष्टि - दोनों दष्टियों से ही मुक्त होना अत्यन्त 
अवश्यक है । इन दोनों दुष्ट्यों मं नाम-ल्पों के प्रति आत्मा का उपादान ही मूलभूत 
होता दै । अतः नाम-ल्यो को ही आधार करके उन दृष्ट्यों को दिखाना होगा । यदि 
पूर्वभव के नाम-रूप-वमं ही नये भव मं पुनः अते हं" इस प्रकार उपादान किया 
जाता है तो यह शादवतदृष्टि होती है। यदि भूवंभव के नाम-ल्पों से नये भव के 
नाम-ल्पों का कोई सम्बन्ध नहीं है ओर वे एकदम नये उत्पन्न होते है" - इस प्रकार 
उपादान किया जाता है तो यह उच्छेददृष्टि होती है। इन दोनों. दृष्ट्यों से विमुक्त 


होने के लिये नाम-लूपवमं पूरवंभव के विना कथमपि उत्पन्न नहीं हो सक्ते तथा वे 


(नाम-रूपवमे) सीधे (अविकृत) दी पूरवंभव से नये भव में भी नहीं आति'-इस प्रकार 
ग्रहण करना चाहिये । नाम-रूपधमं जब प्रकृतिकालः मे भी एक स्थान से दूसरे स्थान में 
अथवा एक क्षण से दूसरे क्षण में अनुस्यूत नहीं होते तो फिर व्युतिकाल मेँ एक भव से 
दूसरे भव में किसर तरह जा्येगे ! .इस प्रकार. नये- भव का प्रतिसन्धिविज्ञान पुराने भव 
के नाम-रूपों से सीवे आनेवाला नहीं है; अपितु “अविज्जानुसयपरिनिखत्तेन' के अनुसार 
अविद्या, तृष्णा, संस्कारों द्वारा अभिसंस्कार करने से उत्पन्न प्रतिसन्धिविन्ञान है । यहः 
पुराने भव के कारणो के विना उत्पन्न नहीं हौ; सकता । जिस प्रकार पवेत के समीप 
घ्वनि करने से प्रतिध्वनि आती है। वह प्रतिध्वनि मूलघ्वनि के विना भी नहीं हो 
सकती तथा वह मूलघध्वनि भी नहीं होती; उसी प्रकार प्रतिसन्धिविज्ञान भी पुराने भव 


के विना भी नहीं हो सकता एवं वह पुराने भव का नाम-रूप मी नहीं होता । जैसे - 
एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते समय वह दूसरा दीपक पहले दीपक के विना भी 
नहीं होता ओौर वह पहल्ञा दीपक भी नहीं होता । तथा मोहर लगाते समय मोहर की छाप मोहर 


४ 


१. “ “उप्पज्जमानमेव पतिद्राति' न पुरिमभवे उप्पज्जित्वा अनिरज्जित्वा छित्ति- 
भावेन गन्तवा भवन्तरे पतिद्रातीति अधिप्पायो । नहि उप्पन्नप्पन्ना वेम्मा 
पकतिकाले पि देसन्तरं वा खणन्तरं व संकन्ता नाम अत्थि, कुतो मरणकाले 
भवन्तरं ! ” -प० दी०, प° २२४। 


= ~ 


_ „ "ब्र नक्रा = क ष 
न 


के विना भी नहीं हो सकती ओर वह्‌ स्वयं मोहर भी नहीं है - इसी प्रकार समञ्जना चाटियेः । 


६०६ अभिषम्मत्यसङ्कहो [ पञ्चमो 


कामावचरपटिसन्धिया श्रारमणं 
८६. मरणासन्नवीथियं पनेत्थ मन्दप्पवत्तानि पञ्चेव जवनानि पाटिकङ्भि- 
तब्बानि । तस्मा यदि पच्चुप्पन्नारमणेसु श्रापातमागतेयु† धरन्तेस्वेव मरणं होति, ` 
तदा पटिसन्धिभवङ्कानम्पि पच्चुष्पन्नारमणता लब्भतीति कत्वा कासावचरपटि- 
सन्धिया छदारग्गहितं ऽ कस्मनिमित्तं गतिनिमित्तञ्च पच्चुप्पन्चमतीतमारमणं* उप- 
लब्भति, कस्मं पन श्रतीतमेष, तञ्च मनोद्रारगगहितं$ । तानि पनं सञ्बानिं पि 
परित्तधम्मभूतानेव श्रारमणानि0 । 


इस वच्युति-प्रतिसन्धि प्रकरण मं मरणासन्नवीथि में मन्दगति से प्रवृत्त 
होने वाले अथवा मन्दगति से प्रवृत्त होने के कारण पाँच वार जवन ही अभीष्ट है। 
इसलिये प्रत्युत्पन्न आलम्बन का अभिनिपात होने पर यदि विमूतावस्था (अनिरुढ्धा- 
वस्था) मं ही मरण (च्युति) होता है तव प्रतिसन्धि एवं भवङ् चित्तोकी भी 
प्रत्युत्पन्न-आलम्बनता उपलब्ध होती दै । इस कारण कामा्वचर प्रतिसन्धि के 
छह दारो से गृहीत कमंनिमित्त एवं गतिनिमित्त, प्रत्युत्पन्न एवं अतीत आलम्बन 
(के रूप मे) उपलन्ध होते हं । कमे आलम्बन अतीतही होता है । वह्‌ अतीत 
कमं मनोद्ठार से ही गृहीत होता है । ये सव आलम्बन कामालम्बन ही होते हं । 


~ ~= 


कामावचर प्रतिसन्धि का भ्रालस्बन 

८६. मरणासच्रवीथि के आलम्बन कमं, कर्मनिमित्त एवं गतिनिसित्त - इस प्रकार 
त्रिविध होते ह । इनमें से अनन्तरभव में प्रतिसन्धिफल देनेवाले कमं को ही (कममे' कहते 
हं । वह कमं मरणासन्न जवन से पूवं ही उत्पन्न होता है, अतः मरणासन्नवीयि मे प्रत्युत्पन्नरूप 
मे अवभासित न होकर अतीतरूप मं ही अवभासित होता है तथा वह (कमम) छह आलम्बन मं से 
घर्मालम्बन होने के कारण मनोद्धार में ही अवभासित होता है । इसलिये कम्मं पन अतीतमेव, 
तञ्च मनोद्रारगहितं' - इस प्रकार कहा गया है । इसी कारण मरणासन्नवीधि मं प्रत्युत्पन्न 
आलम्बन का विचार करते समय कर्मालम्बन का विचार करना आवदइ्यक नहीं है। 


*. यदा - रो०, ना०। †. आपाथगतेसु-सी०, म० (ख) ; आपाय ०- स्या ०रो०, ना ० । 

‡. मरन्तेस्वेव - रो० । §. ० गहितं - सी०, रो० ना०। 

»#. ० मतीतजञ्चालम्बनं - स्या०। $. ° गहितं -सी०, सो०, ना० । 

2. आलम्बनानीति वेदितव्वं ~ सी ०; आलम्बनानीति वेदितव्वानि - स्या० । 

१. “न हि पुरिमिमवपरियापन्नो कोचि धम्मो भवन्तरं सङ्कुमति, नापि पुरिमभवपरियापन्न- 
हेतूहि विना उप्पज्जति, पटिघोसपदीपमुदा विया ति ।'- विभा०, पु १४, 
प० दी०, प° २२४-२२५। 

२. प° दी०, पुर २२५; विभा०, पृ० १४४। 
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अतीतकाल मं कमं करते समय देखे गये सभी आलम्बन “कमंनिमित्त' कहलाते 
ह 1 वह कमेनिमित्त प्रत्य्‌ त्पन्न एवं अतीत - इस तरह दो प्रकार काही होता है। 
विहार का दान करनेवाले को मरणासन्नकाल में जव "विहार' अवभासित होता है या 
गोघातक को मरणासन्नकाल मं गो' अवभासित होती है तो ये अतीत कर्मनिमित्तं होते 
हं । इस तरह अनेक भवो के कर्मनिमित्तं के अतीतभाव का विचार करना चाहिये । 
(मरणासन्न काल में मन्दप्रवृत्ति के उत्पाद के विषय में बवीथिपरिच्छेद ~ जवननियमः 
मे कहा जा चुका हैः) 

भत्युत्पन्न क्मनिमित्त ~ प्रत्यूत्पन्न क्म॑निमित्त मृख्य रूप से नहीं होता 1 मरणासन्न 
जवन प्रतिरसन्विफल देने मं समथं कमं होने पर ही मख्य रूप से प्रत्युत्पन्न कमं- 
निमित्त हो सकता दहै; किन्तु मरणासन्न जवन चूंकि नवप्रतिसन्धि को आलम्बन 
अवभासित होने के लिये कृत्य करता दहै, अतः वह॒ स्वयं प्रतिसन्धिफल नहीं दे सकता । 
वह॒ (मरणासन्न जवन) 'नवप्रतिसन्धि को आलम्बन अवभासित होने के लिये कृत्य 
करना तथा स्वतः भी प्रतिसन्विफल देना - इस प्रकार दो कव्य सम्पन्न नहीं कर सकता । 
तथाच~-कमं द्वारा फल दिये जाने के स्थल मं "कटकत्ता उपचितत्ता' - इस प्रकार कहा गया है 1 उसमें 
एक वार किये गये कमं के लिये "कटत्ता' तथा अनेक वार किये गये कमं के लिये !उपचितत्ता' कहा 
गया है । एक वार किया जाने से उसके द्वारा फल दिया जाना असम्भव होता है; अनेक वार 
किया जाने पर ही फल दिया जाना सम्भव होता है । मरणासन्नवीधि में अनेक बार करने का 
अवकाश ही नहीं है । “निकन्तिक्खणे द्वे हेतु अकुसला” - इस पटिसम्भिदामरगपालि' में 
एक कुशल कमं करने के अनन्तर उस कुशल के प्रति आसवित होने पर वह (कर्मं) 
प्रतिसन्धि फल देने मे समथं होता है -एेसा कहा गया है । किन्तु मरणासन्नकाल में कमं 
करने के अनन्तर उसके प्रति आसक्ति होनें के लिये अवकाश नहीं है तथा मरणासन्न 
जवन यदि चक्षर्ारिक-आदि पञ्चद्वारिक जवन होता है तो पच्चद्भारिक जवन, अति- 
दुर्बल होने के कारण किसी एक क्मेपथ को करने में असमथं होता है । अतः उपर्युक्त 
कारणों से मरणासन्न जवन कमंपथ नहीं हो सकता । यदि कमंपथ नहीं हो सकतादै तौ 
मरणासन्न जवन का प्रत्युत्पन्न आलम्बन भी मुख्य कमनिमित्त नहीं हो सकता है । किसी 
प्रकार सम्बन्ध रखनेवाला प्रतिरूपक कर्मनिमित्त ही हौ सकता है । | 

प्रतिरूपक कर्मनिमित्त - कोई व्यक्ति च्यृति होने के लिये लेटा हुआ है । उसके 
ज्ञाति-सम्बन्धी उसे कुशल कमे की प्राप्ति कराने के लिये फूल लेकर आते हं । कु 
लोग कहते ह “इन पुष्पों द्वारा भगवान्‌ का पूजन करो । वह रोगी लेटे हुए ही उन 
पुष्पों से भगवान्‌ की मानस पूजा करता है । उसमें कुशलजवन पनः पुनः उत्पन्न हो रहे 
है । उसका कृतकर्म उपचित कमे होता है । उन कुशल कर्मों कै अवलम्ब से उन 
कुशल कर्मा के प्रति आसक्ति भी होती है । वे कुशल जवन आसन्नकमं होकर मुख्यरूप 
से फल देनेवाले होते ह । पष्प मुख्यरूप से कममनिमित्त होति हं । धीरे धीरे उसकी 
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मरणासन्नवीधि मी आ पहुंचती है) खों से उन फूलों को देखते देखते चकर््रिक 
मरणासन्नवीधि होकर च्युति हो जाती है 1 यहाँ चक्रिक मरणासन्नवीधि का पृष्पा- 
लम्बन मुख्य प्रत्युत्पन्न होता है । चक्षुर्ारिक जवनों के कर्मपथ न होने के कारण पुष्प 
कमेनिमित्त आलम्बन नहीं होते; किन्तु मरणासन्नवीथि से पटसे के क्मनिमित्त फूल एवं 
मरणासन्नवीधि के आलम्बनमूत फूल (परमार्थ-स्वभाव के अनुसार क्षण क्षण में नष्ट होने 
के कारण एक ही ह" एसा न कहे जाने पर भी) सन्तति-प्ज्ञप्ति से एक ही होने के 
कारण कमनिमित्त एवं मरणासन्नवीयि के आलम्बनभूत फूलों मे समानता की अपिक्षा करके 
सदुशोपचार से मरणासन्न जवनों के आलम्बनभूत फूलों को भी प्रत्युत्पन्न कमेनिमित्त' कहा 
जाता है । यहां श्रत्युत्पन्न' यह मुख्य हे एवं कमनिमित्त' - यह्‌ नाम सदुशोपचार से है! । 

[ फूल के गन्ध का आलम्बन होता है तो गन्धालम्बन, पर्मेश्रवण करते हुए ॒च्युति 
होती है तो शब्दालम्बन, चतुमंधु का रसारवाद करते हृए च्यृति होती दै तो रसालम्बन, 
किसी वस्तु का स्पशं करते हुए या दान करते हुए च्युति होती है तो स्प्रष्टव्यालम्बन 
एवं अपने स्कन्ध की अनित्य-अनात्म-दुःख रूप से विपदयना करते हुए च्युति होती दहैतो 
वर्मालम्बन का आलम्बन करता है। श्रोत्रह्मार-आदि वीधियां भी यथायोग्य होती हं। 
इस प्रकार छह द्वारो मं छह आलम्बन यथायोग्य प्रत्युत्पन्न च मंनिमित्त होते हँ । अकुशल 


 कर्मोके वारे में भी इसी तरह जानना चाहिये 1] 


"पञ्नचद्वारे च आपातमागच्छन्तं पच्चृप्पन्नं कम्मनिमित्तं आसन्नकतकम्मारम्मणसन्ततियं 
उप्पन्नं तंसदिसञ्च ददुव्बं 1" 

अर्थात्‌ पञ्चद्वार में अभिनिपात को प्राप्त प्रत्युत्पन्न क्मनिमित्त मरणासन्नवीथि से पूवं 
कृतकं के आलम्बन की सन्तति ( कमेनिमित्तसन्तति ) मं ही उत्पन्न होता है, अतः उसे 
कृमेनिमित्त के सदुश ही जानना चाहिये । (यहां 'पञ्चद्वार कटने पर भी वह॒ मनोद्ार 
मे भी हो सकता है" - इसके वारे में पूर्वाचार्यो ने विचार किया है। ) गतिनिमित्त के 
प्रत्युत्पन्न होने के विषय में आगे विचार किया जायेगा । इस प्रकार प्रत्युत्पन्न होनेवाले 
करमनिमित्त एवं गतिनिमित्त - दोनो को लक्ष्य करके “यदि पच्चृप्पन्नारमणेसु आपात- 
म।गतेभु धरन्तेस्वेव मरणं होति" कहा गया है । 

तदा पटिसन्धिभवङ्कानम्पि पच्चुप्पन्नारमणता लन्भति ~ इस प्रकार प्रत्युत्पन्न 
कृर्मनिमित्त॒ एवं गतिनिमित्त का मरणासन्न जवन द्वारा आलम्बन करने मेँ 
नये भव के प्रतिसन्धि एवं भवक्ं द्वारा भी मरणासन्न जवन द्वारा ग्रहण करके दिये 
गये आलम्बन का ही श्रहण किया जानं से, उस प्रत्युःपन्न कमंनिमित्त एवं 
गतिनिमित-दोनों मंसे किसी एक के निरु होने से पहले यदि च्युति होती है तो 
नवप्रतिसन्वि एवं भवङ्खचित्त भी प्रत्युत्पन्न आलम्बन का ही पुनः ग्रहण करते हं। अतः 


यदि जिसमे जवन ही अन्तिम होते हं - एेसी पञ्चद्वारवीधि होती है तो अतीतभवङ्गं से लेकर 
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च्युतिपयन्त आलम्बन कौ आयु १४ चित्तक्षण ही होती है, प्रत्युत्पन्न आलम्बन क्रा निरोध 
नहीं होता, अतः नवप्रतिसन्वि एवं २ वार भवङ्ख उस आलम्बन का ही पुनः आलम्बन करते 
हं । तृतीयभवङ्ग से लेकर पीच्छं पीं के वद्धं अतीत का ही आलम्बन करते हं । यदि 
जिसमे तदालम्बन अन्तिम होता है - एसी पच्चद्वारवीयि होती है तो, अतीत भवङ्ग से 
लेकर च्युतिपयंन्त आलम्बन की आयु १६ चित्तक्षण होती हैः तब नवप्रतिसन्धि ही 
प्रत्युत्पन्न आलम्बन का आलम्बन कर सकती है । भवङ्खं अतीत का ही आलम्बन करते हें । 
यदि जिसमें जवन अन्तिम होते हं - एसी मनद्रारवीथि होती है तो अतीतमवङ्ग, भवङ्ग - 
चलन, भव ज्गोपच्छेद, मनोद्रारावजंन, मरणासन्नजवन (५) एवं च्युति तक आलम्बन की 
आयू १० चित्तक्षण ही होती है, नवप्रतिसन्वि एवं छह वार भवङ्घं प्रत्युत्पन्न-आलम्बन का 
ही आलम्बन करते हुं । यदि जिसमे तदालम्बन अन्तिम होता है-एेसी मनोद्ारवीधि 
होती है तो नवप्रतिसन्धि एवं चार वार भवङ्कख प्रत्युत्पन्न-आलम्बन का ही आलम्बन करते 
हं । जवन-तदालम्बन तक पहुंचने पर भी यदि कर्मजरूप निरु नहीं होते हं तो यथायोग्य 
भव ङ्कपात होकर च्थुतिचित्त का उत्पाद होगा । च्युतिछृत्य में कर्मज रूपों का निर्ध 
होना प्रवान है- इसलिये जवनो के अनन्तर भवङ्कच्युति एवं . तदालम्बन के अनन्तर 
भव द्च्य॒ति होनेवाली वीधियों को देखकर प्रतिसन्धि-भवद्धो के प्रत्युत्पन्न आलम्बन का 
विचार करना चाहिये । (यहां जवन-तदालम्बन एवं नवप्रतिसन्धियों का आलम्बन सदुश 
होने पर भी बीचवाली च्यति का आलम्बन उस भव की पुरानी प्रतिसन्धि के आलम्बन 
के सद्दा होता है।) 

इति कत्वा कामावचरपटिसन्धिया. , .उपलग्भति--इस वाव्य में विभावनीकार चद्वारग- 
हितं" इस पालि का “छद्रारगदितञ्च, छद्ुद्धारग्गहितञ्च छद्वारगहितं' - इस प्रकार विग्रह्‌ कर 
एकरोष करके ““कर्मनिमित्त का छह दारो से तथा गतिनिमित्त का छठे मनोद्वार से ही ग्रहण 
किया जाता है - एसी व्याख्या करते ह" । उन (विभावनीकार ) का आदय यह है कि कर्मनिमित्त 
उपर्युक्त कथन के अनुसार रूपालम्बन क्मनिमित्त-आदि के रूप मं छह प्रकार का होने से छह 
दवारो द्वारा यथायोग्य गृहीत होता है । गतिनिमित्त गन्तव्य भव में ही दिखायी देनेवाला 
आलम्बन है । वह आलम्बन “अट्ुकथा' के अनुसार एक प्रकार का रूपालम्बन ही होता 
है। उस गन्तव्यभव मेँ दिखायी देनेवाले गतिनिमित्त-आलम्बन को भ्रकृतिचक्षुष्‌ .से नहीं 
देखा जा सकता, वह मनोद्रार में ही स्वप्न की तरह अवभासित होता है। इसलिये 
गतिमित्त का मनेद्वार से ही ग्रहण किया जा सकता है। 


“विसुद्धिमग्गमहाटीका', “सच्चसङ्कपः एवं परमत्यदीपनी' के अनुसार गतिनिमित्त 
काभी छह द्वासं से ग्रहण किया जा सकता है धम्मिक उपासक एवं दुदुगामणि 
राजा के मरणासन्नकाल मे छह देवभूमियों से हं देवरथ आकर आकाश मं मडरानं 
लगे । वे आपस में हम ले जारयेगे, हम ले जा्येगे' - इस प्रकार कहन लग । उन्हानं 
उस स्थका रूप देखा एवं देवसारथियों के शब्द सुने । उसके वाद वे च्युत होकर 
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तुषित रथ से चले गये । उस समय. देवपुष्पों का गन्ध भी होगा । अवीचिनरक की 
अग्निज्वालाओं द्वारा आकृष्ट देवदत्त, नन्द माणवक एवं च्युति से पूर्वं जिसके सिर पर 
्षुरिकाचक्र घूमता था वह मित्तविन्दक - इन तीनों को गन्तव्य भूमि के स्म्रष्टव्यालम्बन 
अवभासित होते है । रसालम्बन एवं धर्मालम्बन भी यथायोग्य अवभासित होगे । इसलिये 
गतिनिमित्त आलम्बन भी क्मनिमित्त की तरह छह प्रकार कै होने चाहिये । इनमें से 
मरणासन्नवीथि तथा . प्रतिसन्धि एवं कुच भवङ्ख, यदि निरोव हौ चुकादै तो अतीत 
गतिनिमित्त का, यदि निरोध नहीं हुआ दै तो प्रद्युत्पन्न गतिनिमित्त का आलम्बन 
कर सकते हं - इस प्रकार माना जाता है। 


पञ्चद्वारे सिया सन्धि विना कम्मं द्विगोचरेः 1'" 


पञ्चद्वार में कमे-आलम्बन के विना क्मनिमित्त एवं गतिनिमित्त - इन दो आल- 
म्बनों में प्रतिसन्धि होती है । अर्थात्‌ पञ्चद्वार मे कमं-आलम्बन से अतिरिक्त कर्मनिमित्त 
एवं गतिनिमित्त -ये दो आलम्बन होते हँ तथा मनोद्रार में कर्म, कमेनिमित्त एवं 
गतिनिमित्त-ये तीनों होते हं । 

इस प्रकार "सच्चसङ्कप' के आचार्यं धम्मपाल 'विसुदधिमरगमहाटीका' के भी आचायं 
हँ, अतः महाटीका का अभिप्राय भी 'सच्चसङ्खेप' की तरह ही होता है। 

अभिवम्मत्थसङ्गह' की वाक्यशैली देखने से तथा आचायं अनुरुद्ध द्वारा क्मनिमित्त 
के सदुश गतिनिमित्त कोभीएक ही वाक्य में कह दिया जाने से गतिनिमित्त का भी छह 
दरारों से ग्रहण किया जा सकता है" -एेसा उनका मत प्रतीत होता है। चछद्रारग्गहितं 
कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तञ्च पच्चुप्पन्नमतीतारमणं उपलन्भति' - इस वाक्य की शली को 
देखिये । इसमें “छद्वारगगहितं' - यह्‌ विरोषण “कम्मनिमित्त' एवं गतिनिमित्त- इन दोनों से सम्बद्ध 
ज्ञात होता है । इसलिये खद्वारग्गहितं कम्मनिमित्तं, द्रा रग्गहितं गतिनिमित्तं' - इस प्रकार 
जानना चाहिये । 'पच्चुप्पन्नमतीतं' भी “कम्मनिमित्त' एवं “गतिनिमित्त' -इन दोनों से 
सम्बद्ध है। अतः यदि दो वाक्य वनाकर कहा जये तो वे शखद्धारग्गहितं कम्मनिमित्तं 
पृचचुप्पन्नमतीतारमणं उपलग्भति' तथा छद्वार्दितं गतिनिमित्तं पच्चुप्पन्नमतीतारमणं 
उपलन्भति' - इस प्रकार होगे । इसलिये आचायं अनुरुद्ध एवं "विसुद्धिमग्गमहाटीका 
का मत समान प्रतीत होता है । किन्तु अद्ुकथाकार एवं मूलटीकाकारों ने गतिनिमित्त के 
प्रसङ्ग मे उसे (मनोद्वार द्वारा गृहीत हौनेवाला एक प्रकार का रूपालम्बन' ही कहा है, 
अतः आजकल क आचाय "विसुद्धिमग्गमहाटीका', सच्चसद्धेप' एवं परमत्थदीपनी' के 
मत से सहमत नहीं होते । वे कहते हँ कि यह उनका मतमात्र हैर । 

कम्मं पन अतीतमेव . . . परित्तधम्मभूतानेवारमणानि - ( कमं आलम्बन का 
अतीतत्व एवं मनोद्वार से गृहीतत्व ~ आदि पहले कहे जा चुके हँ । ) उपर्युक्त 


कर्म, कर्मनिमित्त, एवं गतिनिमित्त नामक आलम्बन कामेप्रतिसन्धि के लिये 


मरणासन्न जवनो द्वारा ग्रहण करके दिये गये आलम्बन हैं। कामविपाक्प्रतिसन्धि 


१. सच्च० १७२ का०, पृ० १३। 
२. विमा०, पृ० १४४-१४५; प० दी०, पृ° २२५-२२६ । 


-- क क 
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रूपावचरपटिसन्धिया श्रारमणं 
८७. रूपावचरपटिसन्धिया पन पञ्ञ्यत्तिभूतं कम्मनिसित्तमेवारमणं 
होति । 
८८. तथा श्रारूप्पपटिसन्धिया* च महग्गतभूतं पञ्जत्तिभूतञ्च कम्म- 
निमित्तमेव यथारह्‌ं श्रारमणं होति । 


रूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन प्रज्ञप्तिभूत कमनिमित्त ही होता है । 
उसी प्रकार अरूपावचर प्रतिसन्धि का आलम्बन भी यथायोग्य महग्गत एवं 
प्रज्ञप्तिमूत कमेनिमित्त ही होता है । 


भी कामधर्मो का ही आलम्बन करती है, अतः उपर्युवत कमं, कमेनिमित्त एवं गतिनिमित्त 


- ये तीनों कामधर्मो में परिगणित आलम्बन ही होते हं । “अनित्य, दुःख, अनात्म' - इस 
प्रकार विपदयना करके होनेवाली मरणासन्नवीथि मे भी वह विपदइ्यना किया गया 
धर्मसमूह हृदयवस्तु - आदि कामालम्बन ही होते हं रूपालम्बन-आदि का कामा- 
लम्बन होना अत्यन्त प्रसिद्ध दहै। 


रूपारूपावचर प्रतिसन्धि का भ्रालम्बन 


८७. रूपावचर. . .पञ्डात्तिभूतं कस्मनिमि.त्तमेव - रूपप्रतिसन्धि प्रज्ञप्तिभूत कमं- 
निमित्त का ही आलम्बन करती है। अतः रूपभूमि में जानेवाले पुद्गल एवं एक रूप- 
भूमि से दूसरी रूपभूमि में परिवर्तन करके प्रतिसन्धि करनेवाले पुद्गलों को मरणासन्न- 
वीथि में प्रज्ञप्तिमूत कर्मनिमित्त आलम्बन ही सवेदा अवभासित होता है 1 'कम्मनिमित्त- 
मेव' में "एव शब्द द्वारा कमं एवं गतिनिमित्त आलम्बन अवभासित नहीं होते" - इस प्रकार 
अवधारण किया गया है कर्मनिमित्त भी रूपालम्बन-आदि परमा्थं कमंनिमित्त एवं 
पृथ्वीकसिण-आदि प्रज्ञप्ति कमेनिमित्त - इस प्रकार द्विविष होते हं । यहाँ श्रज्ञप्तिखूप कम~ 
निमित्त ही आलम्बन होता है" ~ इस वात को स्पष्ट करने के लिये "पञ्व्त्तिभूतं' यह विशेषण 
दिया गया है । अर्थात्‌ प्रतिसन्धिफल देनेवाले रूपादचर्‌ कमं को शधारम्‌त पृथ्वी-कसिण- 
आदि प्रज्ञप्तियों को प्रज्ञप्ति-कममनिमित्त' वहते हुं । प्र्नप्ति-धमं होनें से यह प्रत्युत्पन्न 
है या अतीत है'- इस प्रकार विचार करना आवद्यक नहीं है; क्योकि प्रज्ञप्तिवमं 
कालविमुक्त होते हं । | 

८. तथा आरुष्पपटिसन्धिया. . कम्मनिमित्तमेव यथारहु - अरूपावचर प्रतिसन्धि 
का आलम्बन भी कर्मनिमित्त ही है1 अरूपप्रतिसन्धि का कर्मनिमित्त-आलम्बन महग्गत एवं 
प्रज्ञप्ति ~ इस तरह द्विविध होता है 1 अतः यथार्हं कहा गया है । आकाशानन्त्यायतनप्रतिसन्धि 
का आलम्बन आकाशप्रज्ञप्ति-कर्मनिमित्त है । आकिञ्चन्यायतन-परतिसन्धि - का आलम्बन 
“नत्थिभाव'( नास्तिभाव )-परजञप्ति कम्भनिमित्त है । विज्ञानानन्त्यायतनप्रतिसन्वि का 
आलम्बन आकाशानन्त्यायतन-कुशल नामक अतीत महर्गत कमेनिमित्त है । नेवसंज्ञाना- 


*, अंङूपपटिसन्िया - म० (ख) । 


६१२ ्‌ अभिधम्मत्थसङ्कहो | पञ्चमी 


८8. भ्रसञ्ञ्यसत्तानं पन जीवितनवकमेव पटिसन्धिभावेन पतिदराति, 
तस्मा ते रूपपटिसन्धिका नाम । 
€०. श्रारुप्पा* शअ्ररूपपटिसन्धिका† । संसा रूपारूपपटिसन्धिका । 
६१. भ्रारुप्पचतिया होन्ति हद्टिमारुप्पवज्जिता । 
परमारुप्पसन्धी च तथा कामतिहतुकाः ।। 
रूपावचरचुतिया श्रहतुरहिता सियुं । 
सन्बा कामतिहेतुम्हाऽ कामेस्वे व पनेतरा ॥। 
अरयसेत्थ चुतिपटिसन्धिक्कमो । 
असं्ञिसत्त्वों के जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धिरूप में प्रतिष्ठितं 
होते हं । अतः वे (असंज्ञिसत्त्व) 'रूपप्रतिसन्धिक' कटलाते हं । 

अरूपभूमि के सत्त्व अरूपप्रतिसन्धिक' (नामप्रतिसन्धिक) कहलाते 
हं । शेष “रूप-अरूपप्रतिसन्धिक' कहलाते हं । 

.आरूप्यच्युति के अनन्तर नीचे की आरुप्यवजितं आरूप्यप्रतिसन्वि- 
तया कामव्रिहेतुक प्रतिसन्धि होती हं । रूपावचर च्यृति के अनन्तर अहेतुकं 
प्रतिसन्धिरहित सभी प्रतिसन्धियां होती हं । इतर अर्थात्‌ काम-अहेतुक एवं द्विहेतुक 
च्युति के अनन्तर ग्यारह कामभूमियो मं ही प्रतिसन्धियाँ होती हुं । 

इस वीथिमुक्तसङ्ग्रह मे यह च्युतिप्रतिसन्धिक्रम हे । 


संज्ञायतनप्रतिसन्धि का आलम्बन विज्ञानानन्त्यायतन-कुडशल नामक अतीत महग्गत कमं- 


निमित्त है । इसलिये महग्गत-कमंनिमित्त एवं प्रज्ञप्ति-कर्मनिमित्त - इस प्रकार द्विविध 
कृमेनिमित्त कहे गये ह° । 
८६-९ ०. असंज्ञिसतत्वभूमि मे रूप के ही होने एवं नाम के न होने से प्रतिसन्धि 


काल में जीवितनवककलाप' नामक रूपवमं से ही प्रतिसन्धि ली जाती है। 


इसलिये असंज्ञिसत्व रूप से प्रतिसन्धि लेते है, अरूपी ब्रह्मा नाम से प्रतिसन्धि 

लेते हँ । शेष काम एवं रूपभूमियों में नाम, रूप - दोनों से प्रतिसन्धि ली जाती है। 

अतः असंज्ञिमूमि को एकवोकारमूमि (जिसमें एक रूपस्कन्ध ही होता है), चार अरूप- 

भूमियों को चतुवोकारभूमि (जिनमें चार नामस्कन्ध होते ह) तथा शेष काम एवं रूप- 
भूमियों को पञ्चवोकारभूमि (जिनमें पाचों रक्न्ध होते हँ) कहा जता है। 

६१. आरप्पचुतिया. - .कामतिहेतुका - हिद्विमारुप्पवञ्जिता' के अनुसार नीचे नीचे 

„की अरूपप्रतिसन्धियो का परिवजंन करना चाहिये, इसलिये यदि अरूपभूमि से च्युति होती है 


 #. अल्पा -स्या०, रो० ना०, म० (ख) । 
{. आरुप्प० - सी° । ‡. कामे तिहेतुका ~ स्या० रो० । 
§. कामे तिहेतुम्हा - रो० । 
१. प० दी०, पृ० २२८। 
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तो पुनः उसी भूमि में प्रतिसन्धि ली जा सक्ती है तथा ऊपर ऊपर की अरूपममि में 
भी प्रतिसन्धि ली जा सक्ती है। यदि अरूपभूमि से कामभूमि में प्रतिसन्वि लेना 
आवद्थक होता टै तो महाविपाक ज्ञानसग्प्रयुक्त द्वारा त्रिहेतुक प्रतिसन्धि ही होती है। 

जसे - ऊपर ऊपर की अरूपभूमियों में जव सत्त्व पहुंच जते हैँ तव युरवंभव में 
प्राप्त नीचे नीचे के अरूपध्यान एवं खूपावचरघ्यानों का उपशम हो जाता है अर्थात्‌ उनकी 
पुनः उत्पत्ति नदीं होती । रूपावचरब्यान को पादक (मूलाधार) करके आकाशानन्त्या- 
यतन च्यान प्राप्त किया जाता है, आकारानन्त्यायतनधघ्यान को पादक करके विज्ञानानन्त्या- 
यतन ध्यान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार पादक बनाने के लिये नीचे के ध्यानों के 
न दने से नीचे को भूमियो में उत्पाद नहीं हौ सकता । अपनी प्राप्तभूमि से सम्बद्धं ध्यान 
एवं उती ध्यान को पादक करके ऊपर ऊपर के ध्यान प्राप्त किये जा सकते हँ । यदि 
नयं ध्यान प्राप्त नहीं होते हं तौ पुरानं अरूपावचर च्यानों कौ प्राप्ति से पटले (आसन्न 
काल मे) 'उपचारध्यान' नामक कामावचरभावना होती है । वह कामावचरभावना 
अत्यन्त तीक्ष्ण तिहेतुक-उवकद्ु' कुशलकमं है । उन (अरूपभूमि के पुद्गलों) की सन्तान 
मे कामावचर कर्मो मं से उस्र उपचारभावना से प्रबल या उक्करृष्ट कमं नहीं होते। 
अतः उस उपचारभावना के बल से कामसुगतिभूमि में त्रिहेतुक प्रतिसन्धि लेनी पड़ती है" 

“उपरुपरि आसुप्पा न॒ आयूटन्ति हिद्विमं । 
वलित्ता चुपचारस्स तिहेतुका व योनियोः ।।“ 

रूपावचरचुतिया अहेतुरहिता - यहां “रूपावचरच्युति" ~ इस प्रकार सामान्य कथन 
होने पर भी अहितुक प्रतिसन्वि से अवरिष्ट शेष १७ प्रतिसन्विर्यां हो सकती है, रतः असंज्ञि- 
च्युत्ति का ग्रहण न करके केवल पाच रूपावचरच्युतियों का ही ग्रहण करना 
चाहिये । यदि सरूपावचरमूमि से च्युति होती है तो प्राप्त ध्यान के अनुसार खूप एवं 
अल्प भूमिणो में उत्माद हौ सकता है। रूपमूमि में नाना प्रकार के कायकमं एवं वाक्‌- 
कमं होने से यदि ध्यानो की प्राप्ति नदीं होती है तो उन कमो के अनुसार 
कामभूमि में द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्ि होती है 1 नीवरण-धर्मो का प्रहाण हो चुका 
होने से अहेतुक प्रतिसन्िफल देनेवाले कर्मो के लिये अवकाश नहीं होता, अर्थात्‌ अहितुक- 


प्रतिसन्धि नहीं होती । 


इन वचनो के अनुसार असंज्ञिसत्त्व की च्युति के अनन्तर होनेवाली प्रतिसन्वि का ` 
स्यष्टीकरण नहीं होता । असंज्ञिभूमि में ध्यान कौ पुनः प्राप्ति न होनें के कारण असंज्ञ 
च्य॒ति के अनन्तर रूप एवं अरूप प्रतिसन्धियां नहीं हो सकतीं । असं्ञिमूमि में पहुंचने से पूवं 
कामभूमि मे ध्यानों को आर्य करते समय नीवरणधर्मो का प्रहाण कर दिया जाने से 


. अदहेतुक प्रतिसान्व देनेवाले कर्मा के लिये भी अवकाश नहीं हौता अर्थात्‌ अहेतुक प्रतिसन्वि 


नहीं हो सकती । अतः असंज्ञिच्यति के अनन्तर कामद्विहेतुक एवं त्रिहेतुक प्रतिसन्धि ही 
हो सकती हं । 





१. विभा० पृ० १४५; प° दी०, पृ २२८। 
२. ब० भा०टी०। 
३. विभा०, पु० १४६; प० दी० पु° २२८। 
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 सम्बा कामतिहेतुम्हा कमेस्वेव पनेतरा ~ कामव्रिहेतुक च्युति के अनन्तर सभी 
परतिसन्धियां हौ सकती हं । अर्थात्‌ यदि ध्यान प्राप्त होता है तो रूप-अरूपभूमियों में 
प्रतिसन्धि होती है । यदि ध्यान प्राप्त नहीं होता है तो कामभूमि में यथायोग प्रतिसन्धि 
होती है ।-रोष कामद्विहेतुक एवं अहितुक च्युतियों के अनन्तर कामप्रतिसन्धि ही हो 
सकती है; क्योकि वे द्विहेतुक एवं अहेतुक पुद्गल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सक्ते । 
सङ्क्षेप - ४ अरूपच्युति (विपाक) के अनन्तर ४ अरूपप्रतिसन्धिचित्त एवं ४ 
महाविपाक ज्ञानसम्प्रयुक्त (कामव्रिहेतुक) प्रतिसन्धिचित्त प प्रतिसन्धिचित्त हो सकते है । 


५ ख्पावचरच्युति (रूपविपाक) के अनन्तर १६ प्रतिसन्धिचित्तों मं से २ हेतुक 
प्रतिसन्धिर्वाजित १७ प्रतिसन्विचित्त हो सकते हं । 

असंज्ञिच्युति के अनन्तर ८ महाविपाक (द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक) प्रतिसन्धिचित्त हौ 
सकते हं । 

४ महाविपाक ज्ञानसम्प्रयुक्त (कामत्रिहेतुक) च्युति के अनन्तर २० प्रतिसन्िचित्त 
हो सकते ह । [१९ प्रतिसन्विचित्त एवं १ ङूपप्रतिसन्वि (असंजञिप्रतिसन्ि) == २०] 


४ कामद्विहेतुक (महाविपाक ज्ञानविगप्रय॒क्त) च्युति एवं अहेतुक (२ उपेक्षासन्तीरण) 
च्युति के अनन्तर १० कामप्रतिसन्धिचित्त ही हौ सकते हँ! (२ अहेतुकप्रतिसन्धिचित्त 
एवं ८ महाविपाक = १०) 


आयंपुद्गलों कौ च्युति एवं प्रतिसन्धि ~ 'आरुप्पचृतिया होन्ति इत्यादि गाथा 
द्वारा पृथग्जन एवं आर्यों को सम्मिधित करके दिखलाया गया दै । आ्येपुद्गल यदि 
बरह्यभूमि मं पहुचते ह तो स्रोतापन्न, सकरदागामी होने पर भी इस काममूमि मं फिर 
नहीं अते । इन पुद्गलों को ध्यान-अनागामी (ध्यान प्राप्त होने से कामभूमि मं न 
आनेवाले) कहते हं । ब्रह्मभूमि में भी ऊपर ऊपर की ब्रह्मभूमियों मे पहुंचने के वाद 
नीचे को मूमियों मे फिर नहीं अआते। तथा सीस" (शीषं) नामक तीन भूमिर्यां होती 
है । यथा - वेहप्फल ( वृहत्फल ), अकनिद्र ( अकनिष्ठ ) एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । 
इनमे से वृहत्फलभूमि शाद्धावासभमि से अन्य रूप-भूमियों में शीषंभूत होती दै, अकनिष्ठ 
भूमि गुद्धावासभूमियों की रीषंभूत होती है, एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि अरूपभूमियों 
की रीर्षभूत होती है। इन शीषंभूमियों में स्थित आर्यपुद्गल अन्य भूमियों में परिवत्तेन 
करके नहीं जाते । अर्थात्‌ जब तक वे अहत्‌ नहीं होते तव तक वृहत्फल एवं नवसज्ञाना- 
संज्ञायतन भूमि मे ही पूनः पुनः उसन्न होते रहते हैँ । अकनिष्ठ भूमि मं पुनरुत्पाद नहीं होता । 
अकनिष्ठ भूमि में पहुंचने पर पुद्गल एकान्तरूप से अर्हत्‌ ही होता है 1 न केवल अकनिष्ठ- 
मूमि में ही; अपितु अन्य चार शुद्धावासमूमियों में भी पुनरत्पाद नहीं होता । उनमें 
जब पुद्गल अहत्‌ नहीं होते तो वे उन्हें बदल कर ऊपर की शुद्धावासभूमियों मं चले जाते 
है मौर अन्तिम अकनिष्ठमूमि में पटं कर अर्हेत्‌ हो ही जते हैं । 


“वेहप्फले अकनिद्े भवग्गे च पतिद्विता। 
न पुनञ्बत्य जायन्ति स्वे अरियपुग्गला ॥। 
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भवद्धचु तिपरिवत्तनः 


२. इच्चेवं गहितपटिसन्धिकानं पन पटिसन्धिनिरोधानन्तरतो* पभुति* 
तमेवारमणमारञ्भ तदेव चित्तं याव चुतिचित्तुष्पादा श्रसति वीथिचिततुप्पादे भवस्स 
भ्रङ्भावेन भवङ्घसन्ततिसद्धगतं मानसं ¡ श्रन्बोच्छिल्न नदीसोतोविय पवत्तति । 
परियोसाने च चवनवसनं चुतिचित्तं हृत्वा निरुञ्सति । 


उप्ुक्त नय के अनुसार गृहीतप्रतिसन्धि पुद्गलों के प्रतिसन्धिचित्त के 
निरोध के वाद सें लेकर उसी प्रतिसन्धि के आलम्बन का आलम्बन करके वही 
प्रतिसन्धिचित्त च्युतिचित्त के उत्पादपयन्तं वीथिचित्त का उत्पाद न होने पर 
भव का अङ्क होने के कारण भवङ्खसन्तति नामक चित्त होकर नदी-स्रोत की तरह 
निरन्तर (उच्छेदरदित) प्रवृत्त होता रहता दै । भव के अन्त मं भी च्य॒ति के वदा 
से च्युतिचित्त होकर निरुद्ध होता है । 


(न पुन तत्थ जायन्ति सब्बे पि सुद्धवासिका ।) 
ब्रह्मलोकगता दहेद्रा अरिया ;नोपपज्जरे" ।।' ” 
अर्यात्‌ वृहत्फल, अकनिष्ठ. एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन भमि में प्रतिष्ठित सभी आयं- 
पुद्गल फिर अन्य भूमियों मं उत्पन्न नहीं होते । सभी शुद्धावासभूमिस्थ पुद्गल भी पून 
उक्ी शुद्धावासं भूमि में उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्मलोक को प्राप्त आयं भी नीचे की 
भूमिथों में उत्पन्न नहीं होते । 
भवद्कः एवं च्युति मं परिवत्तन 
६२. यह वाक्य प्रतिसन्धि के वाद से लेकर भवद्खचित्तो की उत्पत्ति को दिखे- 
लानेवाला वाक्य है । उपर्युक्त नय के अनुसार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गलों की सन्तान 
में जव प्रतिसन्विचित्त उत्पाद, स्थिति, भङ्ग केरूप में परिपूर्णं होकर निरदध होता है तो 
उसके अनन्तर १५ या १६. चित्तक्षणपर्यन्त भवङ्खचित्त पुनः पुनः उत्पन्न होते ह । वह 
भवङ्गचित्त प्रतिसन्विचित्त दारा गृहीत आलम्बन का ही ग्रहण करता है । यदि प्रतिसन्वि- 
चित्त कर्भ का आलम्बन करता है तो उस भव के सभी मवङ्खचित्त कमं का ही आलम्बन 
करते रह -इस प्रकार जानना चाहिये । 


प्रतिसन्थिचित्त एवं भवङ्धचित्त एक ही होनें के कारण सदुरोपचार से' तदेव 


चित्तं अर्थात्‌ "वदी प्रतिसन्विचित्त' -एेसा कहा गया दै । वस्तुतः प्रतिसन्धिचित्त निरुद्ध 


*-*. ० पमूति - रो०; ° प्पभूति -सी०। 
†. स्या० मं नहीं । 
‡. अन्भोच्छिन्नं हुत्वा - स्या०; अब्बोचिनं - रो० । 
१. नाम° परि० ४५१-४५२ का०, पृ० ३१1 ( वहां तीसरी लाइन नहीं है ) 
परम० वि०, प° २५। (केवल ऊपरवाली कारिका है ) । 





महासमुदे वातुक्खित्तनावा विय यन्तेसु युत्तगोणो विय च परिव्भमति येव । 
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&३. ततो परञ्च पटिसन्धादयो रथचक्छसमिव यथाक्कमं एव परिवत्तन्ता* 
पवत्तन्ति । 


उस च्युतिचित्त के अनन्तर भी प्रतिसन्धि-आदि चित्त रथचक्र को तरह 

यथाक्रम ही परिवतित होते (घूमते) हए प्रवृत्त होते हं । 
हो चुका है, वह पुनः उत्पन्न कंसे होगा ? उस प्रतिसन्विचित्त के सदु अन्य चित्त ही भवङ्ख- 
कृत्य करते हुये उत्पन्न हो सक्ते हं । जसे - कोई नित्य ओौषव ग्रहण करनेवाला गर 
शिष्य से कहता है “कल वाली दवा लेते आओ'। यहाँ कल की दवा तो खाई जा 
चुको है; किन्तु कल की दवा के सदुश अन्य दवा से ही उनका तात्पयं है । उक्ती तरं 
यहाँ प्रतिसन्धिचित्त तो निरुद्र हो चुका है; चिन्तु उस चित्त के सदृश हीने से तदेव 
चित्तं ` कहा गया है । इसलिये प्रतिसन्धिचित्त यदि महाविपाक प्रथमचित्त हौतादहैतो उत 
भव में सभी भवङ्ख मी महाविपाक प्रथमचित्त ही होगे - इस प्रकार जानना चाद्ये । 

वोधिचित्त न होने पर यदि भवङ्क नहीं होते र तो वह भव उच्छिन्न होकर 
च्यत हो जायेगा, इसलिये भवङ्ग को भव का कारणमृत चित्त कहते हँ । वह्‌ भवर््गचित्त 
भी नदीस्रोत की तरह अनेक वार निरन्तर उत्पन्न हौता रहता दहै। 

उस भव के अन्तिम काल मे भी उस प्रतिसन्धिचित्त के सदृश चित्त ही च्युति करके 
निरुद हो जाता है । इससे निष्कषं यह निकला कि एक भव में प्रतिसन्धि, भव्गं एवं 
च्युति - ये तीनों चित्त समान (एक प्रकार के) हौकर एक ही अगालम्बन का आलम्बन 
करते हु" । 

९३. संसारचक्र - "ततो परं. . .पवत्तन्ति' इस वाक्य द्वारा संसारचक्र का परिवतंन 
दिखाया गया दहै । पुद्गल जवतक अहत्‌ नहीं हौ जाता तवतकं च्युति के निरुढ होनं 
कै अनन्तर भी पुनः पुनः प्रतिसन्धि, मवङ्ख एवं च्युति नामक चित्त रथचक्र की तरह 
अविच्छिन्न रूप से परिवतित होते रहते हं। 

यहाँ स्कन्ध, धातु एवं आयतनो कौ अविच्छिन्न प्रवृत्ति को ही संसार कहा गया 
है । यया - 


जा 


“खन्धानं च परिपाटि वातु-आयतनान च । 
अन्मोच्छिन्नं वत्तमाना संसारो' ति पवुच्चतीतिः ।।'" 
अपिच - 
“अय खो चुतितो पटिसन्थि पटिसन्वितो चुति ति एवं पुनप्पुनं चुतिपटिसन्धियौ 
गण्हन्ता तीसु मवेसु चतूसु योनीयु पञ्चसु गतीसु सत्तसु विञ्व्नाणट्वितीसु नवसु सत्तावासेसु 


*, एवमेव - ना० । 
१. विभा० प° १४६; प° दी०, प° २२६। 


२. विसु०,प० ३८२; विम० अ०, प° १५२ ॥ 
३, दी° नि० अ० (महावग्ग), पु ८६। 
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९४. पटिसन्धिभवङ्कवीथियो चुति चेह तथा भवन्तरे । 
पुन सन्धिभवङ्कमिच्चयं परिवत्तति चित्तसन्तति ।। 
६५. पटिसङ्काय पनेतसद्धवं श्रधिगन्त्वा पदमच्चुतं बुधा । 
सुसमुच्छिन्नसिनेहबन्धना सममेस्सन्ति चिराय सुब्बता” ॥। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहं वीथिमुत्तसङ्कहविभागो नाम 
चमो परिच्छेदो । 
इस प्रत्युत्पन्न भव मे प्रतिसन्धि, भवङ्ख, वीथिचित्त एवं च्युतिवित्त (जिस 
प्रकार परिवत्तित होते (घूमते) रहते हे ) उसी प्रकार भवान्तर में पुनः प्रति- 
सन्धि, भवङ्ग-आदि (होते हए ) यह चित्तसन्तति परिवत्तित होती रहती है । 
त्रिहेतुक प्रतिसन्धि से सम्पन्न विद्वज्जन चिरकालपयंन्त पविव्रशील, धुताङ्गं 
एवं समाधि से सम्पन्न तथा सुचरित होकर चित्त-चंतसिक के इस उत्पत्तिक्रम को 
उत्पाद-म ङ्गात्मक होने से अनित्य हं” - इस प्रकार विपदयनाज्ञान द्वारा आवजंन 
करके अच्युतपद निर्वाण को मागंज्ञान एवं फलज्ञान द्वारा सम्यक्‌ जान लने से अच्छी 
तरह तृष्णा नामक स्नेह वन्धनों को काटकर सभी संस्कारधर्मो के उपरामरूप शान्ति- 
स्थान को एकान्तरूप सं प्राप्त कर । 
इस प्रकार “अभिधम्मत्थसङ्खह' में वीथिमुक्तसङग्रहविभाग नामक 
पञ्न्चम परिच्छेद समाप्त । 


&४. यह गाथा भी संसारचक्र का परिवतेन दिखलाकर वीधि एवं वीथि- 
मुक्त - इन दोनों परिच्छेदो का निगमन दिखलाती है 1 कुं लोग कहते हं कि यह 
(गाथा) केवल वीधिमुक्तपरिच्छेद का निगमन ही दिखलाती है, वीयिपरिच्छेद का 
निगमन नहीं; वे 'पटिसन्विभवङ्खवीथियों में वीथिः शब्द को क्रम' अथं मं लेते 
है । वे अगेवाली गाथा के एतं" पद के अथं पर ध्यान नहीं देते । वह गाथा संसारचक्र 
की नदवरता दिखलाती है। उस गाथा में एतं' - इस शब्द द्वारा संसार एवं उपयुक्ते 
चित्त-चैतसिक (प्रतिसन्वि, भवङ्ग, वीथि एवं च्युतिचित्त) धर्मो का ग्रहण किया जाता है 1 
अतः यह गाथा वीथि एवं वीधिमुक्त - इन दोनों परिच्छेदो के लिये निगमनभूत ह" । 

संसारचक्र का उच्छेद 
६५ गाथा संसारचक्र की क्षणमङगुरता दिखला कर निर्वाणप्राप्ति के लियं 
प्रयत्न करने की प्रेरणा भी प्रदान करती है 
ग्रमिधमप्रकादिनीव्याख्या मे वीधिमुक्तसड्ग्रहविभाग नामक 
पचम परिच्छेद समाप्त । 
र 

*. ० ति-स्या०। 

†. ° निद्धितो च अभिवम्मत्थसङ्गहे सब्बथापि चित्तचेतसिकसङ्गहविभागो ~ स्या०॥ 

१. विभा०, प° १४६; प° दी० प° २३०॥ 

अनि © खञ :७७य 





छट परिच्छेदो 
रूपसङ्कहविभागो 


१. एत्तावता विभत्ता हि सप्पभेदप्पवत्तिका । 
चित्तचेतसिका धस्मा रूपं दानि पवुच्चति ॥ 


प्रभेद एवं प्रवृत्ति के साथ चित्त-चैतसिक धमे उप्यक्त पाच परिच्छदो 
द्वारा विभक्त कर दिये गये हें । अतः अव यहाँ रूपसङ्ग्रह कहा जाता है । 


रूपसडग्रहविभाग 


१. अनुखन्वि - एत्तावता. . .“ इस गाथा द्वारा अनुसन्वि एवं प्रतिज्ञा कही गयी 
है । "चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सव्वथा" - इस पूर्वं प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त एवं 
चँतसिक धर्मो का सविस्तर वणेन किया जा चुका है। अव रूपों के वर्णन का उपक्रम 
करने के लिये अनुरुद्धाचायं इस गाथा द्वारा प्रकरणारम्भ करते हैँ । गाथा के (पभेदः 
दाव्द से “चित्त-चैतसिकों का विभाग" अभिप्रेत है, यथा - चित्त एक है तथापि उसके ८€& अथवा 
१२१ भेद ओर च॑तसिकों के ५२ मेद; तथा पवत्ति" शब्द से (वीथिपरिच्छेद' मे कथित “वीथि- 
चित्तो की प्रवृत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति एवं 'वीधिमुत्तपरिच्छेद' मे कथित प्रतिसन्धि, भवङ्गं॒एवं 
च्यृति द्वारा सम्प्रयुक्त धर्मो (चित्त-च॑तसिकों) की प्रवृत्ति अभिप्रेत है 1 अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त 
(चित्त-चैतसिक) धर्मो का सरवंप्रथम उदेश, निर्देश एवं प्रतिनिर्देश के खूप में विभाग 
दिखलाया गया है; तदनन्तर. वीथिपरिच्छेद द्वारा वीथिचित्त के रूप में परवृत्ति तथा 
वीधिमुत्तपरिच्छेद द्वारा प्रतिसन्धि, भवङ्ग एवं व्यति रूप में प्रवृत्ति दिवलायी गयी 
है 1 “चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सवंथा' - इस शीषं वाक्य में चित्तं शब्दं द्वारा 
चित्तो का, तथा "चेतसिक' शब्द द्वारा च॑ंतसिकों का “उदेश' दिलाया गया है । उसके 
बाद "तत्थ चित्तं ताव चतुष्विधं होति" से लेकर चित्तपरिच्छेद की समाप्तिपयंन्त चित्तो का 
“नि देशः है 1 सम्पूणं चैतसिकपरिच्छेर चैतसिकों का निर्देश" है। तृतीय श्रकीणेक' परिच्छेदं 
मेँ चित्त-च॑तसिकों का श्रतिनिर्देश' है । इन उदेश, निदेश एवं प्रतिनिर्देश द्वारा चित्त- 
चैतसिकों का विभाग करने कै विषय मे यद्यपि विभिन्न आचार्यों के बहत मतभेद हं, किन्तु 
यहां उन मतभेदों की चर्चा छोड़ी जा रही है'। 





 ------- ~-च्-. 





१. ˆएवं ताव चित्तचेतसिकवसेन दुविधं अभिधम्मत्थं दस्सेत्वा इदानि ख्पं तदनन्त- 
रञ्च निन्बानं दस्सेतुमारभन्तो आह - एत्तावता' व्यादि 1 सप्पभेदप्पवत्तिका 
उद्‌ स-निदेस-पटिनिहेसवसेन तीहि परिच्छेदेहि वृत्तप्पभेदवन्तो, पवत्तिपटि- 
सन्धिवसेन द्वीहि परिच्छेदेहि वृत्तप्पवत्तिवन्तो च वित्त चेतसिका धम्मा 
एत्तावता पञ्चहि परिच्छेदेहि विभत्ता हि यरमा, तसमा इदानि यथानुप्पत्तं 
पुज्चतीतिर्योजना 1" - विभा०, पृ० १४७ । द्र ° -प० दी०, पृ० २३१; 
अभि० ` स° टी०,४ पु० ३२४। त 


६२० अभिधम्मत्थसङ्खहो [ छट 


रूपसङ्धःहो 
२. समुदेसा विभागा च ससुद्धाना कलापतो । 
पवत्तिक्कमतो चेति* पञ्चधा तत्थ सङ्कटो ।। 
समुदेर, विभाग, समूत्थान, कलाप एवं प्रवृत्तिक्रम - इस प्रकार इस 
ख्पपरिच्छेद में यह पाच प्रकार का सङ्ग्रह (निदिष्ट) है । 
रू्यसमुटेसो 
३. चत्तारि महाभूतानि चतुल्लञ्च महाभूतानं उपादाय सूपं ति 
दुविधम्पेतं‡ रूपं एकादसविधेन सङ्कहं गच्छति । 
चार महाभूत तथा इन चार महाभूतो का आश्चयं करके उत्पन्न रूप - इस 
प्रकार दोनो प्रकारके ये रूप ११ प्रकार सें सङ्गृहीत होते हं । 


 - न 


रूपसङग्रह 
२. इस रूपपरिच्छेद मे रूप का वणेन इन पाँच शीर्षको द्वारा किया गया है। 
रूपसमुदेश 


३. महाभूत एवं उपादायरूपः का भेद - पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु -ये चार 
महामूत' हें; क्योकि ये स्वभाव, लक्षण एवं द्रव्य से अन्य रूपों (उपादाय) से बृहत्‌ 
होते हं तथा मूलभूत होते हं" । इन्हीं का आश्रय करके वर्णादि उपादायल्पों की अभि- 
व्यक्ति होती है। बणे, गन्ध-आदि स्पों का हमें तभी प्रत्यक्ष हो सक्ता है जव कि 
इनके मूल मं सक्कातरूप महाभूत हों । यदि महाभूतो का सङ्खात रहेगा तभी वणं, 
गन्ध, रस, दान्द-आदि का प्रत्यक्ष भी हो सकेगा । तथा जव हम स्पशं करते हं 
तब स्पदंयोग्य महाभूतो का ही स्पशं होता है, वणं, गन्ध-आदि का नहीं । अतएव जिन 
पवेत, वक्ष, नदी-आदि का हम प्रत्यक्ष करते हं, वे सक्कवातरूप पुथ्वी-आदि महामूत 
ही ह । यदि सङ्घात महान्‌ होगा तो उपादायरूप भी महान्‌ होगे, यदि सङ्घात लघु 
डोणा तो उप्रादायह्य भी लब्‌ होगे । महामतो का आश्रय करके उत्पन्न होनेवाले रूपों 
को “उपादायशरूप' कहते हं - यद कहा जा चुका है। 

#. चेव-रो०। †. चेत्ति-स्या०। ‡० चेतं-स्या०; एतं-रो०। 
१. “उपादिन्नानुपादिन्नसन्तानेसु ससम्भारधातुवसेन महन्ता हुत्वा भूता पातुभूता ति 
महाभूता 1 अथ वा - अनेकविध-अन्मुतविसेसदस्सनेन अनेकामूतदस्सनेन वा 
महन्तानि अन्भुतानि, अभूतानं वा एतेस ति महाभूता मायाकारादयो. . . 
महन्ता पातुभूता ति, महाभूतसमा ति वा । 
वञ्चकत्ता अभूतेन, महाभूता ति सम्मता ति ॥। 
अयवा - महन्तपातुभावतो महन्तानि भवन्ति एतेसु उपादारूपानि भूतानि चा ति 
महाभूतानि । ~ विभा०, प° १४७ । तु० -प० दी०, प° २३१।द्र० ~ अदु, 
पृ० २४०-२४३; घष० स० मू° टी०, प १४०-४१; विसु०, प° २५२-५४। 


२३१); 


क = 


परिच्छेदो ] रूपसमुहेसो ह 


प्रन - महाभूतो में एक महाभूत इतर तीन महाभूतो पर, २ महामृत अन्य दौ 
महाभूतो पर, ३ महामूत अन्य एक महाभूत पर आधित होते ह; क्योकि चारों महाभूत 
स्वेदा परस्पर आधित होकर ही रहते ह । यदि एसी स्थिति है तो क्यो इन महाभूतो 
को उपादायरूप नहीं कहा जाता? 


समाधान - यद्यपि सर्वदा परस्पराधित रहने के कारण महाभूत भीं 
उपादायसू्पों को कोटि मेँ चले अते हौ तथापि ये उपादायरूप नहीं हँ; क्योकि जिस 
समय ये एक-दूसरे का आश्चय करते है उस समय अन्य वणं-आादि रूपों को आश्रय भी 
देते है, किन्तु वर्णं-आदि उपादायरूप सर्वदा आश्रय ही ग्रहण करते हं, स्वयं किसी के 
आश्य नहीं होते अर्थात्‌ ये शुद्ध आधेय ही होति हँ; अतः उपादायरूप' कहे जाते हं । 
महाभूत यदि आधेय होते हँ तो आधार भी होते हं । अतएव पालि मं उपादायरूप की ` 


“उपादाय एव पवत्त॒रूपं उपादायरूपं' - एेसी व्युत्पत्ति की गयी ह । अर्थात्‌ जो नितरां 


उपादान करके ही उत्पन्न होते हँ वे 'उपादायरूप' हं । यहां एव" शब्द निधरणाथक है 1 
अर्थात्‌ जो स्वथं कभी दूसरों के आश्रय (उपादान) नहीं होते वे वणं, गन्ध-आदि ही 
उपादायरू्प हं, महाभूत नहीं । 


अथवा ~ “चतुन्नं महाभूतानं उपादाय रूपं' इस वचन के अनुसार जो चारों भूतों 
का आश्रय करके उत्पन्न हो वह्‌ रूप 'उपादायरूप है 1 वणं, गन्ध-आदि ख्प चारों 
महाभूतो का आश्रय करके ही उत्पन्न होते ह, अतः वे “उपादायरूप' हं । महाभूत कभी 
चारों महाभूतो का आश्रय नहीं कर सकते; क्योकि वे एक महाभूत इतर तीन का, .. 
२ महाभूत इतर दौ का' - इत्यादि प्रकार से आश्रय करते ह । चारों महाभूतो का 
संयक्त रूप से कभी कोई एक महाभूत आश्रय नहीं कर सकता, अतः "चतुन्न' - इस 
लक्षण से सम्पन्न न होनें के कारण ये महाभूत उपादायरूप' शब्द से अभिहित नहीं हो 


सकते? 1 इस विषय में मूलटीका' में एक अन्य नय द्खलाया गया है, उसे 
वहीं देखे" । 


१. “उपादायेव पवत्तरूपानं तंसमञ्व्यासिदधितो, यं हि महाभूते उपादीयति, सयञ्च 
अन्लेहि उपादीयति, न तं उपादारूपं । यं पन उपादीयतेव, न केनचि 
उपादीयति तदेव उपादारूपं ति नत्थि भूतानं तब्बोहारप्पसङ्गो 1" - विभा०, 
प° १४७-४८ । द्र ° -फ० दी०, पू० २३२ । 


२. “चत्तारि महाभूतानि उपादाय , निस्साय, अमुञ्चित्वा पवत्तं रूपं ति अत्थो 1" 
- अद्रु०, प° २४३; विसु° महा०, द्वि° भा०, पृऽ ८६। 


“अपि च चतुण्णं महाभूतानं उपादारूपं ति उपादारूपलक्खवणं ति नत्थि तयो 
उपादाय पवत्तानं ऽपादारूपता ति ।” ~ विभा०, पु० १४८ । 


४. ध स° मू० टी, पर १४१. 


९२२ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ चो 
भूतरूपं 
४. कथं ? 
पथवबीधातु* , श्रापोधातु, तेजोधातु, वायोधातु† भूतरूपं; नाम । 


कंसे ? (एकादश भेद होते है ? )यथा- पृथ्वीधातु, अप्‌-घातु, तेजोघातु 
तथा वायुधातु - ये चार भूतरूप हं । 





भतरूप 

४. पहले कहा गया है कि चार महाभूत ओर उपादायरूप -ये दौ रूप ११ 
प्रकार से सङ्गृहीत होते ह । कंसे ? यथा - १. भूतरूप, २. प्रसादरूप, ३. गोचररूप, 
४. भावरूप, ५. हूदयरूप, ६. जीवितरूप, ७. आहाररूप, ८. परिच्छेदरूप, €. विज्ञप्ति 
रूप, १०. विकाररूप एवं ११. लक्षणरूप -इन ११ प्रकार के रूपों का आगे क्रम से 
वर्णेन करेगे । 

पथवीधात्‌ - “पथति पतिद्ानभावेन पक्खायतीति पथवी' अर्थात्‌ जो प्रतिष्ठान (आधार) 
के रूप मे प्रतिभासित होती दै, वह पृथ्वी है। अत्तनो सभावं धारेतीति वातु - 
जो अपने स्वमाव (लक्षण) को धारण करती है वह धातुः है। यहाँ स्वभाव से 
विद्यमान होने को “अपने स्वभाव को धारण करना कहा गया है । अर्थात्‌ यह्‌ 
पृथ्वी कक्खढ-(खर) स्वभाव होने से “अपने स्वभाव को धारण करती है" । पथवी एव 
वातु पयवीधातु" पृथ्वी घातु भी है अतः उसे पृथ्वीधातु" कहते हं" । 

“कक्खःछलक्वणा चेसा, पतिद्ानरसा तथा । 
सम्पटिच्छनुपदाना, सेसभूतपददुनाः 1 

अर्थात्‌ यह पृथ्वीधातु खरलक्षण है । श्रतिष्ठान' इसका रस दहै । अर्थात्‌ यह्‌ 
सहभूत र्पधममों का आधारछृत्य करती है । यह सहमूत रूपधर्मो का 'सम्पटिच्छन' ( ग्र 
हण) करनेवाली है -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिमासित होता है । अपने से अतिरिक्त 
जेष तीन महामूत इसके आसन्न कारण हं । 

कत्सशछलक्खणा ~ उन उन रूप-कलापों मं कक्खढठस्वभाव पृथ्वीधातु का लक्षण ¦ 
है । प्राकृतिक पृथ्वी की कठोरता भी उस पृथ्वीघातु की शिति से अनेक रूपकलापों 





*, पटठवीधातु ~ सी०, स्या०, रो०। † च -स्या०। ‡ महाभूतरूपं- स्या०। 

१. “पथयतीति पथवी । सहजातरूपानं पतिदट्रानभावेन पक्वायति उपद्रातीति 
अत्यो 1. . .सा एव निस्सत्तनिज्जीवद्रेन धातु ति पथवीधातु 1 -प० दी०, 
पृ० २३२। | 

२. ब० भा० टी० । तु - अदु०, प° २६७; विसु०, २५२; विभ० अ०, प° ५७। 
नाम० परि० ४६६ का०; परम० वि, पृ ७८। | 


परिच्छेदो ] ङूथसमुदेसो ६२३ 


के सक्कवात मे अभिव्यक्त होती है। कवखच्छ' शब्द की थद्ध, खर एवं कवटिन- इस प्रकार 
व्याख्या उपलब्ध होती है" 1 ॑ 


रस, प्रत्युपस्थान एव॑ पद्स्थान - जिस प्रकार प्रात पृथ्वी वुक्ष-आादि की अधि- 
ष्ठान होकर उन (वुक्ष-जादि) को नीचे न गिरने के लिये आधार प्रदान करती है 
उसी प्रकार पुथ्वीधातु भी सहजात रूपधर्मों की अधिष्ठान होती है । यह सहजात रूपों को 
आधार प्रदान करनेवाला रूप है -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। अपने 
सहभू महाभूतो के विना केवल पृथ्वीधातु उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः दोष ३ महाभूत 


ष 


'पृथ्वीधातु के उत्पाद में आसन्नकारण होते हं । 


अपयातु - अपेति सहजातरूपानि पत्थ रतीति अआयो' अर्थात्‌ सहजात स्मो मं 
जो व्याप्त हो जाती है वह अप्‌-घातुहै। जसे प्राकृत जल स्पृष्ट वस्तुजों (वस्व्र-आदि) मं 
फल जाता है उसी तरह सहजात रूपधर्मो में फल जानेवाली यह अप्‌-घातु हैः । 


“परघरणलक्वणा चेसा परिग्रूहनरसा तथा । 
स द्गट्पच्चुपद्राना सेसभूतपदद्ानाः ।।'“ 


यह अप्‌-वातु प्रक्षरण अथवा प्रवण लक्षणवाली है । परित्रूहन अर्थात्‌ सहजात 
ख्पों कौ वृद्धि करना इसका कत्य. है । यह सडग्रहधमवाली है अर्थात्‌ यह सहजात 
रूपधर्मो को पिण्डीमूत करने के स्वभाववाली है-एेसा यौगी के ज्ञान मं प्रतिमासित 
होता है। तथा शेष तीन महाभूत इसके आसन्नकारण हं । 


लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान रवं पद्स्थोन - यहाँ 'परघरण' शब्द कहने पर भी प्राकृतं जल 
की तरह यह सवित होनेवाला धमं नहीं है, अपितु सहजात रूपधर्मो मं फल जाने के स्वभाववाली यह 


१. द्र० -विसु० महा० प्र° भा०; पु ४३३। 

२. “पथनद्रून पथवी । तरूपव्वतादीनं पकतिपथवी विय सहजातरूपानं पतिदान- 
भावेन पक्खायति उपद्भातीति वृत्तं होति । पथवी एव धातु सलक्खणधारणादितौ 
निस्सत्तनिज्जीवदेन सरीरसेलावयवसदिसत्ता चा ति पथवीधातु ।“ - विभा०, 
पृ० १४८; विसु° महा०, प्र° भार, प° ४४६ । 

३. “अपेति सहजातरूपानि पत्थरति, अपायति वा ब्रूहेति वड्ढेतीति आमो ।” 
- विभा०, प° १४८ । 

“अपेति सहजातरूपानि व्यापेत्वा तिद्ुति, अप्पायति वा तानि सृटूटु ब्रहेति 
वड्ढेतीति अपो; तानि वा अविप्पकिण्णानि कत्वा भुसो पाति र्ति, 
पिवति वा पिवन्तो विय तानि सर्गण्ति सम्पिण्डेतीति अपो; सो येव घातु 
ति अआपोधातुः।'“-प० दी०, पु° २३२। 
शद्रवभावो लक्खणं आपोधातुया परघरणसमावत्ता, आबन्धनं उपदरानकारो । 
- विसु° महा०, प्र° भा०, पू ४३३ । 


४. तु० ~ अटु०, पू० २६०८६६९; विसु°, पु० २५२; विभ० अ०, पृ० ६६। 


६२४ | अभिधम्मत्थसङ्कहो [ च्रो 


वातु है । सहजात रूपधर्मोँ को बढ़ाना इसका कृत्य है । अप्‌-धातु के इस कृत्य द्वारा -रूपघर्मो के 
उपब हित होने से वृक्ष एवं सतत्व-आदि का बढ्ना एवं पुष्ट होना अभिलक्षित होता है । जिस 
प्रकार प्राकृत जल वचूर्णीभूत पदार्थो को विकीणं न होने देने के लिये उनका आवद्धन 
(षिण्डीमभाव) करता है उसी प्रकार यह अपने सहजात रूपधर्मो को विकीणं न होने देनं 
के लिये उनका आबद्धन करता है-षएेसा योगी के ज्ञान मं प्रतिभासित होता है'। 
इस “सङ्गटपच्च॒पद्रान' को कु स्थलों पर (आवद्धनलक्खण' भी कहते हँ । अपने सहभू 
महाभूतो के बिना केवल अप्‌-वातु उत्पन्न नहीं हो सकती, अतः रेष तीन महाभूत इस 
अप्‌-घातु के उत्पाद मं आसन्न कारण होते हं । 


तेजोघातु - तिजेति परिपाचेतीति तेजो' जो परिपाक करता है वह तेजस्‌ दै। 
जिस प्रकार प्राकृत अग्नि उन उन वस्तुओं का परिपाक करती है, उसी प्रकार सहजात 
रूपवर्मो का परिपाक करनेवाली ऊष्मा ही तेजस्‌' हैः । 

याँ ^तेजोवातु द्वारा सहजात रूपधर्मोँ का परिपाक किया जाता है" - एसा कहने 
पर भी एक दम शुष्क हौ जाने जंसा पाक नहीं होता, अपितु अष्‌-धातु द्वारा अद्रीभूत 
रूपवर्मो को शिथिल न होने देने के लिये कुच सुष्क किया (कठिन) जाता है । प्राङृत अग्नि 
एवं सथं द्वारा एकदम शुष्क होने जितना पकाना, उनमें स्थित तेजस्‌ धातु के आचिवय 
से ही होता है। स्कन्ध में ऊष्मा नामक एक धातु होती है, वह शीत त्तु मं 
अधिक उष्ण होकर ग्रीष्म ऋतु मे शीतल होती है। उस ऊ्मा धातु को ही यहां तेजो- 
धातु" कहा गया दहै । 

““उण्ततलक्वणा चेसा परिपाचनरसका । 

मुदुभावानुप्पदान-उपद्ाना पकासिता 11" 

अर्थात्‌ यह तेजोवातु ओौष्ण्यलक्षण दहै । सहजात रूपधर्मो का परिपाचन इसका 
कृत्य है । सहजात रूपवर्भो में मृदुमाव का आपादन करना इसका प्रत्युपस्थान ह। 
अर्थात्‌ यह खूपवर्भों मे मृदुभाव का उत्पाद करती है -एेसा योगी के ज्ञान मं प्रतिभासित 


होता है। 





` १. “सङ्गटपच्चुपट्राना' ति वादहिर-उदकं विय न्हानीयचुण्णस्स सहजातधम्मानं 
सङ्कगदणपच्चुपद्राना ।” - विसु महा० प्र° भा०, पू ४४६ । 

२. “तेजेति परिपाचेति निसेति वा तिक्लमावेन सेसभूतत्तयं उसमापेतीति तेजो । ` 
- विभा०, प° १४८। 
“तेजति तिक्मावेन समुज्जलन्तो विय सहजातधम्मानं मञ्छ्े पकासति, तेजेति 
वा निसेति सहजातघम्मे तिक्खथामबले करोति, परिपाचेति वा उपसमा- 
वेतीति तेजो; सो एव धातु ति तेजोधातु । ”-प० दी०, पृ० २३२; 
विसुऽ महा०, प्र° भा०, पू० ४३३। 

३. व० भा० टी० 1 तु० - विसु०, पृ° २४२; बहु°, पृ० २६७; विभ° अ०, 
पु० ७१। | 


किक को के ३ > तेरो कक क@ = 
छ ', 
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लक्षण, र्न एवं प्रल्युवस्थान ~ यहां “उष्णः शब्द का अर्थं केवल र्मी मात्र न 
होकर ऊष्मा" है । इसलिये "विसृुद्धिमम्गमहाटीका' में “उण्हमावो लक्ण तेनोधातुया 
उसमासमावत्ता” - एसी व्याख्या की गयी है । प्राकृत अगिनि जैसे लाह एवं मोम आदि 
को मृदु वना देती है, उसी तरह यह तेजोघातु भी सहजातरूप-धर्मा को मृदु (विलन्न) 
करती है-एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। मनुष्य शरीर का मुदू-आदि 
होना तेजोधातु का ही कृत्य है। 


च॑तुचिषं तेजस्‌ तेजस्‌ ऊष्मा के अतिरिक्त चार प्रकार का होता है यथा- 
सन्तपन, दहन, जीरण एवं पाचक । जव ऊष्मा-तेजस्‌ का विकार होता है तब गर्मी का 
तापमान बढ़ जाता है ओौर वही रुग्ण करनेवाला सन्तपन तेजस्‌ है । उस सन्तपन तेजस्‌ 
से अधिक गर्मी का उत्पाद करके शरीर में दाह उत्पन्न करनेवाला दहन तेजस्‌ है । 
बाल पकाने, क्रियाँ उत्पन्न करने, दांत टटने एवं आंख की शव्ति को मन्द करनेवाला 
जीरण तेजस्‌ है। उपर्युक्त तीन तेजस्‌ शरीर मं सवंदा नदीं होते । सन्तपन एव 
दहन तेजस्‌ रूणावस्था में ही ऊष्मा के विकृत होने से उत्पन्न होते ह । जीरण तेजस्‌ 
किसी रोग से पीड़ति होते समय या वृद्धावस्था में मूल ऊष्मा के विकर से उत्पन्न 
तेजस्‌ है । खाये हुये आहार का पाचन करनेवाला पाचक तेजस्‌ है । यह पाचक तेजस्‌ 
स्कन्ध मे स्वंदा विद्यमान रहता है 1 पू्व॑कमं से उत्पन्न होने के कारण कुचं लोगों का 
पाचक तेजस्‌ खाये हए आहार का सम्यक्तया परिपाचन करने में समथं होता है, कुच 
लोगो में यह तेजस्‌ हीन एवं कुच मं अधिक होता हैः । 


चायोधातु ~ वायति देसन्तरुप्पत्तिहेतुमावेन भूतसङ्कातं पापेतीति वायो ॥* 
देशान्तर मे उत्पाद का हेतु होकर जो सहजात महामूतसङ्खात को देशान्तर मं पहंचाती 
है वह वायुधातु हैर । 

मूल स्यान से ईषत्‌ चलित (उदीर्णं) होकर रूपकलापो का उत्पन्न होना, पूवं 
उत्पन्न रूपकलापों में विद्यमान वायुघधातु के कारण ही होता है। जंसे- हाथ ऊप्र 
उठाने मे उत्पन्न नये नये रूपकलाप अपनी सहभूत चित्तज वायुधातु के बल से पुनः मूल- 
स्थान में उत्पन्न न होकर चित्त की इच्छा के अनुसार ईषद्‌ ऊध्वं देश मं उत्पन्न होते 
है । वृक्ष-आदि का ऊध्वं या परितः गमन भी इस वायुधातु के कारण ही होता है। 





१. विसु० महा०, प्र ° भा०, पु० ४३३ । 

२. द्र° - विसु°, पृ २५०1 

३. “वायति देसन्तरप्पत्तिहेतुभावेन भूतसङ्खातं पापतीति वायो 1" - विभाऽ 
पण १४८ 
“वायति मीरेति देसन्तरुप्पत्तिहेतुभावेन भूतस ्कातं देसन्तरं गमेतीति वायो । 


वायति वा सहजातधम्मे अपतमाने कत्वा वहतीति वायो 1 सो एव घातु ति 


वायोधातु ।'ˆ -प० दी०, ` पृ० २३२१ 
अनि० सख० : ७६ 


९६२६ अभिधम्मत्यसङ्कहो | ॐ [ चट 


चप्युक्त वायुघातु गमनशील रूपकलापो में होनेवाली वायुधातु है । अचल रूपकलापों सें 
होनेवाली वायुघातु के लक्षण, स्वभाव-आदि इस प्रकार हँ - 

“वित्थम्भनलक्वणा चसा उदीरणरसा तथा 1 

अभिनीहास्पट्वाना सेसभूतपदद्ाना 11" 


अर्थात्‌ यह वायुधातु विष्टम्भनलक्षण है । सहजात रूपों को उदीणं करना इसका 
कृत्य है 1 अभिनीहरण अर्थात्‌ रूपधर्मो को दूसरे प्रदेश में ले जाना, प्रत्युपस्थान है । 
अर्थात्‌ यह वायुधातु सहजात रूपधर्मो को दूसरे स्थान में अभिनीहरण करनेवाला धमं 
है -एेसा योगी के ज्ञान मे प्रतिभासित होता है। शेष तीन भूत इस वायुधातु के आसन्न- 
कारण हूं । 

विष्टम्भनलक्षण - सहजात रूपघर्मो को रिथिल न होने देने के लिये दढ करने- 
वाला स्वभाव वायुघातु का लक्षण है1 जव वायुघातु का आधिक्य होता है तब शरीर 
मे विद्यमान नाडी एवं तन्तु जाल फूला हुआ एवं कठोर प्रतीत होता है 1 रबर-आदि की 
नलिका में वायु भरने पर जैसे वह फूलकर कठोर हौ जाती है, उसी प्रकार सहजात 
ख्पवरमो में ब्रद्यमान वायुधातु द्वारा उनके वृढ होने (विष्टम्मन) को भी जानना चाद्ये । 

यहाँ शरीर मे विद्यमान चारों महामूतों के स्वभाव पर विचार किया जाता हे। 
सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में मृत्तिका से बनी हुई मूति पर विचार करं - 

केवल मृत्तिकामात्र से मूत्ति का निर्माण असम्भव है 1 यदि केवल मृत्तिकामात्र 
(धूलि) होती है तो वायु द्वारा वह्‌ स्थानान्तरित दहो सकती है, अतः उसका जल से 
सिञ्चन आवदयक होता है । उस जल एवं मृत्तिका के संयोगमाव्र से भी मूृत्ति का निर्माण 
नहीं .हो सकता 1 जल से सिच्चित (द्रवीभूत) मृत्तिका को कठोर करना हीगा । इतना 
होने पर भी मृति खड़ी नहीं हो सकती 1 उस मृत्पिण्ड को खड़ा रहने योग्य बनाने के 
लिये सुखाना होगा । इस प्रकार पृथ्वी, अप्‌, वायु एवं तेजस्‌ धातु से अनुकूल मृत्पिण्ड 
बनाकर ही मूत्तिकार उससे मूत्ति का निर्माण कर सकता है । उसी तरह स्कन्धे में 
पृथ्वीचातु को विकीणं न होने देने के लिये अप्‌-घातु द्वारा आरद्रीभाव किया जाता है । 
अधिक द्रवीमूत न होने देने के लिये तेजोातु उसमे ऊष्मा ` प्रदान करती है । तथा उन 
घातु को शिथिल न होने देकर सङ्खातरूप प्रदान करने के लिये वायुचातु विष्टम्मन 
कृत्य करती है । इस प्रकार एक एक कलाप में विद्यमान ४-४ धातुजं को प्राकृत 
चक्षुष्‌ द्वारा नहीं देखा जा सकता । वे परमाणु नामक अत्यन्त सूकम॒ कलाप होति हं । 
इन चार धातुम के अनेक कलापो का सङ्घात होने पर मांस, अस्थि-आादि संस्थानों का 
उत्पाद होता है गौर वे प्राकृत चक्षुष्‌ द्वारा देखे जा सकते हँ । उन मास, अस्थि-आदि 
चार महामूतो के समूह का उत्पाद होने के लिये पूवं कर्मो द्वारा निर्माण किया जाने से 
मनुष्य नामक रूपी द्रव्य उत्पन्न होता है 1 एक एक कलाप मं विद्यमान चारों महाभूतो 
म परस्पर सम्मिश्रण न होने देने के लिये आकाराघातु बीच मे पर्च्छिदक के रूप में 
व ू 


१. व मा० टी° 1 तु - विसु०, पु० २५२; भहु°, पृ° २६६) विम० अ०, 
पुऽ ७२ ॥ 


मो क कका म ~ 


ररिच्छेदो 1. ू रूपसमुेसो ६२७ 
उपादारूपानिं 
यसादख्पं 
४५. चक्खु*, सोतं, घानं, जिव्हा, कायो पसादरूपं नाम । 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, चाण, जिह्वा एवं काय (ये) प्रसादरूप हं । 


~ 





विद्यमान रहती दै । उन रूपकलापों में वैठने-उठने, आने-जाने, सोने आदि विभिन्न 
आकार होने के लिये वायुधातु उदीरण कृत्य करती है । उस वायु कों विभिन्न प्रकार के 
छरत्य करने में समथं होने के लिये चित्त नामक विज्ञानधातु निर्देश करती है। वह्‌ 
विन्ञानवातु जानने योग्य समस्त पदाथं जानती है, इसलियं एक स्कन्ध के प्रधान 
धर्मों का विचार करने पर पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आका एवं विज्ञान नामक छह 
घातुर्ये ही उपलब्ध होती हँ । इसीलिये “छधातुरो अयं, भिक्खु ! पुरिसो ति" -एेसा 
कदा गया दहै । अर्थात्‌ पुरुष नामक यह पुद्गल (शरीर) छह धातुवाला है । 
उपादायरूप 
भ्रसादर्प 


१. भपसीदती ति पसादो स्वच्छ, अनाविल अथवा प्रसन्न रूप को श्रसादरूप' 
कहते ह° । अर्थात्‌ सम्बद्ध आलम्बनं के प्रतिमासित होने के लिये कुचं रूपकलापों में 
स्वच्छ धातु होती है, उसे ही श्रसादरूप' कहते ह 1 ये प्रसादरूप भी रूपकलाप ही होते हं । 

चरु ~ “विज्जाणाधिद्धितं हृत्वा समविसमं चक्खति, आचिक्न्तं विय होतीति 
चक्खु” अर्यात्‌ चक्षूविज्ञान का अधिष्ठान होकर जो सम अथवा विषम आलम्बन को 
कृहनेवाले कौ तरह होती है उसे चक्षर्धातु कहते है । चक्षुःप्रसाद होने पर ही रूपा- 
लम्बन का समत्व (अच्छाई) या विषमत्व (बुराई) जाना जाने से उसके द्वारा आलम्बन फा 


समत्व या विषमत्व नहीं कहा जाने पर भी वह कहनेवाले की तरह होता. है, -इस- 


लिये (चक्ति आचिक्वन्तं विय" कहा गया है । चक्षुः्रसाद मं चक्षुविज्ञान आश्रित होता 


है । वस्तुतः यह चक्षुविज्ञान ही रूप-आलम्बन का समत्व या विषमत्व जानता है। 


*. चक्ख्‌ - सी० । 
 {†. ° च~-स्या०। 

१. मण नि9, त° माऽ पुर २३२३ । 

२. “पसादल्पं नाम चतुण्णं महाभूतानं पसन्नभावहेतुकत्ता 1 ˆ ~ विभा०, प° १४८ । 
“पसीदन्तीति पसादा; पसीदन्ति वा एत्य चन्दमण्डलादीति आरम्मणनिमि- 
तानि तत्थ संसीदमानानि विय सरूपतो सन्दिस्सन्तीति पसादा; सुपरिसुद्ध- 
आदासमण्डसदिसा कम्मजमण्डा । इमे पन पञ्च दट्ट्कामतादिनिदानकम्म- 
समुद्वानभूतपसादलक्लणा सरूपादि-अमिधातारहभूतपसादलक्वणा त चक्खु- 

. पसादादयो दटुब्वा 1" -प० दी ०, पू० २३३-३४ । 

द. विभमा०, ५० ६३ । 


६२८ अभिधम्मत्यसङ्खृहो क [ छदो 


चक्षुविज्ञान का आश्रय होने के कारण चक्षुःप्रसाद भी आलम्बन का समरव या विषमत्व 
जानता है -एेसा कहा गया है । अतः "विज्ाणाधिद्धितं हृत्वा" कहा है । 

चक्षुःप्रसाद का स्थान- चक्षुःपिण्ड में जिस स्थान पर प्रतिविम्ब पडता है उसे 
ही चक्षु-प्रसाद का स्थान कहते हँ । उसका परिमाण जं (यूका) कै सिर के बरावर 
कहा गया है । इसके सात स्तर होते हँ । जसे रूई के सात स्तरों परतंलया घी के 
पड़ने पर वह सातो स्तरों मे फल जाता है, इसी तरह चक्षुःप्रसाद भी अपने सातं 
स्तरो में व्याप्त होकर रहता है । रूप का एक कलाप प्रत्यक्ष गोचर नहीं होता, अपितु 
कलापसमूह ही प्रत्यक्ष होता है। अतः जृ के सिर के बरावर स्थान में भी चक्षुः 
भ्रसाद अनेक चक्षुः्रसाद-कलापों के समूह के रूप मेही रहता है । इसीलिये भूलटीका' मं 
.सत्तक्खिपटलानं व्यापनवचनेन च अनेककलापगतभावं चक्खुसस दस्सेति?" कहा गया है 
अर्थात्‌ सात अक्षिपटलों में व्याप्त होने के कारण चक्षुष्‌ अनेक कलापो का समह टै - 
एेसा दिखलाया गया रहै 1 अन्य लोगो नेभी- 

“येन॒ चक्लुप्पसादेन रूपानिमनुपस्सति । 
परित्तं सुखुमं एतं ऊकासिरसमूपमं* 11“ 

- इस पालि के आधार पर चक्षुः्रसादको जं के सिर के बरावर कहा है; 
किन्तु इनका यह कथन दारोनिक दुष्टि से बहुत दूर है। वस्तुतः चक्षुः्रसाद अत्यन्त 
सूक्ष्म ॒है। उसे ज्‌ कै सिर के बरावर स्थान्युपचारसे ही कहा गया है। अर्थात्‌ 
चक्षुःप्रसाद जिस स्थान पर रहता है वह (स्थान) जूं के सिर के वरावर है। अतः 
स्थान्युपचार से चक्षुःप्रसाद को भी उक्त गाथा मंजू के सिर के बरावर कहा गया 
है । पुनद्च - चक्षुःप्रसाद के स्थान को जूके सिर के बरावर कहना समज्ञाने मात्र 
के लिये है, वस्तुतः उसका कोई निचित परिमाण नहीं कटा जा सकता । मनुष्यों मं 
वह जूके सिर के बरावर हो सकता है। इस अनुपात मं हाथी, ऊंट आदि विशालकाय 
जन्तुओं मे उसका आकार बड़ा तथा मच्छर, मक्खी आदि क्षुद्र जन्तुजों मं छोटा तथा 
स्वयं जूं मे उसका स्थान कितना छोटा होगा, जब कि उसके सिर के बरावर इसका 
स्थान कहा गया है । इसी तरह अन्य चक्षुःप्रसाद सूपो के परिमाण को भी मनुष्य की 
दुष्टि से समञ्लना चाहिये । 


१. “चक्वतीति चक्खु, समविसमं आचिक्खति समविसमजाननस्स तम्मूलकत्ता । 
रूपं वा अस्सादेति आपातं आगतागतस्स रूपस्स अनिराकरणतो तं वा विभवे- 
तीति अत्थो |" -प० दी०, पृ० २३३; विसु° महा० द्वि° मा०, पुर 
८७; 3 पऽ २५९१; विसु9 पृ० ३०६; विभ ॐ०, पु० ४६ । 

२. ध० स० मू्‌० टी०, पु० १४५॥ 

३. “तत्थ चक्खु ताव सेतमण्डलपरिक्खत्तस्स कण्हमण्डलस्स मञ्ो ऊकासिर 
पमाणे अभिमुखे ठिनत्तानं सरीरसण्ठानुप्पत्तिपदेसभूते दिद्रुमण्डलं तेलमिव 
सत्त पिचुपटलानि सत्त अक्खिपटलानि व्यापेत्वा तिद्ुति । ` - प° दी०, पूर 
२३४ 1 द्र० - विमा०, पु० १४८; अद्ु०, पृ र्ठ; विसुर, पु° ३१०। 
उदु० प° २४८; विसुर पुर ३११) 


को 


कै ऋ पो के सोति क = त 


पौरच्छेदो ] ल्पसमुतौ ६२९ 


जूके सिर कै बरावर स्थान मे भी चक्षुः्रसादकलाप अनेक रहते हं । एक एक 
चक्षुःप्रसादददाक कलाप मेः दस रूप रहते हँ; जसे - पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, वणं, गन्व, रस, 
ओजस्‌, जीवित तथा चक्षु-प्रसाद । इनके अतिरिक्त चित्तज रूप, ऋतुजरूप, आहारज ल्प 
एवं कर्मजरूप भी परिवार के रूप में रहते है । अर्थात्‌ जँ के परिमाण के प्रदेश मं 
चित्तज, आहारज, ऋतुज एवं क्मेज कलापरूप रहते ह । इ्ी तरह ॒श्रोतरप्रसादजादि 
अन्य प्रपादरूपों के वारे में भी समज्लना चाहिये 1 

सोतं - "सुणातीति सोतं' अर्थात्‌ जो सुनता है वह श्रोत्र है 1 यद्यपि श्रवण 
मुख्यतः श्रोत्रविज्ञान का कृत्य है फिर भी श्रोत्रविज्ञान का आश्रय होने के कारण स्थानो- 
पचार से श्रोत्रप्रसाद कौ भी “सुणाति' (सुनता है) -एेसी व्युत्पत्ति की गयी दै। 
कर्णक्रुहर के अन्तर्भाग में मुद्रिकासदृश एक अत्यन्त निगूढ स्थान हैः जहां लोमसददय 
तन्तु रहते है, उस स्थान पर श्रोत्रप्रसादकलापसमूह रहता दैः । 

घानं - 'वायतीति घानं' जो सुधता है वह घ्राणः दहैः। यद्यपि घ्राणप्रसाद्‌ 
नहीं, अपितु ध्राणविज्ञान सूःधता दै; तथापि ध्राणविज्ञान का आश्रय होने के कारण 
स्थानोपचार से घ्राणप्रसाद की उपयुक्त व्युत्पत्ति की गयी है । नासिका के अन्तर्माग में 
अजाक्षुरसदश एक स्थानविशेष में अनेक घ्राणप्रसाद व्याप्त होकर रहते है" । 

जिष्हा - जीवितं अन्हायतीति जिन्हा' जीवित का जो आह्वान करती है वह्‌ 
जिह्वाः है, । यहां जीवित का अथं रस है । षड्रस के आहरण से जीवन चलता है। 
जीवन रस-सेवन का फल है । अतः कारण में फलोपचार करके यहाँ रस को ही जीवित 
कहा गया है । जिह्वाविज्ञान के इष्ट रसं की ओर जिह्वाप्रसाद उन्मुख होता है, अतः 
जिह्वा आह्वान करने कौ तरह होती है । जिह्वा के मध्यभाग में कमलदलसदृशा एक रचना 
होती दै उसके अश्रमाग में जिह्वाप्रसादकलाप रहते हं" । 

कायो - (कुच्छितानं आयो ति कायो' केश, लोम-गादि ३२ कुत्सित कोटास एवं 

अदरशल पापनधर्मो का स्थान काय" है। काय तो सम्पणं शरीर हैः किन्तु 


१. “सुणन्ति सुय्यन्ति वा एतेना ति सोतं ।” - प दी०, पृ° २३३; विभमा०, 
पृ9 ६४; विभ० अ०, पृ9 ४६1 

२. “सोतं सोतबिलन्मन्तरे अङ्गुलिवेठनाकारं उपचिततनुतम्बलोमं पदेसं॑ब्यापेत्वा 
तिदुति ।” -प० दी० पु० २३४॥। द्र०-विभार, प° १४८; अटु° 
प° २५०; विसु०, पृ० ३०६-३११; विसु महा०, द्वि° भा०, पृ० ८७ ॥ 

३. .प० दी०, पु० २३३; विभा०, पृऽ ६४; विभ० अ० प° ४६। 

४. “घाणं नास्सिकन्भन्तरे अजापदसण्ठानं पदेसं व्यपित्वा. तिदुति ।ˆ - पऽ दी०, 
पृ० २३४॥ द्र० -विभा०, पु० १४८; अहुर, प° २५०-२५१; विसु°, 
प° ३०६-३११; विसु° महा०, द्वि° भा०, प° ८७। 

५. पण दी०, पृऽ २३३; विभा०, प° ६४; विभ० अ०, पृऽ ४६। 


६. “जिन्हा ससम्भारजिन्हामज्के उप्पलदलकसण्ठानं पदेसं व्यापेत्वा तिटरति 1 


-प० दी०, पु° २३४॥ द्र -विमा०ः प° १४८; अदर, प° २५१; 
विसु°, पृ° ३०६-३११; विसु° महा°, द्वि° भा०, पृं ८७॥ 


६३०  अभिघम्मत्यसङ्गहो . [ष्टो 


यहां उसके एकदेश कायप्रसादमात्र को एक्देद्युपचार से "कायः कहा गया है" । केष, 
लोम ओौर नख के अग्रभाग तथा उदर में रहनेवाले पाचकतेजःकलाप को छोडकर 
कायप्रसादकलाप सम्पुणं ररीर में अभिव्याप्त होकर रहते है । जिस कायदेश में संज्ा- 
शून्यता नामक्‌ रोग होता है वहां कायप्रसाद नहीं रहते 


काय से अतिरिक्त चक्षुःश्रोत्र-आदि अवरिष्ट चार कलापो को श्रदेदावृत्ति' अथवा 
'एकंदेशस्यायी' कलाप कहते हैँ । तथा क्ायददाककलाप को 'सर्वत्रवृत्ति' (सव्वथकवुत्ति) 
अथवा स्वेत्रस्थायी' कलाप कहते है । 

कायत्रसाद एवं अन्य प्रसादो का असस्सिश्रण - यदि कायप्रसाद सम्पूणं शरीर में 
अभिव्याप्त होकर रहता है तो यह प्रदन उपस्थित होता है कि चक्षुःपिण्ड श्रोत्रपिण्ड- 
आदि मं मी विद्यमान रहने से चक्ष्‌, श्रोत्र-आदि प्रसादो के स्थान से उसका सम्मिश्रण 
होगा कि नहीं? 

उत्तर - निःश्रय महाभूत एवं लक्षणों का मेद होने से कायप्रसाद एवं चक्षु-प्रसाद- 
आदि का सम्मिश्रण नहीं होता । अर्थात्‌ चक्षुःप्रसाद-आदि, महाभूत का आश्चयं करनेवाले 
उपादायरूप होते हं । इस प्रकार आश्रय करने में अपने अपने पृथक्‌ महामूत होते हँ । 
चक्षुष्‌-आदि के आश्य महाभूतो का कायत्रसाद आश्रय नहीं करता तथा कायप्रसाद 
के आश्रय महाभूतो का चक्षुःप्रसाद आश्रय नहीं करते । इसी प्रकार आश्चयमूत महाभूतं 
मे भेद होता है। आगे कहे जानेवाले लक्षणों के अनुसार चक्षुःपरसाद 'वट्ट्कम्यनिदान- 
कृम्मजमूतप्पसादलक्वणः होता है । इसी तरह श्रोत्र-आदि भी अपने अपने पृथक्‌ लक्षण- 
वालं होते हं । इस प्रकार स्वभावलक्षणों में भी भेद होता है। अतः कायप्रसाद एवं 
चक्षु-प्रसाद-आादि में सम्मिश्रण नहीं होता । जवकि एक कलाप में एक प्रकार के महामूतों 
का आश्रय करनेवाले वणं, गन्ध, रस, एवं ओजस्‌-आदि भी अपने अपने लक्षणों से 
परस्पर भिन्न होते हं तो अपने कलाप में विद्यमान होकर अपने महाभूत में आश्रय 
कृरनेवाले प्रसादरूप कंसे सम्मित्रित होगेः ? 


“-कुच्छितानं केसादीनं पापधम्मानञ्च आयो उप्पत्तिद्भानं ति कायो, ससम्भार- 

‰* कायो । इध पन तंसहचरितो पसादकायो एव अधिषप्पेतो ।” -प० दी०, 
पृ० २३३ । द्र -विभा०, पृ० ६४; विभ० अं०, प° ४६। 

२. “कायो पन महन्तिया कप्पासपटलवट्टियं आसित्तवेलं विय ठपेत्वा 
कृम्मजतेजस्स पतिटानद्भानं केसर्गलोमग्गनखग्गसुक्खचम्मानि च अवसेसं 
सकलसरीरं व्यापेत्वा तिदुति 1“ -प० दी०, पु २३४। ० - 
विमा०, पृ थ्न; अदु, पृर २५१; विसु पृ० ३१०-२३१९१; 
विसु° महटा०, द्वि° भा०, पु ८७। 

३. “एवं सन्ते पि इतरेहि तस्स सङ्करो न होति, भिन्ननिस्सयलक्खणत्ता । 
एकनिस्सयानि पि हि रूपरसादीनि लक्वणमभेदतो असद्किण्णा ति कि पन 
भिन्ननिस्सया पसादा 1“ - विभा० पु १४०८१४६ । द्र०~-प० दी०; 
पुऽ २२३४; अदु° प° २५९१ । 
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परिच्छेदो ] रूपसमुदेसौ ६३१ 


^“पसादा ददूटृकम्थादिनिदानकम्मजमूत- 
पसादलक्वणा रूप-अदीस्वाविञ्छनरसा ।। 
विञ्जाणाधासूपटराना तंतंमूतपदद्राना! 11“ 


अर्थात्‌ प्रसादरूप द्रष्टुकाम्यता-आदि तुष्णामूलक कमं से उत्पन्न महामूतों के 

स्वच्छंकरणरूप लक्षणवाले होते हैँ । रूपालम्बन-आदि का अकर्षण इनका कृत्य है । 

चक्षुविज्ञान-आदि के अधिष्ठान के रूपमे योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होते हँ। वे 
वे महामूत इनके आसन्नकारण हँ । 


दट्‌टं कामेतीति दद्ढठ्कामो' देखने की इच्छा करनेवाला पुद्गल द्रष्टुकाम' है । 
दटुटुकामस्स भावो दटृ्ट्कम्यं' ~ दरष्टकाम पुद्गल का भाव (रूपतप्णा) द्रष्ट्काम्या है । 
दटूटठ्काम्यादि में “आदि शव्द से श्रोतुकाम्या (सोतुकम्या) ध्वातुकाम्या (धायितुकम्या) 
स्वदितुकाम्या (सायितुकम्या) स्प्रष्टुकाम्या (फुसितुकम्या) . का ग्रहण करना चाहिये । 
रष्टुकाम्या-आदि पांच तृष्णामूलक कामावचर कर्मों को द्रष्टुकाम्यादिनिदानकमं (दट्टु- 
कम्यादिनिदानकम्म) कहते हं । इन ( कामावचर ) कर्मों को करनेवाला पुद्गल रूप, 
राब्द-आदि पांच आलम्बनों की इच्छा करनेवाली इन पांच तृष्णाओं के विना नहीं हो 
सकता, अतः कामावचर कर्मों की उत्पत्ति मं ये पाँच तुष्णायें मूलभूत (कारणमूत) होती 
हं । इनं तृष्णाओं के मूलभूत (निदानभूत) होने के कारण चार महाभूत ओर पाँच 
प्रसादरूप उत्पन्न होते ह । ये पांच प्रसाद स्वसम्बद्ध महाभूतो के स्वच्छकरण लक्षणवालं 
होते ह, अतः रूपतृष्णामूलक कमं से उत्पन्न महाभूतो को चक्षुःप्रसाद द्वारा स्वच्छं किया 
जाता है, एवंशब्दतृष्णामूलक कमं से उत्पन्न महाभूतो को श्रोत्रप्रसाद द्वारा स्वच्छं किया 
जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रसादरूप भी जानने चाहिये । 


“रूप-आदीसु आविच्छनरसा'” - यहां 'आदि' शाब्द से शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्यं का 
ग्रहण करना चाहिये । पाचों प्रसाद तृष्णालम्‌क कर्मों से उत्पन्न होने के कारण अपने 
आधाररूप पुद्गल को रूप-आदि आलम्बनों की ओर खींचते हं, इसलिये कामभूमि में रहने- 
वाले सत्त्व चक्षुःप्रसाद के आकषण से रूपालम्बन का दशन करते हं । नहीं. देखृगा'- 
एेसा संयम करने पर भी चक्षुःप्रसाद की आकषंणशक्ति से कुछ क्षण के लिये देख 
ही लेता दै । श्रोत्रप्रपाद कौ अ।कषंणशक्ति से शब्दालम्बन को सुनना, धघ्राण- 
प्रसाद के आकर्षण से गन्धालम्बन को सुघना, जिह्वाप्रसाद के आकषण से रसालम्बन 
को चखना एवं कायप्रसाद के आकषेण से स्प्रष्टन्यालम्बन का स्पदं करना-इनपर भी 
विचार करना चाहिये । | प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान सुस्पष्ट हं । | 





१. व° भा० टी°1 तु° -अद्रु०, पृ २५१-२५२; विसु०, प° ३०९-३११। 


२. ' तं पन यथाक्कमं ददृट्कामता-सोतुकामता-घायितुकामता-सायितुकामता-फुसितु- 
कामतानिदोनकम्मसमुद्ानमूतप्पसादलक्लणं ।” - विभा०, पृ १४८ । 
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६६२  अभिषभ्मत्यसङ्कहो ्‌ ्‌ [ छदो 


गोचररूपं 
६. खूप, सहो, गन्धो, रसो, श्रापोधातुवज्जितं * भूतत्तयसङ्कातं * फोटुन्बं 
गोचररूपं नाम । 


रूप, शब्द, गन्ध, रस, तथा अप्‌-धातुवजित भूतत्रयं सङ्घात (नामक) 
सप्रष्टव्यं (ये रपाच) गोचररूप हं । 


गोचररूप 


गावो चरन्ति एत्था ति गोचरं अर्यात्‌ इन रूप, राब्द-आदि विषयों मं 
चक्षुष्‌-शादि इन्द्रियां (यहाँ गो' शब्द इन्द्रिय" अथं मं है) विचरण करती हं अतः रूप, 
दाब्द-आदि को गोचररूप' कहते हँ । इस विग्रह के अनुसार चक्षुष्‌-आदि इन्द्रियों के 
आलम्बनभूत रूप, शब्द-आदि को गोचर" कहते दह । यहां गोचर' एवं “आलम्बन 
शब्द पर्यायवाची है, इसलिये रूप-अादि आलम्बनों को ही गोचर' कते ह" । 
रूपं - “रूपयति हदय ङ्खतभावं पकासेतीति रूपं' अर्थात्‌ जो हृद्गत भाव (चित्त- 
गत स्वभाव) प्रकाशित करता है उसे “रूप कहते ह? । जब चित्त मे सौमनस्य उत्पन्न 
होता है तब देह का वणं प्रसन्न एवं स्वच्छं होता है, जब दौर्मनस्य होता है तब शरीर 
का वणं रक्त, नीलः, विवणं एवं प्रभाहीन होता है । इस तरह चित्त मे उरपन्न भाव बाहरी 
व्णं-आदि द्वारा प्रकारित होते है । उपर्युक्त विग्रह केवल सत्त्वो की सन्तान मं उत्पन्न 
व्ण के लिये ही अनुरूप होता है, अतः सभी सजीव निर्जीव वर्णों के लिये रूपयति दन्वरं 
पकासेतीति रूपं" अर्थात्‌ जो द्रव्य को प्रकाशित करता है वह्‌ “रूपः है - एसा विग्रह करना 
चाहिये; क्योकि रूप के आधाखन्य रूपसे ही प्रकारित होते हँ 1 यहां रक्त, पीत- 
आदि वर्णो को दही रूपः कहा गया है) 
सहो - 'सहीयति उच्चारीयतीति सहो" जो उच्चरित होता है वह्‌ "शब्द है। 
विग्रह भी जीवजगत्‌ के दाब्दों का है। जीव तथा अजीव -दोनों के शब्दों के लिये 
“स॒प्पति सोतविञ्जेग्यभावं गमयतीति सहो अर्थात्‌ अपने प्रत्ययों (कारणो) द्वारा जो 


 #-#. ० धातुविवज्जितभूत ° ~ स्या० 1 °. बज्जित० -सी° । 


†. ° च~ स्या० । 
गोचरं नाम पञ्चविञ्व्याणविसयभावतो गावो इन्द्रियानि चरन्ति एत्थ 

ति गोचरं ति हि आलम्बनस्सेतं नामं 1” - विभा० प° १४६ । 
“नुन्नं अर्भिण्डं चरणद्ानं गोचरो, गोचरसदिसत्ता इव गोचरो; गो ति वा 
इध चक्खादीनि इन्द्रियानि वृूच्चन्ति। तानि विञ्व्याणाविद्धितानि इत्वा 
एतेसु चरन्ति, एतानि वा तेसु चरन्ति पवत्तन्ति घद्न्तीति गोचरो । - प 
दी, पू० २३६॥ 

२. ० ~ विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० ८७; विभ० अ०, पु० ४६। 

३. प० दी०,पू० २३५; विमा०,प्‌० &८; विसु°, प° ३११; अहु०, प° २५६ । 


परिच्छेदो ] ख्पसमृहृसो ६३१ 


श्रोत्र के विज्ञेयत्व को प्राप्त होता है वह शब्द" है - षेसा विग्रह करना चाहिये । अर्यात्‌ 
्नोत्रविज्ञान के जालम्बनभूत सभी सजीव, निर्जीव शब्दों को “शब्द' कहते ह" । 

गन्धो - 'गन्धयति अतनो वत्थु सूचेतीति गन्धो जो स्ववस्तु को अर्थात्‌ अपने 
आधारभूत द्रव्य को सूचित करता है वह शन्व' है। अर्थात्‌ पुष्प-अ।दि वस्तुं को 
छिपाकर र्वे पर भी यदि गन्व आ जाती है तो छिपा कर नहीं रखा जा सकता, 
अतः वह आवारभूत द्रव्य को प्रकारित करनेवाला कहा गया हिः । 

रक्षो - ^रसीयति अस्सादीयतीति रसो' जिसका आस्वाद किया जाता है वह 
"रस" है । इष्ट हो चाहे अनिष्ट, जिह्वाविज्ञान द्वारा आलम्बन किये गये छह प्रकार के 
रसो को “रस कहते हं । 

फोटज्यं - "फुसितव्वं ति फोदरुव्वं' स्पशं करने योग्य धमं को स्परष्टव्य' कहते 
है" 1 यह्‌ स्प्रष्टव्यं स्वरूप से स्पशं करने योग्य पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु नामक तीन महा- 
भूतो मे ही होता है। अप्‌-घातु अत्यन्त सूक्ष्म होने से स्पशं नहीं की जा सकती, इस- 
लिथे मूल मं जपोवातुवज्जितं मूतत्तयसङ्खातं फोटुव्वं' कहा गया है । जंसा कि 'विमावनी' 
में भी उक्त है- 

“अपोवातुया सुखुभमावेन फुसित्‌ असक्कुणेय्यत्ता वुत्तं आपोघातुविवज्जितं मूतत्तय- 
सङ्घातं" ति^ 1" 

शीतलधातु अप्‌ नहीं है - स्पशं करने पर जल मं जो शीतलवातु प्रतीत होती 
है वहं (शीतलवातु) अप्‌-वातु है किं नहीं? 

उत्तर - जल मे जिस शीतलधातु का स्पशं किया जाता है वह रीतलधातु अप्‌ 
नहीं है; अपितु शीतलतेजस्‌ हे । । = 

चार महाभूतो में से तेजस्‌-घातु शीतलतेजस्‌ एवं उष्णतेजस्‌ - इस भकार द्विविष 
होती है! सभी रूपकलापों मे शीतल एवं उष्ण ॒तेजोधातुगों मं से कोई एक अवद्य 
होती है । शीतलधातु नामक कोड पृथक्रूप नहीं होता । खौलते हए पानी में उष्णतेजस्‌ 
धातु होती है । अग्निस दूर होकर धीरे धीरे उष्णता कम होने पर शीतलघातु उत्पन्न होती 
है । स्पशं करने वालों को "यह शीतल है" -इस प्रकार की संज्ञा उत्पन्न होती है1 
उख पानी को फिर गभे करने पर शीतलधातु कम होकर उष्णधातु उत्पन्न होती है, 





१. प० दी०, पृ० २३५; विभा०, पृ €; विभ° अं० पू० ४६; अदु, 
प० २५७; विसु०,प्‌० ३११; विसु° महा०, द्वि° मा०, प° ८७ । 

२. प० दी०, पु० २३५; विभा०, प° &€-&€; विभ० अर प° ४६; विसु°, 
प° ३११; अहु०, -पु० २५७; विसु महा०, द्वि° मा० प° त७-न्८॥ 

३. प० दी०, पृ० २३५, विभा०, पृ० &8€; विभ० अ०, प° ४६; विसु, 
पृ० ३१९१; विसु महा०, द्वि° मा० पु ८८; अह्ुःपू० २५८ 

४. अदु, पृ० २६६-२६७; विभ० अ०, पृ ४६। 

५. विभा० पृऽ १४६ 

अभि० स० ३८० 
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स्पञ्चं करनेवालों को यह उष्ण है' -एेसी संज्ञा उत्पन्न होती है इसलिये जिस प्रकार 
नदी के एक किनारे पर बेढनेवाले अपनी ओर के किनारे को इस पार' एवं दूसरी ओर 
के किनारे को उस पार" कहते हँ, दूसरे किनारे पर बंठनेवाले भी इसी प्रकार कटते 
हं; उसी प्रकार एक प्रकार के तेजस्‌ को ही अवस्था के अनुसार शीतल एवं उष्ण कहा 
जाता है । अपि च - यह रीतलधातु यदि तेजस्‌ न होकर अप्‌-घातु होती तो अन्य तीन 
भूतो से अभिन्न अविनिर्मोगरूप' होने से उसे (श्रप्‌-धातु को) उष्ण तेजस्‌-आाधिक्यवालं 
सौलते हुए पानी में मी शीतलधातु के रूप मे अनुभूत होना चाहिये था; किन्तु एेसा नदीं होता, 
इसलिये शीतलधातु अप्‌ न होकर शीतलतेजस्‌ ही है । पानी का स्प करने पर अप्‌- 
वातु का स्पशं नहीं होता, जो शीतलस्पशं होता है वह शीतलतेजस्‌ का ओर जो उष्ण 
स्परां होता टै वह उष्ण तेजस्‌ का स्पदं होता है-एेसा जानना चाहिये'। 

कुछ लोगों का ्रम-द्रुः धातु परघरण (प्रस्रवण) अथं में होती दहै, अतः 
करं लोग परघरित (प्रस्वित ) होनेवाले रूपकलाप को द्रव" कहते हं 1 उस प्रक्षवणशील रूपकलाप 
के भाव को द्रवता कहते हँ । वह द्रवता 'अपोघातु' ही है! वे लोग “द्रव नामक्‌ 
अप्‌-घातु का स्यशं किया जा सकता है - एसा मानते हँ; चिन्तु उन लोगो का 
-यह॒ ममात्र &ै । वस्तुतः जव हम पानी का स्पशं करते हं तव पानी में रहनेवाली पृथ्वी- 
घातु, तेजस्‌-धातु या वायुधातु मंसे ही किसी एक का सवंप्रथम कायद्वारिकवीयथि द्वारा 
स्पशं किया जाता है । उसके बाद उस चातु का तदनुवत्तंक मनोद्टारवीयि से ज्ञान होता है। 
तदनन्तर द्रवस्वभाव अप्‌-बातु एक प्रकार की मनोद्धारवीधि से जानी जातीदहै। इस प्रकार 
चित्तसन्तति के विरोष (भेद) को नदीं जाननेवाले पुद्गलों में कायद्रारवीधथि से स्पशं 
कृरते समय ही अर्थात्‌ स्परोंकाल में ही हमें “अप्‌-घातु का स्पशं हो रहा है एवं अप्‌- 
घातु का ज्ञान हो रहा है'-एेसा न्म होता है। 

(द्रवतासहवृकत्तीनि तीणि भूतानि सम्फुसं । 
द्रवतं सम्फुसामीति लोकोयमभमिमज्तिः ।1" 

अश्रि द्रवतास्वभाव अपूधातु के साथ उत्पन्न पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायूनामक तीन 
महामूतों का ही स्पशं करनेवाला यह लोक ॒द्रवताधातु के रूप मे उत्पन्न अप्‌-वातु का स्प 
करता हू" - इस प्रकार मिथ्या समन्ता है । द 

जये - जब हम किसी पुस्तक का स्पदां करते हँ तव क्याहोता है? हमं यह 
श्रम- होता है कि हम उस पुस्तक के संस्थान (लम्बाई चौड़ाई) का स्पशं करते 
है; किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि हम कायद्वारिकवीयथि से पुस्तकरूप मं स्थित 
पृथ्वीवातु, तेजोवातु एवं वायुघातु का ही गौर उनमें भी विशेषकर पुथ्वीघातु का ही स्पशं 
करते दै । तदनन्तर चक्षुारवीथि से उस पुस्तक के संस्थान को देखकर मनोद्वारवीयि से 





१. विसु° महा०, द्वि° मा० पृ० १०८-१०६; विभा०, पू० १४६; पण दी०, 
पु० २३५] 

२. विभा०, पृ० १४६; प० दी ०, प° २३१५; विसु° महा०, द्वि° भा०, पु° १०६ । 
विभावनी में “दवताःपाठ है 1 


परिच्छेदो || रूपसतृदेसो ६१६५ 


भावरूपं | 
७. . इत्थत्त * पुरिसत्त भावरूपं नाम । . | + 
स्त्रीत्व ओौर पुरुषत्वं ये (दोनों ) भावरूप हं । ¦ 
उस संस्थान की संज्ञा करते हँ) जो लोग इस प्रकार चित्तसन्तति की विदोषताओं 
को नहीं जानते उन्दं जव वे स्पदे करते हं तभी यह म होता है कि हम पुस्तक 
के संस्थान का स्पशं करते हं । इसी तरह जब वे -जल का स्पद्यं करते हँ तब 
उन्दं रम होता दहै किं हम द्रवत्वं का स्पदं करते ह। 
“भूते फुंसित्वा सण्ठानं मनसा गण्टतो यथा .1 
पच्चक्वतो फुसामीति विजञ्नेय्या द्रवता तथा" ॥ 
अर्थात भूतो का स्पशं करके मनोद्ारवीधि द्वारा संस्थान का ग्रहण करते हुए 
पुरुष को जसे यह भ्रमहोता है कि भम संस्थान का स्पशं करता हू", उसी प्रकार द्रवता 
के विषय मं जानना चाहिये । 
[ इस विषय का विस्तार से ज्ञान करने के लिये “अदटुसालिनी' के ङूपकण्ड' को 
देखना चाहिये । ] 
लक्षणादि - 
“गोचरानं लक्खणादि पसाद-अभिधटूना । 
विञ्वाणविसयभावो तेसं गोचरतापि च! ॥।" 


चक्षुःप्रसाद-अ।दि प्रसाद रूपो से अभिषट्रुन गोचरखूमों का लक्षण है । चक्षुविज्ञान-आदि 
विज्ञानो का विषय होना इनका रस (कृत्य) है । विज्ञानो की गोचरता इनका प्रत्युप्‌- 
स्थान है । (तथा महाभूत पदस्थान है ।) गोचररूप को विषयरूप भी कहते है । 

रूपालन्बन का 'चक्षुश्रसाद में सङ्घटनं करनाः लक्षण है। शब्दालम्बन का 
श्रोत्रभ्रसाद में सङ्खटुन करना लक्षण है । इसी प्रकार सम्बद्ध प्रसादो मे सङ्खटरन करना 
गोचरसूपों का लक्षण है। चक्षुविज्ञान के आलम्बन के रूप में होना ख्पालम्बन का 
कत्य है । इमी प्रकार सम्बद्ध विज्ञानो के आलम्बन के रूप में होना इन गोचरस्पो का 
कृत्यं हे । [ जहां पदस्थान न दिखाया गया हो वहां महाभूत पदस्थान ह - एेसा समञ्चना 


चाहिये । | 


यह भावरूप भी कायप्रसाद की तरह प्रतिसन्धिक्षण से ही स्कन्घ में उत्पन्न हो जाने 
कै कारण कायप्रसाद कौ ही तरह सम्पूणं शरीर में व्याप्त होकर विद्यमान रहनेवाला 
*, इत्थित्तं ~ स्या० । 
†. ° च -स्या०। 
१. विभा०, पु० १४६. विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १०९। 
२. द्र° ~ अद्ुऽ; पण २६४८२६६ । 
३, ब० भा० टी०। विसु°, प° ३११; अहु, पु० २५६२५ ॥ ` 
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९३९ ।  भभमिषम्मत्यसङ्गतो | ण्ठ 


रूप है" । जसे - वृक्ष के अङ्कुर, पत्र, पुष्प एवं फल-आदि अपने बीज के अनुसार 
उत्पन्न होते हँ उसी तरह प्रतिसन्धि के साथ उत्पन्न भावरूप के अनुसार ही स्त्री एवं 
पुरष शरीर मे लिङ्ग, निमित्त, कृत्त एवं आक्प्प (आकार) आदि उत्पन्न होते हं 1 

स्त्री के लिये - ` 

“लिङ्गं हत्थादिसण्ठानं निमित्तं निम्भस्सुदाठिकं । 
कृत्तं सुप्पादिना कीठा आकप्पौ गमनादिकः 11 

हस्त, पाद-आदि संस्थान लिङ्घं हं । दमश्रुरहित दाढ़ी-आदि निमित्त हं । सूप, 
चलनी, चक्की-अदि के साथ खेलना (क्रीडा करना) यह कुत्त' (क्रिया) है 1 गमन- 
शादि (विशेष प्रकार का गमन-अादि) आकल्प दहै) 

पुरुष के लिये - 

“लिङ्गं हत्था्दिसण्ठानं निमित्तं मस्सुदाठिकं । 
कृत्तं रथादिना कठा आकप्पो गमनादिकः 1।'` 

हस्त, पाद-आदि संस्थान लिङ्ग दै। द्मश्ुयुक्त दादी-आदि निमित्त है। स्थ 
जादि कै साथ क्रीडा करना (कृत्तः (स्वभाव) है तथा विशेष प्रकार कै समन-आदि 
भाकल्प हुं । 

लिङ्क - लिङ्गेति व्यापेतीति लिङ्गं" जो स्त्रीत्व, पूस्ट्व-मादि का ज्ञापन करता है 
बह "लिङ्क" है । !दस्त, पाद-भादि संस्थान देखने मात्र से स्त्रीत्व, पुरुषत्व का बौध कराते 
है अतः ये लिद्खं हं। 

निमित्त - “निभ्मिनाति सञ्जानाति एतेना ति निमित्तं" - स्त्रीत्व, पुरुषत्व-आदि 
संज्ञा जिसके द्वारा होती ह वह “निमित्त' है । लिङ्ग ओर निमित्त में भेद यहदहैकिजौ 
चिह्न नियत होते हँ वे "लिङ्ग" कहलाते हँ; अनियत चिह्ल॒निमित्त होते हं* । मूल 
स्कन्व के साथ ही उत्पन्न सद्ेत को “लि ङ्ग' कहते हं; पीं उपपन्न सद्धतों को “निमित्तः 
कहते है । अतः मश्रु-आदि न होना स्त्री के निमित्त एवं श्मश्रु-जादि हीना पुरुष के 
निमित्त ह+ 1 विभावनीकार “निमित्तं मिहितादिकं* के अनुसार स्मित-आदि को ही 
निमित्त कहते हं* । 


१. “भावरूपं' नाम॒ भवति एतेन इत्यादि अभिधानं बुद्धि चा ति कत्वा । तं 
पनेदं कापिद्धियं विय सकलसरीरं फरित्वा तिदुति 1“ - विभा०, पृ० १५०। 
द्र० ~-प० दी०, पु० २३७; विसु०, पृ ३११; अहुर, पृ २५८-२५६; 
विभ० अ० पृ १२७ ॥ 

. विभा० प° १५०। 

विमा०, पृ १५०। 

मणि०, द्वि° मरा प° १०६। 
दरु०, प° २५८२५९६ । 

, तु० - विभा०, पृ० १४६-१५०; प वी°, पृ° २३६२२३७ । 
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जिनका 


परिच्छदो ] खूपसमुहेसो ६२७ 


कत्त - "करणं कत्तं" बाल्यकाल में सूप-आदि के साथ क्रीडा करना स्त्री का तथा 
रथ-आदि के साथ क्रीडा पुरुष का कृत्त है। 


आक्प्प - स्त्िधों का आना जाना, खाना पीना, एवं सोना आदि सव पुरुषां से 
विशिष्ट होता है एवं पुरूषो का स्त्रियों से विशिष्ट होता है। यही इनका आक्ष्प 
(आकार) दै) 

लक्षणादि - 

“द्र भावा भावलव्खणा पकासनरसा तथा 1 
लिङ्कनिमित्तकृत्तादिकरणन्मावृपद्राना! ॥।'' 

ये दोनो भावरूप स्त्रीभाव एवं पुरषभाव लक्षणवाले होते हं । स्त्रीत्व एवं पस्त्व 
का प्रकाशन इनका कृत्य है । लिङ्ग, निमित्त, कुत्त एवं आकप्प (आकत्प) आदिं इनके 
परत्युपस्थान हँ -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। 

नपंसव्त - न पंसेति पुरिसो विय न महतीति नपुंसको" जो पुरुष की तरह मदेन 
करने मे समथं नहीं है वह नपुंसक होता है। इसे ही पण्ड" भी कहते हं । इसमें स्त्रीत्व 
एवं पस्त्व - ये दोनो भाव्य नहीं होते । केवल मलमूत्रादि-विस्जनहेतु द्वारमात्र होते हं । 


उभग्रज्यञ्जनकू - 'उभतो पवत्तं व्यञ्जनं यस्स अत्थीति उभतोग्यञ्जनको' दों 
प्रकार के कर्मो से प्रवृत्त व्यञ्जन (योनि) जिसमें होते हं वह “उभयन्यञ्जक' होता हे 1 
अर्थात्‌ स्त्री होने में समथं कमं तथा पुरुष होने में समथं कमं - इन दोनों कर्मों से प्रवृत्त 
निमित्त जिनमें उत्पन्न होते हं वे 'उभयन्यञ्जनक' होते हं । किन्तु ये दोनों निमित्त समकाल 
नहीं होते । कारण के अनुसार एक समय मं एक ही निमित्त होता हे। 


ये उमयन्यञ्जनक भी स्त्री-उभयन्यञ्जनक तथा पुरुष-उभयव्यञ्जनक - इस तरह 
दो प्रकार के होते है । इन दोनों मे स्त्री-उभमयन्यञ्जनक में हमेशा स्त्रीभाव कीं प्रधानता 
होती है । संस्थान, परिवेश एवं गमन-आादि सव॒ साधारण स्वयो कौ तरह होता है। 
इसकी विशेषता यह है कि जब यह अन्यस्त्री को देखता है तव कभी-कभी इसमें पुरुष 
की तरह रागचित्त उत्पन्न होता है ओर उस समय पूवं जन्म के अकुशल कर्मों के कारण 
स्त्रीभाव लुप्त होकर पुरुषभाव उत्पन्न हौ जाता है। इसी तरह पुरुष-उभयन्यञ्जनक में 
सवेदा पुरुषभाव प्रधान रहता है; किन्तु अन्य पुरुष को देखकर कभी-कभी इसमें उसके 
प्रति स्त्रिथों की तरह रगचित्त उत्पन्न हो जाता है ओर उस समय बलवान्‌ अकुराल कर्मों 
के कारण पुरुषमाव लुप्त हौकर स्त्रीभाव का उत्पाद हौ जाता है। इन दोनों में विरोष 
यह है कि स्त्री उभयन्यञ्जनक स्वयं भी गभं धारण कर सक्ता है ओर अन्यस्त्री में 
भी गर्भाधान करने में समथं होता है तथा पुरुष उभयव्यञ्जनक स्वयं गभे धारण 
नहीं कर सकता केवल अन्य स्त्री में गर्भाधान कर सकता है । प 





१. ब० भा० टी°। तु -विसु°, प° ३११; अहु, पु २५६ 1 .. 
१. द्र° - अदु°, पृ० २५९-२६० 


६३५ अभि्षम्मत्थसङ्धलो ` [चो 
` हदयरूपं 
८. हदयवत्थु हदयरूपं नाम । 
हृदयवस्तु को हृदयरूप कहते हें । 





लिङ्कपरिवत्तंन - स्ीभाव एवं पुरुषभाव इन दोनों भावरूपो में पुरुषभाव रूप 
उत्तम तथा स्त्रीभाव रूप हीन होता है। अतः इन दोनों के लिङ्क-आदि भी उत्तम 
एवं हीन होते हँ 1 जव पुरुष भाव होने का कर्मं प्रबल होताहै ओर स्त्री होनेका कमं 
दूबेल होता है तो प्रतिसन्धिक्षण मे पुरुषभाव होता है; तदन्तरं परदारसेवन-आदि 
पूवं -अकरशल कमो तथा इस भव में उत्पन्न तीघ्र राग-आदि अकुशल कर्मों के कारण पुरुष 
भाव को उत्पन्न करनेवाले पूरवेजन्म के कुशलकमं क्षीणशक्ति हो जाते हँ ओर अकुशलकमं 
प्रबल होने लगते हँ तव प्रवृत्तिकाल मे पुरूषभाव के लिङ्ग, निमित्त-जादि भी दनैः शनैः 
परिवत्तित हौ जाते हं जौर स्त्रीभाव के लिङ्ग, निमित्त-आदि उत्पन्न हौ जाते है| 


किसी व्यक्ति मे पुरुषभावोत्पादक कुरलकमं तो दहै; किन्तु परदारसेवन-आदि 
शकुरशलकरमों के. प्रबल होने से इनकी राक्ति मन्द होती है तव प्रतिसन्विक्षण में स्त्रीभाव 
होता है। किन्तु उसकी सन्तान मं ब्रह्मचर्यसेवन, मिथ्याचारविरति एवं पुरूषभाव को 
प्राप्त करने के लिये किये हृएु कुशलकम-आदि भी रहते है चाहे उस समय वे मन्दबल ही 
क्यो न हो । तदनन्तर प्रवृत्तिकाल में इन कर्मो के प्रबल होने पर तथा प्रतिसन्धिक्षण में स्त्रीभाव 


उत्पन्न करनेवाले अकुशलक्मो के क्षीण होने पर इसमें स्त्रीभाव तिरोहित होकर पुरुष- ` 


भाव उत्पन्न होता है ओौर उसके ज्ञापक लिङ्ख, निमित्त-आदि भी परिवत्तित हो जाते हं] 

अद्रुसालिनी' तथा भाराजिकटुकथा' आदि मेँ इस विषय पर विस्तरशः लिखा 
हमा है । उपर्युक्त विवेचन केवल सुगतिभूमि के लिये है । दुर्गेतिभूमि के लिये उपर्युक्त 
ग्रन्थो का ही अवलोकन करना चाहिये । 

हदयरूप ` 

८. हदयवत्थु - “हदन्ति तं तं अत्थं वा अनत्यं वा पूरेन्ति एतेना ति हय, 
हदयं च तं वत्थ्‌ चा ति हदयवत्युः अर्यात्‌ जिस .रूप द्वारा उन उन अर्थो या अनर्थो को पणं 
क्रिया जाता है उसे (हृदयवस्तु कहते हँ* । इस हदय नामक रूप के होने से पुद्गल 
उन उन कुल या अकुशल कर्मों को सम्पन्न कर सकता है इसलिये हदय" नामक च्य 
को ही हदयरूप" कहते हं । यहां हृदय के वीच सर्षप के बीज के परिमाण का एकचरं 


१. द्र° -अदटु°, पु° २५९। 

२. अटु०, पु० २५८-२६० । 

३. प° दी०, १० २३७ । तु° - विसु० प° ३१२; विसु° महा०, द्वि° भा० 
पु ठठ । 


परिच्छेदो ]  रूपसमदेसो ` | ६३९ 
होता. है, उस चर मे खुविर विद्यमान रहता है । उस उधिर में व्याप्त होकर विद्यमान 
एक प्रकार का वस्तुरूप होता है उसे ही एकदेशी-उपचार से हृदय कहते हं । 

इस रूप का "हृदयवस्तुः एसा नामकरण करके कहनेवाली कोई पालि उपलब्च 
नहीं है । “वम्मसङ्खणि' के “रूपकण्ड' परिच्छेद में समस्त रूपों का वर्णन है वहां मी 
'हदयवस्तु" नामक किसी रूप का वर्णेन नहीं है; परन्तु उन उन पालियो के ले घा अदा मात्र 
को लेकर इस वस्तुरूप के अस्तित्व को उदटरकथाचार्यो ने माना हैः 1 जिन पालिवचनों 
के आधार पर हूदयवस्तु का अस्तित्व माना गया है, दे अंश इस प्रकारः हं - 

“यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनोविजञ्वमाणधातु च वत्तन्ति तं रूपं मनोघातुया 
च मनोविञ्ज्याणघातुया च तंसम्पयूत्तकानं च वम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो 1" 

जिस रूप का आश्रय करके मनोधातु ओर मनोविज्ञानधातु प्रवृत्त होती हँ उस 
मनोचातु, मनोविज्ञानधातु एवं इनसे सम्प्रयुक्त च॑तसिक धमो का वहं रूप्‌ निःश्रयदाक्ति 
से उपकार करता है 1 इस पालि के आवार पर यह मालूम पडता है किं जिस प्रकार 
चक्षुचिज्ञान का आश्रय चक्षुवंस्तु, श्रोत्रविज्ञान का आश्रय श्रोत्रवस्तुः घ्राणविज्ञान का आश्रय 
घ्राणवस्तु, जि ह्वाविज्ञान का आश्रय जिह्वावस्तु एवं कायविज्ञान का आश्रय कायवस्तु है 
उसी प्रकार मनोधातु एवं मनोविज्ञानघातु का आश्रय एक वस्तुरूपम अवश्य होना चाहिये । 
यह आश्रयवस्तु महामूत नहीं हो सकते, क्योकि महामूत॒ उपादाय रूपों के आश्रयरूप 
मे प्रसिद्ध हैः । अतः महाभूत मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातुः के आश्रय नहीं 
हो सक्ते । अवरिष्ट २४ उपादायलूपों में से कौन उपादायरूप्‌ मनोघातु एवं 
मनोविज्ञानधातुः का आश्रय हो सकता है, इस पर विचार किया जाता है - 
इन २४ उपादाय रूपौ मेँ १० अनिष्पन्न रूप आकारहीन हं तथा पूर्णरूपेण 
परमायं भी नहीं है अतः ये आश्नयशूप में विचार के अनहं हं । अव अवरिष्ट १४ 
निष्पन्न उपादायख्पों पर विचार करना है। 


“निप्फन्नभूतिकाधारा दे घातु कामरूपिनं । 
रूपान्‌बन्धवृत्तित्ता चक्खुविञ्जाणादयो विय 1 


काम तथा रूपमूमि के पुद्गलों की दो धातु (मनोधातु तथा मनोविज्ञानघातु) 
चक्षुधिज्ञान-आदि धातुओं की तरह सूपानुबन्धवृत्ति होने से निष्पन्न उपादायरूपो का 


निःश्रय करनेवाली होती दह । (यहाँ मूतरूपों का . निःश्रय करनेवाले उपादायर्पों कों 
“भूतिकः कहा गया दै 1) 


१४ निष्पन्न उपादायरूपों मं चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा तथा काय नामक पाच 
प्रसादरूप, स्व स्व चक्षुविज्ञान-आदि पांच विज्ञानो के आश्रय होते हें : अतः ये मनोषातु 
तथां मनोविज्ञानधातु के आश्रय नहीं हो सकते । 





१. विभा०, पू १५०; प दी०, पृ २३७; विसु०, पु० १७३ । 
२. प० दी०, प° २३७। 


३. पद्भान, प्र° भा०, प° ७। ४. विभा०, प° १५०। 
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रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं ओजस्‌ नामक निष्पन्न उपादायरूप भी मनोधातु एवं 
मनोविज्ञानवातु के आश्रय नहीं हो सक्ते; क्योकि ये पाचों रूप स्कन्ध के बाहर 
भी स्थित होते है। 

“चक्खादिनिस्सितनेता तस्सञ्जाधारभावतो । 
नापि रूपादिके तेसं बहिद्धापि पवत्तितो' 11 

ये दो धातु चक्षुष्‌-आदि प्रसादों का आश्रय नहीं करतीं, वर्योकि उन चक्षुष्‌-भादि 
प्रखदों का अन्य चक्षुविज्ञान-आदि द्वारा आश्रय किया जाता दै। रूप-आदि का भी 
आश्रय नहीं करतीं; क्योकि वे रूपालम्बन-आदि स्कन्ध के वाहुर भी अवस्थित होते हं। 
ये दो घातु जीवितेन्द्रिय का भी आश्रय नहीं करतीं; क्योकि जीवितेन्द्रिय सहमूत सूपो 
का अनुपालन कृत्य करनेवाली होती है । जिस प्रकार कोई एक कमं करनेवाला पुद्गल 
अन्य कमं करने मं असमथं होता है उसी प्रकार जीवित रूप का अपना पृथक्‌ कृत्य होने 
से बह दूसरों का आश्रय नहीं हौ सक्ता । 

दो भावरूप भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु के आश्य नहीं हौ सकते; क्योकि 
भावरूपरहित नपुंसक एवं पण्डक की सन्तान में भी मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु होती 
हँ अतः दो धातुओं की आश्चयवस्तु उपर्युवत निष्पन्न रूपों के अतिरिक्त एक प्रकार का 
उपादायरूप होना चाहिये, वह॒ उपादायरूप ह्‌ दयवस्तु ही हौ सक्ती हे । 

“न चा पि जीवितं तस्स किच्चन्तरनियुत्तितो । 
न च भावद्यं तस्मि अंसन्ते पि पवत्तितो । 
तस्मा तदञ्जं वत्थृत्तं भूतिकं ति विजानि्यं' ।। ` 

ये दो घातु जीवितरूप का भी निःश्रय नहीं कर सकतीं; क्योकि जीवितसरूप 
सहजातरूमों के अनुपालन कृत्य मं नियुक्त होता है । भावरूप भी आश्रय नहीं हौ 
सकते; क्योकि जिनमे भावरूप का अभाव है-एते नपुंसक एवं पण्ड मं भी मनोधातु 
एवं मनोविज्ञानधातु होती ह । अतः उपर्युवत रूपों से अन्य एक प्रकार का वस्तुरूप है जौ 
(उपादायरूप है" - एेसा जानना चाहिये । 

“वम्मसङ्कणि' में अनुविति का कारण - उपर्युक्त कथनो के अनुसार यदि एक 
प्रकार का वस्तु रूप होता है तो धम्मसङ्गणि-रूपकण्ड' पालि में उसका उल्लेख क्यों 
नहीं किया गया ? 

समावान - “वम्मसङ्खणि-ल्पकण्ड' पालि मं आलम्बनद्विक-देशना के भङ्ग होने के 
भय से वस्तुद्धिक का कथन नदीं किया गया है1 

वम्मसङ्खणि-रूपकण्ड' पालि में एकक, द्विक, त्रिक-आदि से लेकर एकादशक तक 
का वर्णन है 1 उसमें वस्तुद्धिक-देशना मे “अत्थि रूपं चवखूविञ्व्नाणरस वत्थु, अत्थि रूपं चक्खु- 
विजञ्य्नाणस्स न व्यु अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान का आश्चयं वस्तुरूप है तथा चक्षुविज्ञान का 
१. विमा०, पृ० .१५०। 


२. विभा० पृ० १५०) 
३. घण स०, पु० १.४८ । 


४.1३ 1 
4 ॥ 


।॥ । | ॥॥ 
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आश्रय न होनेवाला रूप भी है। यहाँ पहले वाक्य द्वारा चक्षुवंस्तु का प्रतिपादन विया 
गया है तथा दूसरे वाक्य द्वारा चक्षूवस्तु से अतिरिक्त रूपों का प्रतिपादन है! उसी 
तरह श्रोत्रवस्तु, घ्राणवस्तु, जिह्वावस्तु, कायवस्तु का वर्णेन करनं कै वाद अत्थि 
ख्पं मनोविजञ्जाणस्स वत्थु, अत्थि सूपं मनोविञ्जाणस्स न वत्युः -इस प्रकार 
षष्ठ द्विक का वर्णेन नहीं किया गव है। यदि इस द्विक को कहग तो “अत्थि 
ख्पं मनोविजञ्जाणस्स वत्थु" के अनुसार हृदयवस्तु का ग्रहण करके अत्थि सूपं 
मनोविज्व्याणस्स न॒ वत्थु के अनुसार हृदयवस्तुसे अविशिष्ट सूपो का ग्रहण 
किया जायेगा इस प्रकार ग्रहण करने के लिये सूपो के विद्यमान होने पर भी 
उस ॒वस्तुद्धिक के अनन्तर ही कहे जानेवाले आलम्बनद्विक में ˆअत्थिरूपं चक्लुविजञ्जाणस्स 
आरम्मणं'' के अनुसार जिस प्रकार रूपालम्बन का ग्रहृण करके “अत्थि सूपं चक्खुवि- 
ज्व्माणस्स नारम्मणं"* के अनुसार पालम्बन से अवरिष्ट रूपों का ग्रहण किय जायेगा, 
उषी प्रकार शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्यं आलम्बन एवं शेष रूपों का ग्रहण करने के 
लिये पांच प्रकारके दिको के कयन के अनन्तर “अत्थि रूपं मनोविञ्नाणस्स आरम्मणं के 
अनुसार मनोविज्ञान के आलम्बनमूत सभी रूपों के होने से तथा “अत्थि रूपं मनोविज्जाणस्स 
न आरम्मणं' के अनुसार मनोविज्ञान के आलम्बन न होनेवाले किन्हींखूपों के न होनें 
से इस षष्ठ द्विक में एक पक्ष का भङ्ग हो जायेगा) इस एक पक्ष के भङ्ग-भय को 
देखकर "वस्तुदेरना एवं आलम्बनदेशना को सदृक् रखकर देशना करनेसे ही विनेय जनों 
को सम्यग्‌ ज्ञान होगा" - इस आशय से आलम्बनदेशना में षष्ठ द्विकं प्राप्त न होने से 
वस्तुदेशना मं भी षष्ठ द्विक (होने पर भी) नहीं कहा गया हैः । 
“वत्थालम्बदुकानं तु देसनाभेदतो इदं 1 
घस्मसङ्खणिपाठर्मि न अक्ातं महेसिना' 1 

अथात्‌ वस्तुद्धिक एवं आलम्बनद्विकों में देरनाभेद होने से इस (हदयवस्तु) को 
भगवान्‌ ने “वम्मसङ्खणिपालि' में नहीं कहा है। 

उपर्युक्त पालियों एवं युक्तियों के अनुसार एक प्रकार की वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता 
है1 उस वस्तु का हृदय में विद्यमान होना भी इस प्रकार जानना चाहिये ~ किसी 
एक विषय के प्रति ऊहापोह करते समय या चित्त में विप्रतिसार (पश्चात्ताप) होति समय ` 
चित्त का सन्ताप आश्रयवस्तु मे सङ्करमित होने से तथा उस वस्तुरूप का सन्ताप वस्त्वा- 
श्रित रुधिर के साथ हृदय में सङ्क्रमित होने से उरस्‌ प्रदेशमे भी सन्ताप होता है। 
तथा भयानक शब्द सुनने पर या किसी व्यक्ति द्वारा डराने पर चित्त-धातु मं कम्पन होने 
से हृदयस्थित रुधिर के साय उरस्‌ प्रदेशमे मी कम्पन होता है; इसी तरह अत्यन्त 
प्रसन्नता होने पर हदय मं भी एक प्रकार के आह्लाद का अनुभव होता है1 इन सबके 
आधार पर चित्त के आश्रयमूत इस वस्तुरूप का दय मं होना जानना चाहिये 1 हदय में 


विद्यमान रहने से इस वस्तुरूप को “हदयवस्तु" कहते हं । 


१. ध० सं०, पृ० १४६ । 
२. द्र° -ध० स० अनु०, पृ° १४७; विसु° महा०, द्वि° मा०, पुऽ १६६-१६७॥ 


३. विभा०, प° १५०1 
अभि० सम :०८१ 
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जीवितरूपं 
€. जीवितिच्रियं जीवितरूपं नाम । 
जी वितेन्दरिय को जीवितरूप कहते हें । 
लक्षणादि - 
“निस्सयलक्लणं द्वि्नं धातूनं हदयं वत्थु । 


आधारणरसं तासं उन्बाहनुपदरानकः ॥। 
हृदयवस्तु दोनों (मनोधातु एवं मनोविज्ञानधातु) का निःश्रयलक्षण है । उन दोनों 
धातुओं का आधार होना - इसका कृत्य है । यह दोनों धातुओं को धारण करनेवाला 
धमं है -एेसा योगी के ज्ञान में प्रतिभासित होता है। अर्थात्‌ दोनों धातुओं का आधारभूतं 
होने से विपश्यना-ज्ञान द्वारा विचार करने पर यह (यह) इन दोनों धातुजं को अपने ऊपर 
रखकर घारण करने की तरह ज्ञान में प्रतिभासित होता है) 


जीवितरूप 


€. जोवितेन्िय - (इसके वचनार्थ, लक्षण-आदि चैतसिकपरच्छेद के जीवि 
तेन्दिय च॑तसिक के प्रसङ्ग में कह दिये गये है ।) यह्‌ जीवितेन्दरिय सहजात कर्मजल्पों का 
अनुपालन करने से कर्मजरूपों की आयु (जीवित) है । अर्थात्‌ चित्तज, ऋतुज एवं 
गाहारज रूप चित्त, ऋतु एवं आहारो की विद्यमान अवस्था में उस्पन्न होते ह अतः 
(जिस प्रकार माता की विद्यमान-अवस्था में पुत्र का दूसरों दारा अनुपालन आवश्यक 
नहीं होता, उसी प्रकार) उनका अन्य धर्मो द्वारा अनुपालन किया जाना आवदयक नहीं 
है । चित्त; ऋतु एवं आहार ही उन चित्तज-आदि रूपों के जीवित रहने के लिये अनु- 
पालन कर सकते ह; किन्तु कमेजरूप अपने कारणभूत कर्मो के निरुद्ध हो जाने के बाद 
(कुछ कर्मज रूप अपने कारणभूत कर्मो से अनेक भव अन्तरित कर्के) उत्पन्न होति हं 
अतः (जिस प्रकार जीवित रहने के लिये मातृविहीन पुत्र का धात्री-भादि द्वारा भनु- 
पालन किया जाता है, उक्ती प्रकार) रूपवर्मों के आयुःपरिमाण के अनुसार जीवित रहने 
के लिये उनका जीवितेन्दरिय द्वारा अनुपालन किया जाता है, अतः चक्षुदंशककलाप मं 
भनेवाले € खूपों का उसी कलाप में स्थित जीवित द्वारा अनुपालन किया जाता है तथा 
श्रोत्रददाक मं आनेवाले € रूपों का उसी कलाप में स्थित जीवित द्वारा अनुपालन किया 
जाता है। इसी प्रकार € क्मेज कलापो में स्थित जीवित द्वारा सहजात कलापो का 
अनुपालन किया जाता है - इस प्रकार जानना चाहिये । यह जीवितरूप, जिसमं काय 
प्रसाद एवं भावरूप नहीं होते, उस पाचक तेजस्‌ में भी तथा काय एवं भाव. सूपो से 
व्याप्त सम्प्र्णं शरीर में व्याप्त रहता दैः । 


१. ब० भा० टी° 1 तु० -विसु०, पु ३१२। 

२. “सहजातानूपालनलक्खणं जीवितिद्धियं । यथा हि - बीजनिन्ब- 
त्तानि उप्पलादीनि बीजे विनद्रं पि उदकानुपालितानि चिरम्पि कालं 
जीवन्ति; एवमेवं निरुढकम्मनिब्बत्तानि कम्मजरूपानि कम्मे असन्ते पि 


भिमो 1 
क 


परिच्छेदो ] रूपसमुहेसो ६४१ 


श्राहाररूपं 
१०. कबल्लीकारो* श्राहारो श्राहाररूपं नाम । 
कवलीकार आहार ही आहार्य है । 
भ्राहारख्प 
१०. कबलीक्ार आहार - "कवठ करीयतीति कबल्ीकारो' जिस आहार का 
कवल (कौर) किया जाता है उसे (कवठीकारं आहार' कहते हं । 
हरीयतीति आहारो" मुख की ओर जिसका आहरण किया जाता है उसे 
आहार' कहते हँ । अतः समस्त खाद्यपदाथं कवलीकार आहार हं । किन्तु यहां स्थान्युप- 
चार से ओजस्‌ काही ग्रहण किया गया हैः 
लक्षणादि - | 
“ओजालक्वणो आहारो रूपाह्रणरसो तथा । 
उपृत्थम्मनुपदुानो आहरेय्यपदद्रानोः 11" 
अर्थात्‌ आहार ओजोलक्षण है । आदहारज सूपो का धारण करना इसका कृत्य 
है । यह शरीर का उपष्टम्भन करनेवाला धमं है-षएेसा योगी के ज्ञान मं प्रतिभासिव 
होता है । आहायं पदाथं ही इसके भसन्नकारण हँ। 
लक्षण - उन उन भहारों में भनेवाला ओजस्‌ ही आहाररूप का लक्षण है। 
उन उन आहारो मे होनेवाले षड्विध रस आाहाररूप नहीं होते, वे तो “रसालम्बन' 
नामक एकविध आलम्बन ही होते ह । आहाररूप उन उन आहारो मे अनेवाला सारः 
रूप एक द्रव है । ग्रन्थों मे इस आहाररूप को सार, ओजस्‌, स्नेह-आदि नामो से कहा 
गया दहै । 


जीवितानुपालितानि सन्ततिवसेन वस्ससतं पि वस्ससहस्सं पि क्प्पं॑पि सोठस- 
कप्पसहस्सानि पि जीवन्ति येव 1 तथा हि जीवितरहितानि इतररूपानि 
जीवन्ति नाम न होन्ति, तानि हि येन केन चित्तेन वा उतुना वा आहारेन वा 
जायन्ति, तर्सिमि निषश्दधे निश्ज्छन्ति 1“ - प० दी०, पुर २३७1 
“इदं पन सह पाचनग्गिना अनवसेस-उपादिन्नकायं व्यापेत्वा पवत्तति 1 
-विभा०, प° १५०; प० दी०, पृ २३९1 द° - विसु%, १० ३१२; 
अदु० पुऽ २६० । 

. कवक्िङ्कारो - स्या०; कवलिङ्कारो - रो० । 

प० दी०, पृ० २३६; विभा०, प° १५०॥। 

ब० भा० टी०। तु° - विसु°, पु° ३१३; अदु°, पुऽ २६५-२६६। 

. ““अज्क्षोहरितन्बाहारसिनेहमूता ओजा इष आहाररूपं नाम 1“ - विभा०, 
प° १५१। 
अत्यतो पन अङ्गमङ्गानुसारिनो रसस्स॒सारमूतो उपत्थम्भबलकारो भूत- 
निस्सितो परमसिनिद्धसिनेहो इष आहारलूपं नाम 1" -प० दी०, प० २३६ 
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६४४ अभिघम्मत्थसङ्ही | [ श्रो 
११. इति च श्रदारसविधम्पेतं* रूपं सभावरूपं, सलक्खणरूपं, निप्फन्न- 
रूप, रूपरूप, सम्मसनरूपं ति च स्ख! गच्छति ! 


इस प्रकार १८ प्रकार के ये रूप स्वभावरूप, सलक्षणरूप, निष्पन्नरूप, 
रूपरूप, एवं सम्मरोनरूप नामन्यवहार प्राप्त करते हं । 





रस, प्रत्युपस्थान एवं पद्स्थान - यह. आहार “ओजासङ्खातो आहारो, आहार- 
समुद्रानस्पं" के अनुसार आहाररूप का धारण कृत्य करनेवाला हौता है । (उत्पन्न करना 
भी धारण करना कहा जाता है।) भोजन करते समय स्कन्ध के वलवान्‌ एवं दृढ 
प्रतीत होने से यह आहाररूप स्कन्य का उपष्टम्भन करनेवाला धमं है -एेसा योगी के 
ज्ञान मे प्रतिभासित होता है। भुक्त पदां मे विद्यमान ओजस्‌ को ही आहाररूप कहते 
हं, अतः उसं आहार के आसन्नकारण भुक्त पदाथं ही होते हुं । 

१९१. उपयुक्त १८ प्रकार के कूपो को ही यहां स्वभावरूप-आदि नामों से 
व्यवहृत किया गया है) यहां सङ्खं इस पद के स्थान पर कहीं कहीं सङ्खहं' पाठ भी 
दिखाई देता है; किन्तु वह उचित प्रतीत नहीं होता । (सङ्गह शब्द का प्रयोग वहीं 
ठीक होता दै जहां अन्य अर्थो का सङ्ग्रह होता है। जहां केवल नाममात्र दिखायें 
जाते हं वहां “सङ्क राब्द का प्रयोग ही होना चाहिये, जैसे - सा पनायं एकादसविधापि 
कामावचरभूमिच्चेव सङ्घं गच्छति तथा छत्तिसवम्मा सङ्खहं गच्छन्ति” - आदि । 
अतएव हमने यहां सद्खु' - इस पाठ काही ग्रहण किया है । 

सभावख्पं ~ भावीयति लक्खीयति एतेना ति भावो जिसके द्वारा लक्ष्य किया 
जाता दै वंह भाव" है। सस्स भावो सभावो' स्वकीय (भाव) लक्षण को सभावः 
(स्वभाव) कहते ह“ । जसे - कक्व८ठत्त' यह पृथ्वीवातु का लक्षण है। इसी 
प्रकार अपने पथक्‌ लक्षणों से युक्त रूपों को स्वभावरूप' कते हँ । इसका “सभावो 
५ ति सभावं" - इस प्रकार विग्रह करना चाहिये) 


+, ° चेतं-स्या०; ° एतं-रोऽ 1. 

†- सङ्खं -स्या०; सङ्गं -म०(ख), सी० रो० ना° । 

१. द्र° ~ अभि० स० ६:३७। 

२. द्र० -अभि० स० ५:८६ पु० ४७६। 

३. द्र० -अभि० सभ २:३८ प° १६४। 

४. “कक्खलत्तादिना अत्तनो ` अत्तनो सभावेन उपलव्भनतो सभावरूपं नाम 1” 
-विभा०, प० १५१] अः ॑ 
अञ्बापदेसरदहितेन कक्खलत्तादिना अत्तनो भवेन . सुद्धं रूपं सभावरूपं ।“ 
-प० दी० पु० २४० । ^ 

- ॐ 


च 


परिच्छेदो ] खूपसमुहेसो द्र 


न 


उपर्युक्त विग्रह टीका-प्रन्थो के आधार पर किया गया है प्रस्तुत ग्रन्थ के 
अनुसार “भावः शब्द द्रव्यवाची है। अतः इसका विग्रह “सन्तो भावो सभावो -एेसा 
करना चाहिये । अर्थात्‌ विद्यमान द्रव्य (परमा्थरूपेण द्रव्य सद्‌) ही स्वभाव है। अतः 
जो ङ्प परमा्थेल्पेण प्राप्त होते हं वे स्वभावरूप हं। 


आकाश-आदि १० रूप उसी तरह (परमार्थरूप से) विद्यमान नहीं होते, अत 
वे “अस्वभावल्प' कहलाते हँ । अकाश-आदि १० सूपो में से आकारा (अन्तराल) 
विमान वस्तु नहीं है, दो रूपकलापों का समागम होने पर अपने अप इसका उत्पाद 
होता है । उपर्युक्त एेकान्तिक परमार्थरूपों में अविनाभावरूप से रहने के कारण इसे + 
भी “रूप' कटा जाता है । वस्तुतः वह परमा्थवमं न होकर प्रज्ञप्तिमाव्र है । यद्यपि उन १९ .. ट 
र्पो मे से विज्ञप्तद्रय कु कुं विद्यमान की तरह प्रतीत होती है, किन्तु वे विज्ञप्तियां भी 
परमार्थद्रव्य नहीं है। अतः एव कहा भी गया है- 


“सा अदरुरूपानि विय न चित्तसमूद्राना. . .चित्तसमद्ानानं रूपानं ˆ विञ्जत्तिताय | 
सापि चित्तसमुदाना नाम होति'”- इस “अदट्रुसालिनी' की मूलटीका मं भी उसकी + | 
“न ॒चित्तसनुद्राना ति एतेन परमत्थतो अभावं दस्सेतिः - इस प्रकार व्याख्या की ` | 
गयी दहै) 


सलक्लणरूपं - अनित्यता, दुःखता, अनात्मता - ये तीन; तथा उपचय, सन्तति, जरता 
एवं अनित्यता-नामक उत्पाद-स्थिति-भङ्ख-ये रूपधर्मो को अनित्य, दुःख एवं अनाम भ 
जानने के लिये लक्षण होते हं । इस प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न उपर्युवत १८ रूपों 
को ही सलक्षणल्पः कहते हं*। आकारा-आदि, अनित्यता-आदि एवं उत्पाद 
आदि लक्षणों से युक्त नहीं होते, अतः अलक्षणरूप' कहे जाते हे 1 जव आकाराघातु 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ख स्वभाव नहीं होती तव उसमें अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता लक्षण 
भी कंसे होगे ? (2 

निप्क्नख्यं - निप्फादीयते ति निप्फन्न' जिनका निष्पादनं (उत्पादन) किया जाता 
है वे निष्पन्नर्प होते ह“ । कर्मज रूपों को कर्म" नामक कारण उत्पन्न करते हैँ तथा 
चित्तज, तुज एवं आदहारज रूपों कों चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारण उत्पन्न 


१. अहु°, पृ° ६८] 
२. ध स० म्‌० टी०, पृ० ७२। * # 
३. “उप्पादादीहि अनिच्चतादीहि वा लवखणेहि सहितं ति सलक्वणं ।“ ~ विभा० 
प्‌० १५१॥। 
उप्पादादिना अनिच्चतादिना च सङ्खतलक्वणेन सहितं रूपं सलक्खण- 
रूपं ।'ˆ -प० दी २४० । । ॑ 
४. ` परिच्छेदादिमावं विना अत्तनो सभावेनेव कम्मादीहि पच्चयेहि निष्फलता 
निप्फञ्लरूपं नाम । - विमा०, पृ० १५१ 1 


ˆउजुकतो व कम्मादीहि पच्चयेहिं निप्फादितं रूपं निप्फल्नर्पं 1" - प० दी 
पृऽ २४०) 


५ 
> 


गी ( । २ 


९४९ अभिधम्मत्यस ज्गहो [ छो 


करते हं । (विस्तार के लिये “रूपसम्‌द्ान' प्रकरण देखे ।) भाकाशधातु-जादि उन उन कारणों 
से उत्पन्न नहीं किये जा सकते, अतः उन्हुं ˆअनिष्पन्नरूप' कहते हैँ । जैसे - यदि . सम्बद्ध 
कारणों द्वारा अभिसंस्कार किया जाने पर दो रूपकलाप उत्पन्न होते हँ तो उनके बीच 
मे -आकाशधातु नामक अन्तराल किसी कारण द्वारा अभिसंस्कार न किथा जाने पर 
भी अपन आप उत्पन्न हो जाता है। विज्ञप्ति आदि रूपों का अनिष्पन्न होना उनकी 
व्याख्या के प्रसङ्ग मं स्पष्ट होगा । 

रूपरूपं - विकारस्वभाव को "रूपः कहते हं । उस विकारस्वभाववाले कूप कौ 
भी “रूपं अस्स अत्थीति रूपं" के अनुसार “रूप कटते हँ । जसे - “अरिसस' (अशंस्‌) 
राब्द बवासीर नामक रोग के अथं में प्रयुक्त होता दहै; किन्तु उस रोगवाले 
व्यक्ति को भी अरिससो अस्स अत्थीति अरिससो' के अनुसार अरिसस' 
(अशेस) कहा जाता है1 भथवा- “रूपः शब्द मुख्य रूप से विकार स्वभावः 
अथं मं होता है; किन्तु यहां शुणोपचार' से विकारस्वभाववाले रूपोंकोदही “रूपः 
कहा गया है । जसे - नीलः शब्द का मुख्य अथं नीलवणं होता दै; किन्तु गुणोपचार 
से उस वर्णवाले वस्त्र को भी नीलः कहा जाता है! । 

कुछ स्थलों पर “रूप शाब्द के, जिनका विकार स्वभाव नहीं होता एेसी आकार- 
आदि धातुओं में भी, रूढि से प्रयुक्त होने से उन अ।कार-आदि धातुओं से सम्मि- 
श्रण न होने देने के लिये उपर्युक्त १८ निष्पन्न रूपों को “रूपरूप' कटा गया है । 
जैसे ~ दुक्खदक्ड, सङ्खारदुक्ल, एवं विपरिणामदुक्छ । यहां अनेक प्रकार के दुःखों 
मे से दुःखः ₹ाब्द द्वारा -सूखसहगत, उपेक्षासहगत एवं ङूपधरमों को संस्कारदुःख एवं 
विपरिणामदुःख कहा गया है.1 उन सुखसहगत, उपेक्षासहगत एवं रूपधर्मां से सम्मि- 
श्रण न होने देने के लिये तथा केवल दुःखमात्र होनेवाले देषमूलद्वय एवं दुःखसहगत 
कायविज्ञान का ग्रहण करने के लिये दुक्खदुवख' कहा गया है । अतएव “रूपमेव ख्पं, 
रूपरूपं' “दुक्लमेव दुक्खं दुक्दुक्लं' कहा जाता है 1 अर्थात्‌ विकारस्वभाववाले रूप को 
ही “खूपरूप' तथा केवल दुःख को 'दुक्खदुक्ख' कहते ह° । 

आकादा-आादि अनिष्पन्न रूपों को, विकारस्वभाव न होने के कारण अरूपरूपः 
कहा जाता है । आकाशघातु-आादि अनिष्पन्न सूपो को एकान्तेन विकार स्वभाव होने से 
"खूप" नहीं कहा जाता, ह विकारस्वभाववाले निष्पन्नरूपों के साथ अविनाभाव से होने के 
कारण तद्धर्मोपचार से “प कटा जाता है । 

सम्मसनख्पं - “सम्मसीयते ति सम्मसनं' अनित्यता-भादि लक्षणों से युक्त होनें 
के कारण विपदयना-कम्मद्रान करनेवाले योगी पुद्गल द्वारा इन निष्पन्नरूपों का आलम्बन 


१. “इ्प्पनलक्खणसम्पन्नं निप्परियायरूपं रूपरूपं 1 यथा दुक्खदुवखं, अज्सत्त-अज्सत्तं 
ति ।-प० दी०, पु० २४० । 
“रप्पनसभावो ख्पं, तेन यत्तं पि खूपं । यथा - अरिससो, नीलुप्पलं ति । 
स्वायं रूपसदहो रूढ्हिया अतंसभावे पि पवत्ततीति अपरेन रूपसदेन विसे- 
सेत्वा “रूपरूपं' ति वृत्तं । यथा - दुक्खदुक्खं' ति ।” - विभा०, पृ° १५१। 
२. विसु° महा०, द्वि° मा० प° १०६। 


जि कको 


परिच्छेदो ] शूपसमुदसौ | ६५७ 


परिच्छेदरूपं र ट | {; व: 
१२. आराकासधातु परिच्छदरूपं नाम । 
आकाराधातु परिच्छेद रूप है । 








करके उनका अनित्य, दुःख एवं अनात्म - इस प्रकार विपदयनाज्ञान से सम्मररेन किया जा 
सकता है, अतः इन निष्पन्नरूपों को सम्म्नरूप' भी कहते ह" । (आकाराघातु-आदि 
अनिष्पन्न रूपों के अनित्यता-आादि लक्षणों से युक्त न होने के कारण उनका विपद्यना- 
ज्ञान द्वारा सम्मरन नहीं किया जा सकता है, अतः उन्हं असम्मदोनरूप' कहते हं । 


परिच्छदरूप 
१२. आक्ाज्ञ - "न कस्सतीति अकासो, अकासो येव आकासो' (कस विलेखने) 
जिस प्रदे का विलेखन नहीं किया जा सकता उस प्रदेश को “अकास' कहते हं । इस 
'अकास' को ही 'आकास'. कटा जाता हैः । यहाँ स्वार्थं में णः प्रत्यय हआ है । 
आकाश चार प्रकार का होता है; यथा- | 


“अजटो परिच्छिन्नो च कसिणुग्ाटिमो तथा । 
परिच्छेदाकासो चा ति शकासो हि चतुव्बिधो" || 
श्रजटाकाक्ष - जिसमे जटा अर्थात्‌ सङ्कीणंता नहीं है अर्थात्‌ जो खुला आकाश है 
वह॒ (अजटाकाश' है । कामभूमि से लेकर रूप-ब्रह्ममूमि तथा उससे भी ऊपर अजटाकाद्य 
होता है 1 पृथ्वी, अप्‌, वायु के नीचे भी अजटाका है। 


परिच्छित्राकाङ् - किषी वस्तु से धिरे हए आकाश को “परिच्छित्नाकाश' कहते 
है; जैसे - घटाकार । । 


१. “सङ्खतलक्वणयुत्तताय अनिच्चतादिकं लक्खणत्तयं आरोपेत्वा सम्मसनारहं रूपं 
सम्मसनरूपं -प० दी०, पृ २४० । 
“परिच्छेदादिभावं अतिक्कमित्वा समभावेनेव उपलन्भनतो लक्खणत्तयारोपनेन 
सम्मसित्‌ं अरहत्ता सम्मसनसरूपं ।' - विभा० पृऽ १५१ । 


२. विभा०, पु० १५१। तु०-^ते ते दन्बसम्भारा वा रूपकलापा वा विसु 
विसु भृसो कासन्ति पकासन्ति एतेना ति आकासो । निस्सत्तनिज्जीवटेन 
धातु, आकाससङ्कखाता घातु ति आकासधातु ।-प० दी०, प° २४०। 
“विग्गहाभावतो न कसति कसित छिन्दित्‌ं न सक्का, न वा कासति दिब्बतीति 
अकासं, अकासमेव आकासं 1 तदेव॒निस्सत्तनिज्जीवदुन आकासघातु 1" 
-विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ न्न] द्र०-घ० स मू० टी, 
प° १५२; विसु०, पृ ३१२; अहु%, प° २६२ । 

३. ब० भा०, टी०। 


ठ | अभिषम्मत्यसञ्खहौ | द्री 
विजञ्जत्तिरूपं 
१३. कायविञ्ञत्ति, वचीविञ्ञत्ति - विञ्जत्तिरूपं नाम । 


कायविज्ञप्ति.एवं वागिविज्ञप्ति को "विज्ञप्तिरूप' कहते ह । 





कसिगुग्घाटिमाकास्‌ ~ नवम परिच्छेद में आकाशानन्त्यायतनध्यान के प्रसङ्खं मं 
आनेवाले & कसिणों मे से किसी एक को हटाने से प्राप्त आकाशम्रज्ञप्ति को "कसिणु- 
ग्घाटिमाकास' कहते हं 

परिच्छैदाकाड् - “परिच्छिन्दतीति परिच्छेदो" अर्थात्‌ जो रूपकलापों का परिच्छेद 
करता है, अर्थात्‌ दो रूपकलापों मे असंसृष्टभाव का आपादन करता है बह परिच्छेदाकाश है' 

इस रूपपरिच्छेद में (आकाश' शब्द से परिच्छेदाकाश का ही ग्रहण किया गयाहे। 

लक्षणादि - 

“परिच्छेदलक्खवणं खं परियन्तप्पकासनं । 
® मरियाद-उपद्भानं परिच्छिन्नपदट्रानंः ।1'' 

अर्थात. आकाशवातु परिच्छेदलक्षण दहै । रूपकलापों के पर्यन्त (सीमा) का 
प्रकादान करना इसका कृत्य है । यह रूपकलापों की मर्यादा है -एेसा योगी के ज्ञान मं 
प्रतिभासित होता है। परिष्च्छिन्न रूपकलाप ही इसके आसन्न कारण हं। 

विज्ञप्तिरूप 

१३. विज्ञप्ति - "अधिप्पायं विञ्व्नापेतीति विञ्ञत्ति' जो अभिप्राय विज्ञापित 
(भ्रकारित) करती है उसे "विज्ञप्ति कहते हँ * । हस्त, पाद-आदि के सञ्चालन करनेवालं तथा 
बोलनेवाले व्यक्ति के अन्तः (भीतरी) अभिप्राय को विज्ञापित करनेवाले विशेष आकार 
को "विज्ञप्ति" (विदोष आछृति) कहते है । बह विज्ञप्ति यद्यपि परमा्थेरूप से कोई रूप नहीं है, 
फिर भी चतुर जन लोक में उस आकारविरोष को जान सक्ते हँ, अतः उसे विज्ञप्ति 
कहते है । उस विज्ञप्ति का तृतीय मनोद्रारवीधि ारा ज्ञान होता दहै । इस विषय का 
प्रतिपादन बवीधिसमृच्चय' मे किया जा चुका है। 

कायविज्ञप्ति - "कायेन विज्जत्ति कायविञ्जत्ति' सत्त्व के भीतरी स्वभःवं (छन्द) 
को हिलनेवाले काय से विज्ञापित करनेवाली आङृति (कायविज्ञप्ति' है । 

जैसे- किसी एक शिष्य को “आने के लिये' हाथ के सङ्कुत से वुलाते समय 
“वह यहां आये" - एेसा चित्त सवंप्रथम उत्पन्न होता है । जव चित्त उत्पन्न होता दै तव 





, पऽ दी०, प २४०; विभा०, प्० १५१। 

. ब० भा० टी०। तु° -विसु°, पु० ३१२; अदु० पु° २६२। 

अदु, पु० २६१। 

, ध० स० म्‌° टी०, पु० ७२-७३। 

, विसु०, पृ० ३१२; अहु०, पु० ६, २६०; “चोपनकायभावतो कायो च 
सो अधिप्पायविन्व्यापनतो विजञ्जत्ति चा ति कायविञ्जत्ति।'' ~ विसु 
 महा० द्वि° भाऽ पू ठट | 


< ५< प ९) „^© 


भक क क क = द = क 
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अनेक चित्तज रूपकलाप स्कन्य में उत्पन्न होते ह । हिलने वाले हाथ मं उत्पन्न चित्तज- 
कलापो में वायु अन्य महामूतों कौ अपेक्षा अविकं शक्तिशाली होती है। वह वायुवातु 
प्राकृत काल की तरह नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार के अआकारवाली होती है। उस 
वायुवातु की यह विदोष षति (गति) ही यहां "विज्ञप्ति" है। एक पलक-काल मं 
लाखो करोड़ों चित्त उत्पन्न हौ सकने से उन चित्तो में विज्ञप्ति को उत्पन्न कर सकनेवाले 
चित्त भी अनेक उत्पन्न होते हं । उन चित्तो के प्रत्येक उत्पादक्षण में एक विशेष आकृति 
के साथ वायूधातु कै आधिक्यवाले चित्तजकलाप पुनः पुनः होते रहते हं । अतः हाथ 
निश्चल न रहकर हिलता इलता रहता है । इस प्रकार का हिलना इलना वायु द्वारा 
वृक्षों के हिलने इलने की तरह अनियमित नहीं है; अपितु चित्त के छन्द के अनुसार 
हिलने इलने के लिये वायुधातु एवं विज्ञप्तियां उत्पन्न होती हं, अतः जिस प्रकार नावं 
के पीदं वंठकर उसे चलानेवाला व्यवित नाव को गन्तव्यं स्थल पर पहुंचने के लियं 
सन्तुलितं करके चलाता है उसी तरह वायुधातु एवं विज्ञप्ति भी सहजात रूपघर्मों का 
चित्त के छन्दानुसार हिलना इलना सन्तुलितं करती ह । 

इस प्रकार हाथ हिलाकर दिखलाते समय शिष्य द्वारा गरुदेव मेरा आगमन 
चाहते हँ" - एसा गुरु का भीतरी छन्द (भाव) .-जान लिया जाता है। इस तरह जानने 
मे "चित्त, चित्तजरूप, हिलना इलना एवं विशेष आजति" - संक्षेपतः ये चार चीजं प्रवान 
होती है । इनमें से केवल चित्त, चित्तजरूप या हिलने इलनेमात्र से बुलानेवाले कौ भीतरी 
इच्छा नहीं जानी जा सकती । यदि जानी जा सकती तो केवल चित्तमात्र उत्पन्न होते 
समय या निद्चल चित्तज रूपों के उत्पन्न होति समय या सुषुप्तिकाल मे हाथ पर के 
हिलते इलते समय भीतरी इच्छा का ज्ञान हो जाना चाहिये; किन्तु एेसा नहीं होता । 
वस्तुतः विदोष आकृतिमात्र से ही बुलानेवाले की इच्छा जानी जा सकती है; क्योकि 
हिलमेवाले हाथ के अवयवभूत चित्तजकलापो में वायुधातु उत्पन्न होती है । उस वायुधातु 
की विशेष आर्ति से ही भीतरी भाव जाना जा सकता है। उस विष प्रकार की 
आकृति (गति) को ही यहां "विज्ञप्ति" कहा गया दहै 

[ अद्ुसालिनी' मे इस प्रसङ्ग मे शकट की उपमा दी गयी है, उसे वहीं देखना 
चाहिये 1 | 

वाग्विज्ञप्ति - 'वचिया विञ्व्यत्ति वचीविञ्ञ्त्ति' सत्त्व के भीतरी भाव को 
उच्चरित वाक्‌ से विज्ञापित करनेवाली विशेष आकृति ही "वाग्विज्ञप्तिः है'। इस 
विशेष आक्रति को “विकारणूप' कहते हं । 

जसे - किसी एक शिष्य को आने के लिये पुकारते समय "वह्‌ यहां आये' -एेसा 
चित्त सर्वप्रथम उत्यन्न होता है, तदनन्तर उसको पुकारने के लिये शब्दों का विचार होता है 


१. द्र - विभा०, पृ° १५१-१५२; प° दी०, पृ° २४०-२४१। 

२. अद्ुऽ; प° ६८ । 

३. विसु°, पृ ° ३१२; “चोपनवाचाभावतो अधिप्पायविञ्ज्ापनतो च वची च सा 
विज्व्यत्ति नत्ति चाति वचीविज्जात्ति 1“ ~ विसु० महा०, द्वि° भा० प पयः 


अदटूु°, प° ७१, २६१। 
अभि० स० : ८२ 
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इन चीजों को पूर्वाभिसंस्कार कहते हँ । इसका शाब्द की उत्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । फिर आ इस शब्द को कहनेवाली मनोद्धारिकवीथि के उत्पन्न होने पर प्रथम 
जवन से उत्पन्न चित्तजकलाप में अन्य मूतों की अपेक्षा पृथ्वीधातु की शक्ति अधिक 
होती है । वह पृथ्वीधातु भी प्राकृत काल की पृथ्वीधातु की भांति नहीं होती; अपितु 
उसमे एक विशेष प्रकार की आकृति होती है । पृथ्वीधातु की उस विरोष आकृति को ही 
"व (ग्विज्ञप्ति' कहते हं 1 (शव्द के उत्पत्तिस्थान कण्ठ-आदि में कर्मज, ऋतुज एवं आहा- 
रज कलापो के सवेदा उत्पन्न होते रहने को भी जानना चाहिये 1) कण्ठ-आदि स्थानो मं 
उस विशेष अछृतिथुक्त चित्तज पृथ्वीधातु से कण्ठस्थित कमज, ऋतुज एवं आहारज 
पृथ्वीधातु का सङ्घ्रन होता है 1 उस सङ्कह्न से शन्द की उत्पत्ति हौती है । किन्तु वह्‌ 
शब्द दूसरों द्वारा सुनने जितना स्पष्ट नहीं होता । उसी तरह द्वितीय जवन, तृतीय 
जवन-आदि तथा द्वितीय मनोद्वारवीथि एवं तृतीय मनोद्टारवीयि-आदि से उत्पन्न चित्तज 
पृथ्वीवातु से पूर्वोक्त त्रिज (कमे, ऋतु, एवं आहार से उत्पन्न) पृथ्वीातुओं का सङ्खदरुन होने 
पर (व्याकरणशास्त्र के हस्व, दीवं अक्षरों के नियम के अनुसार) एक चुटकी वजाने जितने 
काल में अ" इस प्रकार का अस्पष्ट शाब्द उत्पन्न होता है। दौ चुटकी वजाने जितने 
काल में “आः इस प्रकार का स्पष्ट शब्द उत्पन्न होता है) तीन चुटकी वजाने जितने 
काल में सम्बोधन समथं प्लुत “आ३' शब्द उत्पन्न होता है 1 इस तरह पृथ्वीधातुओं का 
परस्पर सङ्खद्रन होते समय वह सङ्खट्ुन अनियमित न होकर विज्ञप्ति कीं वजह से चित्त 
के भावके अनुसार होता दहै। 

उपर्युक्त क्रम से भा३' - यह राब्द उत्पन्न होने पर शिष्य द्वारा गुरुदेव मेरा आगमन 
चाहते है" -एेसा गुर का भीतरी भाव जाना जाता है। यद्यपि शब्द पृथ्वीधातुजौं के 
सङ्खटन से उत्पन्न होता है, तथापि इच्छानुसार शब्द का होना विज्ञप्ति के कारण ही 
होता है । अतएव “अविप्पायं विल्व्नापेति' - एसा कहा गया है । अर्थात्‌ विज्ञप्ति चित्त 
के अभिप्राय का प्रकाडन करती है' 1 तथा वह्‌ "विज्व्ायतीति विज्जत्ति" के अनुसार मनो- 
द्रारवीथि से जानी जाती है-इसे भी जानना चाहिये 1 


लक्षणादि ~ 
“विज्ञयत्तियो अविप्पायप्पकासनरसा चल- 
घोसहेतु-उपद्राना चित्तजमभूपदद्वाना 11 * 
अभिभ्राय का प्रकाशन ही विज्ञप्तियो का कृत्य है । ये विज्ञप्तियां चलन एवं शब्द की 
हेतु है -एेसा योशी के ज्ञान मं प्रतिमासित हौता दै। चित्तज महाभूत इनके आसन्न 
कारण दं । 


यि 





१. विभा०, पु० १५२-१५३; प° दी०, प° २४१-२४५ । 
२. ब० भा० टी०1 तु° -विसु० पू० ३१२; अद्र, प° २६०-२६१। 


जक कः सके + => क~ = 


परिच्छेदो ] रूपसमुदेसो ` ६५१ 


विकारख्पं | 
१४. रूपस्स लहुता, मुदुता * कम्मञ्व्यता*, विञ्जञात्तद्रयं† विकार्यं 
नाम । 


रूप की लधुता, मृदुता, कर्मण्यता एवं विज्ञप्तिद्रय - ये विकाररूप हं । 


==> ॐ 





विकाररूप 

१४. ये विकाररूप पृथक्‌ परमाथ स्वभाव से प्राप्त रूप नहीं हं, अपितु 
निष्पन्न रूपों की प्रकृति (स्वभाव) से उपपन्न विष आकार हं" । 

लता - "लनो भावो लहुता' लघु निष्पन्न रूमों के भाव अर्थात्‌ विशेष आङ्ृति 
को ही "लघुता कहते हँ । ऋतु, चित्त, एवं आहार नामक तीन कारणों से उत्पन्न त्रिज 
निष्पन्न रूपों का लघ्‌, होना उनकी प्रङृत्यवस्था से भिन्न एक विरोष आकार ही होता 
है) यह्‌ विदोषं आकार ही लघुता रूप है। 

मुदा -^मुदुनो भावो मुदुता' मृदु विज निष्पन्न सूमों के भाव अर्थात्‌ विशेष आकार 
को ही “मृदुता कहते हँ । त्रिज निष्पन्न रूपों का मृदु होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिन्न एक 
विश्नेष आकार होता है। यह विशेष आकार ही मृदुता है। 

कस्यज्व्यता ~ “कम्मञ्ज्यस्स भावो कम्मञ्जाता' कर्मं में कुराल (उपयुक्त) त्रिज 
निष्पन्न रूपों के भाव अर्थात्‌ विशेष आकार को "कर्मण्यता कहते हैँ । त्रिज निष्पन्न रूपों 
का कर्मण्य होना उनकी प्रकृत्यवस्था से भिन्न एक विक्षेष आकार है 1 यह विशेष आकार 
ही कममेण्यता' नामक रूप हैर। 

लघुता-आदि रूपत्रय सत्त्वसन्तान में ही उपलन्व हौ सकते हँ । ˆ लहुतादित्तयं 
उतुचितअ।हारेहि सम्भोति इस वचन के अनूसार जव चित्त रलान होता है या ऋतु आहार 
आदि विषम हौ जाते ह तब स्कन्ध-सन्तति के चार महाभूतो में भी विकार उत्पन्न हौ 
जाते है तथा शरीर मे इ्लैष्मिक, वायवीय एवं पित्तज व्याधिं उत्पन्न हौ जाती हं। 
एेसी अवस्था मं लघुता-आदि रूपत्रय भी उत्पन्न नहीं होते । 

आवन्धनस्वभाव अप्‌-घातु के विषम अर्थात्‌ न्यून या अधिक होने पर निष्पन्न 
रूपों मं रंथिल्य आ जाता है, अतः एेसी अवस्था मं स्कन्धसन्तति मं लघुता नहीं हौ 
सकती । खरस्वभाव पृथ्वीधातु जब विषम होती है तब निष्पन्न रूपो मं भी इस (खर) 
स्वभाव की अधिकता हो जाती है-एेसी अवस्था मं निष्पन्न रूपो मं भी मृदूता का 
उत्पाद नहीं हो पाता । विष्टम्भनस्वभाव वायुधातु में जब विषमता हौ जाती है तब 
निष्पन्न रूपों मे भी विष्टम्भनाधिक्य उत्पन्न हो जाने से उनमें कर्मण्यता नहीं हो पाती । 


(तेजोचातु तो रूप को उत्पन्न करनेवाली ऋतु होने के कारण सम्पूणं विकारो मेँ यथा- 


#-*. रूपस्स ॒मुदूता रूपस्स ॒कम्मन्जता -स्या० 1 1. ° च-स्या०। 
१. प° दी० प° २४५; विभा०, पुर १५३ । 
२. प° दी०, प° २४५; विभा०, पुऽ १५३। 

३. द्र - अभि° सृ° ६:४१ 


६१२ अभिघम्मत्यसङ्खहो [ छदो 


लक्ठणरूयं ' 
१५. रूपस्स उपचयो, सन्तति, जरता, भ्रनिच्चता* लक्लण सूपं नाम । 
रूप का उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता लक्षणरूप है । 


योग्य होती है।) जब चित्त प्रसन्न होता है तथ] ऋतु एवं आहार-आदि सम होते हं 
तव- चित्त, ऋतु, एवं आहार से उत्पन्न महाभूत मी सम होते हं । अतः दलेष्मा, वाय, 
एवं पित्त के भी सम होने से त्रिज निष्पन्न रूपों में लघुता, मृदुता एवं कर्मण्यता उत्पन्न 
होती हं 1 ये जब उत्पन्न होती ह तव तीनों एक साथ ही उत्पन्न होती हं, पृथक्‌ पृथक्‌ 
नहीं; किन्तु इनका विदोष विदोष आकार देखकर ही इनकी पृथक्‌ पृथक्‌ गणना की 
गयी दहै । 

लक्षणादि - 


“लहुता लहुलक्खणा गरुभावविनोदना । 
लहुपरिवत्तृपद्राना ल हुरूपपदटदानाः 1" 
लघुता लघ्‌लक्षणवाली है । अप्‌-घातु में विकार होने से उत्पन्न गुरुता का अपनो- 
दन (हटाना) इसका कृत्य है । यह लघुपरिवर्ती के रूप मे योगी के ज्ञान मं प्रतिभासित 
होती दै । लघु निष्पन्नरूप इसके आसन्न कारण हं । 
'मुदुता मुदुलक्डणा थद्धमावविनोदना । 
५ अविरोधितुपद्राना मुदुरूपपददरानाः ।1'" 
मृदुता मृदुलक्षणवाली है । पुथ्वीधातु के विकार से उत्पन्न कठोरता का अपनोदन 
इसका कृत्य है 1 यह कायक्ृत्य मे अविरोधी रूप मे योगी के ज्ञान मे प्रतिभासित 
होती है 1 [ जिस प्रकार मृदुस्वभाववाले व्यक्ति का लोक में भी किसी से विरोध नहीं 
होता इषी तरह मृदुता रूप भी सभी कायकृत्यों का विरोधी नहीं होता । ] मृदु निष्पन्न- 
रूप इसके आसन्न कारण हं । 
| “ कम्मजञ्ता तंलक्वणा अकम्मञ्जाविनोदना । 
अदुब्बलतुपद्राना कम्मज्व्यरूपपददुनाः ।।'" 
कर्मेण्यता उन उन कृत्यो मे कर्म॑ण्यतालक्षणवाली है । वायुधातु के विकार के 
कारण उन्न अकर्मण्यता का अपनोदन इसका कृत्य है 1 "यह अदौरवेल्यस्वभाव है - एसा 
योगी के ज्ञान मे प्रतिम।सित होता है । कायकमं में कर्मण्य निष्पन्नरूप इसके आसन्न कारण हँ । 


लक्षणरूप 
१५. सम्बद्ध कारणों द्वारा अभिसंस्कार करने पर उत्पाद होता है, उत्पाद हीने 
पर जता होती है, जरता होने पर भङ्ग होता है-इस प्रकार उत्पाद, जरता एवं 


*-*, रूपस्स सन्तति, रूपस्स जरत, रूपस्स अनिच्चता - स्या० । 
१. प० दी०, प° २४५-२४६ । 
२. ब० भा० टी० । तु° -विसु°, पृ० ३१२-३१३; अदु, प° २६२। 
३. ब० भा० टी० 1 तु० -विसु०, प° ३१२-३१३; अद्र, पु० २६२। 
४, ब० भा० टी० । तु° - विसु०, प° ३१२-३१३; अु°ः प° २६२। 


~ 


पर््छिदो || ख्पसमुटेसो ६१३ 


अनित्यता (भङ्ग) देखकर “यह रूपथमं अपने कारणों से अभिसंस्कृत संस्कृत धमं 
है - एेसा लक्षण किया जाता है, अंतः इन उपचय-आदि को 'लक्षणरूप' कहते हं" । नाम- 
धर्मों को लक्षित करनेवाले जाति, जरा एवं अनित्यता को ^लक्षणनाम' कहते हं । य 
लक्षणल्प एकान्त खूप से परभा्यै-मं नहीं ह; अपितु निष्पन्न रूपो की उत्पाद, जरता 
एवं अनित्यता नामक अवस्थाओं कौ दयोतित करनेवाले प्रज्ञप्त धमं हं । यहां उपचय एवं 
सन्तति को “उत्ाद', जरता को स्थिति" तथा अनित्यता को “भङ्ग कहते हं। 
उपचय - यहां "उपः शब्द अदि" अथं मे प्रयुक्त हुआ है । जंसे - 'दानं भिक्ववे । 

पण्डितुपञ्ननत्तं' इत्यादि वचनो मे “उप' शब्द “अदि' अथं में प्रयुक्त हआ दहै । प्रति- 
सन्विक्षण में गर्भेशयक (गव्भसेययक) सत्त्वो के कायदराक, भावदशक एवं वस्तुदशक के 
सर्वप्रथम उत्पाद तथा संस्वेदजं एवं ओौपपादुक सत्त्वो के चक्षुष्‌, श्रोत्र-जादि ७ दशको के 
सर्वप्रथम उत्पाद को 'उपचय' कहते हु । अपि च-^उप' शब्द उपरि' अथं मं भी 
प्रयुक्त होता है । जसे - समदं उपसित्ते च ते निसीदिसु मण्डपे" इत्यादि में उप 
शव्द “उपरि' अथं मे प्रयुक्त हुआ है । किसी एक भव में प्राप्य रूप जबतक परिपूर्णे 
नहीं होते तवतक उनके ऊपर ऊपर तदृते हए उत्पाद को उपचय" कहते हं । गभेश्यक 
(गव्मसेय्यक ) सत्त्वो मं ग्यारहवे सप्ताह में ('विभावनी' के अनुसार सातवें सप्ताह मे) 
चक्ष, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा दशक उत्पन्न होते हं ओर उस समय एक भव के लियं 
रूपों का उत्पाद परिपूणं होता है 1 अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा ` दशको के उत्पाद 
पर्ंन्त उत्पन्न होनेवाले सभी रूपों के उत्पाद कों "उपचयः कहते ह° । 


सन्तति - "सम्बन्धा तति सन्तति' सम्बद्ध वृद्धि को सन्तति' कहते हु * । एक भव 
मे प्राप्त होने योग्य स्मो के परिपूणं होने के बाद उनके पुनः उपवृ हित होने को “सन्तति 


१. “ (लक्ख णरूपं" नाम धम्मानं तंतंअवत्थावसेन लक्खणहेतुत्ता 1“ - विभा ०, | 
पृ० १५३। 
लक्खीयन्ति सल्लक्खीयन्ति विनिच्छीयािति धम्मा इमे सङ्खता' ति एतेना 
। ति लक्खणं । सङ्कतभावजनननिमित्तं ति अत्थो ।'ˆ- प° दी०, पृ° २४७। 
२. “चयनं चयो, पिण्डवसेन अभिनिव्बत्तीति अत्थो 1 आदितो उपरतो 
च चयो उपचयो, पठमाभिनिन्बत्ति उपरुपरि वड्कि चाति अत्थो । 
अथ हि 'उप' सहो उपञ्जत्तं' ति आदीसु विय पठमत्थो, “उपसित्तंः ति 
आदीसु विय च उपरित्थो ति1-प दी०, प° २४६; विसु, 
पृ०. ३१३; अहु०, पु० २६३; विभा०, पु° १५३; ^“पठ्मं उपरि च 
चयो पवत्ति उपचयो ।'* - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ८८। 
“आदितो चयो अआचयो", पठमुप्पत्ति । उपरि चयो उपचयो.--पालियं पन “उपः सहो 
पठमत्थो, उपरि-अत्थो च होतीति आद्चियो उपचयो, उपरिचयो सन्ततीति 
अयं अत्थो विजञ्जायतीति ।'” -ध० स° मू्‌० टी०, पुऽ १५२१ 
३. ˆ तननं वित्थारणं तति, सम्बन्धा तति पुनप्मुनं वा तति सन्तति 1“ ~ प० दी०, 
पृ० २४६; विसु° महा०, द्वि° भा०, पु° ८८ । 


६१४ अभिधम्मत्यसद्कहो [ छट 


१६. जातिरूपमेव पनेत्थ उपचयसन्ततिनामेनं पवुच्चतीति । 
जातिरूप ही यहाँ उपचय एवं सन्तति" नाम से कहा गया है । ष 


कहते हं । अतः गन्भेशयक (गव्भसेय्यक) सत्त्वो कौ सन्तान में चक्षुदंशक-आदि दरकों 
कृ सर्व॑प्रयम उत्पाद होने के अनन्तर मरणपयंन्त रूपकलापों के पुनः पुनः उत्पाद को ही 
सन्तति" कहते ह 1 संस्वेदज एवं ओपपादुक सत्त्वं की सन्तान में प्रतिसन्विक्षण मेही 
सम्पूणं रूपों का उत्पाद परिपूणं हो जाता है, अतः प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण कै अनन्तर 
पुनः सभी उत्पादो को “सन्तति कहते हौ । नदी के किनारे कुआं खोदते समय सवप्रथम 
जल का निकलना - आदि" अर्थवाले उपचय" की तरह होता है । पूरा कुं भरने के लिये जल 
का ऊपर ऊपर बढना 'उपरि' अथवाले !उपचय' की तरह होता है । तथा जल का बढ़कर ऊपर 
से बहने लगना सन्तति" की तरह है - इस प्रकार अद्रुकथाओं मे उपमा दी गयी दैः । 

यह्‌ उपचय एवं सन्तति स्कन्ध के बाहर वृक्ष, पर्वत-आदि दाह्य ल्पोमंमी 
प्राप्त होती ह -एेसा लोग मानते ह । एक वृक्ष के सर्वप्रथम उत्पाद एवं यथायोग्य बदृते 
हये पुष्ट होने को “उपचयः तथा वृद्धि का वेग समाप्त होनें पर यथायोग्य अपने 
स्वभाव में स्थित होने को "सन्तति कहते हं - इस प्रकार जानना चाहिये । 

जरता एवं अनित्यता - जरानं भावो जरता' जीणे निष्पन्न स्पों के भाव को 
जरता' कहते हं । अर्थात्‌ निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर निरुढं होने से पहले ४६ 
क्षुद्र क्षणमात्र स्थितिकाल को जीणं स्वभाव होने से जरता' कहते हं । [ यह अति- 
सुक्ष्म काल है 1 निष्पन्न रूपों के उत्पाद के अनन्तर जव तक उनका भङ्ग (निरोध) 
नहीं होता, इस वीच के काल अर्थात्‌ स्थिति को जरता' कहते हं। रूप का एक 
क्षण चित्तवीथि के १७ क्षण के बरावर होतादहै। इन १७ क्षणोमं भी क्षद्रक्षण ५१ 
ह्येते हं क्योकि प्रत्येक क्षण में उत्पाद, स्थिति एवं भङ्खं नामक तीन क्ुद्रक्षण होते 
ह । इन ५१ क्ुद्रक्षणों के बरावर रूपका एक क्षण होता है। इन ५१ क्षुद्र क्षणोंमं 
से सर्वप्रथम उत्पादक्षण को एवं सवसे अन्तिम भङ्खक्षण को निकाल देने पर चित्त के 
४६ क्षद्रक्षण के बरावर रूप की जरता का काल होता है।| 

(अनिच्चानं भावो अनिच्चता' अनित्य निष्पन्न रूपों का भाव (अनित्यता हैः। 
अर्थात्‌ ४९ क्षुदरक्षण स्थितिकाल पूणं होने के अनन्तर "निरोवः नामक भङ्खक्षण को 
“अनित्यता' कहते हँ । सब्बे सङ्खारा अनिच्चा' के अनुसार सव नामरूपात्मक संस्कार-वमं अनित्य 
हं 1 इन अनित्य नाम-रूप संस्कार-वर्मो के अनित्य (निरोध) स्वभाव को अनित्यता" कहते है । 

१६. अन्य पालियों में सभी उत्पाद को सामान्य रूप से जाति" कहा गया है। 
वम्मसङ्खणि" पालि मे एक भव मे सवंग्रथम उदपन्न होना, सम्परिपृणं हने तक बढते हए 


१. द्र° - विसु, पु० ३१३; अदु पु २६२ । 

२. पण दी०, प° २४६। 

३. अद्ु°, प° २६२; विसु०, प° ३१३। 

र. अद्ु9, पू० २६४ । 

४. विमा०, पुर १५२ । द्र° -प० दी०, पु° २४७; विसु०, पृ ३१३ । 





परिच्छेदो ]| रूपसमुदेसो ६५१५ 


१७. एकादसविधम्पेतं* रूपं श्रटुवीसतिविघं होति सरूपवसेन । 
१८. कथं ? 

भूतप्पसादविसखया भावो. हदयमिच्चपि । 

जीविताहाररूपेहि श्रढारसविधं तथा ॥ 

परिच्छेदो च विजञ्ञात्ति विकारो लक्वणं ति च । 

निष्फला दसा†' चेति श्रटुवीसविधे‡ भवे.॥ 

श्रयमेत्थ रूपसमुदहेसो । 

एकादश प्रकार का भी यह्‌ रूप स्वरूपवंश २८ प्रकार का होता है । 
कंसे ? (ग्यारह प्रकार का रूप २८ प्रकारका होता है?) 





उत्पन्न होना, परिपूणं होने के अनन्तर पुनः पुनः उत्पन्न होना - इस प्रकार उत्पन्न होनें 
के भिन्न भिन्न आकारो की अपेक्षा करके उपः शब्द के आदि' एवं उपरि - अथं में 
प्रयुक्त होने से पूरवेवर्ती दो प्रकार की उत्पत्ति का उपचय" एवं अन्तिम प्रकार की उत्पत्ति 
का 'सन्तति' - यह नामकरण किया गया है । इस प्रकार उत्पत्ति के आकारो का मेद होने से तथा 
पुद्गलाध्याराय से एक जातिरूप को ही उपचय एवं सन्तति - इन दो नामों से कहा गया है" । 

सुत्रान्त नय से जाति-जरामरण ~ सुत्तपिटक के अनुसार माता के गर्भम स्थितिको 
जातिः (प्रतिसन्धि लेना) कहा गया है । उत्पन्न भव से च्युत होने को मरणः कहा 
गया दहै । तथा मातृगभं से बाहर होने से लेकर मरणपयेन्त काल को “जराः कहा गया 
है । किन्तु जाति, जरा, मरण का यह व्यवहार परमां नहीं है; अपितु प्रज्ञप्तिमात्र है। 
अतः इन्दं सांवृत्तिक (सम्मति) जाति, जरा, मरण कहते हँ । इनमें से जबतक्‌ दातो का 
टूटना, वालों का पकना, चमडी का ञ्ल जाना - आदि जरा के स्पष्ट लक्षण प्रकट नहीं 
होते, इससे पहल की अवस्था को 'पटिच्छन्नजरा' तथा जब ये लक्षण स्पष्ट प्रकट होते 
ह तो इसको श्रकटजरा' कहते हैँ 1 नाम धर्मो की जरा भी स्पष्ट लक्षणयुक्त नहीं होती, 
अतः यह भी परिच्छन्नजरा' है । पृथ्वी, चन्द्र, सूय, पवंत-आदि मं भी जरा होती है, 
उस जरा को दुङ्ञेय होने के कारण जानने के लिये बीच में अवकाश न होने से *अवीचि- 
जरा' कहते ह । यह भी “पटिच्छन्नजरा' की ही तरह है 

१७-१०. १. भूतरूप अर्थात्‌ महामूत (४), २. प्रसादरूप (५), ३. 


विषयरूप (४) (यद्यपि विषयरूप ७ कहे गये ह, तथापि इनमें से यहां ४ काही ग्रहण 


*. ° चेतं - स्या०; ऽएतं - रो° । †. दस - सी °, स्या०, रो०, ना०, म० (खः) 1 

‡. अह्रुवीसतिविघं - म० (ख) । 

१. “जातिरूपमेवा ति पटिसन्धितो पद्वाय रूपानं खणे खणे उप्पत्तिभावतो जाति- 
सङ्घातं रूपुप्पत्तिमावेन चतुसन्ततिरूपप्पटिबद्धवुत्तिता रूपसम्मतं च जाति- 
रूपमेव उपचयसन्ततिभावेन पवुच्चति । पठमुपरिनिब्नत्तसङ्खातपवत्तिमाकार- 
भेदतो विनेय्यवसेन उपचयो सन्ततीति विभजित्वा वुत्तत्ता 1“ ~ विभा०, प्‌०१५३। 

२. अद्ुऽ, पृ० २६४; विसु, पृऽ २१३1 


( 


६५६ ` अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चछ 


भूतरूप (४), प्रसादरूपं (५), विषयरूप (४), भावरूप (२) हृदय- 
रूप (१), जीवितरूप (१) तथा आहाररूप (१) -इस तरह १८ प्रकार के 
निष्पन्न रूप होते हं । 


तथा परिच्छेदरूप (१), विज्ञप्तिल्प (२), विकाररूप (३), लक्षण 
रूप (४) - इस तरह १० प्रकार के अनिष्पन्न रूप होते हं । कुल मिलाकर 
रूपों के २८ प्रकार होते स | 


इस रूपपरिच्छेद में यह रूपसमुदेश है । 


1 


होता है; क्योकि ३ महाभूतो को स्प्रष्टव्य" कहते हँ । अतः इनकी पृथक्‌ गणना नहीं 
होती 1) ४. भावरूप (२,), ५. हृदयरूप (१), ६. जीवितरूप (१) तथा ७. आहाररूप 
(१) -इस प्रकार इन १८ रूपों को ननिष्पन्नरूप' कते हं । ८. परिच्छेदरूप 
(१), &€. विज्ञप्तिरूप (२), १०. विकाररूप (३) (यद्यपि विकाररूप ५ होते हँ तथापि 
यहाँ उनमें से केवल ३ का ही ्रहण होता है; क्योकि २ विज्ञप्तिरूपों का ग्रहण पहले 
विज्ञप्तिरूप में किया जा चुका है।) ११. लक्षणरूप (४) - इस प्रकार इन १० रूपों 
को “अनिष्पल्नरूप' कहते ह । सप्तविध १८ निष्पन्नरूप तथा चतुविध १० अनिष्पन्नरूप - 
इस प्रकार कूल एकादडविध रूप स्वरूपवदा २८ प्रकार के होते दं । 


रूपधमं 
एकादश प्रकार स्वरूपवह्ा २८ प्रकार 


मूतरूप 
. प्रसादरूप 
विषयरूप 
भावरूप 
हृदयरूप 
जीवितरूप 
. आहाररूप 


परिच्छेदरूप 
, विज्ञप्तिरूप 
„ विकाररूप 
. लक्षणरूप 


| निष्पन्नरूप १८ 


अनिष्पन्नरूप १० 


०८ „५५ „९ ^© ~ ~^ ~< ^ ०६ ^< ० 


@ ० @ आ @ < ० «५ ७ ^< 
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[^ हि ^ 


पसमुद्द श समाप्त । 


म = वा = ज मा 





परिच्छेदो ] रूपविभागो ६५७ 


रूपविभागो 

१९. सब्बं च पनेतं रूपं श्रहेतुकं, सप्पच्चयं, सासवं, स्तं, लोकिय, 
कामावचरं, श्रनारमणं, श्रप्यहातव्बमेवा* ति एकविधम्पि ग्रज्क्षतिकनाहिरादि- 
वसेन † बहुधा भेदं गच्छति; । ्‌ 

यह सम्पूणं रूप अहेतुक, सप्रत्यय, साव, सस्त, लौकिक, कामावचर, 
अनालम्बन एवं अप्रहातन्य ही है । इस तरह एक प्रकार का होने पर भी यह (रूप) 
आध्यात्मिक वाह्य-आदि भेद से वहत प्रकार से भिन्न होता है' । (यहां एवः 
शब्द की प्रत्येक के साथ योजना करनी चाहिये ।) 





रूपविभाग 

१९. अहेतुकं - मूल (जड़) के सदृश होने से लोभ-आादि धमे एवं अलोम-जादि 
ध्म (हेतु) कहे गये ह । इन रूप-घर्मों मे कोई सम्प्रयुक्त हेतु नहीं होता, अतः ये 
(रूपध्मं) “अटेतुकः' कहलाते हँ । इसीलिये महाटीका' मं कहा गया है - 

“मूलदेन लोमादिको अलोभादिको च. - -नास्स हेतु अत्थीति अहेतुकः 1" 

'विभावनी' मे भी “सम्पयृत्तस्स अलोभादि-हेतुना अभमावा*” कहा गया है । अर्थात्‌ 
अलोम-जादि अन्या हेतुओं से सम्प्रयुक्त न होने से ये रूप-घमं “अहितुकः कहलाते हे । 
विभावनीकार को लोभ-भादि -अकरुशल हेतुओं. से सम्प्रयोग का कोई सन्देह नहीं है अतः 
उन्होने लोभ-आदि को विशेषण नहीं बनाया; किन्तु महाटीकाकार को अकुशल चित्तो 
से उत्पन्न रूपध्मं अकुशल हतुमं से सम्प्रयुबत होते हँ कि नहीं { -इस प्रकार का 
सन्देह हो जाने से उन्होने लोभ-आदि अक्रुरल हेतुमो से भी रूपधमे सम्प्रयुक्त नहीं 
होते -एेसी व्याख्या की है। | 

सप्पच्चयं - (सह पच्चयेन यं वत्ततीति सप्पच्चयं' अर्थात्‌ 'रूपसमृद्धान' प्रकरण मं 
कटे जानेवाले क्म, चित्त, ऋतु एवं आहार - इनमे से किसी एक प्रत्यय (कारण) के 
"सह" (साथ) अवश्य उत्पन्न होने के कारण इन सभी रूपों को “सप्रत्यय' कहते ह" । 





१ अपहातन्बमेवा - रो० । †{* ° बाहिया ० ~-म9 (क) स्वेत्र । 
, गच्छतीति - स्या० । 
„ तु०-धण० सण, प्‌० १४७; विसु० प° ३१४; अहु°ः प° ४०-४२ ॥ 
„ विसु महा०, द्वि° भा०, पु० १०६) | 
. विभा० पृ० १५४। 
. “यथासकं पच्चयवन्तताय सप्पच्चयं 1“ ~ विभा०, पु १५४ । 
“अत्तनो जनकेन पच्चयेन सहेव वत्ततीति सप्पच्चयं ।' ~ प० दी०, प° २४८ 


द्र० -विसु० महा०, द्वि° मा०, पुऽ १०६) 
अभि० स०: ०८३ 


~ ० ५ ९) ~ ++ भै 
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सासवं - सह आसवेन यं वत्ततीति सासवं' जो आस्रवधर्मो कै साथ होति है वे 
सालव' कहलाते है । लोभ, दृष्टि एवं मोह ~ आस्रवधम कहलाते है । ये लोभ-आदि 
लौकिक नाम एवं रूप - सभी धर्मों का आलम्बन करते ह । अपने आलम्बनक आस्लव 
धम के साथ उत्पन्न होने से सभी रूपों को 'साल्लव' कहते ह । यहां "सह" शाब्द सहोत्पन्च 
या सम्प्रयुक्त के अथं में नहीं है; अपितु आलम्बन-आलम्बनक के अर्थं मे प्रयुक्त हुआ हैः । 

सद्धतं - पच्चयेहि सङ्खुरीयतीति सङ्कतं' अर्थात्‌ कमे, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक 
प्रत्ययो मं से स्वसम्बद्ध कारण द्वारा अभिसंस्कृत किये गये होने से सभी रूप संस्कृत" कहलाते हैर 1 

लोकियं - “लोके नियुत्तं लोकियं' सङ्कार" (संस्कार) लोक में नियुक्त धर्मो को 
`लोकिय' (लौकिक) कहते है । अर्थात्‌ लोकोत्तर चित्त की व्याख्याः में कहे गये तीन 
लोकों मे ये रूपचमं संस्कारलोक मं सङ्गृहीत होते हँ । अतः इन्दं ^लोकिय' कहते है * । 

कामावचरं ~ कामतण्टाय अवचरितत्ता कामावचरं"* यहाँ काम" शब्द से काम- 
तृष्णा का ग्रहण करना चाहिये 1 वह कामतृष्णा रूपघर्मों का आलम्बन करके उन्दं गोचर 
बनाती है, अतः सभी रूप “कामावचर' कहे जाते हूं । 
` „  अनारमणं ~ नत्थि आरमणं यस्सा ति अनारमणं' अर्थात्‌ रूपधमं नाम-धर्मौ. की 
तरह किसी आलम्बन का ग्रहण नहीं करते, अतः रूपधर्मों के आलम्बन न होने से वें 
सभी रूप “अनालम्बन' कहे जाते ह“ । 

अप्पहातव्बं - न पहातव्वं अप्पहातव्वं' जो प्रहाण के योग्य नहीं है वे “अप्रहा- 
तव्य" कहे जाते. हं । अकूशलधर्मो की तरह रूप प्रहेय नहीं होते, अतः रूप अगप्रहातव्य 
ह । अकुशल धमं प्रदेय होते हं; क्योकि इनका अनिष्ट फल होता है 1 रूपधमं एसे नहीं 
हँ, अतः तदङ्खप्रहाण शक्तिवाले कामकुरल, विष्कम्भन शक्तिवाले महग्गतकूशल, सम्‌- 
च्छेदशक्तिवाले मागंकुशलों द्वारा ये रूपधमं प्रहातन्य नहीं होते । 





= १. “अत्तानं आरञ्भ॒पवत्तेहि कामासवादीहि सहितत्ता सासवं ।'' ~ विभा० 
% पु० १५४; प० दी०, प° २४६ । द्र०-- विसु° महा०, द्वि° सा०, प° १०६ ॥। 
२. “पच्चयेहि अभिसङ्घतत्ता सङ्खं ।"' - विमा० पृ० १५४; पण दी०» पृ 
२४८; विसु० महा०, द्वि° भा०, पु १०६) = ऋ 
३. द्र० -अभि० सण, पु० २३-२४। 
४. “उपादानवखन्धसङ्काते लोके नियुत्तताय लोकियं ।* - विभा०, पृ० १५४; 
प० दी०, पृ० २४८; विसु°. महा०, द्वि° भा०पृ० १०६। 
५. विभा०, पृ० १५४। 
६. “अकनिदटुब्रह्मसन्तानमूतं पि रूपं कामतण्हाविसयमावेन कामे एव परिया- 
. पन्नत्ता कामावचरं 1” -प० दी०, प° २४६। 
७, “अख्पवम्मानं विय कस्सचि आरम्मणस्स अग्गहणतो नास्स आरम्मणं ति भना- 
रम्मणं ।'> ~ विभा०, पृ १५४1 “नत्थि अत्तना गदितं किञ्चि आरम्मणं 
नाम अस्सा ति अनारम्मणं 1 ~ प० दी०, पृ० २४६ । 


८. “तदङ्खादिवसेन पहातव्बाभावतो अप्पहातव्वं ।* ~ विभा०, प° १५४ । द्र°- 
प० दी०, पृ० २४६] 


क 
क क 
प क 7 1 
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भ्रज्सत्तिकरूपं 
२ ०09 कथं ? । 
पसादसङ्धगतं पञ्चविधम्पि श्रज््त्तिकरूपं नाम । इतरं बाहिरख्यं* । 
कंसे ? 


प्रसाद नामक पाच प्रकारके रूप आध्यात्मिक रूप हं । .उनसं इतर 
(भिन्न) वाह्यरूप हं । 





भ्रदन ~ जव “रूपधमं अप्रहातव्य है" - यह सिद्ध हो गया तो “रूपं भिक्वे {! न 
तुम्हाकं, तं पजहथ" अर्थात्‌ भिक्षुगो ! रूप तुम्हारा नहीं है, उसका प्रहाण करो.। 
यहां भगवान्‌ ने जो रूपो के प्रहाण का उपदेश किया है उससे विरोध होता है कि नहीं ? 


उत्तर - यहाँ रूप का प्रहाण मुख्याथं या नीताथं नहीं है; अपितु रूप के प्रति 
जो राग है उसके प्रहाण से तात्पयं है । स्थान्युपचार से या नेयार्थं को दुष्ट मेँ रखकर 
एेसा कटा गया है । इसीलिये “रूपे खो राव ! यो छन्दो यो रागो या नन्दी या तण्हा 
तं पजहय, एवं तं रूपं पहीनं भविस्सतीति*” इस प्रकार की नीताथेदेशना की गयी है । 
यहां (अभिवम्मत्थसङ्खहो मे) जो रूप को अब्रहातन्य कहाः गया है वह भी नीतां का 
निरूपण है । अर्यात्‌ रूपधमं मुख्यरूप से एकान्तेन अप्रहातव्य है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में 
उन्हें अप्रहातव्य' कहा गया है। तथा “रूपं भिक्खवे { न तुम्हाकं, तं पजहथ" में 
को नहीं; अपितु प मं आसक्त छन्दराग को प्रहाण करनेके लिये कहा गया दहै। 
अतः दोनों में अविरोध है 


इति एकविधम्पि - यहां "इति" शब्दः श्रकार' अथं में हैः । 'एकविवं' शब्द से + 
यह निचित होता है कि रूप केवल अहेतुक ही होता है, सहेतुक कथमपि नहीं । उसी 
तरह रूप केवल सप्रत्यय सास्लव, संस्कृत, लौकिक, कामावचर, अनालम्बन ~अप्रहातव्य ही 


होता है। अप्रत्यय अनास्लतव, असंस्कृत, अलौकिक, रूपावचर एवं अरूपावचर, सालम्बन 


तया प्रहातन्य कथमपि नहीं होते । । 
श्राध्यात्मिक रूप 


२०. “अत्तानं अधिकिच्च पवत्ता अज्सत्तं, आत्मा को उरिष्ट या अधिकृत 
करके प्रवृत्त धमं (अच्छत्त' कहलाते है । अर्थात्‌ “यदि हम स्कन्ध के भीतर हौते हं तो 


# 


. ० नाम -स्या०। 
, सं० नि०, तु० भा०, ` (खन्धवग्गो) पु० २६७ । 
. सं° नि० तु° भा०, (खन्धवग्गो) प° ४०६। 
` द्र०° -प० दी, पुऽ २४६ 

+ विभा०, पृ १५४; प° दी०, पु° २४६ 


४ 


० „९५ ९) „^© 
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हमे -आत्मा' - इस प्रकार उपादान किया जायेगा” - इस तरह आत्मा के रूप मेँ अधिङ्घत 
करके (आत्मा के रूप में मिथ्या उपादान करके) व्यवहृत होनेवाले ये धर्म है । यद्यपि स्कन्य 
मे होनेवाले समी चित्त, चैतसिक एवं रूप-धर्मां को अज्जत्त' कटा जाता है, किन्तु यहां 
अञ्जते भवं अञ्ञ्त्तिक' के अनुसार आध्यात्मिक धर्मसमूह मे होनेवाले पांच प्रसादरूपों 
को ही “अज्छत्तिकरूप' कटा गया हैः । 

चित्त-चैतसिकों के साथ अन्य रूप-धर्मों के भी अज्ञत्त धर्मों मे सम्मिलित होने 
से सभी रूपों को "अञ्जत्तिक' कहना चाहिये; किन्तु “अज्ात्ते भवा" के अनुसार अव्यात्म- 
भवनस्वभाव केवल पांच प्रसादर्मों मेही होने से रूढिवर प्रसादरूपों को ही “अज्क्- 
त्तिक कहा जाता हैः । अतएव ममूलटीका' में - 

“अज्जत्ते भवा अज््त्तिका ति नियकज्छत्तेसु पि अन्भन्तरा चवखादयो वुच्चन्ति ।' 
-एेसा कहा गया है ४ अर्थात्‌ स्कन्ध की अपेक्षा करके उत्पन्न अज्दात्त धर्मो में भी आम्य- 
न्तरिक चक्षुष्‌-आदि को ही “अज््त्ते भवा अज्छत्तिका' मे "जज्ज्ञत्तिकः' कहा गया है । 


अध्यत्मभवनस्वभाव - आध्यात्मिक धमे अनेक होने पर भी वचक्षुष्‌-आदिदही क्यों 
अधव्यात्मभवनस्वभाव होते हुं ? 

उत्तर - अनेक आध्यात्मिक धर्मो के. होने पर भी यदि चक्षृष्‌-आदि नहीं होति हँ तो 
काष्ठ की तरह स्कन्व किसी भी विषय को जान नहीं सकता ओर उसका कोई उपयोग 
नहीं हौगा 1 चक्षुष्‌-आदि के कारण ही सभी विषयों का ज्ञान हयो पाता है तथा स्कन्व 
उपयोगी होता है 1 लोक में उपयोगी पुद्गल ही प्रतिष्ठित होता है। उसी तरह स्कन्ध 
मे उपयोगी चक्षुष्‌-आदि ही “अध्यात्मभवनस्वभाव' होते हँ । उपर्युक्त निरूपण के अनुसार 
चक्षुष्‌-आदि पाच रूपो को ही आध्यात्मिक रूप कहने से उन्टं (स्कन्ध के भीतर रहनेवाले 
हं" - इतनामात्र ` नहीं समञ्नना चाहिये; अपितु जिस प्रकार लोक में उपयोगी एवं विइवसनीय 
व्यक्ति अन्तरङ्क कहे जाते हं उसी तरह स्कन्ध के अत्यन्त उपकारी होने से इन चक्षुष्‌- 
आदि प्रसादरूपों को "अञ्स्त्तिकः कहा जाता हैः । 

बाह्यङूप - बहि जातं बादियं' बाहर होनेवालों को 'वाह्यरूप' कहते ह । इनमें 
सभी बाह्यङूप स्कन्ध से बाहर नहीं होते, अपितु जो स्कन्ध के उपकारक नहींहँवेही 
'बाह्यरूप" कहे जाते हं । स्कन्ध के वाह्रवाले तो बाह्यरूपरहँ ही । पाँच प्रसादसूपों कौ 
द्ोड़कर अवशिष्ट २३ रूप बाह्यरूप हं । | 





१. विमा०, पृ० १५४; पण दी०, पु० २४६; विसुऽ, पु ३१४; अद्ु°, 
पृ० २७१; विसु० महा०, द्वि° भा० पुर १०६-१०७। 

२. विभा०, प° १५४। 

३. धण० स० मू० टी०, पु ४७-्ठ । 

४" द्र० -विभा०, प° १५४; प दी०, प° २५०॥। 

५, विसु०, पु ३१४; अद्ु० पृ २७१। 


ची 
1414.  । [कका 91 ~ 8 ।॥॥ 31 कय 
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बत्थ॒रूपं 


२१. पसाद-हदयसङ्खातं छन्बिधम्पि वत्थुरूपं नाम । इतरं श्रवत्थुरूप * । 

प्रसाद एवं हृदय नामक छह प्रकार के रूप वस्तुरूप हं । अन्य अवस्तु- 
रूप ॒हं । 

दाररूपं 

२२. पसाद-विजञ्जत्तिसङ्कातं सत्तविधस्पि हाररूपं नामा । इतरं 
अ्रहाररूपं । 

प्रसाद (५) एवं विज्ञप्ति (२) नामक सातं प्रकार के रूप दवारखूप हे । 
अन्य अद्राररूप हं । | 


वस्तुरूप एवं श्रवस्तुरूप 
२१. जौ चित्त-चतसिकों के आश्रय होते हं वे वस्तुरूप, तथा जो आश्रय नहीं 
होते वे "अवस्तुरूप' कहलाते हँ" । उपादायसूपों के आश्रयं होनेवाले महामूत वस्तुरूप 
हीं है; क्योकि कहा जा चुकाहै किं चित्त-चैतसिकों के आश्रय होनेवाले रूप ही वस्तुरूप 
हं, अतः प्रसादरूप एवं हृूदयरूप ही वस्तुरूप हु । दोष रूप अवस्तुरूप हं । 


दारर्प एव श्रारसूप 


२२. यहाँ द्वारः शब्द प्रत्यय (कारण) अथं में प्रयुक्त है। चक्षुःप्रसादं चक्षुद्रार- 
वीथि का प्रत्यय होता है। यदि चक्षुष्‌ न होगा तो चक्षुद्रारवीथि नहीं हौ सकती । चक्षुःप्रसाद 
मे जव रूपालम्बन प्रादुर्भूत होता है तभी चधु्रारवीथि उत्पन्न हो सकती हैँ । इसी तरह 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काथ प्रसाद के विषय मेँ भी जानना चाहिये । इसीलिये प्रसाद- 
रूपों को “उपपत्तिद्धार' कहते हँ; क्योकि वे .वीथिचित्तों कौ उत्पत्ति के कारण हं। 
विज्ञप्तिद्रय कमं की उत्पत्ति मे कारण होने से (कमंद्रार) कहे जाते ह । इनमें कायकमं 
के उत्पाद का हेतु कायविजप्ति तथा वाक्कमं के उत्पाद का हेतु वाभ्विज्ञप्ति होती हं । 
इनसे चेष रूप अद्टाररूप हँ? । 


* ० नाम -स्या०) | त. स्या० मं नहीं । । 

१. “वसन्ति एत्थ ॒चित्तचेतसिका पवत्तन्तीति वत्थु 1 चित्त-तंसम्पयुक्तानं आधारः 
भूतं रूपं; तम्पन छव्विधं 1" - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ १०६; 
विसु०, प° ३१५। 

२. “यथाक्कमं वीधिचित्तानं पाणातिपातादिकम्मानञ्च पवत्तिमुखत्ता । तत्थ पन 
पञ्चविधं पसादरूपं उपपत्तिद्रारं नाम, विञ्बत्तिद्रयं कम्मद्वारं नामा ति ।" 
-प० दी०, पू० २५० । द्र° -विसु° महा०, द्वि° भा०, पुऽ १०६-११०; 
विसु०, पु ३१५। 


६६२ अभिधम्मत्थसङ्कहो [ छदो 


इन्व्रियर्पं 
२३. पसाद-भाव-जीवितसङ्खातं श्रटुबिधस्पि इन््रियर्यं नाम* । इतरं 


भ्रनिन्द्रियरूपं । 
प्रसाद (५) भाव (२) तथा जीवित (१) नामक ठ प्रकार के रूप इन्द्रिय 


रूप हें । रोष अनिन्द्रियरूप हं । 


इन्द्रियरूप एवं श्रनिच््रियरूपय 

२३. यहाँ “इन्द्रिय शब्द एेरवये' या “अधिपत्ति' के अथं में आता है। इनका 
अपने अपने कृत्यो पर आविपत्य होता है अतः प्रसादरूप, भावरूप एवं जीवितेन्दरिय 
“इन्द्रिपरूप' ह । चक्षुःप्रसाद का ददोनकृत्य पर आधिपत्य होता है । यद्यपि चक्षुविज्ञान 
देखता है, तथापि देखने में वह पूणं समथं नहीं है, अपितु चक्षुःप्रसाद की शक्ति के 
अनुरूप ही देख पाता है । यदि चक्षुःप्रसाद की शक्ति पटु होगी तो वह ठीक से देखेगा, 
मन्द होने पर मन्द दशन होगा । चक्षुविनज्ञान ददोनकृत्य में वचक्षुःप्रसाद पर पूर्णतया 
आधित है अतः दर्नकृत्य पर चक्षुःप्रसाद का ही आधिपत्य सुतरां सिद्ध होता है। इसी 
तरह श्रवणङ्कत्य, घ्राणक्रत्य, स्वदनछृत्य एवं स्पा्ेनकरृत्य पर श्रोत्र-प्रसाद आदि का 
आधिपत्य होता दहे। 

भावरूप का लिङ्ख, निमित्त, कृत्त (क्रिया) एवं आकप्प (आकार) पर आधि- 
पत्य होता है । स्त्रीभावरूप जिस स्कन्ध सन्तान मे होता है, उसमे इस स्त्रीभावख्प के 
अनुसार स्वरीलिङ्ख स्वीनिमित्त, स्त्रीकुत्त एवं स्त्री-आकल्प होते हैँ । इसी तरह पुरुषमाव- 
ख्पवाले स्कन्वसन्तान में पुरुष-लिङ्-भादि उत्पन्न होति हं । 

प्रन - कु स्कन्धों में पुरुपलिङ्ग होने पर भी कृत्त एवं आकल्प-आदि पुरुषवत्‌ 
न होकर स्त्रीवत्‌ होते हं । एेसा क्यो हौता है? क्या उनमें पुरूषभावरूप का आधिपत्य 
नहीं होता ? 

उत्तर - उनमें पुरुषभावरूप का अधिपत्य होता है, किन्तु यह अपवादस्थल है । 
कख स्यलों पर एसा होने पर भी उनके आधिपत्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं जती । 
जते ~ राजाज्ञा के अनसार सर्वत्र व्यवस्था होती है, फिर भी कहीं कहीं उसका अपवाद 
दष्टिगोचर होता है, तो मी राजाज्ञा के आधिपत्य मे किसी प्रकार की क्षति या कमी 
नदीं कटी जाती; इसी तरह इन भावरूपो का सर्वत्र आधिपत्य होता है, कहीं कहीं कुछ 
अं्ो मेः अपवाद दष्टिगोचर होने पर भी इनके आधिपत्य मं सन्देह करना अनुपयुक्त होगा । 

जीवितखूप का अपने सहजात कर्मजरूपों के अनुपालनकृत्य में आधिपत्य होता 
है । जीवितङ्प के अनुपालन-सामथ्यं से कमज रूपों की आयु ५१ क्षदरक्षणपयन्त होती 
है, अतः जीवितरूप कर्मज रूपों पर आधिपत्य में समथं होता है अतः वह इन्द्रिय 


कहा जता दै" । चष अनिच्ियरूप हं । 


+. स्या० में नदीं। 
१. द्र० -विभा०, ¶० १५४-१५५। 


परिच्छेदो ] रूपविभागो ६६३ 


भ्रोढारिकादिरूषं 


२४. पसाद-विसयसङ्कातं द्वादसविधम्पि श्रोछारिकरूपं* सन्तिकेरूप, 
सप्पटिघरूपञ्च । इतरं सुखुमरूपं, दूरेरूपं, श्रप्पटिघरूपञ्च । 


पसाद एवं विषय नामक १२ प्रकार के रूप ओदारिकरूप, सन्तिकेरूप 
एवं सप्रतिघरूप कहं जाते हँ । शेष सृषक्ष्मरूप, दूरेरूप एवं अप्रतिघरूप हं । 


श्रोदारिक एवं सुक्ष्म रूप 


२४. रूपों की उदारता एवं सूक्ष्मता - यह स्पदं का विषय नहीं है, अपितु 
चक्षुए्‌-आदि से देखने पर जिनका स्पष्ट प्रतिभास होता है वे ओदारिकः तथा जिनका 
स्पष्टतया प्रतिभास नहीं होता वे `सृक्ष्म' कहे जाते हं । 


चक्षुःप्रसाद में रूपालम्बन का प्रादुर्भाव होने पर जव उस पर विचार किया जाताहैतो 
उन दोनों प्रकारके रूपोंके स्वभाव पर विचार करनेवालेके ज्ञानम जो रूप विमूततर 
होता है उसे ओदारिकरूप' कहते ह । इसी प्रकार राब्दालम्बन एवं श्रोत्रप्रसाद-आदि 
की ओौदारिक्ता एवं सृक्ष्मता भी जाननी चाहिये । सृक्ष्मरूपों मं से अप्‌-घातु पर 
विचार करने से जिस प्रकार चक्षुःप्रसाद-आदि रूप विभूततर प्रतीत होते हं, उस तरह 
वह विभूततर प्रतीत नहीं होती; उसी तरह भावरूप भी विभूततर प्रतीत नहीं होते - 
इसलिये भ्रप्राद एवं रूपालम्बन-आदि विषयरूपों को ओौदारिकरूप कह कर उन से अव- 
शिष्ट अप्‌-घातु-आदि को सूक्ष्मरूप कटा गया हैः । 


सन्तिकेरूप तथा दरेरूप 


ज्ञान द्वारा जिनका अनायास ग्रहण होता है वे सन्तिकेरूप' तथा जिनका अना- 
यास ग्रहण नहीं होता वे रेरूप' के जाते हँ । ओदारिकरूप ही “सन्तिकेरूप' हं, तथा 
सृक्ष्मरूप ही दरेरूप' हं? । 
सप्रतिघ एवं श्रप्रतिघ रूप 
चक्षुःप्रसाद के साथ रूपालम्बन धातुस्वमाव के अनुसार अन्योन्य सङ्खटन करते 


*. ओलारिकरूपं ~ रो० । 
१. “ओक्ारिकरूपं' पकतिया थूलसभावत्ता घ्टुनसङ्कातस्स च अत्तनो किच्चस्सं 
ओढारिकत्ता ।'” - प० दी०, पु० २५०1 
“विसयविसयिभावपवत्तिवसेन थूलत्ता ओढकारिकरूपं ' - विभा ०, पृ १५५; 
विसु°, पु० ३१४ उद्ु°, प° २७० । 
२. “ततौ येव गहणस्स सुकरत्ता सन्तिकेरूपं, आसन्नरूपं नाम 1" - विभा०, प्‌ ०१५५ । 
` सन्तिकेरूपं दुरे पवत्तस्स पि सीघतरं गहणयोग्यत्ता 1” - प० दी०, पू० २५०1 


६६४ अभिधम्मत्थसङ्खाहो ्‌ [ छद 


उपादिण्णरूपं 
२५. कम्मजं उपारिण्णरूपं* । इतरं श्रनुपादिण्णरूपं † , 


कमंजरूप उपादिण्ण (उपादत्त) रूप हें तथा शेष रूप अनुपादिन्न (अनुपा- 
दत्त) रूप होते हं । 


हं । रूपालम्बन के चक्षुःप्रसाद में संद्वद्ित होने से ही वे वुःप्रसाद मं चकषारिकवीयि- 
चित्तो के उत्पाद के लिये विशेष आकार की शव्तियों के उत्पाद द्वारा चक््ारिकवीथि- 
चित्तो का उपकार करते ह । दाब्दालम्बन एवं श्रोत्रप्रसाद-दि मे भी उसी प्रकार 
जानना चाहिये । अतः ओदारिक रूपों को सप्रतिघरूप' कहकर उस तरह सङ्घटित न 
होनेवाले शेष रूपों को “अप्रतिघरूप" कहते हैँ । 
उपादिण्णरूय एवं श्रनुपादिण्णर्पं 

२५. "उपेतन आदिन्नं ति उपादिन्नं' तृष्णा, दृष्टि-आदि द्वारा अधिष्ठित कर्म द्वारा 
विपाकरूप में गृहीत रूप उपादिन्न (उपादत्त) रूप कहलाते ई । तुष्णा, दष्टि-आदि 
लौकिक कुशल या अकुशल कर्मों का आलम्बन करती हैँ 1 इस आलम्बन करने को 
“उपेत' या “युक्त कहते हं । वे तृष्णा एवं दष्ट से उपेतकमं कर्मजखूपों को ये हमारे विपाक 
है" - इस वुद्धि से ग्रहण करते हं । इसलिये क्मजरूप “उपादिन्न' (उपादत्त) कहे जाते 
है । कर्मजल्पों से भिन्न चित्तज, तुज एवं आहारज रूप “अनुपादिन्न' रूप कटै जाते 
हँ*। [कर्मज रूपों के स्वर्प एषं सङ्खया को अगे कटगे ।| 

यहाँ केवल कमज रूपों को “उपादिन्न' कहा गया है; किन्तु कमी कभी स्कन्धा- 
न्तगंत सम्पूणं (कर्मज, चित्तज, तुज एवं आहारज) ल्पों को “उपादिन्न' कहा जाता 
है । इसके अनुसार 'उपादिन्न' शब्द का ^तण्ठामानदिष्िवसेन उपादीयतीति उपादिन्न' - 
एेसा विग्रह होगा । अर्यात्‌ तुष्णा, मान एवं दष्टिवज॒ जिनका उपादान किया जाता है 
वेः “उपादिन्न' हँ । तृष्णा दारा स्कन्ध में होनेवाले सम्पूणं रूपों के प्रति यह मेरा है" 
मान द्वारा भं हु, दुष्टि द्वार भेरा आत्मा है" - इत्यादि रूप से उपादान किया जाता है । 
कहा भी है - 

“सरीरदरुकं हि उपादिन्नं वा होतु अनुपादिन्नं वा, आदिन्नगहितपरामदुवसेन उपा- 
दिन्नमेव नाम जातं! 1" 











*, उपार्दिन्नकरूपं ~ स्या० । 
{. अनुपादिन्नकल्पं - स्या० । 
१. द्र०-प० दी०, पृ० २५०; विभा०, पु० १५५६; विसु° महा०, द्वि 
भार, पू १०७-१०८ । 
२. द्र° - विभा०, पु० १५५; प० दी०, पुर २५१; विसु° महा०, द्वि° भा०, 
पृ० १०७; विसु9, पु० ३१४; अदु° पृ २७१। 
+ .~-3, अद्भु%, पू २७१ । 


क 


नरो + आ ०० 3 2 दद ० = भील ~ । 


परिच्छेदो ] ख्पविभागो ६६५ 


सनिदस्सनरूपं 
२६. रूपायतनं सनिदस्सनरूपं । इतरं श्रनिदस्सनरूपं । 
रूपायतन सनिदशेन रूप है तथा देष अनिदशेनरूप हं । + 
क गोचरग्गाहकरूपं 
२७. चक्लादिष्यं श्रसस्पत्तवसेन, घानादित्तयं * सम्पत्तवसेना ति पञ्च 
विधस्पि गोचरगगाहकरूपं † । इतरं श्रगोचरग्गाहकरूपं । 
चक्षुष्‌-जादि दो असम्पाप्त वड ( प्रसादविषयदेद मे प्राप्त न होकर) 
तथा च्राण-आदि तीन सम्प्राप्तवंड (विषयदेश मं प्राप्तं होकर) विषय का ग्रहण 


करते हे । इस तरह गोचरग्राहक रूप पाँच प्रकार के होते हं । शेष अगोचरग्राहकं 
रूप हें । 





सनिदर्हनं एवं श्रनिददान रूप 
२६. “निदस्पीयतीति निदस्सनं, सह॒ निदस्सनेन यं वत्ततीति सनिदस्सनं' जो 
निदिष्ट होता है वह रूपालम्बन का निदश्ेन है ओर उस निदशंन के साथ जो रूपालम्बन 
होता है उसे 'सनिदशन' कहते दँ । यहाँ निदंन ओौर सनिदरंन - दोनों शन्दों का अथं 
रूपालम्बन ही है; किन्तु यदि दोनों शब्दों के अयं मं मेद करना अभीष्ट हो तो निद्ेन 
आलम्बन की एक विशेष राक्ति है जिसके कारण रूपालम्बन निदिष्ट होता है। उस 

रवितं के साथ होनेवाले रूपालम्बन सनिदर्शन हं ` 1 अथवा - 
'निदस्सीयते ति निदस्सनं' यहां भाव मे प्रत्यय है अतः देखनामाव्र निदर्शन है । यह 
चक्ष॒विज्ञान का दशंनङ्ृत्यमात्र है । यह्‌ दन्त्य रूपालम्बन पर अवलम्बित होता है । अत 
दर्शोनङ्ृत्य के साथ होनेवाला रूपालम्बन सनिदशंन' कहलाता है । शेष रूप अनिदशेनरूप' हं । 


गोचरग्राहकं एवं श्रगोचरग्राहक रूप 


२७. चक्षष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय नामकं पाच प्रसाद रूप आलम्बन का 
ग्रहण करते है, अतः ये “गोचरग्राहकरूप' कहे जाते हं । शेष अगोचरग्राहुकरूपः होते 

प्रन ~ “रूपसमुदेशः में यह कहा गया है कि सभी रूप आलम्बन का ग्रहण न 
करने से अनालम्बन होते ह 1 फिर यहाँ प्रसादलरूपों को गोचरग्राहकरूप' कहने से क्या 
पूर्वापरविरोध नहीं होगा ? 

उत्तर - सभी रूप मुख्यतया आलम्बन का ग्रहण नहीं करते; अतः “रूपसमुदेश' 
मे उन्हें अनालम्बन कहा गया है; किन्तु चक्षुःपरसाद-भादि में आचरित चक्षुविज्ञान-आदि 
तारा आलम्बन का ्रहण किया जाने से स्थानी" (विज्ञान) का गोचरग्राहक ~ यह नाम 


स्थान" (प्रसादरूपों) मे उपचार करके स्थान्युपचार से . पांच प्रसादरूपो को भी गोचर 
८ 


#. घाणदित्तयं - रो 1 †. गाहिक० - सी०, स्या०, रो०, ना०, म० (ख) स्वेत्र । 
१. द्र० -विमा०, पुर १५१५; प० दी०, पू० २५१; अहु°, २४४ - २४५; विसु° 
महा०, द्वि° भा०,प० १०७। 
अभनि०्स० न्यं ` 
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ग्राहकः कहा गया है । तथा “अनालम्बन ' - यह्‌ नाम मूख्य नीतार्थं है, ओौर गोचरः 
ग्राहक" - यह नाम उपचार (नेयार्थ) होने से पूर्वापिरविरोव नहीं होता । (यहां फलोपचार 
से भी प्रसादसरूपों को गोचरग्राहक' कहा जा सकता है ।) 

असम्प्राप्तव् - उपर्युक्त नय से आलम्बन का ग्रहण करते समय चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र - दोनों स्वसमीप अघ्राप्त (--अघट्टित) आलम्बन का ग्रहण करते हं" । चक्षुविज्ञान 
की उत्पत्ति मं ४ कारण ( अङ्ख) अपेक्षित होते हं । यथा- १. चक्षुःप्रसाद, २. 
रूपालम्बन, ३. आलोक एवं ४. मनसिकार । इनमें से यदि रूपालम्बन चक्षुःप्रसाद मं 
प्राप्त अर्थात्‌ घट्टित होकर रहेगा तो दोनों के मध्य में आलोक" नामक अङ्ग नदीं 
रह॒ सकेगा । (अङ्गुष्ठ एवं तर्जनी - दोनों के अग्र भाग को परस्पर सटा कर देखे, 
उनके बीच में जिस प्रकार आलोक नहीं रहता, उसी प्रकार यहाँ भी आलोक नहीं रह 
सकेगा ।) रूपालम्बन एवं चक्षु-प्रसाद के परस्पर घट्टित न होने पर ही आलोक प्राप्त 
हो सकता है, अतः चक्षुविज्ञान का आश्रय चक्षुःप्रसाद विषय से घट्टित न होकर अर्थात्‌ 
अप्राप्त ङपालम्बन का ग्रहण करने में समर्थं होता है 1 श्रोत्रविज्ञान की उत्पत्ति में भी 
चार कारण (अङ्ग) अपेक्षित होते हँ । यथा - श्रोत्रपरसाद, दाव्दालम्बन, आकाश एवं 
मनसिकार । इनमे से यदि शब्दालम्बन श्चोत्रभ्रसाद मे वद्धित होकर रहेगा तो मध्य मं 
आकाश के लिये अवकाश नहीं रह सकेगा । दाब्दालम्बन के श्रोत्रप्रसाद में घट्टित न 
होने पर ही मध्य मे आकार रेह सकता है, अतः श्रोत्रविज्ञान का आश्रयमूत श्रोत्रप्रसाद 
अवद्धित होकर अर्थात्‌ अध्राप्त शब्दालम्बन का ग्रहण करने में समथं हौता है । 

सम्प्राप्तवज्ञ - घ्राण, जिह्वा एवं काय नामक तीन प्रसाद स्वेदा सम्प्राप्त आलः 
म्बन काही ग्रहण कर सकते ह । घ्राणविज्ञान के उत्पाद में चार ङ्ख अपेक्षित होति 
हं; यथा ~ घ्राणप्रसाद, गन्धालम्बन, वायुधातु एवं मनसिकार । गन्धालम्बन के समीपस्थ 
होने पर भी यदि नासाचिद्र बन्द कर दिया जाता है तो गन्य प्राप्त नहीं हौ सकती । 
नासाचद्र को खुला रखकर वाह्य वायू को भीतर खींचने पर ही गन्धालम्बन-रूपकलाप 
मे अनेवाले महाभूत के साथ प्राणप्रसाद-रूपकलाप मं अआनेवाले {महाभूत का परस्पर 
घटन होता है - इस प्रकार सम्प्राप्त (घटित) होने पर ही ध्राणप्रसाद गन्धालम्बन का 
ग्रहण कर सकता है। 


१. “तत्य पसादे अल्लीयित्वा लग्गित्वा उप्पन्नं आरम्मणं “सम्पत्तं' नाम । केसगग- 
मत्तं पि मुचञ्चित्वा उप्पन्नं “असम्पत्तं' नाम 1 -प० दी०, पृ २५१। 
“८ “अंसम्पत्तवसेना" ति अत्तानं असम्पत्तस्स गोचरस्स वसेन अत्तना विसयप्पदेसं 
वा असम्पत्तवसेन, चक्खुसोतानि हि रूपसदेहि असम्पत्तानि, सयं वा तानि 
असम्पत्तानेव आरम्मणं गण्न्ति ।'“ - विमा०, पु १५५1 “एवं कम्मे 
विसेखतो विसेसवन्तेु च एतेसु चक्ुसोतानि असम्पत्तविसयगाहकानि अत्तनो 
निस्सथं अनल्लीननिस्सये एव विसये विजञ्ाणहेतुत्ता ।'' - अदु ९, पू° २५२९॥। 

२. द्र०-प० दी०, पु° २५१; उद्°, प° २२७-२२८॥ 

३. “घाण-जिह्वा-काया सम्पत्तविसयगाहका, निस्सयवसेन `चेव॒सयञ्च अत्तनो 
निस्सयं अल्लीने येव विसये विञ्व्याणहेतुत्ता ।" ~ अद्भु°, प° २५२ । 
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जिह्वाविज्ञान के उत्पाद मं भी चार अङ्क अपेक्षित होते हं; यथा- जिद्धा- 
प्रसाद, रसालम्बन, अप्‌-घातु एवं मनसिकार । उनमें से खाद्य पदाथं के सम्मुख पदहुचने 
पर भी रसालम्बन प्राप्त नहीं होता जिह्वाप्रसाद के आश्रयभूत महाभूतो के साथ 
रसालम्बन के आश्वरयभूत महाभूतो के घट्टित होने पर अप्‌-धातु नामक द्रवविदेष दारा 
आपद्रं किये जाने परहीरस का ग्रहण होता है। 

इसी तरह कायविज्ञान के उत्पाद में भी चार अङ्क (कारण) होते हं; यथा- 
कायप्रसाद, स्प्रष्टव्यालम्बन, पृथ्वीधातु एवं मनसिकार । उनमें से स्पशं होने योग्य स्प्रष्ट- 
व्यालम्बन यदि समीपस्थ होता है, तो भी उसका ग्रहण नहीं हो सकता । कायश्रसाद 
के आश्रयभूत महाभूतो के साथ सङद्खटन होने पर ही स्प्ष्टव्यालम्बन का ग्रहण हो 
सकता है । अतः इन तीन प्रसादो को “सम्प्राप्त ग्राहकरूप' कहते हं" । 


भरन ~ चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र अपने समीप अप्राप्त (अधद्ित) आलम्बन का ग्रहण कर सकते 
हं इस प्रकार कह्ने पर कुचं लोग प्रदन करते ह कि क्या रूपालेम्बन एवं शब्दालम्बन 
चक्षुःप्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद के समीप नहीं आते ? 


उत्तर ~ उपर्युक्त प्रन यहां उठना ही नहीं चाहिये । चाहे आलम्बन प्रसाद के 
समीप आते होया न अते हों वे उनके पास पहुंचने (घट्टित होने) से पूवं ही ग्रहण 
कृर लिये जाते हँ, अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र असम्प्राप्तं ग्राहकरूप' कहलाते हं । 


यद्यपि रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन के आने या न आने का सम्प्राप्त एवं असम्प्राप्त 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि सभी लोगों के ज्ञानाथं “आने या न आने के 
विषय मे विचार किया जायेगा । रूपालम्बन एवं राब्दालम्बन महाभूतो का आश्रय 
कृर के उत्पन्न होते है । उन महाभूतो के निरन्तर उत्पन्न होकर देशान्तर मं फलने की 
क्रिया मे इन रूपालम्बन एवं शब्दालम्बनों के भी आ जाने से “रूपालम्बन एवं राब्दा- 
लुम्बन भी जाते ह, भाते है, प्राप्त होते है" ~ इत्यादि व्यवहार होता है। 


रूपालम्बन सचल एवं अचल - इस तरह दा प्रकार के होते हं । उसमें मनुष्य, 
गृह एवं पवत-आदि के रूप (वणं) अचल होते हं । यं रूपालम्बन अपने आधारभूत 
स्थान से बाहर नहीं जा सकते, अपः इन्हं (रूपालम्बनो को) “अचल रूपालम्बन' कहते 
ह । सूर्यं, चन्द्र, तारा एवं मणि-आदि की प्रमा सचल रूपालम्बन है 1 ये अपने आधारः 
प्रदेशा में विद्यमान ऋतु से द्वितीय ऋतुज रूप, उस ऋतुजरूप में अनेवाली ऋतु से 
ततीय ऋतुजरूप - इस प्रकार ये ऋतुजरूप, निरन्तर भिन्न भिन्न प्रदेश मं उत्पन्न ऋतुज- 
रूप नामक महाभूत-परम्परा का आश्रय करके यथासम्भव चलित हो जाते हँ अत 
इन प्रभारूपों को सचल' रूप नहते हं 1 


शब्दालम्बन भी सचल ॒रूपालम्बनों की भांति यथाशविति बाहर फल सकते है 1 
शब्दालम्बन की आश्रय महाभूतपर० [रा के व्यापक होते समय उसके दवार, ठकेले जाने के कारण 





१. द्र° -प० दी० पु° २५१-२५२ । 
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शाकाश में उत्पन्नं मेषगजंन एवं तोप-आदि के शाब्द मकान-आदि का भी कम्पन कर 
सकते हं 1 इस प्रकार व्याप्त हौ सकने के कारण कुचं रूपालम्बन एवं शब्दालम्बन 
चक्षु.प्रसाद एवं श्रोत्रप्रसाद में घटन करने की अवस्था तक पहुंचेगे ही । रात को बाहर 
निकलकर चन्द्रमा को देखते समय चन्द्रमा की किरणे चक्षुःप्रसाद तक पहुंच कर घटन 
करती हं; किन्तु वह चक्षुःप्रसाद अपने पास पहुंचने से पहले ही अर्थात्‌ घटन से पूवं ही 
उस आलम्बन (किरणो) का ग्रहण कर लेता है । प्राप्त अर्थात्‌ घट्टित आलम्बन का 
ग्रहण नहीं करता, अतः ये “असम्प्राप्तं गोचरग्राहकरूप' कहे जाते हँ । अर्थात्‌ ये 
असम्प्राप्तं (अवद्ित) आलम्बनों काही ग्रहण करते हँ । “आलम्बन प्रसादमें घट्टित नहीं 
होते -एेसा नहीं कहा जा रहा हैः । 

“चक्खुसोतं पनेतेयु होतासम्पत्तगाहकं । 

विज्व्ाणुप्पत्तिहेतुत्ता सन्तराधिकगोचरेः 1 " 

अर्थात्‌ इन प्रसादरूपों मे से चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद सान्तराल आलम्बन एवं 

अधिक (स्थूल) आलम्बनों मे चक्षुविज्ञान एवं श्रोत्रविज्ञान की उत्पत्ति के कारण होने से 
असम्प्राप्तं आलम्बन का ग्रहण करते हं- इस प्रकार जानना चाहिये । (इस गाथा का 
अभिप्राय अगे की दो गाथाओं द्वारा स्पष्ट किया गया ह ।) 


“तथा हि दूरदेसदुं फलिकादितिरोहितं । 
महन्तं च नगादीनं वण्णं चक्खु उदेक्खेति' ।1'' 
(यह गाथा चक्षुःप्रसादे के विषय में विस्तार दिखलानेवाली गाथा है।) 
इसीलिये चक्षुःप्रसाद, दुरदेशस्थ वर्णै, स्फटिकादि पारददोक वस्तुओं से तिरोहित 
एवं पवेत-आदि के महान्‌ वणं को देखने मं समं होता ह) 
दूरदेस&ं - सूयं एव चन्द्र॒ विमान इस पृथ्वीमण्डल से ४२,००० योजन दर हेते 
है । पृथ्वी से देखने पर सूय एवं चन्द्र॒ मण्डल के संस्थान दिखलायी पड़ते हँ । चन्द्र 
मण्डल की कालिमा मी दिखलायी पड़ती है। वे संस्थान एवं कालिमा-आदि अपने 
आवार स्थान से किञ्चित्‌ भी चलित नहीं होते । अन्धेरे कमरे में वैठकर बाहर के चन्द्र 
या सूर्यं के प्रकाश को देखने पर वे (चन्द्र एवं सूर्यं के) प्रकाश अपने कमरे तक नही 
आते । बाहर स्थित अग्नि का प्रकारा भी बहश दुर से दिखायी पड़ता है। वह प्रकार 
जहां से से देख रहे हं, वहां तक नहीं आ सकता । 
फलिकादितिरोहितं - शीशे की आलमारी आदि में रखे हए रूपालम्बन उस रीदे 
आदि द्वारा तिरोहित होने से बाहर निकलकर नदीं आ सकते, किन्तु उन रूपालम्बनों 
को भी चक्षुःप्रसाद देख सकता है। | 
महन्तञ्च नगादीनं ~ एक पहाड़ को देखने पर देखनेयोग्य उन महाभूत रूपकलापों 
मं से अनेक रूपालम्बन एक साथ ( युगपद्‌ ) देखे जा सक्ते हं । वे करोड़ों रूपा- 





१. तु° - अद्व°, प° २५३-२५४ । 
२. विभा०, प° १५६.। 
३. विभा०, पु० १५६ । 


परिच्छेदो ] “^ स्वविभागो ६६९ 


लम्बन यदि चक्षुःप्रसाद मे घट्टित होने पर ही देखे जासक्ते हँ तो उन रूपालम्बनों 
को घटित होने के लिये चल्षुःप्रसाद में अवकाश ही कहाँ है ? अतः अप्राप्त (अटित) 
रूपालम्बनो का ही चक्षुःप्रसाद द्वारा ग्रहण किया जाना सुस्पष्ट होता है। 
“आकासादिगतो कूच्छिचम्मानन्तरिको पि च। 
महन्तो च घण्टादीनं सहो सोतस्स गोचरो ॥ 

( यह गाथा श्रोत्रपरसाद के विषय में विस्तार दिखलानेवाली गाथा है । ) 
आकाश-आदि दूरदेश मेँ स्थित शब्द, कुक्षि चमं से अन्तरित शव्द एवं घण्टा-आदि का महान्‌ 
शब्द श्रोत्रप्रसाद का गोचर होता है। स, 

्आकासादिगणतो - आकाश मे स्थित मेव का गजंन अनेक योजन दूर होने पर भी 
श्रोत्र-प्रसाद द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आकारस्य पक्षी एवं वायु के शाब्द दुर 
होने पर भी ग्रहण किये जाते ह । मेषगजेन के दाब्द का ग्रहण करने में पृथ्वीतल तक 
पहुंचनेवाले शब्द भौ होते हँ ओर न पहूंचनेवालें राव्य भी होते हं । उनमें सवंप्रथम गजंन 
का शब्द पृथ्वी तक प्राप्त नहीं होता; किन्तु उस शब्द को भी श्रोत्र-प्रसाद सून सकता है । 

कुच्छिचम्मानन्तरिको - पेट मे गुड-गुड होनेवाला वायु का शब्द कुक्षि-चमं से 
अन्तरित होने पर भी श्रोत्रप्रसाद द्वारा गृहीत होता है। 

महन्तो च घरटादीनं - घण्टी एवं तोप-आदि के शब्दों में अनेक प्रकार के राब्दा- 
लम्बनसमूह उत्पन्न होते हँ । उन शब्दो को एकसाथ (युगपद्‌) सुना जा सकता है । 
यदि श्रोत्रप्रसाद मे घट्टित होने पर ही सुना जा सकता है तो उन करोड़ों शब्दसमूह को 
घटित होने के लिये श्रोत्रप्रसाद में अवकाश ही कहां है ? अतः श्रोत्रप्रसाद भी असम््राप्त 
(अघटित) शब्दालम्बन का ही ग्रहण करता है'-यह सिद्ध होता है। 

“भूतप्पवन्धतो सो चे याति इन्द्रियसन्िवि। 
कम्मचित्तोजसम्भूतो वण्णो सदो च चित्तजो ॥ 
न तेसं गोचरा होन्ति नहि सम्भोन्ति ते बहि । 
वृत्ता च अविसेसेन पाठे तंविसया व॒तेः1" 

यदि वह॒ रूपराब्दयुगल “महाभूतपरम्परा से चक्षुरिन्द्रिय एवं श्रोत्रेन्द्िय के प्रदे मं 
प्राप्त होता है' -एेसा कहा जाता है तो कमं, चित्त एवं आहार से उत्पन्न वणं एवं 
चित्त से उत्पन्न शाब्द उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के गोचर (आलम्बन) नहीं होगे ? क्योकि 
वे कर्म, चित्त एवं आहार से उत्पन्न वणं एवं चित्त से उत्पन्न शब्द स्कन्ध से बाहर 
नहीं होते । यद्यपि यह्‌ (कथन) ठीक है, तथापि चूकि पदान" पालि मे अविशेष (सामान्य) रूप से 
उन वणं एवं राब्दो को भी "चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के आलम्बन ही हं' -एेसा कहा गया है, अतः वे 
भी चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विषय ही ह। 

भतप्पबन्धतो..-सत्रिधि - ये दो पाद चोदना (प्रदन) को दिखाने वाले वाक्य ह 1 प्रथम 

उत्पन्न रूप एवं शब्द कलाप मं ऋतु होती है। उस ऋतु से ऋतुज महाभूत . के 
१. विभा०, पुऽ १५६। 
२. विभा०, पृ० १५६ । 


६७० अभिघम्मत्यसङ्खृहो [ चछ्रो 


साथ `अनेकं रूप एवं शब्द कलाप उत्पन्न होते है । उस द्वितीय रूपकलाप में होनेवाली 
ऋतु से भी अनेक ऋतुज कलाप उत्पन्न होते हँ । उस महाभूत-परम्परा के उत्पन्न होते 
हए व्यापक होते समय रूप एव शब्द भी उसमें सम्मिलित होते हँ । इस प्रकार महाभूत- 
परम्परा से व्यापक होते हुये उनका चक्षुरिन्द्रिय के आश्रय महाभूत एवं श्रोत्रेन्दरिय के आश्य 
महाभूतो से सङ्खटुन (प्राप्त ) होने पर ही, चक्षुरिन्द्रियं सूपालम्बनं का 
एवं श्रत्रेन्िय शब्दालम्बन का रहण करती है-यदि प्ररनकर्ता इस प्रकार 
कहता है तो - 

कम्मचित्तौज...गोचरा होन्ति ~ यदि आपके कथनानुसार ही होता है तो कमे, चित्त, 
त्तु एवं आहार - इन ४ कारणों से उत्पन्न होनेवाले रूपालम्बनों में से कमज, चित्तज, 
एवं आहारज रूपालम्बनों का चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं हौ सकेगा । तथा चित्त एवं ऋतु 
से उत्पन्न होनेवाले शब्दालम्बनों मं से चित्तज शब्दालम्बन का श्रोत्रेन्द्रियं द्वारा ग्रहण नहीं 
हो सकेगा । 

न॒हि सम्भोन्ति ते बहि ~ क्योकि महाभूत-परम्परा से व्यापक होनेवाले रूप एवं 
दाब्दं ऋतुज रूप ही होते ह । कर्म, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप, स्कन्धं से किञ्चित्‌ 
भी बाहर नहीं जा सकते, इसलिये यदि महाभूत-परम्परा से व्यापक होकर चक्षुष्‌ एवं 
श्रोत्र मे पहुंचने पर ही ग्रहण किया जा सकता है तो कर्म, चित्त एवं आहार से उत्पन्न 
रूप एवं चित्तज शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकेगा; केवल ऋतुज रूप एवं शब्द का ही 
ग्रहण हो सकेगा 1 

यदि कर्म, चित्त एवं आहार से उत्पन्न रूप एवं चित्तज शबव्द-आलम्बन का ग्रहण नहीं हो 
सकता है तो इसमे दोष क्यादहै? 


तत्ता च. . .त॑विसाय व ते ~ पदान" पालि में कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहा- 
रज - इस प्रकार विभाजन न करके “रूपारम्मणं चवखुविञ्व्ाणधातुया,...-सदहारम्मणं 
संहविञ्जाणधातुया” - आदि द्वारा यदि रूपालम्बन होता है तो चाहे वह कर्मज हो, 
चित्तज हो, ऋतुज हो, या आहारज हौ; चक्षुविज्ञान का उपकार कर सकता 
है । तथा यदि शब्दालम्बन होता है तो चाहे वह्‌ चित्तज हौ या ऋतुज हो, वह श्रोत्र 
विज्ञान का उपकार कर सकता दहै" - इस प्रकार कहा गया है । यदि ऋतुज रूपालम्बन 
एवं शब्दालम्बन का ही ग्रहण किया जा सकता है तो उपर्युक्त 'पद्रान' पालि से विरोध 
हो जायेगा । 

तिष्कषं - सजीव सत्वो का रूप देखते समय स्कन्धस्थ कर्मज वणं तथा 
चित्तज, ऋतुज एवं आहारज वर्णो को भी देखा जाता है। उस मूल वणंकलाप मं. 
भानेवाले ऋतु से उत्पन्न द्वितीय ऋतुज वणं, उस द्वितीय ऋतु से उत्पन्न तृतीय ऋतुज्‌ 
वणं - इस प्रकार ऋतुज वर्णपरम्परा को भी देखा जाता है । भगवान्‌ वृद्ध का प्रमा- 
मण्डल भी ऋतु वणं ही टै । सजीव सत्त्वो के शब्द॒सुनते समय चित्त से उत्पन्न 





१. पदान, प्र° मा०, पु०३। 


९रिच्छेदो ] खपविभागो ६७१ 


मूल चित्तज शब्द भी सुना जाता है तथा उस चित्तज शब्दकलाप मे आनेवाली ऋतु 
से उत्पन्न ऋतुज राव्द भी सुना जाता है। इस तऋतुजकलाप में आनेवाली ऋतु- 
आदि से पुनः पुनः उत्पन्न ऋतुज शाब्द भी सुने जाते हं । निर्जीव वस्तुओं के वर्णं 
एवं शब्द ऋतुज ही है । 


“यदि चेतं द्यं अत्तसमीपं येव गण्हति 1 
अक्विवण्णं तथा मूलं पर्सेय्य भमुकस्स च ॥। 
दिसादेसववत्थानं सदृस्स न॒ भवेय्य च । 
सिया च सरवेधिस्स सकण्णे सरपातनं! ।। 


अर्यात्‌ ये चक्षुष्‌ एवं श्रत्र - दोनों यदि स्वसमीपस्थ आलम्बनों का ही ग्रहण 
करते दँ तो उन्हे अक्षिवणं तथा मौह के मूल को भी देखना चाहिये। तथा (एेसी 
स्थिति में) शब्द कौ दिशा एवं देश का व्यवस्थान भीन हो सकेगा; एवं शरवेघी का 
अपने कान में ही शर-पात हो जायेगा । 


यदि. - गरहति - “चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र द्रुरस्थ आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सकते, 
अपने पास पहुंचने पर ही उनका ग्रहण कर सकते हँ" - यदि प्रइनकर्ता इस प्रकार कहता 
है ओर उसके कथनानुसार ही होता है तो- 


श्रविसिवरणं. . -भमुकस्स च ~ चक्षुष्‌ का वणं एवं भौह का मूलप्रदेा चक्षुःपरसाद के 
अतिसमीपस्थ होने से दिखायी पड़ने चाहिये अर्थात्‌ उनका ग्रहण होगा; किन्तु दिखायी 
नहीं पड़ते, इसलिये रुर एवं समीप होना" प्रधान नहीं है; अपितु आलम्बन यदि चक्षुः- 
प्रसाद के सम्मुख प्रदेश में स्थित (आपातगत) होता है तो वह ४२,००० योजन दूरस्थ 
चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल एवं उनकी कालिमा-आदि की भति दुर से भी देखा जा 
सकता दहै । 

क्षिया च. . सरपातनं - यदि शरवेधी (वाण सन्धान करने वाला) पुद्गल श्रोत्र- 
प्रसाद के समीप पहुंचने पर शाब्दं का ग्रहण कर सक्ता है तो कणंशष्कुली के भीतर 
पहुचे हए राब्द का ही ग्रहण हो सकेगा ओर एेसी स्थिति में ररखेधी जहाँ शब्द सुनता 
है वहीं शर दखछोड़ेगा तो उसे अपना रर अपने कानमे ही छोड़ना पड़गा। 
अतः श्रोत्रप्रसाद सुनने योग्य प्रदेश में विद्यमान होता है तो अत्यन्त दूर के मेष-गजंन- 
अ।दि शब्द भी सुन सकता है। 

कपड़े धोने का शब्द - शाब्दालम्बन प्रसाद के समीप न पहुंव कर भी दूर से 
ही प्रसाद में घद्ित हो सकता है'- यह आपने कहा है; परन्तु उस पार धोबी द्वारा 
कपड़ा धौते समय हाथ के चलनाकार (ऊपर-नीचे उठने के आकार) को देखने कै 
अनन्तर कुछ क्षण बाद ही शब्द सुनायी पडता है, इसलिये शब्द ऋतुज-परम्परा से 
सङ्क्रान्त हौ कर समीप पहुंच कर ही सुनायी पड़ता है - इस प्रकार कहा जा सकता 
है क्रि नहीं? 

१. विभा०, पू १५६। 


६७२ अभिधम्मत्थसङ्धहौ [ छ्टरो 


समावान - उस पार के कपड़े धोने का शब्द सुनते समय मूल दाब्द को सुनना, 
ऋतुज परम्परा से सङ्क्रान्त होते समय कु प्रदेश मे पटे हुए रास्ते के शब्द को सुनना 
एवं कान के समीप पहुंचने पर सुनना - इस तरह नाना प्रकार हो सकते हैँ । 


अर्थात्‌ जन कपड़ा धोवी के हाय द्वारा शिलाखण्ड पर पटका जाता है उस समय 
उत्पन्न होनेवाला शब्द सुनने योग्य प्रदेश में स्थित पुद्गलों के श्वोत्रप्रसादों मे एक साध 
(युगपद्‌) ही घट्टित होता है; किन्तु दूर रहनेवाले पुद्गलों मे श्रोव्ह्वारवीधि होने के 
अनन्तर मनोद्टारवीथि द्वारा व्यवस्थान (परिच्छेद) करके जानते समय समीपस्थ पृद्गलों 
को तरह थोड़ी-सी वीथिथों से कृत्य सम्पन्न नहीं होता, अपितु अनेक वीधियां होने 
पर ही व्यवस्यान हो सक्ता है। इसलिये दूरस्थ पृद्गलो में युनना कुं देर से होता 
है -एेसा प्रतीत होता दै 1 वस्तुतः सुनने मे नहीं, अपितु व्यवस्थान करने में 
विलम्ब होता है। 


सवेप्रथम उत्पन्न शब्द सुनकर ऋतुज परम्परा से सङ्त्रान्त हौकर कुचं प्रदेश तक 
. पहुंचने पर सुनने मे, श्रवण मं भी विलम्ब होता है ओर व्यवस्थान में भी विलम्ब होता है । यदि 
कान के समीप पहुंचने पर ही सुनायी पड़गा तो सुनने ओर व्यवस्थान -दोनों मेँ ओर 
अधिक्‌ विलम्ब होगा । समीप पहुंचकर सुनने में भी प्रसाद में घट्टित होने से पहले 
ही ्रहण कर लिया जाता है, अतः श्वोत्रप्रसाद "असम्प्राप्तगोचररूप' ही होता है । 


“गत्त्वा विसयदेसं तं फरित्वा गण्ठ्तीति चे । 
अधिद्रानविधाने पि तस्स सो विसयो सिया! 1” 


यदि वे चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र - दोनों विषयप्रदेश मं जाकर आलम्बन में व्याप्त हौकर 
उनका ग्रहण करते हँ तो दिन्यचक्षुष्‌ एवं दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा से पूवं अविष्ठान का विधान 
करते समय मी वे (प एवं शब्द) उन चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र के विवय हौ जा्येगे । 


यह. गाया कुचं लोगों के मत के प्रति दोष दिखलानेवाली गाथा है। लौकिक 
ग्रन्थो में कहा गया है कि जिस प्रकार टाचं से आलम्बन को देखते समय आलम्बन पर 
टाचं का प्रका पहुंच जातादहै, उसी प्रकार चक्षुःप्रसाद भी आलम्बन पर पहुंच कर 
उसमें व्याप्त होकर आलम्बन का ग्रहण करता है। उसी तरह श्रोत्रप्रसाद भी राब्दा- 
लम्बन के प्रदेश में पर्हुव कर उसका श्रहण करता है। यदि उनके मतानुसार ही हेता 
है तो दिग्यचक्ुषू-अभिन्ञा होने से पहले “एत प्स रूपं पस्सामि' (इसके रूप को देखू गा) 
-इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय भी इष्ट रूपालम्बन का दर्शन हौ जायेगा । 
उसी तरह दिव्यश्रोत्र-अमिज्ञा के पूवंमाग में एतस्स सदं सुणामि' (इसके चब्द को 
सुन्‌ गा) - इस प्रकार का अधिष्ठान करते समय दी इष्ट शब्दालम्बन का श्रवण हौ 
जायेगा । यदि अधिष्ठान-काल मेही देखा या सुना जा सक्ता है तो फिर भभिन्ञाका 
क्या लाम होगा ? अतः चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद आलम्बन कै प्रदेश में नहीं जाते ~ इस 


प्रकार जानना चाहिये । 
१. विभा०, १० १५६ । 
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श्रविनिब्भोगरूपं 
२८. वण्णो, गन्धो, रसो, श्नोजा, भूतचतुक्कञ्चेति श्रटुविधम्पि 


 श्रविनिड्भोगल्पं । इतरं विनिढभोगरूपं । 


वर्ण, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भूतचतुष्क - ये आों अविनिर्मोगरूप हं; 
रोष विनिर्मोगरूप हं । 


२६. इच्चेवमदुवीसतिविधम्पि च विचक्खणा । 
भ्रज्छत्तिकादिभेदेन विभजन्ति यथारहं ॥ 
श्रयमेत्थ रूपविभागो । 


इस तरह पण्डित जन २८ प्रकार के रूपों को आध्यात्मिक बाह्य आदि 
मेद से यथासम्मव विभक्तं करते हं 1 
इस रूपपरिच्छेद में यह “रूपविभागः' है । 


्मविनिर्भोगि एवं विनिरभोग ङ्प 


२८. "विमु विसु निभुञ्जनं पवत्तनं विनिन्भोशो, विनिन्मोगो यस्स अत्थीति विनिन्भोगं ; 
न विनिन्भोगं अविनिन्भोगं' पृथक्‌ पृथक्‌ प्रवत्तंन अर्थात्‌ उत्पाद विनिर्भोग है, यह जिसमें 
है वह भी विनिर्भोग है; जो विनिर्भोगि नहीं हं वे रूपधमं अविनिर्भोगि है" । इस विनि- 
मोग" शब्द मेः "वि" उपसगं “पुथक्‌' ` अथं मे तथा भुज्‌" धातु श्रवन अथं में प्रयुक्त है । 

भुज्‌ धातु का अथं “पर्च्छिदः भी होता है । तब उसका विग्रह विसु विसुं 
निभुञ्जीयति ववत्यापीयतीति विनिब्भोगं, न विनिन्मोगं _अविनिन्भोगं ~ एेसा होता 
है अर्थात्‌ जो धमं पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थापित होते हँ याने परिच्छिञ्च होते हँ वे विनिर्मोगि 
है, जो विनिर्मोगि नदीं है वे अविनिर्मोग हँ । उपर्युक्त वणं, गन्ध, रस, ओजस्‌ एवं भूत- 
चतुष्क -ये आठ रूप सवेथा सवदा अभिन्न रूप मं अर्थात्‌ पिण्डीभूत होकर अवस्थित 
रहते है, अतः अविनिर्भोगख्प हँ । किसी मी देश एवं काल मं अथवा किसी भी 
कारण से इनका विनिर्भोग (पृथग्भाव) नहीं होता 1 वस्तु के अनुसार किसी एक का 
आधिक्य होने पर भी अन्य रूप अन्यक्त (अभ्रकट) रूप से होते ही हँ । जैसे - सूयं की किरणों 
मे उष्णतेजस्‌ वातु का आधिक्य होता है, वणे भी प्रकट होता है; फिर भी अन्य गन्ध, 
रस, ओजस्‌, पृथ्वी, अप्‌ एवं वायू रूप भी वहां अभ्रकट रूप से विद्यमान होते ही हं । 
अग्नि के विषय मे मी इसी प्रकार जानना चाहिये । पृथ्वी में पुथ्वीधातु का आधिक्य 
होता है, वणं भी प्रकट होता है; फिर भी अन्य रूप वहाँ अभ्रकट रूप से विद्यमान 
होते ही है । जल में अपू-धातु का आधिक्य होता हैः हवा में वायु घातु 
का आधिक्य होता है, सुगन्व में गन्ध-वातु का आधिक्य होता है, . आहार 


क 


सें ओजसू-धातु का आधिक्य होता है; फिर मी उन उन वस्तुओं मं अन्य 


खूप मी अध्रकट रूप से वहाँ विद्यमान होते ही हं, अतः इन आठ रूपों को “अवि- 


१. प० दी०, प° २५३ । द्र° -विभा० पृं १५६। 
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5 रूपसमुटानं 
३०. कम्मं, चित्तं, उतु, श्राहारो चेति चत्तारि ङ्पसमुद्ुानानि नाम । 
कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार-ये चारों रूप के कारण ( उत्पादक) हं । 








निर्मोगल्पः कहते हँ । [ अ।धिक्य' - इस प्रकार कहने में चातु का आधिक्य होता है - 
एसा न समन्ञ कर, उसकी शक्ति अधिक होती टै-एेसा समञ्लना चाहिये । (मूलटीकाः 
के अनुसार रूपभूमि में ८ अविनिर्भोगरूप नहीं होते, अपितु ६ ही होते हँ । इसके वारे 
मे आगे विचार किया जायेगा । | 

दोष रूप पृथक्‌ प्राप्त हो सकने के कारण "विनिर्भोगरूप' कहे जाते ह । चक्षु- 
प्रसाद एवं श्रोत्रभ्रसाद किसी मी काल में एक साथ (अपृथक्‌ रूप से) नहीं होते । 
भ्रसादल्पों के समान ही भाव, हृदय, एवं जीवित रूप भी साथ साथ नहीं हौ सकते । 
विकार एवं लक्षणरूप एकान्त परमां न होने सेवे पृथक्‌ होते हैँ या अपृथक्‌ हते हं 
- इस प्रकार विचार करना आवद्यक नहीं है । आकाशधातु न केवल एकान्त परमां 
ही नहीं है, अपितु रूपकलापो का अन्तरालमाव्र होने से किसी भी घातु के साथ अपृथक्‌ 
रूप से नहीं होती । 

| सू्पविभाग समाप्त । 

रूपसमुत्थानं 

३०. कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार -ये रूपों के उत्पादक हेतु हँ । अगे 
आनेवाले खूपप्रवत्तिक्रम म सर्वप्रथम कर्मजरूप उत्पन्न होते हँ । अतः यहाँ सर्वप्रथम करम 
कृहा गया है । तदनन्तर क्रम के अनुसार ऋतु को कहना चाहिये जौर ऋतु के बाद 
चित्त; किन्तु चित्त ^नाम' है, यतः पटले चित्त को कहकर उसके वाद ऋतु को रला गया हं 
सवसे पश्चात्‌ आदारज रूप होते है, अतः आहारहेतु को अन्तिम स्थान दिया गया हे । 

कम्मं ह्र - 

“कम्मतो लिङ्गतो चेव, लिङ्खगसञ्व्या पवत्तरे । 
सञ्व्ातो भेदं गच्छन्ति इत्थायं पुरिसो ति चः ।1' 

इस “अदुसालिनी' अद्रुकथा के अनुसार कमं के वल से विभिन्न लि्खसंस्थान 
उत्पन्न होते हं । लिङ्गसंस्थान-मेद से "यह स्त्री है यह परुष हैः -इस प्रकार लिङ्ख- 
संज्ञाके भेद होते है। यह लिङ्खसंज्ञा-मेद देखकर इस प्रकार के संस्थान को स्त्री 
एवं “इस प्रकार के संस्थान को पुरुष" - एसा व्यवहार-मेद होता है। ईस प्रकार का 
व्यवहार-मेद होने पर स्ती या पुरुष होने का छन्द होने से नाना प्रकार के कृंशल- 
अकुशल क्म किये जाते हैँ । पे किये गये नाना प्रकार के कमं अपने छन्द के अनुसार 
स्त्री संस्थान या पृरुवसंस्थान को अभिसस्टरुत कःरते ह । कमं करते समय की चित्तधातु के 
अनुसार सुन्दर एवं असुन्दर का मो अभिसंस्कार हता है। अकुशल कर्मं, नरक, तिर ` 
क्वीन, प्रेत एवं असुरकाय सूपो का निर्माण करते ह । तथा मनुष्य एवं देवों के संस्थान 


१. अहु०, प° ५५। 
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कस्मसमुटानरूपं 

३१. तत्थ कामावचरं रूपावचरञ्चेति पञ्चवीसतिविधस्पि कुसलाकरसल- 
कस्ममभिसङ्कतं श्रज््तिकसन्ताने कम्मसमुद्रानरूपं पटिसंन्धिमुपादाय खणं खणं 
समुदापेति । 

इनमे कामावचर (अकुराल १२, महाकुशल ८२०) एवं रूपावचर 
(५ कुशल) इस तरह २५ प्रकार के अभिसंस्छृत कुशल एवं अकुशल कमं (पुद्गलं 
की ) आध्यात्मिक सन्तान में कमंसमृत्थान रूपों को प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण सं 
लेकर क्षण क्षण में उत्पन्न करतं हं । 


मे प्रवृत्तिकाल में कुरूप संस्थान का उत्पाद करते ह । कुशल कमं देव, मनुष्य एवं ब्रह्याओं 
के संस्थान का निमणि करते हौ तथा प्रवृत्तिकाल में तिरश्चीन एवं प्रेत-आदि के संस्थान 
मे यथासम्भव सुरूप संस्थानों का निर्माण करते ह" । 

चित्तं - चित्त भी रूपों का उत्पाद कर सकते हं ।. यदि चित्त प्रसन्न होता है तो 
रूप स्वच्छ होता है तथा वह यथायोग्य स्वास्थ्य का उपकार करता है एवं शरीर को 
पुष्ट करता है । यदि चित्त प्रसन्न नहीं होता है तो रूप मलिन होता है एवं स्वास्थ्य 
घट जाता है। परस्पर आलाप-संलाप करते समय भी चित्त का अन्तःस्वभाव जाना 
जा सकता है । चित्त के अनुकूल आलाप होता है तो मुखमण्डल स्वच्छं (आमायुवत).; 
यदि अनुकल नहीं होता है तो मुखमण्डल लालिमा या कालिमा युक्त हौ जाता है। ये 
सव चित्त से उत्पन्न रूप-धर्मों के विकार हं) 

उतु-चतऋतु भी रूप-व्मों का उत्पाद कर सकती है। यदि ऋतु अनुकूल होती 
है तो रूप स्वच्छं होते हँ तथा शरीर स्वस्थ एवं पुष्ट होता है । स्वच्छ आसन एवं 
वस्त्रों का उपयोग करने पर उन आसन एवं वस्त्रौ से स्पृष्ट ऋतु से शरीरके रूप मी 
स्वच्छं होते हँ एवं बढ़ जाते हँ । यदि ऋतु अनुकूल नहीं होती है तो रूप मलिन हो 
जाते है एवं स्वास्थ्य गिर जाता है । अस्वच्छ आसन एवं वस्त्रो का उपयोग करने पर 
उन आसन एवं वस्त्रों से स्पृष्ट ऋतु से शरीर के रूप भी मलिन ही जते हं तथा मलिनं रूप 
वदते है । वृक्ष, पर्व॑त-आदि मेँ ऋतु के अनुसार होनेवाले परिवतंनो को ध्यान मं रखकर स्कन्ध 
मे ऋतु से उत्पन्न रूपों के परिवर्तन पर भी गम्भीरतया विचार करना चाहिये । 





आहारो ~ आहार मे आनेवाला द्रव या स्नेह नामकं ओजस्‌ भी रूप का उपकार 


कृर सकता है 1 अपने अनुकूल आहार एवं ओषधि का प्रयोग करने पर अच्छे-अच्छे रूप 
वदते हैँ एवं रीर पुष्ट होता है । यदि प्रतिकूल आहार एवं ओषधिं का सेवन किया 
जाता है तो रूप मलिन होते हँ । एवं रोगमें भी वृद्धि हौ जाती है अतः ये (कर्मं 
चित्त, ऋतु एवं आहार) रूपधर्मो का उत्पाद करनेवाले धमं हं । 
कर्मसमुत्थानरूप 
३१. रूपों के उत्पादक जो ४ हेतु कहे गये है उनमें कमं कामावचर करल 
अकरुशल चेतना २० तथा रूपावचर कुशलचेतना ५२५ चेतने ही 


१. तु० ~ अहुऽ, पृऽ *४। 
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द । अरूपावचर कुशलचेतना (कमं) अरूपभूमि मे ही फल देनेवाली होती है ओर अरूपा- 
वचरभूमि मे रूप नहीं होते, अतः अरूपावचर कुशलकमं (चेतना) रूप का उत्पाद नहीं कर 
सकते । इसी तरह लोकोत्तर कुशलचेतना भी अपने अनन्तर ही फलचित्त नामक विपाक 
को देनेवाली होने से रूप का उत्पाद नहीं कर सकती । 


पूवं पूवं जीवन में कृत प्राणातिपात-आदि कर्म, दानकर्म, शीलकमम, भावनाकमं एवं 
व्यान-प्राप्ति आदि कमं द्वारा अभिसंस्छृत किया जाना "अभिसङ्कत' (अभिसंस्कृत) कहलाता हैः । 
ये पूवे पूवं भव के कर्मों द्वारा अभिसंस्कृत क्म अपनी सन्तान मेँ कर्मं से उत्पन्न होनेवाले 
रूपधर्मो को अनन्तरभव में प्रतिसन्धि कै उत्पादक्षण से लेकर क्षण क्षण में उत्पन्न करते है । 
क्मजरूपों को ही “कम्मसमुद्रानरूप' कहते हँ । 

श्चत्त का स्थितिक्षण नहीं हता 

अहुकथा के कु स्थलों मे तथा (मूलटीका' मे “चित्त का स्थितिक्षण नहीं ह~ एेसा कहा 
गया है । क्योकि चिततयमक' मे “उप्पन्नं उप्पज्जमानं ति ? भ द्गक्लणे उप्पन्नं, नो च उप्पज्जमानं; 
उप्पादक्खणे उप्पन्नं चेव उप्पज्जमानं च^"” - इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्खक्षण ही कहकर 
स्थितिक्षण नहीं कहा गया है 1 यदि स्थितिक्षण होता है तो छितिक्छणे म ङ्गक्वणे च उप्पन्न 
नो च उप्पज्जमानं' - आदि कहना चाहिये था; किन्तु एेसा नहीं कदा, अतः चित्त का 
स्थितिक्षण नहीं होता 1 चित्त उत्पन्न होते ही मङ्ककोप्राप्त हो जाताहै। जिस प्रकार 
आकाड मं फेके हुए दण्ड या प्रस्तर-आदि, जव ऊपर जाने का वेग समाप्त हो 
जाता है तब, आकाशम एक क्षण भी स्थितन रह कर नीचे गिर जाते हूँ ओर उनमें 
उत्पतन एवं पतन -ये दो क्रिया्एंही होती हं; ठीक उसी प्रकार चित्तके भी उत्पाद 
एवं भङ्ग-येदोदही होते हं । क्षण भी उत्पादक्षण एवं भङ्खक्षण-इसप्रकार दोही 
होते हं । उत्पाद होने के बाद स्थित रहनेवाला कोई स्थितिक्षण नहीं है । (“उप्पन्नं' - 
यह नाम सभी चित्तो से सम्बद्ध होता है। “उप्पज्जमानं' - यह नाम उत्पन्नहो रहे 
चित्तौ से ही सम्बद्ध होता है - अतः भङ्गक्षण में चित्त उत्पन्न ही होता है, उत्पद्यमान 
नहीं । उत्पादक्षण में चित्त उत्पन्न एवं उत्पद्यमान - दोनों होता है ।) 


१. तु° - कम्मं ति एका चेतना एव, सा येव हि पद्राने नानक्वणिककम्मपच्चय- 
भावेन वृत्ता 1” -प० दी० पु० २५३। 
“तत्थ कम्मं नाम कुसलाकुसलचेतना 1” - विसु०, पृ ४३४। 

२. ““ अभिसङ्गतं ति अतीतकाले यथा कालन्तरे रूपं जनेति तथा विसेसेत्वा सुट्‌ 
कृतं । -प० दी०, प° २५३ । 

३. विभा०, पु० १५६; प° दी०, प° २५४ । “कम्मचेतना निरुद्धा व पच्चयौ 
होति 1 अतीते कप्पकोटिसतसहस्समत्थके पि हि आयूहितं कम्मं एतरहि 
पच्चयो होति 1 एतरहि आयूहितं अनागते कप्पकोटिसतसहस्सस्स परियोसाने 
पि पच्चयो होतीति 1 - विभ० अ०, पु° २६। 

४. विभ° म्‌° टी, पु9 २२) 

४. यमक, द्वि° भा०, प° ४१७। 
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सृत्तपिटक पालि मेँ “उप्पादो पञ्नायति, वयो पञ्जायति, ठितस्स अञ्जाथत्तं 
पञ्व्यायतिः' _ इस प्रकार कहने से “ठितस्स॒ अञ्जाथत्तं' के अनुसार स्थितिक्षण भी 
होता है -एेसा प्रतीत होता है; किन्तु उस पालि के अनुसार दो प्रकार की स्थिति का 
विभाग करके विचार करना चाहिये । वीथि कै अनुसार प्रयुक्त क्षणस्थिति' एवं सम्बद्ध 
एकविध चित्तसन्तति परिर्वात्तित न होकर प्रवत्तंमान रहनेवाली प्रवन्धस्थिति नामक सन्तति 
प्रन्ञप्तिस्थित्ति' _ इस प्रकार स्थिति दो प्रकार की होती है। जंसे-एक रूपालम्बन का 
आलम्बन करके लोभवित्तसन्तति के उत्पन्न होने पर अनेक वीथ्यां हौ जाने पर भी 
उस रूपालम्बन की अपेक्षा करके उत्पन्न होनेवाली चित्तसन्ततियां जबतक परिवत्तित नहीं 
होती, तव तक लोभचित्तसन्तति के विद्यमान रहने को '्रवन्धस्थिति" कहते हं । 


इन दोनों स्थितियों में 'उप्पादो पञ्व्नायति, वयो पञ्जयति, ठितस्स अञ्ाथत्तं 
पञ्व्यायति' इस वाक्य में “पञ्जायति' शब्द का विचार किया जाये तो ठितस्स 
शब्द द्वारा शक्षणस्थिति' नहीं कही गयी है, अपितु श्रवन्धस्थिति' ही कही गयी दै - 
देखा जानना चाहिये । क्योकि एकचित्तक्षणकाल मेँ होनेवाले स्थितिक्षण क्रा परिवतंन 
प्रकट नहीं हो सकता; अपितु एकचित्तसन्तति से अन्य चित्तसन्तति मं परिवत्तंन ही 
प्रकट दहो सकता है । जसे - लोभचित्तसन्तति प्रवृत्त होते समय यदि देषचित्तसन्तति 
उत्पन्न हो जाती है तो देखनेवालों को यह्‌ परिवत्तंन स्पष्ट प्रकट हौ जाता है 1 अतः 
"ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्जायतिः का अभिप्राय शक्षणस्थिति' से न होकर श्रवन्धस्थिति से 
है । यह “संयुत्त-अद्रुकथा' में उल्लिखित अपरे'वाद एवं मूलटीकाचायं का वाद है । 


अर्वाचीन आचार्यो द्वारा खण्डनं - उपर्युबत मत का अनुटीकाकारः-आदि अर्वाचीन 
आचार्यं इस प्रकार निराकरण करते है - एक चित्त में उत्पाद एवं मङ्ख -इस प्रकार 
मेद होता है । यदि उत्पाद ही सर्वदा होता रहेगा तो वह्‌ कभी भरङ्ख में नहीं पहुंच सकेगा, 
अतः वह उत्पाद अवदय रकेगा ही । उस उत्पाद का रुककर भङ्गं की ओर अभिमुख 
होना ही “स्थितिक्षण' है 1 जैसे -ऊपर आकाश में फके गये दण्ड या प्रस्तर-आदि यदि 
ऊपर ही जाते (उत्पतित) रगे तो वे कभी नीचे नहीं गिरेगे; अतः उनका .खुकना होगा 
ही । जिस प्रकार उस दण्ड में उत्पतन (ऊपर जाना), रुकना, पतन ये तीन अवस्थाय 
होती ह; उसी तरह चित्त की भी उत्पाद, स्थिति एवं भर्ग ये तीन अवस्थाय होती 
हैः । “चित्तयमक' पालि में उत्पाद एवं सङ्खं मात्र का कथन जिज्ञासु सत्वो के अध्या- 
दाय के अनुसार ही समल्लना चाहिये । बीचवाली स्थिति को भिगपदवकञ्जन न्याय से 
जानना चाहिये । [जैसे - किसी दिलापटु के पूरवंभाग में मृग के चदन के पदचिह्ल देखकर 
फिर शिलाप्द्र के अपरभाग में उसके उतरने के पदचिह्ल देखकर देखनेवाला वनेचरः 
शिलापट्र पर मुग के पदचिह्लो को न देखकर भी शिलाप्ट्र पर से मृग का जाना 
अनुमान से जान लेता है। इस प्रकार बीच की स्थिति को अनुमान से जाननेवाले नय 
को “मिगपदवव्छञ्जन' न्याय कहते हं] 


१. अ० नि०, प्र० भा०, पु० १३६-१४०; सं° नि०, द्वि° मा०, पु° २७०-२७१ 1 
२. द्र -प०दी०,पृ° २५४; विभा०, प° १५७; विभ० मूर टी°, पु° २२-२३ । 





६७८ अभिधम्मत्थसङ्भहो [रो 


उप्पादो पञ्व्नायति'-आदि पालि का ^“तीणिमानि भिक्खवे! सङ्खतस्स 
सङ्खतलक्लणानि' इस प्रकार प्रारम्भ किया जाने से यह संस्कृत परमां का लक्षण 
दिक्ललानेवाली पालि है । इसलिये “ठितस्स' के अनुसार सन्ततिप्रज्ञप्तिस्वभाववाली श्रवन्ध- 
स्थितिः का ग्रहण नहीं करना चार्हिये । मृख्य परमार्थं होनेवाले किसी एकचित्त की 
स्थितिः का ही ्रहण करना चाहिये 1 पञ्ायति' में पः उपसगं भी ना धातु का 
अतुवत्तंन करनेवाला वात्वथं का अनुवत्तंक उपसगं है, अतः ना धातु के मूल अथं के 
अनुसार “जाना जाता है" -एेसा साम्य अथं ही करना चाहिये । श्रकट होता है- 
एेसा विशेष अथं नदीं करना चाहिये । “ठितस्स अज्जथनत्तं पञ्चायति' का अथं है 
स्थितिक्षण मं विद्यमान धर्मों का अन्यथात्व (अन्य प्रकार का परिवत्तेन) विपद्यना 
करनेवाले योगिथों के ज्ञान द्वारा जाना जाता है'। अतः “सूत्र एवं अभिधमं के अनुसार 
स्थितिक्षण हो सकता है" -एेसा मानना चाहिये" । यह स्थितिक्षण माननेवाले आचार्यों 
का निराकरण है। इस प्रकार यद्यपि नाना प्रकार कै मतवाद हँ; तथापि अदुकथाचा्यों 
दारा स्थितिक्षण का ग्रहण किया जाने से तथा "धातुकथा' पालि में “जाति, जरा, मरण - इस 
तरह तीन प्रकार (भेद) दिखललाकर नाम रूपों के उत्पाद को जाति, स्थितिको जरा एवं भर्ग 
को मरण कहा जाने से स्थितिक्षण माननेवाला वाद ही आजकल अधिक प्रचलित है। 

चित्त का भङद्धक्षण एवं र्य 

मूलटीका' के मत में चित्त के भङ्खक्षण में रूप की उत्पत्ति नहीं 
होती 1 अनुटीकाचायं आदि के मत में हो सकती दै। म्‌लटीकाचायं “यस्स 
वा पन समुदयसच्चं निरुज्छति तस्स ॒दुक्डसच्चं उप्पज्जतीति ? नो इस 'सच्च- 
यमकः पालि के आघार पर अपना यह्‌ मत प्रस्थापित करते हुं कि "चित्तके भङ्खक्षण 
मे कोई रूप नहीं हो सकता । यमक पालि में "यस्स समुदयसच्चं निरुज्कति तस्स 
दुक्खस्षच्चं उप्मज्जतीति” अर्थात्‌ जिसका समुदयसत्य (तृष्णा लोभ) निरुद (मङ्ग को 
प्राप्त) होता है उसके तृष्णा (लोभ) के भङ्खक्षण में दुःखसत्य नामक ८१ लौकिक 
चित्त, तृष्णा ( == लोभ) - वजित ५१ चैतसिक एवं रूप उत्पन्न होते हँ कि नहीं ? - इर 
प्रकार प्रश्न करके उत्तर दिया है - नो अर्थात्‌ नदीं। इस उत्तर का प्रमाण करके जिस 
तरह लोम के निरोधक्षण मे समी चित्त-चैतसिक निरुद्ध हो जाते हँ उसी तरह रूप भी 
उत्पन्न नहीं हो सकते -एेसा मूलटीका का अभिप्राय हैः। [ मूलटीकाचायं चूंकि 
पहले से ही धर्मों का श्थितिक्षण' स्वीकार नहीं करते, अतः सभी सूपो का उत्पाद 
चित्त कै उत्पादक्षण में ही होता है" - यष्ट प्रतिपादित करते हं 1 | 

अनुटीकाचायं -जादि आघुनिक आचार्यो का कहना दै कि उपर्युवत प्रदन का नो 
यह उत्तर चित्त से सम्बद्ध चित्तज सूपो का ही लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। इस- 
लिये चित्त के भङ्खक्षण में केवल चित्तजरूप ही नहीं हौ सकते । कर्मज, तुज एवं 

१. विभ० अनु०, प° २६९-२३०। 

२. यमक, प्र° भा०, पु ३८२। 

३, विम० मू० टी०, पु० २३-२४। 
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चित्तसमुद्रानरूप 
३२. श्चा रप्पविपाक-द्िपञ्चविञ्जाणवर्जितं * पञ्चसत्ततिविधम्पि चित्त 
चित्तससुद्रानर्पं पठमभवद्धमुपादाय जायन्तमेव समुद्ापेति । 
अरूपविपाक (४), द्विपञ्चविज्ञान (१०) वर्जित ७५ प्रकार के चित्त, 
चित्तसमुद्रान (चित्तज) रूपों को प्रतिसन्धि के अनन्तरः प्रथम भवङ्ग से लेकर 
सभी उत्पादक्षणों में उत्पन्न करते हं । 





अ{हारज ङ्प उत्पाद, स्थिति एवं मङ्ख -इन तीनों क्षणो मं हो सक्ते ह । जैसे- 
चिततज रूप चित्त से सम्बद्ध होकरः उत्पन्न होति हँ ओर चित्त उत्पादक्षण मे ही बलवत्तरं 
होता है, इसलिये चित्त के मङ्खक्षण में चित्तज रूपों का न होना युक्तियुक्त है । कर्मज, 
ऋतुज एवं आहारज रूप चित्त से सम्बद्ध रूप नहीं हं । निरोवसमापत्तिकाल में एक 
सप्ताह काल तक चित्त न होने पर भी कर्मज-आदि त्रिज रूप होते रहते हं 1 यदि चित्त 
के भङ्खक्षग मे रूप उत्पन्न नहीं होते तो जव चित्त स्वथ उत्पन्न नहीं होते तब 
(निरोधसमापत्तिकाल में) वे कैसे उत्पन्न होगे ? इसलिये नो' यह उत्तर चित्त से सम्बद्ध 
चित्तज सूपो का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है। कर्मज-आादि अन्य रूप चित्त के 
उत्पाद, स्थिति एवं सङ्क - इन तीनों क्षणो मे तथा निरोवसमापत्तिकाल में भी यथा- 
योग्य होते ही है । [ अरूपभूमि में सभी रूपों के उत्पन्न न होने से नो' यह उत्तर 
अरूपभूमि का लक्ष्य करके दिया गया उत्तर है - यदि इस प्रकार विकल्प किया जाता 
है तो यह मी युक्त नहीं है'। | 


चित्तसमुत्थानरूप 


३२. अरूपविपाक ४ तथा द्विपञ्चविज्ञान १० == १४ चित्तो को वजित करके अवरिष्ट 
७५ चित्त प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवङ्खं के उत्पाद से लेकर चित्तज स्मो का 
उत्पाद करते हँ । इस प्रकार उत्पाद करने में चित्त का स्वभाव उत्पादक्षण में ही 
प्रबल होने के कारणः ये उत्पादक्षण में ही चित्तज रूपों को उत्पन्न करते ह, स्थिति एवं 
मङ्गक्षण मं चित्तज रूपों को उत्पन्न नहीं कर सकतेः । जव चित्त एक नार उत्सन्न 
होता है तव अनेक चित्तजकलाप उत्पन्न होते ह, इसलिये “चित्ताविपति वित्तसम्पयुत्तकानं 
धम्मानं तंसमुद्धानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो" में 'चित्तसमुदानानं च रूपानं' 
-इस प्रकार बहुवचन का प्रथोग किया गया है। ४ 


*. अरूप ° -सी०, स्या०, ना० । 

१. द्र° - विभ० अनु०, पु० ३०; प० दी०, पृ° २५४; विभा० पुऽ १५७1 

२. “चित्तं ठानक्वणे च भङ्खवखणे च दुव्बलं, उप्पादबखणे येव बलवं ति उप्पाद- 
क्वणे येव रूपं समृदापेति 1“ - विभ० अ०, प° २६॥ 

३. पदान, प्र० भा०, पु०४। र 
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अरूपविपाक खूप का उत्पाद नहीं कर सकते - ४ अरूपविपाक अरूपभूमि मे ही 
ही प्रतिसन्धि, भवङ्क एवं च्युति्कत्य कर प्रवृत्त होते है । यह अरूपभूमि रूप के प्रति 
विराग भावनावाले ब्रह्माओं का आवासस्थान है, अतः उस अरूपभूमि में रूपों का उत्पाद 
करना आवक्यक न होने से अरूपविपाक रूप का उत्पाद नहीं करते । केवल अरूप 
विपाक चित्त ही नदी, अपितु अरूपभूमि मेः उत्पन्न होते समय अन्य ४२ चित्त भी सूपं 
का उत्पाद नहीं कर सकतेः । 


“विभावनी' टीका के अनुसार अरूपभूमि मेँ रूपो का उत्पादन हौने मं “र्पः 
विरागभावनानिव्बत्तत्ता - यह कारण दिखाया गया है अर्थात्‌ रूपों के प्रति विराग 
करनेवाली -अरूपध्यानभावना से उत्पन्न होने के कारण; किन्तु यह दहेतु केवल अल्प 
विपाकचित्तो में ही लागू होता है, शेष ४२ चित्तो मेँ नहीं, अतः विभावनी' का अभि 
मत॒ विचारणीय हैर । 


द्विपञ्चविज्ञान रूप का उत्पाद नहीं षर सकते - १० द्विपञ्चविज्ञानचित्तः ध्याना 
मार्गाङ्गं एवं हेतुं से सम्परयुवत न होने कै कारण द्वल होते है, अतः ये 
खूपरों का उत्पाद करने में असमर्थं होते है*। यथा ~ "'द्विपञ्चविञ्ज्नाणेसु पन ज्ञानज्गं 
नत्थि, मग्गङ्खं नत्थि, हतु नत्यीति, चित्तङ्खं दुव्वलं हौतीति, चित्त ञ्खदुब्बलताय तानि सूपं 
न समुद्ापेन्ति”” इसकी व्याल्या करते हुए मूलटीकाकार ने भी इसी वात का समर्थन 
किया है, यथा -“श्ञानङ्गानि हि चित्तेन सह रूपसमुटापवानि, तेसं पन वलदायकानि 
मग्गङ्गादीनि, तेसु विज्जमानेसु विसेसरूपपवत्तिदरसनतो९ ।” "पदान" पालि में भी ध्यान 
्रत्यय, मा्ग्रत्यय एवं हेतुप्रत्ययों मे “क्ञानङ्गानि ज्ञानसम्पयुत्तकानं धम्मानं तंसमुद्ानानं 
च रूपानं ्ञानपच्चयेन पच्चयो" इत्यादि द्वारा ध्यानाङ्ख, मार्गाङ्ग एवं हितुघम रूपों के 
समुत्थापक ह - एसा दिखाया गया है 1 इन (व्यानाङ्ग, मार्गाङ्ध एवं हेव) धर्मो में ध्यान- 
शक्ति (ध्यानाङ्ग) आलम्बन को दुढ़तापूर्वैक प्रहण. करती है । ध्यानशवित से चित्त भ्रवल 
होता है । चित्त के प्रवल होने में व्यानाङ्गं अत्यन्त अपेक्षित है तथा मार्गाङ्ग एवं हेतु 
भी उसके सहायक होते हं । इन धर्मो से सम्प्रयुक्त न होनेवाले द्विपञ्चविज्ञान चित्तो मं 


चषके 


चित्ताङ्गं पूणं नदीं होते । अतेः वे रूपों का उत्पाद करने में असमथं होते हं 1 





१. “न केवलञ्च तानेव, यानि अञ्ज्यानि पि तस्मि भवे अद्र कामावचरङरुसलानि, 
दस अकुसलानि, नव॒ किरियचित्तानि, चत्त।रि आरुप्पकूसलानि, चतस्सो 
आद्प्पकिरिया, तीणि मग्गचित्तानि, चत्तारि फलचित्तानीति ~ देचत्तालीस 
चितानि उप्पज्जन्ति; तानि पि तत्थ रूपस्सं -नत्थिताय एव रूपं न समुद्रा 


पेन्ति 1 -विम० अ०, पृ २५) द्र ~पर दी°, पृ २५५; अभि 


स० ३:७१, पु २७६ | 
२. विभा०, पृ० १५८। 
३. द्र० -प० दी० प° २५५। 
४, द्र० -प० दी०,पृ० २५५; विभा०,पृ० शल । ५. विभर अज०,¶० २५। 
६. बिभ° मू° टी०, पृ० १८। र ७, पद्वान, प्र ° भा०, प° ७। 


= न ~ म "षयि 
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इतना ही नहीं कि केवल अरूपविपाक एवं द्विपञ्चविज्ञःनचित्त ही र्पो का 
उत्पाद नहीं कर सकते; पितु प्रतिसन्विचित्त एवं ॐहंतो का च्युतिचित्त भी ङ्धों का उत्पाद 
नदीं कर स्ते । फिन्तु वे चित प्रतिसन्धिहृत्य एवं अतो का च्धूतिष्ृत्य करते समय 
ही रूपो का उत्पाद नहीं कर सकते; भवद्ख तथा पृथग्जन एवं शोक्ष्यों का च्युतिकरत्य करते 
समय रूगों का उत्पाद कर सक्ते हूँ, अतः चित्तगणना में उनका पुथक्करण नदीं किया 
गया है। स्वेदा रूपका उत्पाद न कर सकनेवालें ॐरूपविपाक ४ एवं द्विपञ्चविज्ञान 
१० को ही वजित कर के “आरुप्पविपाकद्विपञ्चविजञ्जाणवज्जितं पञ्चसत्ततिविधम्पि- 
एसा ऊपर कहा गया हैः । 

प्रति्तन्िचित्त रूथ का उत्ाद नहीं कर सकते, वयोकि- 

१. वत्युनो दुव्वलताय - आश्रयवस्तु (हदय) दुवंल होती हं । 
. इप्पतिद्टितताय -वे स्वयं अप्रतिष्ठित होते हं। 
. पञ्चयवेकल्लताय ~ पुरेजात-आदि प्रत्ययो से उपकार प्राप्त नहीं होते । 
आगन्तुकताय -ये नवजीवन मै आगन्तुकमात्र हं। 
वितनु हूं के उत्पादक कारण का कमेजश्पो द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है ।२ 


० < ७ 


^^ 
४ 


१. ङ्प अने उत्पत्तिक्षण में दुर्बल होति हं । जव प्रतिसन्धिचित्त उत्पन्न होता 
दै उत समभर उसकी अआश्रवभूत हृदयवस्तु का भी उपपादक्षण ही होता है, अतः व्ह भी 
दुन री दे। इस दुप्रंल आश्रयं का प्रहण करनेवाला प्रतिसन्धिचित्त रूपों का उत्पाद 
नहीं कर सकता । इपीलिये खन्धविभङ्खटकथा' मे लिखा है- “तत्थ हि सहजातं 
भ्रत्य उप्पादक्वगे दुज्बलं होतीति वत्युनो दुव्बलताय न समुदापिति *।'" 

यहां उपरक्त वचन द्वारा केवल हदयवस्तु ही दुबल होती है ओर वह भी 
प्रतिसन्यि के उत्पादक्षण में ही-' इतना मात्र ही नहीं समञ्लना चाये; अपितु 
चाहे प्रतिप्तन्धिकाल हो या प्रवृत्तिकाल, उत्पादक्षण में परचाज्जातप्रत्यय एवं आहार 
आदि प्रत्ययो से उपकार उपलन्ध न होने के कारण सभी रूप दबेल होते हं । इसीलिये मूल 
टीकाः में कहा गया है- 


ˆ वत्यु उप्पादक्वणे दुव्बलं होतीति सब्बरूपानं उप्पादक्खणे दुब्बलत्तं सन्धाय वुत्त, 
तदा तं पच्डाज।तपच्वयरहितं अहारादीहि च अनुपथद्ध' ति दुव्बलं ति वृत्तः 1“ 





१. प० दी०, प० २५५-२५६ 1 द्र° - “सन्वसत्तानं हि पटिसन्धिचित्तं, . सीणा- 
सवस्स चुतिचित्तं, द्विपञ्चविञ्वनाणानि, चत्तारि आरुप्पविपाकानीति सोठसख 
चित्तानि रूपं न समुदरापिन्ति 1“ - विभ ० अ०, पु° २३; , विसु०, पृ०४३५। 

२. विभा०, पृऽ १५८; पण दी०, पृ° २५६; विभ० अं०, पृ° २३; विबु०, 
पु० ३९४। 

३. विभ० अ०, प° २३। 


४. विभ० म्‌० टी०, पु १८। 
अभि० स०३८६ 


~न 


६८२ अभिषम्मत्थसद्धहौ [षः 


२. ्रतिसन्धिचित्त की न केवल आश्रयवस्तु ही दुवेल होती है, अपितु वे स्वयं नव-जीवन 


` मेकमंके वेग से क्षिप्त (पहुंचाये गये) होने से अप्रतिष्ठित होते ह । जिस प्रकार प्रपात में 


पतित हो रहा पुद्गल स्वयं अनरतिष्ठिति होने से दूसरों का आश्रय नहीं हौ सकता, उसी 
तरह ॒भ्रतिसन्विचित्त चित्तं खूमों कै उत्पाद के लिये सहजात-निःश्रयशवित से उपकार 
नदीं कर सकता 

३. प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमं भवङ्क-आदि विपाक भी कर्मके वेग से क्षिप्त 
होने कै कारण अत्रतिष्ठित ही होते हँ; किन्तु पूर्वं पूवं चित्तो द्वारा अनन्तर-आदि शक्तियों 
से उपकार किया जाने से तथा प्रतिसन्धि-अादि चित्तो कै साथ उत्पन्न हदयवस्तु द्वारा 
पुरेजात-आदि दाक्तियों से उपकार दिया जने से प्रथमभवङ्ख-आदि चित्त रूपों का उत्पाद 
कर सकते हं । प्रतिसन्विचित्त उक्ी तरह 1तपरत्यय एवं अनन्तरप्रत्यय-आदि स 
उपकार प्राप्त न होने के कारण दुबल होते ४ रूपों का उत्माद नहीं कर सकते ।२ 

४. जसे कोई अगन्तुक सवंप्रथमं किसी नवीन स्थान में जने पर कुचं भी करने 
अंसमथं होता है, ठीक वही स्थिति प्रतिसन्धिचित्तौ की भी होती है। वे नवीन भव 
आगन्तुकमात्र होने से चित्तजं रूपों का उत्पाद क्रने में असमर्थं होते ह । 

५. प्रवृत्तिकाल मे चित्त-चंतसिक चित्तजल्यों का आह्यर, इन्द्रिय-आदि सहजात- 
जातीय प्रत्ययो से उपकार करते हं । प्रतिसन्िचित्त ने उन सहजातजातीय प्रत्ययो से 
संहभत कमज सूपो का उपकार किया है अर्थात्‌ चित्तजयं का उपकार करनेवाली 
शक्ति का सहभूत कर्मज रूपो द्वारा ग्रहण व.र लिया गया है, उतः प्रतिसन्धिचित्त चित्तञ- 
रूपो का उत्पाद नहीं कर सकते" 


मे 
मे 


अहता का चग्रुतिचित्त र्थो का उत्याद सदी कर सखूता ~ अतो का च्युतिचित्त 
र्गो का उत्वाद नदीं कर सकता; क्योकि अविद्या तुप्णा नामक संसारमूल के उच्छिन्न 


हो जामे नतन मवमे ख्यो से उसका कोई रास्बन्य होता, अतः वह्‌ रूप का उत्पाद 


नहीं कर सकता+। विभावनीकार का कहना है कि संसारम्‌ल उच्छिन्न होने से 
अहनं का च्धरुतिचित्त अत्यन्त उपशान्त होने से स्पा का उत्पाद नहीं कर सवता, 





१. विभ० ॐ०, पृ २३-२४; विभण० मू० टी०, पृञ-१८। 

२. विभ० अ०, पृ० २४; विभ० मू० टी०, पु० १८। 

३. विभण अ०, पृ० २४; विभ° मू्‌9 टी०, प° १६। 

४, विस्तार के लिये द्र० -विभ० अ०, पृ० २३-२४। 

५. “ीगासवस्त पन चुतिचित्तं वटुमूलस्स वृूपसन्तत्ता न समुदापेति । तस्स हि 


सव्वभवेभु वदह्ूमूलं वूपसन्तं अभव्ुप्पत्तिकं पुनन्भवे प्वेणी नाम नत्यि।''. 


- विभम० अ०, पृ° २४। विस्तार के लिये द्र°-प० दी०, पृ० २५६। 

६. “चुतिचित्ते पन अदुकथाथं भाववूपसन्तवद्रमूलस्मि सन्ताने सातिसयं सन्त- 
वतिताय खीणासवस्सेव चुतिचित्तं रूपं न समुदरापितीति वृतं ।“ - विभा०, 
पु० १५८ 1 


` 48 ७; 
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३३. तत्थ श्रप्पनाजवनं * इरियापथम्पि सन्नामेति । 

वहाँ (७५५ चित्तो मेँ ) अपंणाजवनं ईर्यापथ का भी सन्धारणं करता है । 

३४. वो्ुपनकामावचरजवनाभिञ्व्या † पन विजञ्च्यत्तिम्पि समुद्रापेन्ति । 

वोदुपन, कामावचरजंवन (२९) एवं अंभिनज्ञादयं विज्ञप्तियो (काय- 
विज्ञप्ति एवं वाग्वज्ञप्ति) का भी उत्पाद करते हं । 

३५. सोमनस्सजवनानि पनेत्थ तेरस हसनम्पि जनेन्ति । 

इन वोदुपन, काम्जवन एवं अभिज्ञाओों में से तेरह सौमनस्यजवन हसन 
का भी उत्पाद करते ह्‌ं। 


---~- =-= ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ 


मन्तु यह रत अन्य टीका-आदि के अनुकूल नहीं हं। मूलदीकाकार ने सङ्कार 


यनक" का प्रनाण देकर कहा है कि सभी पुद्गलों के च्थुतिचित्त रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सक्ते* | 

३२-३५. इरियापथस्पि सन्नमति - यहाँ !इरिया' शब्द “क्रियाः का पर्यायवाची दै 
तथा पष' का थं (कारणः है। करीर की आकृति (वैठना, सोना आदि) ई्या है। 
उक्षका कारण शर्याषथ' कहुलाता हैर । यहाँ “कारणः से तात्पयं “उत्पत्तिकारणः' से है । 
अतः शूर्यापिथ' चब्द से जाना, संडा होना, बैठना एवं लेटना-इन चारों काही 
ग्रहण होता है । परमत्थदीपनीकार ने यहाँ जाना" का वजन करके अवरिष्ट तीन का ही ग्रहण 
उल्लेव किया हैः । ये शरीर की भिन्न भिन्न आकृतिं हं । शरीर-सम्बन्धी जितने भी 
कृत्य है वे इन चार के बिना नटीं हो सकते, अतः ये शरीर-सम्बन्धी कृत्यो के 
उत्पत्तिकारण मी दहै । ध्यान, मां एवं फल जवनो को “अंणाजवन' कहते हं । 
ये अर्घणाजवन स्वभावतः उत्पन्न होनेवाले ई्यापथों को “उन्मुल' करते हं, यथास्थिति 
वनाये रखने के लिये अनुकल करते हैँ तथा उनका सन्वारण करते हं" । ये ई्यापथों 
का उत्पाद नष्टं कर सक्ते । (आगे अभिन्ञाओं का वर्णेन पृथक्‌ रूप से होनेवाला है, 
यशा इतना समञ्च लेना चाहिये कि अ्पंणाजवन मं अभिन्ञाकृत्य करनेवाले पञ्चमघ्यान 


का श्रहण नदीं होता) 
~~~ 


%, उप्पणा० - सी० (सर्वत्र) । †. वोत्थपन० - सी० । 

१. द्र०-विभ० मूञ टी०, पृ० २३; ध० सण मू० टी०, पुर १५१-१५२॥ 
“इरियाय काथिकक्रियाय पवत्तिपथमावतो इरियापथो गमनादि 1 - 
विभा०, पृ० १५८) 

३. “इरियापथं ति गमनवज्जितं तिविधं पि इरिथापथं. . न हि अ््खपच्चङ्गानं 
चलनफन्दनमत्तं पि विजञ्जत्तिया विना सिज्छ्ति, कुतो गमनं ! न च यथा- 
दृत अप्यनाजवनं विजञ्जति समुद्रापेतुं सक्कोतीति 1 -प० दी०, पुऽ 
२५८ 
अलत्यतो तदवत्थारूपप्पवत्ति; तं पि सन्धारेति यथापवत्तं उपत्यम्मेति ।' - 
विभा०, पु १५८। £ 


दन अभिधम्मत्थसङ्कहो [ चो 


कुचं लोग कहते हँ कि अपंणाजवन स्वथं मी दर्यापथ का उत्पाद व.र सकते हं, 
किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है; वयोकि दर्यापथ विना विज्ञप्ति के नहींहौ 
सकते ओर अ्पेणाजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सकते, अतः अपंणाजवन ई्या 
पय का उत्पाद न करके सन्धारणमात्र करते ह| यहाँ “अपिः शब्द उपर्युक्त 
रूपसामान्य का सभ्पिण्डन करता है। (ईर्यापथ एवं विज्ञप्ति से रहित रूपों को 
“हपसामान्य' कह। गथा है ।) अ्पंणाजवन न केवल रूपसामान्य का ही उत्पाद कर सकते 
है, अपितु ईधरपिय का भी सन्धारण (उपष्टम्मन) कर सकते हँ, । इस अभिप्राय का 
लक्ष्च॒ करे दी आचाय अनुरुद्ध अपने ननामरूपपरिच्छेद' नामक ग्रन्थ मे कहते हँ- 

`'उप्पनाजवनं सव्वं मह्ग्गतमनुत्तरं । 
इरियापथरूपानि जनेन्तीति समीरितं * 11" 

विज्ञत्तिम्पि समुहूपेन्ति - यहाँ 'अपि' शब्द समुच्चयार्थक 1 इसके द्वारा पूर्वं 
दो वक्थ मे उक्त रूपसामान्यं एवं ईर्यापथ का सम्पिण्डन हौता अतः वोद्रुपन १, 
कामजवन २६, तथा भिज्ञाजवन २३२ चित्त रूपसामान्य का उत्पाद करते है, ई्या 
पथ का सन्यारण करते है तथा कायविज्ञप्ति एवं वारिवज्ञप्ति का उत्पाद भी करते ह। 
यदि क।यविज्ञप्ति हती है तो हाथ-पर आदि हिलते-डलते दै, इसलिथे ये ३२ चित्त ही 
जाने-जाने, दिलने-डलने अदि दर्यापथों का प्रवतंन एवं उत्पाद कर सकते हं । यहां 
वोदुपन (व्यवस्थापन) एवं कामावचरजवन का सामान्यतया उतल्लेल किया गया है। 
वस्तुतः यहाँ मनोद्रारवीधि में हौनेवाले 'वोद्रुपन' (मनोद्वारावजेन) एवं कामजवन का 
ही ग्रहण करना चाहिये; क्योकि पञ्चद्वारवीधि अत्यन्त दुर्बल होती है, अतः पञ्चद्वा रीषि 
मं होनेवाले वो्ुपन एवं कामजवन विज्ञप्ति का उत्पाद नहीं कर सक्त; वे ईर्यापथ का 
सन्ध्रारण भी नहीं कर सकते । आगे कहे जानेवाले हसन का उरप\द करनेवाले चित्त मी 
मनोद्रारवीयिचित ही होते हं 

ह रम्पि जतेन्ति - उपर्युक्त वोद्रुपन, कामावचरजवन एवं अभिनज्ञाअवनों मे से १३ 
सौमनस्यजवन ( =-लोसम्‌ल सौमनस्य ४, हसितोत्पाद १, महाकुशल सौमनस्य ४ तथा 
महाक्रियरा सौमनस्य ४) हसन को भी उत्पन्न करते हं । यहां “अपि शब्द द्वारा उपर्युक्त 
वाक्थों का समुच्चय इता है । अतः निष्कषं यह्‌ हुआ कि १३ सौमनस्यजवन सूपसामान्य 
का उत्पाद करते हं, ईर्यापथ का सन्धारण करते हँ, विज्ञप्ति का उत्पाद करते हं, एवं 
हसन का उत्पाद भी करते हं। 

पुथग्जन लोभमूल सौमनस्य ४ एवं महाकूशल सौमनस्य ४८ में से विस 
एक चित्त द्वारा हसन करते हं। 

लक्ष्य (स्रोतापन्न, सङ्कदागामी एवं अनागामी) पुद्गल दष्टिगतविप्रयुक्त॒सौम- 
नस्य २, महाकूशल सौमनस्य ४--६ में से किसी एक चित्त द्वारा हसन करते हं । 





१. व° सं० मू० टी०, पृ १५१। 

२. तुऽ - विसु, पु० ४३५। 

३. नाम० परि० ३२० का०, प° २३। 

४, वरिभा०, पृऽ १५८; प० दी०, पु० २५०८२५६ । ० - विसु०, पु० ४३५। 


कः क्ते ३ तकङ्ङ्ख् ३" ` 
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अर्हेत्‌ ओौर वृद्ध हसितोत्पाद १ तथा महाक्रिया सौमनस्य ४-=५मंसे किसी 

एक चित्त द्वारा हसन करते हं'। | 
यदह कुड आचायं अहत्‌ के हसितोत्पादजवन से तो सहमत ह; क्तितु भगवान्‌ 

दध हसितोत्पादजवन से हसन करते हं" - इसे पसन्द नही करते । क्योकि भगवान्‌ 
दध के अवेणिक गुणों में वुद्धस्स मगवतो सव्वं कायकम्मं नाणएुव्वङ्खमं, नःणानुष्रिवुत्ति' - 
यह मौ एक गृण है अर्यात्‌ भगवान्‌ वृद्ध के सम्पुणं कायकमं ज्ञानपू्वंक एवं ज्ञान का 
मतृवतेन करनेवाले होति हैँ । भगवान्‌ का हसन रब्दरहित केवल रिमितमात्र होता है, 
अतः वह्‌ कायकमं ही है; इसलिये वह॒ अवदय ज्ञानानुपरिवर्ती होना चाहिये । ज्ञानरहित 
हसितोत्पादजवन कंते ज्ञानानुपरिवरत्ती हो सकेगा ? अतः भगवान्‌ वृद्ध हसितोत्पादजवन 
से कभी हसन नहीं कर सकते । 

उपर्युक्त आचार्यो के मत का इस प्रकार प्रतिवाद किया जाता है - भगवान्‌ 
वुद्ध किसी पुद्गल के विशिष्ट कुशल एवं अकुशल कमं देखकर पूरवे निदासन्ञान द्वारा 
उसके पूर्वं पूवं जन्म कौ उत्पत्ति का आलम्बन करके अथवा कभी कमी 
अनागतां शज्ञान द्वारा उसके भविष्य में होनेवाले कारणों का आलम्बन करके इस 
हसितोत्पाद चित्त से हसन करते हं । उपर्युवत दोनों ज्ञान एवं सवंज्ञताज्ञान के अनन्तर ही 
इस हसितोत्पाद के उत्पन्न होने से भगवान्‌ वृद्ध॒ का हसनरूपी कायकमं एकान्तेन ज्ञानानु- 
परिवर्त ही होता हैः । 

देष से हसन नहीं - यहाँ प्रन होता है कि क्या कभी दुर्बल शत्रु को देखकर 
रोव एवं द्वेष से भी हसन होता है ? 

उत्तर ~ दुर्व॑लशक्ति शत्रू को देखकर उस शत्रु का आलम्बन करके जब द्वेष होता है, 
उस क्षण मं हसन नहीं हो सकता । उसकी पराजय एवं अपनी विजय की सम्भावना 
का आलम्बन करते समय ही उसका मं यथेष्ट प्रतिकार कर सकूगा -इस प्रकार 
सोमनश्यजवन होता है, इस सोमनस्यजवन से ही हसन होता है; किन्तु सौमनस्य के 
अनन्तर दौर्मनस्य तदनन्तर सौमनस्य - इस प्रकार मिश्रित रूप से उत्पाद होने के कारण 
चित्तसन्तति का सूक्ष्म भेद न जान सकने से द्वेष से हसन होता है' - इस प्रकार प्रतीत होता है । 

सारांश - मनोवातु ३, तदालम्बन ११ तथा रूपविपाकं ५१६ चित्त रूपमात्र 
के उत्पादक होते हं । 

अर्णाजवन २६ रूपसामान्य के उत्पाद के अतिरिक्त ईर्यापथ का भी सन्धारण 
करते हं । 

वोद्ुपन १, कामजवन २९ तथा अभिज्ञा २३२ चित्त रूपमात्र के उत्पाद एवं 
ईर्यापथ के सन्धारण के अतिरिक्त विज्ञप्ति का भी उत्पाद करते हं। 


५१ 


१. अदु०, पृ० २३९। 
२. अहु०, पृ० २३८; विभा० पृ० १५६; पर दी०, पूर २५६। 
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उतुससुदानरूपं 
३६. सीतुण्ोतुसमञ्च्याता तेजोधातु छितिप्पत्ता* च† उतुसमुड्ानख्पं 
भ्रज्सत्तञ्च बहिद्धा च यथारहं समुदुपेति । 


शीत एवं उष्ण ऋतु नामक तेजोधातु स्थिति को प्राप्त करके ही ऋतुजशूपों 
को आध्यात्मिक सन्तान में तथा बाहर यथायोग्य उत्पन्न करती ह । 





इन ३२ चित्तो मे से १३ सौमनस्यजवन रूपमाव्र के उत्पाद, ईर्यापथ के सन्धारण 
एवं विज्ञप्ति के उत्पाद के अतिरिवत हसन का भी उत्पाद करते हं। 

दोष अरूपविपाक ४, द्विपञ्चविन्ञान १०, सभी सत्त्वो के प्रतिसन्धिचित्त एवं 
अहत्‌ का च्युतिचित्त १६ चित्त किसी का उत्पाद नहीं करते । 

ऋतुसस॒त्यानङ्प 

३६. दीतल वाष्प को शीत-तऋतु एवं उष्ण वाप्प को उष्ण-ऋतु कहते हं । 
ओर ये दोनों तेजोधातु ही दैँ। रूप का भद्धक्षण कुचं विलम्ब से होता है, अतः 
स्थितिक्षण में यह दीर्घायु होता है; इसीलिये स्थितिक्षण में यह्‌ स्वभाव से प्रबल होता 
है । सम्बद्ध रूपकलाप मे आनेवाली पूर्वोकित तेजोधातुं उत्पाद के अनन्तर स्थितिक्षण मं 
ही नधे नये ऋतुजकलापों को उत्पन्न करती है । इस तरह उत्पाद करने मेँ एक ऋतु 
एक ऋतुज स्प को ही उत्पन्न कर सक्ती है । 

'विभावनी' का मत है कि पर्चाञ्जातग्रत्यय एवं आहारप्रत्यय आदि का उपकार 
स्थितिक्षण मं ही उपलब्ध होता है, अतः ऋतु एवं ओजस्‌ स्थितिक्षण मं ही प्रबल 
होकर रूपों का उत्पाद कर सकते है* - यह ठीक नहीं; वयोकि निरोधसमापत्तिकाल मं 
पदचाज्जातव्रत्यथों का उपकार नहीं मिलता तथा अज्ञिभूमि में उत्पन्न होने के काल मं 
पश्चाज्ज।त एवं आहार प्रत्यय - इन दोनों का उपकार उपलन्ध नहीं होता, तथा बहिर्वा 
ऋतु को भी पदचाज्जातप्रत्यथो का उपकार प्राप्त नहीं होता; फिर भी ये ऋतु रूपों 





*, ठितिपत्ता - रो० । †. स्या० में नहीं । 
१. ्र°- 
“दत्तस †चत्तनि छव्वीस ऊनवीसति सोढस । 
रूपिरियापथ-विञ्जत्ति-जनकाजनका मता 11 
- विसु०, प° ४३५॥ 
२. प° दी०, पु० २५३ । “(तत्थ उतु नाम चतुसमुदाना तेजोधातु 1 उण्ह॒-उतु, 
सीत-उत्रु ति एवं पनेस दुविधों होति 1“ ~ विसु, १० ४३६ । $ 
३. “तत्य रूपं उप्पादक्वणे भङ्खक्लणे च दुव्वलं, ठानवखणे व बलवं ति ठातक्छ । 
रूपं समुदापिति ।' -विभ० अ०, पृ २६। 
४, विभा० पु १५६॥। 


परिच्छेदो ] रूपसमुदानं ६८७ 


्राहारसमुद्ानरूपं 
२३७. श्रोजासङ्खातो आहारो ्राहारखमुदानरूपं ऋऽक्नोहरणकाले ठान- 
प्पत्तो+* व समुदापेति । 


ओजस्‌ नामक आहार अभ्यवहरण (निगरण) काल में स्थितिक्षण 
को प्राप्तं करके ही आहारज रूपों को उत्पन्न करता है । 





वा उत्पाद करती हं, अतः ऋतु द्वारा ङ्गं के उत्पाद में परचाज्जात-आदि प्रत्ययो का 
उपकार वदयक नहीं है । ह्पवर्मो की इस धमता के अनुसार स्थितिक्षण में ही प्रबल 
दोने से वे सम्बद्ध रूपों का उत्पाद करने में समथं हेते ह । यह स्वीकार क्या जा 
सक्ता हे कि परचाज्जात-आादि प्रत्ययो द्रवाय जव उपकार प्राप्त होता है तो उनकी 
घप्रेता (स्वभाव) ओर अवि बलवती हो जाती है, किन्तु रूपों के उत्पाद में उनके 
उपकार की कोई कारणता नहीं है'। 
आव्यात्मिक ऋतु आध्यात्मिक सन्तान में तथा बहिर्धा ऋतुं वाह्य सन्तान में 
यथाथोग्य॒ऋतुजक्पों का उत्पाद करती हं प्रायः ्रन्धों में यह उपलब्ध" होता है कि 
आध्यात्मिकं ऋतु स्वयं एकाकी, वषिर्घा त्तु से निखेक्ष हकर रूपों का उत्पाद करने में 
असमथं होती टै । वहिर्धा तध्तु रकन्ध-सरतान में स्वेदा स्पशं करती रहती है ओौर 
उसका साहाय्य आध्यात्मिक ऋतु को सव॑दा सुलभ रता दहै । अतः आध्यात्मिक ऋतु 
का बहिर्वा ऋतु सवंदा उपकार करती रहती है । ईसलिये वह्‌ (आध्यात्मिक ऋतु) आघ्या- 
त्मिक सन्तानमेंरूपों का उत्पाद करने में समयं होती है। 


श्राहारसमुत्थानरूप | 

३७. ययपि सम्पूणं खाद्यपदार्यो को “आहार' कहते हं तथापि यहाँ रूप का 

उत्पाद करने मं खायवस्तु मं अनेवाले ओजस्‌" का ही ग्रहण करना चाहिये, अतः 
ओजासङ्घवातो आहारो -इस प्रकार कहा गया दहै । 

अज््लोहुरणकाले - इस राब्द का सामान्य अथं यह है कि “अम्यवहरणकाल में 

आहार आहारसम्‌त्थानस्पों का उर्पाद व्रता है' । वस्तुतः निगलने से पहले एवं चाने 


*. ठानपत्तो -सी०, ना०। ं 

१. “उतु पन पठमं रूपं समुदरापेति । को एस उतुनामा ति ? पटिसन्धिक्खणे 
उप्पन्नानं समतिसकम्मजरूपानं अन्भन्तरे तेजोधातु । सा ठानं पत्वा अदु 
रूपानि समुद्ापेति । - विभ० अ०, पृ° २५॥ 
“उतु नाम चेस दन्धनिरोयो ति आदिउतुस्स ठानक्खणे उप्पादने कारणदस्स- 


न्य.  -वुत्तं । दन्धनिरोघत्ता हि सो ठितिक्खणे बलवा ति तदा सपं समुदा- 


पेति ।' -विभ० म्‌० टीर, प° १६। 
विस्तार के लिये द्र० -प० दी०, प° २५६-२६० । 


(1  -- ~ क वका भकयकाक्क 


+. अभिघम्मत्थसद्धहो [ छरी 


से पहले भी जब आहार जिह्वा पर पहुंचता है तमी से कुच आहायं का रक्ष जिह्वा से लेकर 
शरीर मं वथाथोग्य फल जाता है। आहार यतना अनुकूल होता है उतने ही शीत्र 
ओजस्‌ शरीर में फलता है तथा रस का वहन करनेवाली नाडिवयां जितनी स्वच्छ 
होती हं उतने ही शीघ्र ओजस्‌ फंलता है। हीन रसवाले आहार को दांतों से काट 
कर अच्छी तरह चवाकर निगलने के बाद ही उसका रस फलता है । निगलने के वादं 
जव ्ाहार अति मे पहुंच आता है तव पाचक तेजस्‌ द्वारा पकने पर उसका कुछ अंश 
द्रव्य के रूप मे अवशिष्ट रहता है ओौर शेष अंश द्रव (रस) हौफर रक्षवहा एं 
रक्तवहा नाडयो द्वारा सम्पूणं शरीर में फल जाता है। उस फलनेवाले द्रव के साथ 
आनेवाला गजस ही रूप का उत्पाद कर रुकता टै! इसलिये चवाना, न चबाना 
निगलना, न निगलना आदि प्रयान नहीं है; अपितु रसनामक ओजस्‌ काफंलना यान फंलना 
ही प्रधान दै 1 आजकल खानान खा सकनेवाले रुग्ण व्यक्तिथों क उनको नाक या अन्य 
दरारों से नलिका द्वारा आहार पहुंचा देने पर भी वह्‌ आहार अहारञं रूपौ का उत्पाद 
कर सकता है । माता के गर्भाडय में रहनेवाले चिद्य के दारीर में माता द्वारा खाथे हए 
आहार के फंलने से अशदारजं रूप उत्पन्न हते है । मनुष्य द्वारा खाये हुए आहार मं 
स्थित ओजोवातु एक सप्ताहपर्यन्त रकन्य में फलकर रहने से एक सप्ताह तक स्वन्य में 
उपष्टम्भ करके अआहारज स्मो का उत्पाद कर सकती है। कृहा जाता है किं देवताौं 
का ओजस्‌ १-२ मास पथंन्त शरीर मे फला हु रहकर ल्प का उत्पाद कर सकता है) 

“एकदिवकं परिभृत्तादारो सत्ताहं पि उपत्थम्मेत्ि; दिव्वा पन ओजा एकमा 
देमासं पि उपत्यम्मेति । मातरा परिभुत्ताहारो पि दारक्स्स सरीरं फरित्वा रूपं समुद्रा 
पेति । सरीरे मक्खिताहारो पि रूपं समुदुपेति' 1" 

“कबक्रीकाराहारो ताव मुखे ठपितमत्तौ येव अद्र रूपानि समुदरापेति । दन्तविचुण्णितं 
पन अञ््ोदरियमानं एकेकं सत्यं अद्ुदुरूपानि समद्रापेति येव 1" 

ठानप्पत्तो व - यहाँ उानप्पत्तो व" यह्‌ वचन कोड विशिष्ट वचन नहीं है। सूभो 
की धमेता के अनुत्तार स्यितिक्षण में पहुंचने पर ही प्रवल होने से ठानप्पत्तो व समुद्रा 

ति' अर्थात्‌ स्थितिक्षग मं पहुंवने पर दही रूम का उत्पाद करता है-एेसा कहा गया 

है । जिस प्रकार गिलास में रखे हए पानी को देखने पर "यह वही पानी है' -एसा 
प्रतीत होता है; - किन्तु वस्तुतः पुराना पुराना पानी (व्रवकलाप) नष्ट हौकर नया नया 
पानी उत्वन्न होकर विद्यमान रहता दहै, उसी प्रकार उपर्युक्त रसधातु (ओजस्‌) भी 
सम्पूणं शरीर में फंलने पर पुरानी पुरानी रसवातुएं (ओजस्‌) नष्ट होकर नयी नयी 
रतत्रातुरं उल होती रहती हं । उस प्रकार उतन्न होनेवाले द्रव में आनेवाला ओजस्‌ 
नया नया उत्पत्च होकर जव जब स्थितिक्षण मं पहुंबता है तव तब आहार-समुद्रान एक 
एक कलाप का उत्पाद करता है। 

इश्च प्रकार उत्पाद करते समय आहार मं अआनेवाला वह ओजस्‌ स्कन्ध के 
भोतर से किंपौ एक की सहायता के विना रूप का उत्पाद नहीं कर सकता । स्कन्ध में 





१. विसु०, पु० ४३६ । तु० -विम० अ०, पुर २५-२६। 
२. म० नि० ०, (मूलपण्णासदुकथा), प्र° भा०, पृ०२१३। 





परिच्छेदो ] रूपसमुदानं ` ६८९ 


३८. तत्थ हदय-इन्द्रियरूपानि कम्मजानेव । 
उन रूपों में हदयवस्तु एवं इन्दरियरूप (८) कमं से ही उत्पन्न होते हं । 








विद्यमान कर्मज रूपों का (विदोषतया कर्मज ओजस्‌ का) उपकार प्राप्त होनें पर ही 


वह्‌, आहारसमुत्थान रूपकलापों का उत्पाद कर सकता है 1 अर्थात्‌ वह॒ रसद्रव जव 

स्कन्ध में फलं जाता है तब उसका उन उन प्रदेशों में स्थित कमज.रूपों के साथ समागम 
होता है। उन कर्मज रूपों मे स्थित होकर कर्मज रूपों से उपकार को प्राप्त होने पर 
ही रसधातु मं अनेवाला वह ओजस्‌ रूप का उत्पाद कर सक्ता । 


“आहारसमृद्धानं नाम उपादिण्णकम्मजरूपं पच्चयं लभित्वा तत्थ पतिद्राय, ठानप्पत्ताय 
सगृदापितं! 1" 


महाटीकावाद - 'विसुद्धिमग्ग' के महाटीकाकार आचायं धमेपाल का कथन है 
कि आहार मं अनेवाला बाह्य ओजस्‌, स्कन्ध में पहुंचने पर भी मुख्यतः रूप का उत्पाद 
नहीं कर सकता, अपितु आध्यात्मिक स्कन्ध में सवंदा रहनेवाले कर्म, चित्त, ऋतु एवं 
आदार जन्य गोजस्‌ ही आहारजरूपों का उरपाद कर सकते टं । बाह्य ओजस्‌ तो आध्या 
त्मिक ओजस्‌ द्वारा उपकार किये जाते समय केवल उसका उपष्टम्भ ही करता दहै। 
ओर इससे उपकार प्राप्त कर आध्यात्मिक ओजस्‌ ही आध्यात्मिक सन्तान मं रूपों का 
उत्पाद करता हैर] 


आचार्यो ने इस विषय मे पण्णास, संयत्त एवं पदान अदुकथाओं में भी विपरीतं 
ठग से व्याख्या कौ है; किन्तु आहार में अनेवाले बाह्य ओजस्‌ द्वारा स्कन्ध में पहुंचने 
पर रूप का उत्पाद कर सकना अत्यन्त स्पष्ट है। रुण व्यक्ति को प्रतिकूल आहार 
देने पर उसके जिह्वा पर रखते ही रोग बढ्‌ जाता है। आजकल एक चम्मच अनुकूल 
दवा से लाभ तथा प्रतिकूल दवा से हानि होते देखी जाती है। इस प्रकार होना 
वाह्य आहार में अनेवाले वाहय ओजस्‌ की शवित से ही हो सकता है। इस तरह 
जाध्यात्मिक ओजस्‌ द्वारा उपष्टम्भक शविति (सूत्रान्त प्रृतोपनिश्रयशक्ति) से उपकार 
फिपरा जाकर वाहय ओजस्‌ ही जनकराक्ति से आहारज स्पों का उत्पाद करता है। 
अतः 'वहिर्वा ओजस्‌ रूप का उत्पाद नहीं करता, वह केवल उपष्टम्भनमात्र कर सकता 
है" - इस प्रकार के महाटीकावाद को अनेकं आचायं स्वीकार नहीं करना चाहते । 

३८. हृदयवस्तु १, प्रसादरूप ५, भावरूप २, जीवितरूप १== € रूपं पूवं पूवं कृत कर्मो 
से ही उत्पन्न होते ह । एव" शब्द ॒निर्वारणार्थक दै अर्थात्‌ इनका उत्पाद केवल कमं से 
ही होता है; चित्त, ऋतु एवं आहार से नहीं । चित्त, ऋतु एवं आहार इन पभ्रसादख्मों 
का उत्पाद नहीं करते; वे केवल इनका उपष्टम्ममात्र करते हं । 


१. विसुभ, प० ४३५। इ 


२. विसु० महा०, द्वि° भा०, प° १०४) 
अभि० सण : ८७ 


न 
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३९. विञ्ज्त्तद्रयं चि्तजमेव । 
दो विज्ञप्तिर्यां चित्त से ही उत्पन्न होती हे । 


४०७. सहो चित्तोतुजो ॥ 
शब्द चित्त एवं ऋतु से उत्पन्न होता है 





होती हं - विज्ञप्ति की व्याख्या कै प्रसङ्ग मे इसका वर्णन किया जा चूका है\। ये 
विज्ञप्तियां मराभूत के उत्पादक्षण में ही विद्यमान आष्ृतिविरोष होने से रूपधर्मता के 
अनुसार ५१ क्षद्रक्षण तक स्थित नहीं रह सवती, पितु चित्त कै निरोव के साथ इनका 
भी निरोध हो जाता है 1 अतः इनकी गणना चित्तानुपरिवर्तीं धर्मों मे हत्ती हैर। 

४०. शाब्द के उत्पादक चित्त एवं ऋतु - दीनो होते ह; किन्तु ये दोनों एक साथ 
उत्पाद नहीं करते । सजीव सत्त्वो के भाव प्रकट करनेवाले शव्द, अंसे - हसना, रोना, 
बोलना आदि चित्त से उत्पन्न होते हं 1 तथा उदरदाव्द, मेवाब्द-दि वाह्य शब्द ऋतु 
से उत्पन्न होते ह । 

यहां यह जिज्ञासा होती है कि यदि प्राणियों के शब्द चित्त से ही उत्पन्न होते हं 
तो क्यों किसी का राब्द मधुर एवं दूसरे का कर्णकट्‌ होता है? यदि इनका उत्पादक 
एक है तो इन्दं भी एकविध ही होना चाहिये ? 


समाधान -श्राणियों के शब्द चित्त से उत्पन्न हते ्ह"-इस प्रकार के 
कयन द्वारा शब्दोत्पत्ति का आसन्नकरण कहा गया है । उनके मधुर एवं कटु होने मं 
उनका केवल चित्त से ही नहीं; अ्यितु कमं से भी सम्बन्य होता है। शब्द के 
उत्पत्तिश्थान मं यदि कमं द्वारा उत्पन्न कमज पुथ्वीधातु उत्तम (अच्छी) होगी तो शब्द 
मुर ओर यदि हीन होगी तो कटु होगा] 


जव विवक्षाचित्त उत्पन्न नहीं होता तब दव्द भी उत्पन्नं नहीं होता । विवक्षा- 
चित्त होने पर ही शब्द उत्पन्न होता है; अतः शब्द कँ उपपाद में चित्त आसन्नरकारण 
है 1 शब्द के उत्पत्तिस्थान मं कमेजंरूप होते ह । नमं के अच्छ हने पर शब्दोत्पत्ति- 
स्थान में कर्मज पृथ्वी भी अच्छी होती है। विवक्षाचित्त उत्पन्न होने पर चित्तज पृथ्वी 
का कभेज पृथ्वी के साथ सङ्घटनं होता दै। तव कर्मज पृथ्वी के अनुसार मवुर-आदि 
शाब्द उत्पन्न होते ह तथा हीनकमं से हीनकर्मज पृथ्वीधातु उत्पन्न होती है एवं उस हीन 
कर्मज पथ्वीवातु के सङ्घटरुन से कटु शब्द उत्पन्न होते हं । इस प्रकार राब्दो के माधुयं एवं 
कृटता-भादि का सम्बन्ध कमज पृथ्वी से एवं उस कर्मज पृथ्वी का सम्बन्ध मूल कमं से 
होता है" । जिस प्रकार तुरही कै शब्द कामघुर या वदुहोनातुरही के अच्छं या बुरे 





१. द्र० -अभि० स०ˆ६ : १३ पृ० ६४८-६५०। 
२. द्र० -ध० स०, पृ० १७६ एवं ३२० 1 ३. तु०-प० स्वार, पर २६१। 


२३६. दौ विज्ञस्तिय। (कावविन्ञप्ति एवं वाग्विज्ञम्ति) केवल चित्त से ही उत्पन्न 


~ 
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४१. लहूतादिततयं उतुचित्ताहारेहि सम्भोति । 
लधुता-आादि तीन ऋतु, चित्त एवं आहार सं उत्पन्न होते हं । 


४२. श्रविनिब्भोगर्यानि * चेव भ्राकासधातु च चतूहि† सम्भूतानि । 
अविनि्भोगिरूप (आठ) एवं आका्धातु कमे, चित्त, ऋतु एवं आहार - 
इन चारो सें उत्पन्न होते हं । 
होने पर निभेरहै तथा तुरही का च्छाया बुरा होना उस तुरही वनानेवाले पर निर्भर 
दै, इसी प्रकार यहां जानना चाद्िये । इसलिये "निचिकष्डसृत्त' मे मी लिखा है - 


` सुवण्णता सुसरता सुसण्ठाना सुरूपता । 
आधिपच्चपरिवारो सव्वमेतेन लन्भत्ति ।।'" 


सुवणेता, सुस्वरता, सुसंस्थान (आति), सुरूपता, आधिपत्यं एवं परिवार -ये 
सव्र कमं से ही प्राप्त होते हं। 


 चित्तज वृशध्वीधातु के साथ कर्मजं पृश्वीधातु का सङ्खटुन होते समय आसपास 
मे हौनेवाली ऋतुज एवं आहारज पृथ्वीधातु से भी सङ्खटुन होगा । ] 


४१. लवृता मृदुता एवं कर्मेण्यता- ये तीनों ऋतु, चित्त एवं आहार से उत्पन्न होती हे; 
कमं से नहीं - इसका वर्णन पहले किया जा चुका दै। यदि इनका कर्मं से उत्पाद होगा 
तो कमं से उत्पन्न होनेवाले प्रसादरूपों की तरह इनका भी यावज्जीवन स्व॑दा स्थायित्व 
हो जयेगा; किन्तु इनकी स्थिति सर्वदा नहीं होती, अपितु रूण होने पर, चित्त में 
विकार होने पर एवं भोजनं मं अरुचि होने पर ही इनका उत्पाद होता है, अतः सिद्ध 
ोता है कि ये तीनों (लघुता, मृदुता एवं कर्मंण्यता) कर्मजं न होकर ऋतु, चित्त एवं 
जहार से ही उत्पन्न होतीहं । 

४२. अगे कहे जानेवाले रूपकलाप' के वणेन-प्रसद्ख में यह ज्ञात होगा कि ठ 
अविनिर्भोगिरूप प्रत्येक कलाप मे होते हँ, चाहे वह कलाप कर्मज, चित्तज, ऋतुज अथवा आहारज 
कोई भी क्योन हो । बिना अविनिरभोगरूपों के कोई कलाप नहीं होता, इसलिये अवि- 
निर्भोगिरूप कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार - चारों से. उत्पन्न होते हं । इन चारों उत्पादक 
कारगों से उत्पन्न कलापो का संयोग होनेपर परच्छंदरूप नामक आकाराधातु की उत्पत्ति 
होती है । यद्यपि वह आकाशवातु किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं होती, तथापि चार 
कारणों से उत्पन्न रूपकलापों में प्रकट होने से अविनाभावनियम के अनुसार चार कारणों 
से उत्पन्न कही जाती है। 


*. अविनिन्भोगो रूपानि - रोऽ । 
†-†. चतुसम्भूतानि - स्या०। 
१. खु° नि° (खर पा०). प्र° मा०, प° ११। 
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६९२ अभिषम्मत्यसङ्खहो [ श्ट 


४३. लक्वणरूपानि न कुतोचि * जायन्ति । 
लक्षणरूप किसी से भी उत्पन्न नहीं होते । 





४३. उपचय, सन्तति जरता एवं अनित्यता -ये चार लक्षणरूप किसी भी कारण 
से उत्पन्न नहीं होते । 'जायमानादिरूपानं सभावत्ता हि केवलं* इस उवित कै अनुसार 
यदि एक रूपकलाप उत्पन्न होता है तो “उत्पादः नामकः उपचय एवं सन्तति स्वभाव से 
ही हौ जते हं । स्थितिक्षण में जव रूपकलाप स्थित रहता है तब जरता भी स्वभावतः 
हो जती है) जव रूपकलाप का भङ्ग होता है तव अनित्यता ह जाती है। उपचय एवं 
सन्तति नामक जाति, जरता एवं अनित्यता के उत्पाद के लिये यदि अभिसंस्कार 
करना पड़ेगा तो उस जाति के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग भी मानने पड़गे। 
इस तरह उस जाति का जातिरूप, जाति का जरतारूप एवं जाति का अनित्यतारूप भी 
मनना दोणा । इती तरह जरता के मो ज।तिरूप-भादि एवं अनित्यता के भी जातिरूप-आदिं 
मानने पड़गे । किन्तु यह समीचीन नहीं है। अतः जाति, जरता एवं अनित्यता मुख्य 
परमाथं रूपम नहीं हँ; अपितु ये उन उन रूपकलापों के उत्पादस्वभाव, जीर्णैस्वभावं 
एवं भङ्खस्वभाव नामक प्रज्ञप्तिमात्र हँ, अतः जाति-आदि के उत्पाद के लिये अभिसंस्कार 
करनेवाला कोई कारण नहीं होताः । 

उपचय एवं सन्तति कौ कमंजादिर्पता-स्पों का उत्पाद करनेवाले कारणों के 
व्थापाररहित होरे स पहले इन उपचय-सन्तति के विद्यमान होने से अभिधम्मपालि मं 
(उपचय-सन्तति करम-जादिं कारणों से उत्पन्न होती हैँ" - इस प्रकार पयय से कहा गया 
दै । प्रस्तुत अभिवम्मत्यसङ्गहो' में मुख्यतया कमं-गदि कारणों से स्स्पन्न न होने के 
कारण न कुतौोचि जायन्ति अर्थात्‌ इनका किसी से उत्पाद नहीं होता-एेसा कटा 
गया दहै। 

खपकण्ड' पालि एवं पद्रान' पालि मे उपचय-सन्तति को कर्मादि कारणों से 
उतर ख्थो मं सङ्गृहीत किया गया है इसमें भगवान्‌ का अभिप्राय यह दहै कि रूपों 
का उत्नाद करनेवाले कमं जवतक कर्मजल्पों का अभिसंस्कार (उत्पाद) नहीं कर लेते तबतक 
दार्विततिञ्यापार से रहित नहीं होते। जिस प्रकार कोई एक करणीय कर्मं करनेवाला 
पुद्गल जवरतक उपस कमं का सम्पादन नहीं होता तवतक व्यापाररटहित नहीं होता, इसी 
प्रकार जानना चाहिये । उस कमं का राक्तिव्यापार कमजरूपों के उत्पाद होनें तक 
विमान रहता है 1 कर्मजल्पों के उत्पाद के अनन्तर ही नष्ट होता है) इस प्रकार 
कारण कमं के व्यापारित होने से पहले उपचय-सन्तति के प्रकट हो जानें से उन उपचय- 


#* छपि-स्या०। | 

१. द्र ° -अभि० सण ६:४५, पु० ६६४। 

२. ई ° ~ अहु०, प° २७२-२७३; विसु०, पु° ३१५ 
३. द्र०-ध० स॒°; पुऽ ३२० । 


परिच्छेदो | रूपसमुदानं ६९१३ 


ठ. श्रदुारस पल्नरस तेरस दादसा ति च। 
` कम्मचित्तोतुकाहारजानि होन्ति यथाक्कमं ॥ 


अडारह, पन्द्रह" तेरह एवं वारह - ये क्रमशः कमज, चित्त, ऋतुज एवं 


आहारजं होते हं । 
सन्ततिथों को कमं से उत्पन्न रूपों मं सम्मिलित किया गया है । अर्थात्‌ उन्हें पर्याय (उपचार) 
से कमेजरूप कहा गया है । चित्तज, ऋतुज एवं आहारज - इस प्रकार कहने में भी - 
उपयुक्त नय के अनुसार ही जानना चाहिये । जरता एवं अनित्यता, व्यापाररदित होने 
के वाद प्रकट होने से उस अभिधम्मपालि के अनुसार उन्हं कमंज-आदि नहीं कहा जा 
सकता 1 अतएव “अभिवम्मत्थसङ्खहो' के अनुसार कर्मंजरूप १८ होने पर भी अभिधम्म- 


पालि के अनुसार वे २० होते हु" । 





जरा एवं मरण कौ चतुजंरूपता - सूत्रान्तपालि में “जरामरणं भिवखवे 1 अनिच्चं, 
स्खतं, पटिच्चसमूप्पन्नं** इत्यादि कहा गया है। इस पालि के अनुसार जरामरण 
यद्यपि मुखतः संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं है, -तथापि संस्कृत एवं प्रतीव्यसमुरपन्न 
रूपकलापों का जरा एवं मरण (भङ्ग) होने से चक्षुदंशक-आदि रूपकलापों के संस्कृत 
एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न इस नाम का जरा एवं मरण में उपचार करके स्थान्युपचार से उन्हं भी 
संस्कृत एवं प्रतीत्यसमुत्पन्न कहा गया है । कहा भी दहै - 


“पाठे कूतोचि जातत्तं जातिया परियायतो । 
सङ्कतानं सभावत्ता तीसु सद्खततोदिताः 11" 
अरात्‌ 'रूप्कण्ड' पालि मं जाति (उपचय-सन्तति) का किसी कारण से उत्पाद 
पर्याय से कहा गया है। तथा सूत्रान्तपालि मे, संस्कृत रूपकलापों का उत्पाद (जाति); 
स्थिति (जरा) एवं भङ्क (मरण) स्वभाव होने से इन तीनों (जाति, जरा, मरण) में 
संस्करृतत्व कहा गया है । 
[ सुत्रान्तपालि मं केवल अरा, मरण को ही सस्त नहीं कहा गया, अपितु 
जति भी संस्टछरेत कही गयी है । इसलिये गाथा मं तीसु कहा गया है 1] 


४४. कमेज-अादि रूपों कौ गणना करनेवाली यह सङ्ग्रहु-गाथा है । कर्मजरूप 
१८ होते हं । इनमें € एकान्त कमज हँ एवं € अनेकान्त । जो रूप केवल कर्मज हं वे 
"एकान्त कमज" कहलाते इं; यथा - हृदयरूप १ एवं इच्दरियरूप ८ । जो केवल कर्मज ही 


चे 


नहीं, अपितु चित्तज, ऋतुज एवं आहारज भी होते हं वै “अनेकान्तकर्मज' हं; यथा ~ 


१. तु° - अदु 9, पृ० २७३; विसु°, पु° २१५ । 
२. सं° नि०, द्वि° भा०, पु० २४। 

३: .प० दी०, प° २६३; अहु०, प° २७३ । 

४. विभा०, पृऽ १६० । 


यि 


जि जा जायि जकः क अक ज, 





६९४ अभिषम्मत्थसङ्कहो [ चरो 


४. जायमामादिरूपानं सभावत्ता हि केवलं । 
| लद्खणानि न जायन्ति केहिचीति पकासितं 11 ` 
भ्रयसेत्थे रूपससुटाननयो । 


लक्षणरूप केवल उत्पद्यमान-आदि रूपकलापों के स्वभावमात्र होने 
के कारण विन्हीं कारणों से उत्पन्न नहीं होते - एसा प्रकाशित किया गया है । 
इस रूपसंडगग्रह मं यह रूपसमुत्थाननय है । 





[व 


अविनिर्भोगिूप = एवं अकाशधातु १। चित्तजरूप -१५ होते है, इनमें एकान्त चित्तज ६ 
एवं अनेकान्त € होते ह । १५ चित्तजरूप ये हँ - विज्ञप्ति २, शब्द १, लघुतादि ३, 
अविनिर्भोगिल्प ठ एवं आकाशधातु १1 इनमें अविनिर्भोगरूप ० एवं आकाशधातु को 
छोडकर शेष € एकान्तकर्मजं हं । मुख्यरूपेण एकान्त तो केवल विज्ञप्तिद्वय ही है । ऋतुज- 
रूप १३ होते दै, जो १५ चित्तजरूप कहे जाते हँ उनमें से विज्ञप्तिद्धय हटाने पर देष 
१३ तुज रूप हं । इनमें सव अनेकान्त ह । शआाहारजरूप १२ होति हं । १३ ऋतुज 
पो मे से दाब्द कों निकाल देने पर दोष १२ आहारजरूप हंं। 


इन २८ रूपो का विभाग निम्नविधिसे भी किया जा सकता है। एफ कारण 
शे होनेवाले ङ्प को एकज, दो से होनेवाले को द्विज-आदि कट सक्ते हैँ । 


एकज द्विज त्रिज चतुजं अफारणज (न कुतोचि) 
११ ९ ३ ६ ४२८ 

एकज ११ ये हं - हदय १, इन्द्रियरूप ८ एवं विज्ञप्ति २ । 

द्विज - शब्द । 

त्रिज - लघुतादिव्रय । त 


चतुजं ~ आकादाघातु एवं अविनिरभोगिरूप । 
न कुतोचि - लक्षणरूप ४ । 


४१. उत्पाद, स्थिति, भङ्गं स्वभाववाले रूपकलापों के केवल स्वभावमात्र होने 
पै लक्षणरूप (उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता) किसी भी (कर्म, चित्त, ऋतु अथवा 
आहार) कारण से उत्पन्न नहीं होते । 


ङपसपु्थान समाप्त । 


परिच्छेवो 1 ख्वकलापविभागो | ६९५ 


रूपकलापविभागो 
४६. . एकुप्पादा, एकनिरोधा, एकनिस्सया ^, सहवुत्तिनो एकवीसति रूप 
कलापा नाम 1 


एकोत्पाद, एकनिरोध एवं एकनिश्रय होते हए सहवरत्तीं होनेवाले 
२१ प्रकार के रूपकलाप होते हं । 


रूपकलापविभाग 

४६. कला अवयवा अप्पोन्ति पापृणन्ति एत्था ति कलापो' अर्थात्‌ जहां अवयव- 
धमं प्राप्त होते हं वह अवयवधममोँं का समूह्‌ रूपकलाप' है 1 रूपों की उत्पत्ति अन्योन्य- 
सापेक्ष होती दै । उनका पृथक्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष. उत्पाद सम्भव नही, अतः जव रूप 
उत्पन्न होते हं तव वे कलापके रूपमे ही उत्पन्न होते हं ओर एक कलापमें कम से 
क्म आठ अविनि्भेगि रूप अवद्यं होते हं । रूप-धर्मों का अन्तिम अवयव कलाप ह। 

चेतसिक परिच्छेद के प्रारम्भ मे जो एकुप्पादनिरोधा च यह गाथा है, उसी 
तरह यहां भी 'एकुप्पादा, एकनिरोवा' शाब्द अते हं । यहाँ रूप-घर्मो का वर्णेन विया 
जा रहा है 1 रूप आलम्बन का ग्रहण नहीं कर सवते, चूंकि वे स्वयं आल्ग्बन हँ - अतः यह 
'एकालम्बन' शब्द नहीं अता । जसे वहां एकोत्पाद, एकनिरोध, एक वस्तुक शब्दों सें 
वैतसिक-धर्मों का सम्प्रयोगलक्षण दि्ठाया गया है, ठीक उसी प्रकार यहां भी एकोत्पाद, 
कनिरोध एवं एकनिश्रय शब्द से रूपकलापों का लक्षण दिखाया गया है। जसे वहाँ 
चेतोयुत्ता' शब्द से चंतसिक-धर्मो का स्वभाव कहा गया है, उसी तरह यहां सहवृत्तिनो' 
राब्द से कलापः शब्दकास्वमाव कहा गया है 1 यह्‌ “सहवृत्तिनो' शब्द कलाप का लक्षण 
नहीं है, अपितु कलाप का स्वभाव है । 

[ कुचं . लोग ॒“सहवृत्तिनो' शब्द को कलाप का एक अद्ध मानते हं । यह्‌ विचार- 
णीय दै 1 | 

एक कलाप के अन्तगंत होनेवाले रूप सह (एक साथ) उत्पन्न होते हँ एवं सह 
(एक साथ) निरुद्ध होते हं तथा उसमें होनेवाले उपादायरूप महाभूतो का निश्रय करते 
हं । महाभूत भी परस्पर निश्रय करते हं । इसीलिये उन्हँं एकोत्पाद, एकनिरोष तथा 
एकनिश्रय राब्दों द्वारा कहा गया हैः 

'एकोत्पाद” एकनिरोव'-आदि शब्दों में प्रयुवेत एक' रब्द सद्कया' अथं में मी. 
लिया जाता है, तब उसका तात्पयं यह होगा किं एक कलाप में यद्यपि कम से कम ८. 


*. ° च -स्या० । 

१. प० दी०, पृऽ २६४ 
एको समानौ महाभूतसङ्खातो निस्सयो एतेसं ति एकनिस्सया 1 एत्थ पन 
समान्य एकसहो यत्तो 1 -प० दी०, पु २६४; विम्‌० अ०, पृ० २९॥। 





६९६ ं अभिषम्मत्यसङ्कहौ [ छदो 


कम्मसमुदानकलापा 

४७. तत्थ जोवितं श्रविनिन्भोगरूपञ्च चक्खुना सह॒ चव॑खुदसकं ति 
पवृच्चति; तथा सोतादीहि साद्ध सोतदसकं, घानदसक, जिब्हादसक, कायदसक, 
इत्थिभावदसक, पुम्भावदसकं *, वत्थुदसकञ्चेति यथाक्कमं योजेतब्बं । श्रविनिन्भो- 
गरूपमेव जीवितेन सह जीवितनवक † ति पवुच्चति‡ । इमे नव कम्मसमुटानकलापा। 
रूपकलाप में जीवितन्द्रिय १ ओर अविनिर्भोगरूप ८==€, चक्षुःप्रसाद 
के साथ 'चक्षुदंशक' कलाप कहे जाते हं। इसी तरह श्रोत्र-आदि 
के साथ श्रोत्रदडाक ध्राणदशक, जिह्वादशक, कायदशक, स्त्रीभावदशकः, पुम्भाव- 
दशक, वस्तुदशक कलाप की यथाक्रम योजना करनी चाहिये । अविनिर्भोगिरूप 
ही जीवितरूप के साथ जीवितनवक' कलाप कहे जाते हं । ये € कलाप 'कमंसमुत्थान- 

कलाप" कहं जाते हं । 





या इससे भी अधिक रूप होतें हं, तथापि एकं वलाप का उद्पादं, स्थिति एवं भर्ग एक 


एक ही होता है अर्थात्‌ एक रूपकलाप मं एक उत्पाद एवः रिथति एवं एक भङ्ग 
होता है। एक ख्मकलाप मं आनेवाले आठ रूपों के पृथक्‌ पृथक्‌, उत्पाद, स्थिति या 
भङ्ग नदीं टोतेः। यथा- 

“एकेककलापपरियापन्नानं रूपानं सहेव उप्पादादिप्पवत्तितो एकस्स कलापस्स 
उप्पादादयो एकेका व॒ होन्तिः 1" 

[ सहवृत्तिनो' शब्द को रूपकलाप का एक अङं माननेवाले आचार्यं यद्यपि 
"एकुप्पाद' एवं “सहवृत्तिनो' में विशेष (मेद) वहते ह, तथापि 'सहवृत्तिनो' यह्‌ श्दे 
कलाप का अङ्क न होने से उस पर अधिकं विचार आवश्यक नहीं है। एक कलाप मं 
सह-उत्पन्न होने को एकुप्पाद' कहते ह । आठ रूपो के एक कलाप में सह-उत्पन्न एवं 
सह-निरुढ होने को सहवुत्तिनो' बहते हं । ये एकोरपाद-ञ्ादि अर्घ एकान्त रूप से उत्पाद्‌- 
स्यिति-मङ्गस्वभाववाले परमां निष्पन्नरूपों की अपेक्षा करके कहे गये होने से उत्पाद, 
स्थिति, भङ्गं स्वभाव न होने वाले अनिष्पन्नरूपों से इन अङ्खों की स्ति होती दै कि 
नहीं - यह विचार आवद्यक नहीं ह । | ॥ 

कमंसमुत्थानकलाप 

४७. चक्षदंशषक - जीवितरूप एवं अविनिर्भोगिरूप -ये चन्षुःप्रसाद के साथ चक्षु 
दतककजनाप' कहे जति ह । दस रूमों का समूह 'दरक' कहा जाता है । चक्षुष्‌ से उपलक्षित 


#, पुरिसभावदसकं - स्या० । †- जीवितदसक -रो० । ‡. पवुच्चतीति - स्या०। 

१. ““एक' शब्दो चेत्थ सङ्कवाने पवत्तो, तस्मा तेन॒ यानि रूपानि एकाय एव 
जातिया जायन्ति, एकाय एव अनिच्चताय निर्ज्छ्न्ति, तेसं पिण्डि इष 
“रूपकलापो' नामा ति दस्तेति 1 -प० दी०, पृ २६४। 

२. ध० स० मू० टी०, प° १५७ । 


शषा 


त 3, । ~ 1 1 1 पि ध प 
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दाक “चक्षुदंशक' कहलाता है । अयवा - इसमें चक्षुष्‌ की प्रधानता है अतः इसे 'चक्षुदंशकः 
कहते ह, क्योकि शेष € रूप इसमे अप्रधान होते हँ । यथा - "दसानं समूहो दसकं, चवखुना उप- 
लविखतं दसकं चवखुदसकं; चवसुपधानं वा दरक चदखुदसुकं' ।'* इसी तरह श्रोत के 
साथ जीवित एवं अविनिर्भोगरूप, श्रोत्रद्यकः कलाप होता है1 इसी प्रकार घ्राण, 
जिह्वा-जादि कलापो को भी जानना चाहिये । ददककलाप कुल ०८ होते हंर। 

जीवितनदक - अविनिर्भोगरूप ८ एवं जीवितरूप १ - इन्हे 'जीवितनवकः कलाप 
कहते हं; क्योकि इनमें जीवितंरूप की प्रधानता होती है 1 इस जीवितनवककलाप के 
विषय मं प्रमुख तीन वाद प्रचलित हं- 

१. ये जीवितनवककलाप कामभमियों में नहीं होते । 


चे 


२. ये कामभूमिमं तो होते हं; किन्तु केवल पाचक्-तेजंस्‌ में ही होते हं, अन्यत्र 


नहीं । 
३. कामभूमि मं होते हं तथा सम्पूणं शरीर मं व्याप्त होकर रहते हं । 
उपर्युक्त तीनो वादों में अन्तिम तृतीयवाद अधिकतर मान्य है। 


“सन्ति सव्वानि रूपानि कामेसु चतुसम्भवा । 
जीवितनवकं हित्वा कलापा होन्ति वीसति!* ।।" 


चारों कारणों से उत्पन्न सव रूप कामभूमि मे उत्पन्न होते हं । जीवितनवक को 
छोडकर २० कलाप कामभूमि में होते हं। 
"“दसकेस्वेव गहितं विसु कामे न लन्भति। 
जीवितनवकं नाम रूपलोके विसु सिया ॥ 
यह॒ जीवितनवककलाप दश्ककलापों मं अन्त्भुक्त है। अतः कामभूमि मंइसका 
पृथक्‌ ग्रहण नहीं होता 1 रूपलोक मं यह पृथक्तया गृहीत होता है । 
अनिरद्धाचायं अपने अन्य श्रन्थ में जीवितनवककलाप को कामभूमि के ददाक- 
कलापो के अन्तगेत मानते ह । अर्थात्‌ कामभूमि मे वे पृथक्‌ अवस्थित नहीं होते; 
केवल रूपलोक में ही इनकी पृथक्‌ अवस्थिति होती है । कुं प्राचीन आचायं यह्‌ कहते हं 
कि कामभूमि में केवल पाचकतेजस्‌ मं ही जीवितनवककलाप उपलब्ध होते हं, अन्यत्र 
नहीं । इनके अतिरिक्त अन्य पण्डितजन यह स्वीकार करते हं कि ये जीवितनवककलापः 
मी कायदशककलाप, भावदराक-आदि कलापो की तरह सम्पूणं शरीर में व्याप्त होकर 
कामभूमि में रहते हं । उनके इस मत की पुष्टि अदुकथाचार्यो के मत से भी होती है। 





१. प० दी०, प° २६४] 

२. द्र° - “दस परिमाणा अस्सा ति दसकं, समुदायस्सेतं नामं 1 चक्खुना उप- 
लक्खितं, तप्पद्धानं दसकं चक्खुदसकं । एवं सेसेसु पि 1” ~ विभा०, प° १६० । 

३. परम० वि०, पु ६८। 


४, परम वि०, पऽ ६८। 
अभि० सर : पठ 
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रूपसमुदेश' में चतुविव तेजोवातु का वणन किया गया हैः 1 उसमे पाचकतेजस्‌ जीवित 
नवककलाप दहै; यथा - “असितादिपरिपाचके ताव कम्मजे तेजोकोट्रासम्हि ओजदटरुमकसञ्चेव 
जीवितञ्चाति नव रूपानि? 1" अर्थात्‌ अदिित-आादि का परिपाक करनेवाले कर्मज तेजःकोद्ास 
में ओजोऽष्टक (शृद्धाष्टक ) एवं जीवित == & रूप होते है, इन्हें ही कर्मतेजस्‌ ( == पाचकतेजम्‌ ) 
कहते हं । 

'विसुद्धिमग्ग' में वायुघातु को षड्विध कटा गया है 1 यथा - ऊष्वेद्खम, अबवोगम 
कूकिशय, कोष्ठेशय, अङ्खप्रत्यङ्खानुसारी एवं आइ्वास-प्ररवासः । उनमें आर्वास-प्रर्वास वायु 
चित्तज शज्दनवककलाप है 1 यथा - “चित्तजे अस्सासपस्सासकोट्रा्े पि ओोजद्रुमकञ्चेव 
सदो चा ति नव” अर्थात्‌ चित्तजकलापों में आदवासःप्रर्वासकोट्रास मं ओजोऽष्टक 
(गुद्धाष्टक) कलाप एवं शब्द -ये & रूप होते हँ । इन्दं ही चित्तज शब्दनवक कलाप 
कहते ह । ये ही आदवासप्रश्वास वायुवतु हुं । अवशिष्ट तीन तेजौघातु एवं पश्च वाबु- 
धातु यथापम्भव कर्म, चित्त, हतु एवं अहार से उत्पन्न होती हं । इनम स कर्मज 
तेजःकलाप एवं कर्मज वाधकलाप जीवितनवककलाप दहं । अवशिष्ट कलाप ओजोऽष्टमक 
नामक शुद्धाब्टककलाप हँ । यथा - “ससख चतुसनुढानेयु असु जीवितनवकंञ्चैव तीणि च 
ओजदुमकानि! 1" 

अर्थपति कमज पाचक्तेजःकोद्रास एवं चित्तजं चन्दकोद्रास ( ==आइवासप्रश्वास 
वाय को छोड कर चेष २ तेजघ्‌ एवं ५वायु--> "चतुस्समुत्थान' (चार कारणों से 
उत्पन्न) कोष्वासों में से प्रसेक में जीवितनवकक्लाप एवं तीन ओजौऽष्टमक (ओजस्‌ 
जिनमें अष्टम है--गुद्धाष्टक) - इस प्रकार कुल ३३ रूप होते हं । 

सन्तपन, दहन एवं जीरण तेजस्‌ सम्पूणं स्कन्ध मे स्वेदा व्याप्त रहनेवाली ऊष्मा 
के विकार ह । उस ऊष्ना में जीवितनवककलाप सर्वदा उपलव्थ होते ह । इशीलिपर 
विमङ्ख्रुकथा में “इमस्मि सरीरे पाकतिको एको उतु ॐ त्थि." -- एसा कहा गया हं। 
अर्थात्‌ इस रारीर मं एक प्रा्रतिक वतु होती है। इको व्याख्या करते हए मूलटीका- 
कार ने “ पाकतिको' ति खोभं अप्यत्तौ सदा विज्जमानो"- कहा है। अर्थात्‌ 
क्षोभ को अप्राप्त (स्थिर) सदा विद्यमान कौ श्राङेतिक' कहते ह । इस (मूलटीका 
की व्यास्या करते हुए अनुटीकाकार ने “पाकतिको ति साभाविको 'कायुस्मा' ति अधिः 
प्वेतोः” एेसा कहा है । अयति श्राटृतिक' का अर्थं स्वामाविक कायिक ऊष्मा हे। 

इन अदुकथा, टीका एवं अनुटीकाओं के पर्यालोचन से यह्‌ स्थिर होता है कि जीवित 
नवककलाप, कामभूमि में सव प्राणियों की सन्तान में ऊष्मा नामक तेजस्‌ के ङ्प मं 


१. द्र० -अभि० स०६:४, प° ६२५। २. विसु०, पृ० ४१६ ॥ 
३. .विसु०, प° २४० । ४. विसु०, पृ० ४१६॥। 
= ५. .विसु९, पृऽ ४१६। 
† {द ० अ०, प० ७१ 
७> विम० मू० टी० प° ४४। 
स ८. विभ० अनु०, पृ० ५३। 





| व 


परिच्छेदो || रङूपकलापविभागो ६&& 


चित्तसमृदरानकलापा 
४८. श्रविनिब्भोगरूपं पन सुद्धटुकं । तदेव कायविञ्ञत्तिया सह॒ काय- 


विजञ्जत्तिनवकं, वची विञ्जलिसहेहि सह * वची विञ्ञ्यत्तिदसक, लहृतादीहि सध † 
लहुतादेकादसकं†, कायविञ्च्यत्तिलंहृतादिद्टादसक{, वचीविजञ्जत्तिसदलहृतादि- 
तेरसकञ्चेति§ छ$ चित्तससुदानकलापा । 

अविनिर्भोगिरूप शुद्धाष्टक हं । वे शद्धाष्टक ही कायविज्ञप्ति के साथ 
कायविज्ञप्तिनिवककलाप; वाण्विज्ञप्ति एवं शब्द के साथ वागिविज्ञप्तिदशक- 
कलाप; लधुतादि तीन के साथ लघुताद्ेकादशवकलाप; कायविज्ञप्तिं एवं लधु- 
तादि के साथ कायविज्ञम्तिलवुतादिद्वादशककलाप; वाग्विज्ञप्ति, शब्द एवं लघु- 
तादि के साथ वाग्विज्ञप्तिरान्दलघुतादित्रयोदरशककलाप कहलातं हं । इस प्रकार 
६ चित्तसमुत्थानकलाप हं । 


--- -- 





य॒के चिकार सन्तपन, दहन एवं जीरण तेजस्‌ के" रूप में तथा ऊध्वंङ्खमादि वायु के रूप 
व्याप्ति होकर रहते हं । 


५! <| 


वचित्तसमत्थानकलाप 


४८. वचीविञ्जातिदसंकं - इस कलाप में अविनिर्भोगरूप ८, वाग्विज्ञप्ति एवं 
दब्द होने से इसे 'वचीविज्जत्तिसहदसककलाप' कहना चाहिये था; किन्तु शब्द के बिना 
वाग्विज्ञप्ति न हो सकने से 'वाग्विज्ञप्तिदशक' - इस नाम से ही उसमे शब्द का भी 
सम्मिलित होना जाना जा सकता है. अतः 'वचीविज्जत्तिसद्‌दसक' न कहकर 'वची- 
विज्जत्तिदसक' कहा गया दैः । 

आठ चित्तजकलाप - यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ में चित्तजकलाप ६ ही दिखलाये गये 
ह, तथापि अट्रुकथाओं कै अनुसार इनकी सद्या ८ कटी जाती है । जंसे ~ “चित्तजे 


# 


. स्या० में नहीं; च सह-पम० (क) । 

. एकादसकं ~ स्या० । 

. ० लहुतादीहिं द।दसक ~ स्या० । 

. ° लहुतादीहि° - स्या० 1 

. इमे छ -स्या०। ू 
. “यस्मा पन चित्तजो सहो विञ्ज्नत्तिविकारेन विना न पवत्तति । विजञ्जत्ति- 
विकारो च तेन सदेन विना न पवत्तति, तस्मा चित्तजं सहनवकं वा वची- 
विज्जत्तिनवकं वा न सम्भवतीति अधिप्पायेन ` वचीविञ्जंत्तिसदेह्धि च 
सह वचीविञ्जत्तिदसक' ति वुत्तं 1" - प० दी०, पु° २६४-२६१५ 1: ` 
“वची विञ्जत्तिगगहणेन सदो पि सद्धहितो दोति। तस्सा तदविनाभावतो ति 
वृत्तं 'वचीविजञ्जत्तिदसक' ति "” - विभा० प° १६०1 


न्न 
॥ 


० - “©> "++ 
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उतुसमुदरानकलापा 
४९. सुद्धटक, सहनवक, लहुतादेकादसक, सदलहुतादिद्टादसकञ्चेति 
चत्तारो उतुसमुदानकलापा । 
शुद्धाष्टक, शब्दनवक, लधुतायेकाददाक एवं शब्दलघुतादिद्वादशक ~ ये 
४ ऋतुसमृत्थानकलाप होते हं 1 
भ्राहारसमुदानकलापा 
५०. सुद्धदुक, लहुतादेकासकञ्चेति दे * श्राहारसमुद्रानकलापा ॥ 
रुद्धाष्टकं एवं लघुताद्येकादशक - ये २ आहारसमुत्थानकलाप हं । 


५१. तत्थ सुद्धहुकं सदनवकञ्चेति ढे उतुसमुदुानकलापा बहिद्धा पि 
लज्भन्ति, श्रवसेसा पन सम्बे पि श्रज््त्तिकमेवा¡ ति† \ 

इन २१ कलापो मं सं शुद्धाष्टक एवं शब्दनवक नामक २ ऋतुसमुत्थान- 
कलाप वाह्यजगत्‌ मं भी उपलब्ध होते हं । शेष १६ कलाप आध्यात्मिकं अर्थात्‌ 
स्कन्धसन्तति मे ही होते हं । 


अस्सासपस्सासकोदट्रासे पि ओजटुमकञ्चेव सदौ चा ति नवः - इस विसुद्धिमग्गटुकथा 
मे आदवासप्रद्वास वायू को (विज्ञप्तिरहित) चित्तज रदाब्दनवककलाप कहा गया है । 


इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि बिना विज्ञप्ति के चित्तज शब्दनवककलाप होता है। उदा- “ 


हरणाथं जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है, उस समय भवङ्खसन्ततिमात्र हो रही है, कोई 
विज्ञप्ति नहीं होती, केवल भवङ्खचित्त से उत्पन्न आद्वासप्र श्वास हो रहा है, उस आदरवास- 
प्रवास को ही 'चित्तज शब्दनवककलाप' कहते हं । यदि चित्तज दाब्दनवकलाप होता ह 
तो लघुतादिविकारल्पों के साथ रब्दलघुतादिद्वादराककलाप' भी हो सकता है, अतः 
चित्तजकलापों की सद्या ६ नही, 5८ हो जाती हैर । 
ऋतुसमुत्थानकलाप एवं श्राहारसमुत्थानकलाप 

४ ९-५०. इन कलापो के नाम, सङ्खया एवं उनमें होनेवाले रूपों का परिज्ञान 

पालि देखकर करना चाहिये । 


इस प्रकार कमंजकलाप €, वित्तजकलाप ६, ऋतुज कलाप ४ एवं आहारजकलाप 
== २१ कलाप होते हं । 


४५१. सम्पूणं कलाप २१ होते हं । इनमें ऋतुजकलाप ४ होते है, उनमें भी 


शुद्धाष्टक एवं शब्दनवक ~ ये २ कलाप बहिर्धासिन्तान में भी होते हं । बहिर्धा करा 


क, दमे ढे - स्या० । ¶-†. अज्सत्तिकमेव - सी ०, रो०, ना०। 
१. विसु० प° ४१६) 
२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०-प० दी०, पु° २६५. 
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५२. कम्मचित्तोतुकाहारसमुद्राना यथादकमं । 
नव छं चतुरो दे ति कलापा एकवीसति ।। 
कमज, चित्तज, ऋतुज' एवं आहारज कलाप यथाक्रम €, ६, ४ एवं २ होतें 
ह - इस तरह कुल कलाप २१ होते हुं । 
५३. कलापानं परिच्छेदलक्वणत्ता विचक्खणा । 
नं कलापङ्धमिच्चाहू श्राकासं * लक्वणानि च ॥! 
श्रयमेत्थ कलापयोजना । 
आकाशधातु एवं लक्षण रूपकलापों के केवल परिच्छेद एवं लक्षणमात्र 
होने से ये कलापो के अङ्क हं" - एसा पण्डितो ने नहीं कहा है । 
इस रूपसङग्रह मे यह कलाप-योजना है । 


तात्पयं स्कन्य से बाहर होनेवाले अविन्ञानक (जड) वृक्ष-आदि पदार्थो से है1 इसीलिये 


राव, नदी, वृक्ष, पवंत-आदिं मे होनेवाले सभी रूप ऋतु से उत्पन्न शुद्धाष्टककलाप ही 
होते हं । इन्हीं वृक्ष-आदि में वायु के सङ्खुषंण से, अन्योन्य घर्षण से, दण्ड-आदि से खटखटाने पर 
जव राब्द को उत्पत्ति होती है तब ऋतुज शब्दनवककलाप उत्पन्न होते हं । अपि' राब्दसे ये २ 
कलाप केवल वहिर्धा ही नहीं, अपितु स्कन्धसन्तति (आध्यात्मिक सन्तान) मे भी होते हं । 

उपर्युक्त २ ऋतुजकलापों को छोडकर दोष १६ कलाप केवल स्कन्धसन्तति में 
ही उत्पन्न होते टै, बाहर कदापि नहीं । एवः शब्द यहां निर्धारणाथक है 1 अर्थात्‌ यं 
१६९ कलाप बाहर नहीं ही होते । 

सङ्क्षेप मे यह स्पष्ट हुआ कि २ ऋतुजकलाप बाहर होते हं ओर २१ कलाप 
यथासम्भव आध्यात्मिक सन्तान मं होते हं। ६४ 

५३. यहां आकाराधातु कलापो का परिच्छेदमात्र होती है। जब दो रूपकलाप 
संयुक्त होते हँ तव उनके मध्य मं आकाराधातु अपने आप आ जाती है, अतः आकादा- 
चातु कलापो के सङ्घटनं में उनका अवयव नहीं हो सकती, अपितु कलाप के बाहर ही 
होती दहै । लक्षणल्प, कलापो के उपचय, सन्तति, जरता एवं अनित्यता नामक स्वभाव- 
मात्र है; अतः ये किसी भी तरह कलापो के अङ्गं नहीं हो सकते । जिस प्रकार पुरुष- 
विशेष का जन्म होना, बढ़ना एवं मरना-आदि पुरुष के अङ्कं न होकर उसके लक्षण 
(स्वभाव) मात्र होते हं, उसी तरह उपचय, सन्तति, जरता, अनित्यता रूप नहीं है, 
अपितु रूपकलापों के लक्षणमात्र हैँ; अतः २१ रूपकलापों में इन ५ स्यो की गणना 
नहीं होती" । 

विकारखूप कलापो कै अङ्ग हं ~ विकाररूप, रूपों के संयुवत होने अथवा न होने 


पर भी रूपकलापों के विशेष आकार होते हं । अतः ५ विकाररूप स्वभावधमे न होने 


*. आकारं -रो०। 
१. प० दी० पृ २६६) 
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रूपप्पवत्तिक्कमो ५ 
५४. सब्बानि पि पनेतानि रूपानि कामलोके यथारहं ्न्‌नानि पवत्तियं 
उपलबभन्ति । | 
ये सम्पूणं रूप कामलोक में प्रवृत्तिकाल मे यथायोग्य अन्यून भाव से! 


षै 


उपलब्ध होते हं । 





पर भौ कलाप मे सङ्गृहीत किये गये हँ । जसे - यदि विज्ञप्ति होती है तो छन्द को 
ज्ञापित कर सकनेवाला विशेव आकार रूपमे आ जाता है । यदि लघुता-आदि होते 
हं तो ङ्पों मं लघु-आदि विशेष आकार हो जाते हं । इरया प्रकार कलापो को स्वभाव 
से कुछ विशिष्ट (भिन्न) करने से इन पांच विकाररूपों को कलापो के अङ्के रूप 
मं स्वीकृत किया गया है । लक्षणङ्प उसी तरह कुछ विदो (भेद) नहीं करते, अतः उन्हे 
कलो के अंके रूप में सङ्गृहीत नहीं किया गया है । कलापौ का अन्तरालमात्र 
होनेवाली आकाडधातु के बारे में तो कहना ही व्या है! 


खपकलापविभाग समाप्त । 


रूपप्रवृत्तिक्रम 
५४. उपर्युक्त सम्पूणं २८ रूप कामलोक में प्रवृत्तिकाल में अन्यूनरूप से यथा- 
योग्य उपलब्ध होते हं । यद्यपि सम्पूणं २८ रूप कामलोक में होते ह, फिर भी सव 
सन्तानो मं ये सव उपलव्व नहीं होते । यथा ~ पुरुषसन्तान मे स्त्रीभावरूप एवं स्त्रीसन्तान मं 
पुरुषभावरूप नहीं होता, इस तरह पुद्गल के अनुसार होना एवं न होना जानने के 
लिये यथारहं' शब्द का प्रयोग किया गया है" । कुदं लोग कहते हं कि भावरूप एवं 
चक्षुरिन्रिय-आदि से सम्पन्न पुद्गल मं एकान्तरूप से प्राप्त हौ सकने के कारण "यथारहुः 
दाब्द कठा गया ह्‌* | जव “यथारहं' शब्द कहते हं तब एक पक्ष का ही नहीं, अपितु 
विपक्ष का भी ग्रहण होता है; इसीलिये आचाय अनुरुदढध पने ^नामरूपपरिच्छेद' में 
कहते हं - 
“कामे सव्वे पि लन्भन्ति सभावानं यथारहुं । 
सम्पुण्णायतननं तु पवत्ति चतुसम्भवार 11" 
इस गाथा मं भावरूप एवं चक्षुष्‌-आदि से सम्पन्न पुद्गल कौ सन्तान के विषय 
में भी यथार्हं" शब्द का प्रयोग `हुभा है; अतः इस "यथारहं' शब्द का अभिप्राय स्त्री- 
भाव एवं पुरुषभाव रूपों के होने या न होने के अतिरिित ओर कुछ नहीं है। 


१. “यथारं" ति सभावकाभावकानं परिपुण्णापरिपुण्णिन्द्रियानञ्च अरहानुरूपतो । 
 -प० दी०, पृ° २६६। 

२. “यथारहं' ति सभावकपरिपुण्णायतनानं अनुरूपतो 1” - विभा०, पु° १६० । 

३. नाम० परि०, पृ० ३६। 


+ ककण 
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५५. परिसन्धियं पनं संसेदजानञ्चेव श्रोपपातिकानञ्च चक्लु-सोत-घान- 
जिन्हा-काय-भाव-वत्थुदसक्सङ्कगातानि सत्त दसकानिं पातुभवन्ति उदकटुवसनः; 
श्रोमकवसेन पनं चव्डु-सोत-घान-भावदसकानि कदाचि पि* न लब्भन्ति* । तस्मा 
तेसं सेन कलायहानि वेदितब्बा । 

प्रतिसन्धिकाल मे संस्वेदजं एवं ओौपपादुक सत्वो की सन्तान मं उत्कृष्ट 
रूप से (अधिक से अधिक ) चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय, भाव एवं वस्तुदशक 
नामक ७ दरक प्रादुरभूत होते हं; हीन रूप से होने पर चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण ओर 
भावदराक कभी कभी उपलब्ध नहीं भी होते, इसलिये इन (चक्षुष, श्च, प्राण एवं 
भाव) के वंशं से कलापहानि जाननी चाहिये । | 

अन्‌नानि - इस प्रकार कुछ पृद्गलों मे कुछ सूपो के प्राप्त न हौ सकने पर भी 
कामभूमि मे समी एम ङ्प हो सकते हँ, इसलिये इस शब्द का प्रयोग किया गया है. । 

५५. प्रतिसन्यिक्षण जीवन का सर्वप्रथम क्षण है तथा च्युतिक्षण जीवन का सवे 
अन्तिम क्षण, इन दोनों क्षणों के मध्यमे जो स्थितिकाल है उसे ही भ्रवृत्तिकाल 
कते ई 1 संस्वेदज, ओपपादुक एवं गर्भेशयक (गव्भसेय्यक ) - ये तीन प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्व 
होते ह । गभेशयक के अण्डज एवं जरायुज - ये दो भेद होति हँ, अतः कूल चार प्रकार के सत्व कहे 
जते हँ, इन्हे ही चार योनि मी कहते ह 1 पुद्गलं के स्कन्य नानाविध होते हं, फिर भी उनमें चार 
तरेणि-विभाग कयि जा सक्ते हँ । यही श्रेणि-विभाग चार योनियां हं । 

संस्वेदज ~ सं्रीदतीति संसेदो, संसेदे जाता संसेदजा' 'सस्वेद' एक स्नेहविशेष है, उससे 
उत्पन्न प्राणी 'संस्वेदज' कटे जाते ह; यथा - रानी पद्मावती (जो पद्म मं उत्पन्न हई 
थी), पुष्करसाति ब्राह्मण (यह तडाग में उत्पन्न हुआ था), वेणुमती (यह वासि मे पंदा हई थी) 
एवं इमी तरह क्षद्र कीट मच्छर, मव्खी, यका, लिक्षा-जादि संस्वेदज प्राणियों के उदाहरण हं ` । 

प्रौपपादुक - “उपपतनं उपपातो, उपपातो येसं अत्यीति ओपपातिका' पूवं भव से 





वर्तमान भव मे जिनका उपपतन होता है, उन्हं ओौपपादुक सत्त्व" कहते हं“ । इस 


*-क#. नं लन्भन्ति पि-स्या०। ¶† . कलापानि - रों०। 
“अनूनानीति परिपुण्णानि । न दहि इदं नामरूपं कामलोके पवत्तियं न 
लन्मतीति अत्थीति 1” -प० दी०, पृऽ २६६। 

२. “चतस्सो योनियो - अण्डजयोनि, जलावृजयोनि, संसेदजयोनि, ओपपातिक- 
योनि 1” - दी० नि०, त° भा०,पृ० १७६; म० नि०, प्र० भा०, पृण १०३ । 

३. प० दी०, प° २६७ । तु° - “कतमा च सारिपृत्त ! संसेदजा योनि ? ये खोते 
सारिपुत्त ! सत्ता पूतिमच्छे वा जायन्ति पूतिकुणपे वा, पूतिकुम्मासे वा 
चन्दनिकाय वा ओच्रिगल्ले वा, जायन्ति - अयं वुच्चति सारिपृत्त ! संसेदजा 
योनि 1“ -म० नि०, प्र° भा०, पृ० १०३-१०४ । “भूतानां -पृथिव्यादीनां 
स॑स्वेदाद्‌ द्रवत्वलक्षणाज्जाता...1 -स्फु०, पु० २६१५ । 

४. विभा०, पु० १६१; प° दी०, पृ० २६७ । 








॥ 
४ 
५ 
५; 
१ ॥ 
& 1 
¶ 
॥ 
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४५६. गञ्भसेथ्यकसत्तानं पन काय-भाव-वत्थुदसकसङ्धातानि तीणि* दसकानि 
पातुभवन्ति । तत्थापि भावदसकं कदाचि न लब्भति । ततो परं† पवत्तिकालं 
कमन चक्खुदसकादीनि चः पातुभवन्ति । 

गभेशायक सत्त्वो के (प्रतिसन्धिक्षण मं) काय, भाव एवं वस्तु नामक तीन 
दराकं भ्रादुभूत होते हं । उन तीनों मे भी कभी कभी भावदशककलाप उपलब्ध 
नहीं होता । प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल मं करमशः चक्षुदंशक-आदि कलाप 
उत्पन्न होते हं । 
प्रकार के सत्त्वो की प्रतिसन्धि सम्पूणं स्कन्ध के साथ होती है 1 नारकीय सत्त्व, प्रेत, 
कतिपय तिरङ्चीन योनि के प्राणी, देवगण, ब्रह्मा एवं सृष्टि के सवेप्रथम मनुष्य -ये 
ओपपादुक सत्त्व हं" । इन संस्वेदजं एवं ओौपपादुक सत्वो में प्रतिसन्धिक्षण के समय 
उत्करृष्टतावश भी अधिक से अधिक सात कलाप होते हुं । कभी कभी हीनतावश चक्षुष्‌, 
श्रोत्र, घ्राण एवं भाव दशक -इन ४ कलापो मं से कुद कलाप नहीं हौते। इस तरह 
उन अप्राप्त दशको की वजह से प्रतिसन्धिक्षण में रूपकलापों की हीनता जाननी चाहियेः। 

[ मूल में उल्लिखित (कदाचि पि न लन्भन्ति' में 'अपि' दाब्दं अधिक प्रतीत होता 
है; क्योकि टीकाओं में इसकी व्याख्या नहीं मिलती । | 

५६. गसंश्ञयक - गन्भे सेन्तीति गन्भसेय्यका' जो गर्भं में दायन करते हं वें 
सत्त्व “गन्मसेय्यक' कटे जाते हैँ । अर्थात्‌ माता की कुक्षि में प्रतिसन्धि लेनेवाले सत्त्वो 
को "गभभेदायक' कहते ह । ये दो प्रकार के होते हं, यथा - (क) अण्डज, (ख) जरायुज । 

(क) “अण्डे जाता अण्डजा" अण्ड मे उत्पन्न होनेवाले अण्डज हं; यथा - दाकुन (पक्षी), 
सपे, कच्छप, मत्स्य-आदिः१ । 

(ख) “जरं एतीति जरायु" जो जी्णेता को प्राप्त होती है, उसे जरायु" कहते 
ह; क्योकि प्रसूति के समय वह जीणं होकर फट जाती हैः। पालि मं जरायु" शब्द 
का रूप (जलावृ" होता है । अतः विग्रह होगा 'जलावृम्हि जाता जलावृजा' अर्थात्‌ जरायु 
(जलावु) में उत्पन्न सत्त्व जरायुज' (जलावृज) हँ । मनुष्य, हस्ती, अश्व, सुनख-इत्यादि 
जरायुज सत्त्वं के उदाहरण हं" । 


* तीनि-सी० रो०। †. परं पन-स्या०। ‡ स्या° में नहीं । 

१. “कृतमा च सापिपृत्त ! ओपपातिका योनि ? देवा, नैरयिका, एकच्चे च मनुस्सा, 
एकच्चे च विनिपातिका - अयं वुच्चति सारिपुत्त ! ओपपातिका योनि 1 - 
म० नि०, प्र° मा०, पुऽ १०४ । तुऽ -स्फु०, पृ० २६५ । 

२. विभा०, प° १६१;प० दी०, पु० २६८; विम० अ०, पु० २३; विसु०, प° ३९४ 

३. प° दी०, प° २६७; “कतमा च सारिपृत्त ! अण्डजा योनि ?येखोते, 
सारिपुत्त ! सत्ता अण्डकोसं अभिनिन्मिज्ज जायन्ति - अयं वुच्चति सारि- 
पत्त ! अण्डजा योनि 1 -म० नि०, प्र° भा०, पृ० १०३ 

४. प० दी०, पू° २६७ । 

४. “कतमा च सारिपुत्त ! जनाबुजा योनि ? ये खो ते सारिपुत्त ! सत्ता वत्थिकोसं 
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इत प्रकार अण्डज एवं जरायुजं - उभयविध ग्मेशयक प्राणियों के प्रतिसन्धिक्षण 
-मे काद श्चक, भावदशक एवं वस्तुदशक्‌ -ये तीन दशककलाप (३० रूप) प्रादुर्भूत होते 
ह । इन ३० रूपों कोः ही कललः कहते ह" । कलल के परिमाण के विषय में विभङ्खदरु- 
कया' में लिखा है किं मक्षिका एक वार मं जितना जल पीती दै उतना कलल का 
परिमाण होता है) अथवा ~ जम्बृद्धीप की महिला कै या उत्तरकुरु की स्त्री के केश 
के अष्टमांश को अथवा अभिजात मृगि के लोम को तल में इवोकर उठाने पर जितना 
तैल उठता है उतना कलल का परिमाण होता है। इतने कलल में ३० रूप होते हं 

प्रतिसन्धि लेने के तीनं कारण - ग्भेशयक्‌ की प्रतिसन्धि लेने मं तीन कारण 
हँ । १. माता का ऋतुमती होना, २. माता एवं पिता का सहवास, ३. प्रतिसन्धि 
नेवाले सत्त्व का पुराने भव से नये भव की ओर उन्मुख होना । इन कारणों के परि- 
होने पर प्रायः प्रतिसन्धि होती है*। इन तीन कारणों में से प्रतिसन्धि लेनेवाले 
सत्त्व का पुराने भव से नये भव में परिवत्तन कर के आना प्रवान है । तदनन्तर माता 
का गर्भाशय शुद्ध होना चाहिये; क्योकि शुद्ध गर्भाय में ही यदि कलल होने के लिये 
 शुक्रांश अवशिष्ट रहता है तो प्रतिसन्धि हो सकती है । इसलिये माता पिता के सह्‌- 
वासमात्र से नहीं; अपितु माता म रागचित्त भी होना चाहिये; क्योकि `रागचित्त उत्व्ष 
होने पर ही गर्भाशयं में रुक्रांश प्राप्त हो सकता है) किन्तु शुक्रांश प्रायः अल्प होता 
है, अतः अत्यल्प शुक्रार से प्रतिसन्धि लेना प्रायः कम ही होता है। माता पिता का 
एक वार समागम होने पर उससे एक सप्ताह पर्यन्त प्रतिसन्धि ली जा सक्ती ह । 
"विमति" एवं "वजिरवुद्धि' टीकाओं के अनुसार १५ दिन पर्यन्त भी प्रतिसन्धि ली जा 
सकती है । इसी अभिप्राय से आषाढ-पूणिमा के दिन मायादेवी के उपोसथत्रत के काल 
मे बोधिसत्त्व प्रतिसन्धि लेते ह" -एेसा कटा गया है । (उपोसथ के दिन अष्टाङ्खशील का 
समादान किया जाता है, उसमे ब्रह्मचयं शिक्षापद भी एक है । अतः उस दिन मायादेवी 
का पति के साथ सहवास कंसे हो सकता है ? विन्तु एक वार समागम होनेपर एक या 
दो सप्ताह पर्यन्त प्रतिसन्धि हो सकती है" - इस श्रन्थ के अनुसार आषाढी पूणिमा के 
दिन मी बोधिसत्व प्रतिसन्वि ले सकते हं ।) 


अभिनिन्मिज्ज जायन्ति - अयं वृच्चति सारिपुत्त ! जलावृजा योनि 1 - 
म० नि०, प्र° भा०, पृऽ १०३। 
तु° - “जरायुर्थेन मातुः कुक्षौ गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति, तस्माज्जाता जरायुजाः । 
१2 

१. ^तीणि दसकानि पातुभवन्ति, यानि कललं ति वुच्चन्ति 1” -प० दी०, षृ 
२६९; विभा०, पृ १६२। 

२. . विभा०, पृऽ १६२; प० दी०; पु २७२-२७३ । विस्तार के लिये द्र० - 
विभ० अ०, पृ० २२-२३; विसु पृ० ३८८ एवं ३६३1 

३: यतो च खौ भिक्डवे ! मातापितरो च सन्निपतिता होन्ति, माता च उतुनी 
होति, गन्धब्बो च पच्चुपद्टितो होति ~ एवं तिण्णं सन्निपाता गन्भस्सावक्कन्ति 


होति ।-म० नि०, प्र° भा०, पृ० ३२७) 
अभि० स०: ८९ 
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उपयुक्त कथन के अनुसार पूवं कमं के कारण माता के गभ में कलल-प्रतिसन्वि 
लेने मे माता पिता का -रजःशुक्रांश अत्यन्त उपकारक होता है। कलल वीज के सदुश 
होता है तया माता पिता का रजस्‌ एवं शुक्र पानी एवं मिट्री के सदृश होते ह । कलल 
का उत्पाद करनेवाले पूवंभव के कमं बीज बोनेवाले की तरह होते ह । इसलिये 
कलल-प्रतिसन्वि होने के लिये शद्ध गर्भारिय, नीरोग एवं दोषरहित शुक्र अत्यन्त आव- 
श्यकं हं । यदि गर्भाशिय अथवा शुक्र मे दोष होगा तो प्रतिसन्धि लेनेवाला सत्त्व स्वस्थ 
एवं पुष्ट न हो सकेगा 1 
माता पिता के रजःशुक्र से ऋतुजरूप कलल में सङ्क्रमित होते हं, अतएव 
सत्त्व को आकृति एवं वणं माता पिता की आद्रेति एवं वणं कै समान हते हं। इसी- 
लिये खन्यविमङ्गमूलटीका' में ““पुरिमरूपस्सापि हि पच्चयभावो अत्थि, पृत्तस्स ॒पिति- 
सदिसतादस्सनतो"' -एेसा कटा गया दहै । अर्थात्‌ आजति एवं वर्णं के उत्पाद में पूर्वं 
रूप की प्रत्ययता होती दै; क्योकि पत्र की आति एवं वणं पितृसदश देखे गये हं । 
देखा गया है कि सत्त्वो के स्वभाव, शवित, व्यवित एवं विचार भी माता पिता 
के जंसे होते हं, ये कंसे सङ्क्रमित होते हँ? इसके वारे में एेसा कटा जाता दै कि 
प्रतिसन्धिकाल मं माता पिता के चित्तप्रव्ययकऋतुजरूपों के सङ्क्रमण से ही इनका 
सङ्क्रमण होता है तथा उत्पत्ति के अनन्तर प्रतिदिन माता पिता का स्वभाव-आदि 
देखने से भौ वे (स्वभाव-आदि) वसे बनते ह। 
तनो परं पवत्ति काले कमेन ~ प्रतिसन्धिचित्तक्षण के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में कलल 
को शनैः दनं: वृद्धि होती है। कलल मं नये नये कर्मज रूपकलापों का उत्पाद हौता 
दै । इन नये कर्मज रूपकलापों मं ऋतुनामक तेजोधातु भी होती दै। इस ऋतु के कारण 
कऋतुज र्पकलायों को वृद्धि होती टै उन ऋतुज क्यों का कमं ही मूल होने से उन 
ऋतुज रूपों को (क्म्रत्ययऋतुजरूप' भी कहते हं । 
चित्त से उत्पन्न होनेवाले चित्तजयं का भी नया नया उत्पाद होता है । इन 
चित्तज रूपकलापों में होनेवाली ऋतु से ऋतुजकलाप भी उत्पन्न होते हं (ये ऋतुज- 
कलाप चित्तभूलक होने के कारण “चित्तश्रत्ययतऋतुजरूप' कहे जाते हं) । माता के गर्भा 
दाय मं होनेवाली ऊष्मा" नामक ऋतु मी कलल में ऋतुजस्पों का उत्पाद करती है। 
इसी तरह आहारज रूपकलापों मं होनेवाली ऋतु के कारण आहारपरत्यय-ऋतुजल्पों की 
वृद्धि होती है। इस तरह कलल की सतत वृद्धि होती रहती दैः । यक्संगुकत्त' में 
कलल के अनन्तर भिन्न भिन्न आकृतियों का वणेन इस प्रकार उपलब्ध है - 
पठमं कललं होति कलला होति अब्बदं । 
अन्तदा जायते पेसि पेसि निव्वत्तती घनो ।। 
घना पसाखा जायन्ति केसा लोमा नखापि चः 11" 





१. विभ० मू० टी०, पृ १६। 
२. प० दी०, पु २६६-२७०। 
३. सं० नि०, प्र° भा०, पृ० २०७। 


त त्कीङ्ख तके शि, ` 
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पठमं कललं होति ~ प्रतिसन्धिक्षण से लेकर एक सप्ताह पयंन्त कललरूप रहता 
है। वह्‌ कलल धीरे धीरे बढता रहता दहै" । | 

कटठला होति श्रब्बुदं ~ एक सप्ताह पर्यन्त कलल रहने के अनन्तर उसकी आति 
में परिवर्तन होकर अर्वृद हो जाता है। यह भी एक सप्ताह तक रहता है। 

प्रब्बरुदा जायते पेसि - अर्कुंद से मांसपेशी के रूप में परिवत्तंन होता है 1 यह भी 
एक सप्ताह तक होता है। 

पेसि निव्बत्तती धनौ-पेश्ची से घनरूप कौ उत्पत्ति होती है। घन का अर्थं 
दाढयं है पेशियों में दाढ्चं उत्पन्न होता है। यह भी एक सप्ताहपययन्त होता है । 


क्य 


घना पसाखा जायन्ति - घन से पांच गाखाओं कौ उत्पत्ति होती है। दो पाद, दो 
हाथ एवं शिर वनने के लिये घन में पांच आकारविशेष (पिडिकाओं) की उत्पत्ति 
होती है, जो बहुत सूक्ष्म चिह्न होते हँ । ये एक सप्ताह पर्यन्त वदते स्हते ह । इस तरह 
प्रतिसन्धि के बाद शाखाओं के उत्पादपर्यन्त गर्भस्थ दारीर के.३५ दिन व्यतीत हो जाते 
ह ओर वह क्रमशः निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। 

कमेन चक्खुदसक्तादीनि च पातुभवन्ति - उपर्युक्त क्रम से बढ़ते हुए गर्भ॑स्य सस्व 
का जव १ शवां सप्ताह पूणं होता है तब जिन कर्मज रूपों को प्रतिसन्धिक्षण में उत्पन्न 
होने का अवकाश नहीं मिला था वे चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण, एवं जिह्वा दशक नामक चार 
कर्मजकलाप उत्पन्न होते है -एेसा म्‌लटीकाकार एवं अन्य आचार्यो का मत है । विभमा- 
वनीकार ने इस विषय में “पवत्तिका लेति सत्तमे सत्ताहे, टीकाकारमतेन एकादसमे सत्ताहे 
वा -एेसा कटा है 1 अर्थात्‌ श्रवृत्तिकाल में" - इस शब्द का अथं है सप्तम सप्ताह 
मे; किन्तु मूलटीकाकार के मत में श्रवृत्तिकाल' शब्द का अथं ग्यारहवां सप्ताह है । इस 
प्रकार निष्कपं यह निकलता है कि विभावनीकार के मत में चक्षुदंशक-आदि कौ उत्पत्ति 
सप्तम सप्ताह में होती है ओौर मूलटीकाकार के मत में ग्यारह सप्ताह मं होती है। 
चक्षुदंशक-आदि के उत्पाद मं टीकाकारो के परस्पर दो विभिन्न मत हं। इस मतभेद का 
आवार "कथावत्थु-अदुकथा' में उल्लिखित “षडायतन-उत्पत्तिकथा' की निम्न पडक्तियां प्रतीत 
होती है; यथा - “गन्मसेय्यकानं ` अनज््ञत्तिकायतनेसु मनायतनकायायतनानेव पटिसन्धिक्णे 
उप्पञ्जन्ति, सेसानि चत्तारि सत्तसत्ततिरत्तिम्हि"” - अर्थात्‌ गभेंशयक (गर्भस्थ ) स्त्वां के 
प्रतिसन्धिक्षण में आध्यात्मिक ६ आयतनो मं से मन-आयतन एवं कायायतन ही उत्पन्न 
होति है, शेष चार चक्षुरायतन, श्रोव्रायतन, ध्राणायतन एवं जिह्वायतन ७७ वीं रात्रि 
अर्थात्‌ ११बे सप्ताह मं उत्पन्न होते हं । शायद कथावत्थु' के सत्तसत्ततिरत्तिम्हिः इस 
पाठ कै स्थान मे विमावनीकार को ^ति' से रहित “सत्तसत्तरत्तिम्हि' ~ यहं पाठ ही उपलब्ध 
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हुआ दहै, जिसके अधार पर उन्दोने (सत्तमे सत्ताहे' - यह व्याख्या कौ है -एेसा पयं- 
वेक्षकों का मन्तव्य है। 

पुनश्च - विभावनीकार की "उपर्युक्त व्याख्या तकं के आधार पर भी उपयुक्त 
प्रतत नदीं होती । हम गर्भस्य शिशु के वृद्धि-क्रम को देखते हैँ कि प्रत्येक सप्ताह में उसमं 
किस तरह परिवतेन हो रहा है 1 पञ्चम सप्ताह मेँ उसके मांसपिण्ड से केवल चिह्ख॒ के रूपमे पांच 
शाला ही निकलती हँ । तत्पश्चात्‌ दो सप्ताह के अन्दर ही उसमें इतनी वृद्धि कंसे 
सम्भव हो सकती है कि उसमें वक्षुष्‌-आदि उत्पन्न हौ सके ! अतः ११वे सप्ताहवाला 
सिद्धान्त ही अधिक समीचीन प्रतीत होता दै । 

धविभावनी' मं “ कमेना' ति चक्खुदसकपातुभावतो सत्ताहातिवनमेन सोतदसक, 
तत्तो सत्ताहातिक्कमेन घाणदसक, ततो सत्ताहातिवकमेन जिह्वादसकं ति एवं अनुककमेन" - 
ठेसा कहा गया है । अर्थात्‌ सप्तम सप्ताह में चक्षु्दशक की उत्पत्ति होती है । उसके 
ए सप्ताह के अनन्तर अर्थात्‌ अष्टम सप्ताह मं श्रोव्रदशक, नवम सप्ताह मं घ्राणदश्क, 
दशाम सप्ताह में जिह्वाददाक कलाप उत्पन्न होते हं। इस प्रकार कमेन' इस पद का 
अथं वे “अनुक्कमेन' (अनुक्रम से) करते हं । 

विभावनीकार की यह अनुक्रममूलक व्याख्या भी युक्तिसङ्कत प्रतीत नहीं होती; 
नरयोकि चक्षुष्‌, श्नोत्र-आदि प्रसादो के स्थान एक दूसरे से अधिक दुर नहीं हैँ मौर जं 
जैसे स्थानों का निर्माण होता है वैसे वैसे उनमें प्रसादों का भी उत्पाद होता चलता है। 
इन स्थानों मं चन्षुष्‌ का स्थान सवते ऊपर है, अतः गर्मस्थ हिबुके वेन्द्र से चारों ओर. 
विकास होने पर प्रथम अन्य स्थानों का निर्माण होगा, तदनन्तर चक्षुष्‌ का स्थान निमित 
होगा । विभावनीकार कहते हं कि चक्षुरायतन से एक सप्ताह कै अनन्तर श्रोत्रायतन, 
उक्चवे एक सप्ताह के अनन्तर घ्राणायतन-आदि उत्पन्न होते हं - यह्‌ असम्भव सा मालूम 
होता है, अतः उनकी (कमेन' इस पद को “अनुक्कमेन' यह व्याख्या अर्थात्‌ एक एक 
सप्ताह के अनन्तर एक एक आयतन का उत्पाद' बड़ी विचित्र मालूम होती है। अतः 
विद्धान्‌ आचायं उनकी व्याख्या का आदर नहीं करते? । 

कतिपय ओआध्‌निक चायं विभावनीकार`की उपर्युक्त व्याख्या से असन्तुष्ट होकर 
` मूल की (कमेन चक्खुदसकादीनि च पातुभवन्ति' - इस पालि में कमेन' शब्द के स्थान पर 
“कम्चेन' इस पद को उपयुक्त समन्ते हं । अर्यात्‌ कमं से चक्षुदंशककलाप-आदि उत्पन्न 
होते ह । उनके यह समञ्ने का आधार “पञ्चमे भिवखवे ! स्तादे पञ्च पीठका 
सण्ठहन्ति कम्मतो” - यह वुद्धवचन है । धर्थात्‌ भिक्षुभो ! पञ्चम सप्ताह सें कमं से 
पाच पिडिकायें उत्यन्न होती हे । 

किती ्रन्थविशेष के किसी वाक्यविशेष का ठीक ठीक अथं निकालने के लिये 
उस्र वाक्य के पूर्वापर का विचार करना चाहिये तथा ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थोंका भी 
अवलोकन करना चाहिये । तभी ग्रन्थकार का ठीक अभिप्राय समञ्चन मं सहायता मिलती 
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टै ओर उसके साथ अन्धाय नहीं होता । यदि ग्रन्थकार के अन्य ग्रन्थ नहो तो उस 
विषय से सस्वद्ध अन्य प्रामाणिकं भ्रन्यों का अवलोकन करना चाहिये । 


अनिरुद्वाचायं स्वयं प्रस्तुत ग्रन्थ के 'रूपसमुत्थाननय' में पहले (तत्थ हदय-इन्द्रिय- 
मानि कम्मजानेव' - यह कट्‌ चुके हं। जव एक वार यह्‌ कह चुके कि चक्षुष्‌-आआदि 
इन्द्रियां कमं से उत्वन्न होतौ हं तव पुनः उभी वात को कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं 
होतः, अतः क्मेन' के स्थान पर (कम्मेन' न पठ़कर कमनः ही पढना चाहिये" 
पनरव - अनिरद्वाचायं अपने परमत्थविनिच्छय' नामक ग्रन्थ मे स्वयं कटते हं- 
“तत्तो परं पतत्तिम्हि वङ्खमानस्स जन्तुनो । 
चक्खुदसकादयो च चत्तारो होन्ति सम्भवाः ।।' 
थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रवृत्तिकाल में वधमान सत्त्व के चक्षुदशकादि चार 
र्पकलाप यपथासम्भव उत्प होते हं । अनिरुद्धाचायं के परमत्थविनिच्छयः की यह 
गाथा ओर प्रस्तुत सन्दभं, जिसको व्याख्या की जा रही है, दोनों मं कितना साम्य है। 
गाथा के ततो परं पवत्तिम्हिः के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में ततो परं पवत्तिकाले' लिखा 
हुआ दै तथा "चक्खुदसकादभो च चत्तारो होन्ति सम्भवाः के स्थान पर 'चव्खुदसकादीनि 
च पातुभवन्ति' यह वाक्य है, इनमे कोई भेद नहीं है। गाथा के वङ्कमानस्सः इस पद 
के स्थान पर प्रस्तुत ग्रन्थ में करमेन' यह पद मिलता हे। वृद्धिक्रिया युगपद्‌ या एककाल 
मं नहीं होती, जव कोई वस्तु वदती है तो उसमे क्रम होता ही है। इस अथं का 
अनुसन्धान करके आचायं ने 'वड्ुमानस्स' के स्थान पर यहाँ कमेन' यह्‌ पद रखा है - एसा 
मालूम पड़ता दै । विभावनीकार इस "क्मेन' पद द्वारा चक्षुष्‌-ादि के उत्पाद में क्रम 
दिति ह; यथा ~ चक्षुष्‌ के अनन्तर श्रोत्र, श्रोत्र के अनन्तर घ्राण. . .इत्यादि । किन्तु 
यह अयं ्रन्यकार को मी अभिप्रेत है - एसा प्रतीत नहीं होता; :-बतु उनका अभिप्राय यह्‌ 
मालूम होता दै कि एकादशम सप्ताह मं चक्षुष्‌, शरोत्र-दि को उत्पत्ति हो. जाती है ओर 
उनकी वृद्धि क्रम से (कमेन) होती है । इस प्रकार (क्रम उत्पाद मं नहीं, अपितु वृद्धिगें है। 
चक्षुष्‌, श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा नामक दशककलाप १ बे सप्ताह मे एक साथ (युगपद्‌) 
होते दँ । यहाँ एक साथ" एसा कहने पर भी एकक्षण में ही (युगपत्‌) उत्पन्न होते हं - 
एेसा नहीं समञ्लना चाहिये । १ शवे सप्ताह में उत्पन्न होने से एक सप्ताह में ही सव उत्पन्न हो 
जाते हँ -एेसा समक्नना चाहिये। अर्थात्‌ ग्रीवा से ऊपर धीरे धीरे बढ रहे रिशु में. 
चक्षुष्‌, नासा, कणं एवं जिह्वा एक साथ नहीं हो सक्ते । चक्षुःपिण्ड होने पर ही 
चक्षुःप्रसाद हौ सकता है । इसी तरह नासा, कणं एवं जिह्वा पिण्ड के. होने पर ही 
श्रोत्र, घ्राण, एवं जिह्वाभ्रसाद हौ सक्ते हँ । जब नासा, कणं, जिह्वा-आदि उत्पन्न हो 
जाते हँ, तब श्रोत्रप्रसाद आदि भी एकान्त रूप से उत्पन्न होगे ही । यदि नासा जिह्वा- 
आदि के स्थान उत्पन्न हौ जते हँ ओौर ऊ्वंभाग के अक्षि, कणं-आदि अभी उत्पन्न नहीं 
होते ्हंतो वे घ्राण एवं जिह्वा प्रसाद-आदि, चक्षुष्‌ एवं श्रोत्र प्रसाद के साथ उत्पन्न होने 
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के लियो उनकी प्रतीक्षा नहीं करेगे । अतः चक्षुष्‌, श्रोत्र, ध्राण एवं जिह्वा प्रसाद ११बें 
सप्ताह मं यथायोग्य उत्पन्न होते हं -एेसा जानना चाहिये" । 

केसा लोपा नसखापि च - गर्भस्थ पिण्ड के पञ्चम सप्ताह में पांच शाखापें 
उत्पन्न होती हं । उस समय केश, लोम-आादि उत्पन्न नहीं होते, इनकी उत्पत्ति ४२ 
सप्ताह मं होती दै । उपर्युक्त गाथा में पञ्चम सप्ताह में होनेवाली शाखाओं के अनन्तर 
४२बे सप्ताह में होनेवाले केश, लोम, नख-अादि का वर्णेन है । वीच के चक्षु्दशक-आदि 
कृलुःों के उत्पाद का उल्लेख नहीं है तथा कौन अंग किस सप्ताह मे उत्पन्न होता है- 
इस प्रकार किती का उत्पत्ति-काल भी उल्लिखित नहीं दै 1 संयुत्तनिकायः की अदट्रुकथा 
मे इस गाथा की व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 

“इतो परं चछरुसत्तमादीनि सत्ताहानि अत्िक्कम देसनं सद्किपित्वा दहाचत्तालीसमे 
सत्ताहे परिणतकालं गहेत्वा दस्सेन्तो केसा" ति आदिमाहः 1” अर्थात्‌ पञ्चम सप्ताह्‌ के 
अनन्तर षष्ठ, सप्तम-आदि सप्ताहों का अतिक्रमण करके देशना का सङ्क्षेप करके ४२बे 
सप्ताह मं परिपक्व काल का ग्रहण कर उसे दिखलाते हुए केसा लोमा.. “ आदि कहा 
गया दहै । 

यद्यपि अद्ुकथा में केश, लोम-आादि के उत्पाद का काल ४२ वां सप्ताह कहा 
गया है; तथापि देखा जाता है कि सप्तम मास में उतपन्न होनेवाले दिश के भी केश, 
लोभ-आदि होते हैँ, इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए टीकाकार कहते हँ कि 
अ्कथाकार ने जो ४रवां सप्ताह कहा है उसका तात्पयं रिु की परिपववावस्था से 
है 1 प्रायः शिशु कौ परिपक्वावस्था ४२वें सप्ताह मं होती टै; किन्तु कारणविदोष से 
यदि इससे पूरव भी परिपक्वता हौ जाये तो पहले भी के, लोम-आदि का उत्पाद हौ 
सकता है । 

“पठमं कललं होति...“ यह गाथा जो पहले कटी गयी है वह्‌ केवल मानव 
प्राणी को दृष्टि में रखकर कही गयी है, अन्य तिरङ्चीन-आदि प्राणियों की दृष्टि 
से नहीं । 

[इस विषय कौ विशेष जानकारी के लिये सुत्तन्तमहावग्गटुकथा, एवं 'सारत्थ- 
दीपनीटीका' देखनी चाहिये* 1 | 

प्रन - सभी गमेशायक सत्त्वो के प्रतिसन्धिक्षण में तीन कलाप (३० रूप) 
बरावर होने पर भी क्यों चृहा-आदि में वे छोटे एवं हस्ती-आदि मे बड़ होते =, 

उत्तर ~ कर्मवदा चृहे एवं हस्ती-आदि मं वे छोटे एवं बड़ होते हं । प्रतिसन्धिक्षण 
मेः ३० रूप बरावर होने पर भी प्रवृत्तिकाल में यथासमय नये नये कर्मज रूपों के पुनः 


न~ 


वे 
ते 


१. प० दी०, पुऽ २७२। 
२. सं° नि० अ०,प्र° भा०, पृ २७५। 
३. दी० नि० अ०, प्र° भा० (सृत्तन्त. हावग्गदुकथा), पृ० २६। 
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रूपुप्पत्तिक्कमो 

५७. इधचेवं पटिसन्धिसुपादाय कम्मसमुदाना, इतियचित्तमुपादाय चित्त- .. 

ससुद्ानः, रितिकालसुपादाय उवुसमुदुएना, श्रोजाफरणसुपादाय श्राह्रसमुद्ाना 

चेति चतुसमुद्धारूयकलापसन्तति* कामलोके दीपजाला विय नदीसोतो विय च 
यार्तायुकमव्बोच्छिन्लां पवत्ति; 1 

इस प्रकार प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण का उपादान करके कमंजंरूप, द्वितीयं 

चित्त (अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथम भवंद्धचिंत्त का उत्पादक्षण) का उपादान 

करके चित्तजरूप, स्थितिकाल (प्रतिसन्धि का स्थितिकाल) का उपादानं करके 

ऋतुजरूपं तथा ओजःस्फरण' का उपादान करके आहारजरूप उत्पन्न होते हं । इस 

प्रकार चतुःसमुत्थानरूपकलापसन्तति कामलोक मे दीपक की लौ की तरह तथा नदी 


के स्रोतस्‌ (प्रवाह ) की तरह आयुपर्न्तं अवग्यवच्छिन्नरूप से प्रवृत्त होती रहती है । 


पुनः उत्पन्न होते समय कितने रूपकलाप उत्पन्न होने चाहिये - एसी कोई सीमा नहीं 
है । सम्पूणं शरीर मं व्याप्त होनेवाले काय एवं भाव दशककलाप पू्वंकरमंवश चूहे 
की सन्तान मे थोड़े से तथा हस्ती-आदि कौ सन्तान में वे अधिक बढते हं । इन कर्मज कलापो 
में आनेवाली ऋतु से ऋतुजकलापों के वदृते समय भी उनमें न्यूनाधिक्य हो जाता है। 
इसलिये एक चृूहे के कच्चे मे कर्मज एवं ऋतुज रूप कम तथा हस्ती के शावक मेवे 
अविक होते हं । तथा माताके शरीर की ऊष्मासे स्प्यं होते समय भी यदि माताका 
शरीर दछोटाहोगा तो स्पशं भी कम होने से उस ऊष्म-ऋतु से उत्पन्न तुज रूप भीं 
बहुत कम बदृते ह । यदि माता का शरीर बड़ा होता है तो उसकी ऊष्मा का स्पदयं 
अधिक होने से ऋतुजकलाप भी अधिक बढते है 1 तदनन्तर आहार के शरीर में व्याप्त 
होते समय भी शरीर की छोटाई, बड़ाई के अनुसार ही वे व्याप्त होते हं । इसलिये 
आहारज ल्यों का मी न्यूनाधिक्य होता है। इस प्रकार कर्मं के बल से होनेवाले प्रवृत्ति- 
कर्मज रूपों कौ उत्पत्ति के विदोष (भेद) की अपक्षा करके परिचम पर्दिचम रूप भी 
न्यूनाधिक होते ह । अतः चृहै-आदि के शरीर के छोटे होने एवं हस्ती-आदि के शरीर 
के वड़े होने मे कमं ही कारण है, अतएव कहा गया दहै - 

कम्मस्सका माणव ! सत्ता. . -कम्मं सत्ते विभजति!" ।“ अर्थात्‌ सभी सत्त्वं के 
कमं ही अपने होते हं । कमं ही सत्त्वो का विभाजन करता है। 


रूप का उत्पत्तिक्रम 
५७. पटिसन्धिभुपादाय. , उतुसमुडाना- “रूपसमुत्थाननय' में यहं कहा जा चुका 
द कि सत्त्वो की सन्तान में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर कमज रूप उत्पन्च होते 
*. चतुसमूद्राना रूप० - स्या० । 


` °मब्बोच्छिन्नं ~ रो०, ना०; ०मन्मोच्छित्ना - स्या० 1 ‡. पवत्ततीति ~ स्या० । 
१, म० नि० त° भा०, प° २८०। 
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हं । वीधिक्रम के अनुसार प्रतिसन्धि के अनन्तर भव ङ्खचित्त उत्पन्न होते हं । उनम प्रथम 
भवङ्गचित्त को द्वितीय चित्त' कहते हं 1 इस द्वितीय चित्त के उत्पादक्षणं का उपादान 
करके चितजं रपकलाप उत्पन्न होते हँ । प्रतिसन्धि के स्थितिकाल का उपादानं करके 
ऋतुजरूप उत्पन्न होते हं । ये ऋतुजरूप आध्यात्मिक (स्कन्धान्तगंत) ऋतु से उत्पन्न 
होनेवाले रूप हं 1 प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण में कर्मज रूपकलाप उत्पन्न होते ह, उन ङ्प- 
कलापो मे ऋतु नामकं तेजोधातु भी होती है । वह्‌ प्रतिसन्धि के स्थितिक्षण में स्वयं 
भी स्थिति को प्राप्त होने के कारण बलवती होने से ऋतुज रूपकलापों का उत्पाद करती है । 
इस प्रकार आध्यात्मिक सन्तान में स्थित ऋतु से प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण से लेकर 
तऋतुजं॒रूपकलाप उत्पन्न होते हं । यह्‌ आध्यात्मिक ऋतु बाह्य ऋतुओं से उपष्टम्मन 
प्राप्त होने पर भी रूप का उत्पाद कर सक्ती है। बाह्यऋतु से उपष्टस्भन प्राप्त हना, 
माता की ऊष्मा से स्वेदा उपष्टम्भन प्राप्त होते रहना है । माता के गभादाय मे रहते 
समय माता की ऊष्मा-आदि तथा जन्म कै वाद जल, वायु-ञदि के साथ आनेवाली 
ऋतुएं “बाह्य' ऋतु ह । स्कन्ध मे इन वाह्य ऋतुं का स्पदं होनेसेभी बाह्य ऋतुज- 
रूप उत्पन्न हो सक्ते हं । वे बाह्य ऋतुज खूप दिगु कौ सन्तान में कवसे उत्पन्न होना 
प्रारम्म करते हं -एेसा कोई नियम नहीं है । प्रतिसन्धि के अनन्तर यथायोग्य काल से 
लेकर वे उत्पन्न हौ सक्ते हूः । 

ओजाफरनुपादाय आहा रसनुहाना - यहां ओजस्‌" शब्द से आहार में आनेवाले 
बाह्य ओजस्‌ का ही ग्रहण होना चाहिये । उस बाह्य ओजस्‌ का शरीर मं व्याप्त होना 
“रूपसमूदान' में कटा जा चुका टहै। यह ओजस्‌ दारीर में कब से व्याप्त हना प्रारम्म 
करता है? -एेसा प्रन हो सकता है। संस्वेदज एवं ओौपपादुक सत्वो में प्रतिसन्धि 
लेने के पडचात्‌ अपने आसपास स्थित आहार के ग्रहणकाल अथवा मुलस्थ लार (लाला) 
के ग्रहणकाल से ही ओजस्‌ व्याप्त होने लगता दै। व्याप्यमान वह्‌ ओजस्‌ स्कन्ध कै 
ऊपर-नीचे जहाँ जहाँ पहुंचता दै वहां वहां आदहारसमुत्थानरूपों का उत्पाद करता है। 
गभेशयक सत्त्वं में माता द्वारा खाये हृए आहार में स्थित ओजस्‌ जव व्याप्त होता है 
तव माता कै गर्भागय चे सम्बद्ध िद्यु के शरीरम भी वह्‌ व्याप्त हौ जाता है। उस 
समय शिच के शरीर मं व्याप्त यह्‌ ओजस्‌ रिगु की सन्तान में आहारसमूत्थानं सूपो का 
उत्पाद करता है - इसी अभिभ्राय को लक्ष्य करके यक्खसंयुत्त' मं कहा गया है कि - 

“यञ्चस्स भुञ्जती माता अत्नं पानं च भोजनं । 
तेन सो तत्थ यपेति मातुकूच्छिगतो नरो 1” 
अयत्‌ चिद्य की माता जिक्ष अन्न, पान एवं भोजन का ग्रहण करती है उससे 


कषे ७ 


मातु-कुक्षिगत नर गर्भागय मे अपना जीवनयापन करता है । 


१. विभा०, प° १६२; प० दी०, प° २७३; विसु०, पृ° ३६४; विभ० अर, 
पु० १७३ । 
२. सं° नि०, प्र° भा०, पूर २०७। 
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इस गाथा की अदुकथा मं लिखा है कि शिदयु की नामि में एक नाडी होती है 
गौर उस नाडी का सम्बन्ध माता के गर्भाशय से होता है। इस नाडी में कमलनाल के 
सदृश घोट छोटे चिद्र होते हं इसी नाड़ी के च्रं से रस रस करके माता द्वारा 
गृहीत अन्न-पान का रस शिश्‌, कै रीर में व्याप्त होता दै। अद्रुकथा का यह वचन 
रसद्रव के स्पष्टतया प्रवेश होने योग्य काल को लक्ष्य करके कहा गया है। 
नाभि की नाड़ी में चिद्र न होने पर भी यथायोग्य ओजस्‌ फल सकता है। 
यदि नाभगिकी नाड़ीसेही रस फल सकता है तो विना नाड़ीवाले अण्डज सत्त्वो 
की सन्तान मे ओजस्‌ कये फलेगा ? जरायुज सत्वो में भी चार पाच सप्ताह 
तक नाभिमें नाड़ी का उत्पाद नहीं होता। खन्वविभङ्खटुकथा' मे भी. “रस- 
घातु के साथ फंलनेवाला ओजस्‌ कठोर होता है । कलल नामक वस्तु अत्यन्त सुषम 
होती है इसलिये उस सूक्ष्म वस्तु में ओजस्‌ कंसे प्रतिष्ठित. हौ सकेगा ?'. - इस प्रकार 
प्रन करके “सरवंप्रथम कलल के काल मे ओजस्‌ प्रतिष्ठित नहीं होता, एक या दो सप्ताह 
के अनन्तर ही प्रतिष्ठित हो सकता दहै" - इस प्रकार सामन्यतया समाधान देकर पुनः 
कटा गया है कि एक या दो सप्ताह से पहले प्रतिष्ठित हो या पचे; जव माता द्वारा 
मुक्त आहार से ओजस्‌ शिश, के शरीर में फलने लगता है तभी से वह रूप का 
उत्पाद करता ३"*। अतः "गभेदायक सत्वो में कव से आहारज रूप उत्पन्न होते 
टै" - इस प्रकार मुख्यरूप से नटीं कटा जा सक्ता. ज्व से ओजस्‌ व्याप्त होनं 
लगता है, तभी से आहारज रूप उत्पन्न होते ह+ । 

दोपजाला विम, नदीसोतो दिय - तल एवं वत्ती आदि उपादानों का प्रहण करके 
उत्पन्न दीपज्वाला, आपाततः एकवत्‌ प्रतीत होती है। एेसा भासित होता है कि.जो 
दीप हमने सायङ्काल जलाया था वही अभी तक जल रहा है; किन्तु वस्तुतः एेसा नहीं 

उसका प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाश सतत चल रहा दै साथ ही न केवल दीपक की 

लौ (उ्वाला) ही, अपितु तैल एवं वत्ती भी प्रतिक्षण भित्र हं इसी तरह नदी का 
प्रवाह भी एकवत्‌ प्रतीत होता है। हम देखते हं कि एक ही नदी सहस्रं वषं से बह 
रही है; किन्तु सूक्ष्मतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि प्रतिक्षण जल नवीन है। 
ढीक इसी प्रकार चतुःसमृत्थान-रूपकलापसन्तति (स्कन्वसन्तति) एकवत्‌ प्रतीत होती ह 
किन्तु - वह प्रतिक्षण पूवं से एकदम भिन्न है । ओर उसकी उत्पाद-विनाराप्रक्रिया सतत 
चल रही है ओर साथ ही उस सन्तति के उत्पादकं चार कारण भी सतत उत्पन्न एवं 
विनष्ट हो रहे ह 1 प्रतिक्षण उत्पाद एवं विनाश ही परमाथतः सत्य है ओर सन्तति 
मे एकत्व का बोध श्रमजनित हैः 


[ चतुःसमुत्यान-रूपकलापसन्तति का उत्पत्तिक्रम “रूपवीथिसमुच्चय' मे देखे ॥] ` 


१. विभ० अभ, पुऽ २५] 
२. द्र०-प० दी०, प° २७३; विसु०, पृ० ३६४; विभ° अ०, १० १७३ । 
३. द्र०° - विसु०, पु० ३६५; विभ० अ०, पृ° १७४। 

चतुःसमुत्यानिक रूपकलापों के सविस्तर ज्ञान के लिये व्र° ~ विसु°, प 

४२४-४२६। 
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५८. मरणकाले पनं चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स ठितिकालमुपादाय 
कमस्मजरूपानि न उष्पज्जन्ति, पुरेतरमप्पन्नानि * च कम्मजरूपानिं चुतिचित्तसम्‌- 
कालमेव पवत्तित्वा निरुज्न्ति । ततो परं चित्तजाहारजरूपञ्च† वोच्छिज्जति । 
ततो परं उतुसमुदानरूपपरस्परा‡ याव ऽ मतकटेवरसद्खाता¢ पवत्तन्ति । 


मरणकाल में च्युतिचित्त से ऊपर (पूवं ) सत्रे चित्त के स्थितिकाल से 
क्मजरूप उत्पन्न नहीं होते, स्थितिकाल से पूवे (उत्पादक्षण मं) उत्पन्न कमंजरूप 
च्य॒तिचित्त के समकाल हीः प्रवृत्त होकर निरुद्धहो जातेहं। कर्मज स्पोंका 
निरोध हो जाने पर चित्तजं एवं आहारज रूप उच्छिन्न होते हँ । त्रिज रूपों के निरोध 
के अनन्तर ऋतुसमुत्थान-रूपकलापपरम्परा जवतक "मृत ररीर'-यह संज्ञा होती है ` 
तबतक प्रवृत्त रहती है । 








= = ~ = ~ ~~ याः आ मन 


| रूपनिरोधक्रस : 

५८. यह्‌ पालि व्युति के अनन्तर ऋतुज रूपों के अवरिष्ट होने तथा कर्मज, 
ऋतुज एवं आहारज सपो $ एकभव के निरोव-काल कौ दिखलाती है। इनमं धे 
कर्मजल्पों का निरोध होने पर ही च्युति हो सक्ती है। इस च्युति के साथ निश 
होनेवाले कर्मज रूप च्युतिचित्त से पूवं सत्रहवे चित्त के उत्पादक्षण में अन्तिम रूप चे 
उत्पन्नं होते ह । उसके स्थितिकाल से लेकर कर्मज रूपों की नवीन उत्पत्ति नहीं होती । 
यदि पूष्रैवर्ती सत्रहवें चित्त के स्थितिकाल मे भी कमज स्मो का उत्पाद हौगा तो च्युति 
के भङ्गं के साथ उन (कर्मज रूपों) का भद्ध नहीं हौ सकेगा। अतः पूरवेवर्ती सत्रे 
चित्त के स्यितिकाल से लेकर नये कर्मज रूपों का उत्पाद नहीं होताः। एक भव में 
जब वीधिचित्त नहीं होते तव विपाकविज्ञान भवङ्गङ्ृत्य करते हुए भव का सन्धानं करता है । 
वह्‌ विपाकविज्ञान, उस विपाकविनज्ञान के साथ रूपजीवित एवं नामजीवित नामक आयु, एवं कर्मज 
तेजोधातु नामक ऊष्मा -ये तीनों यदि स्कन्ध मं नहीं रहते हं तो च्युतिहौ जाती है। 

“आयु उस्मा च विञ्व्याणं यदा कायं जहन्तिमं । 
अपविद्धो तदा सेति निरत्थं व॒ कलिङ्खरं 1" 

ख्पजीवित एवं नामजीवित नामक आयु, कमंतेजस्‌ नामक ऊष्मा एवं विपाकविज्ञान 
(मवङ्ग) जन इस शरीर का त्याग कर देते हं तब वह्‌ निरथंक जीं काष्ट की तरह 
अपविद्ध हो कर (श्मशान) मं सोता है। 


*. पुरेतरमुपन्नानि - रो० । †. चित्तजमाहार० - स्या० । 

‡ °च -स्या०। §. स्या० में नहीं। 

$. मतकलेवरं सन्धाय - सी ०; मतकलेवरं सन्वाय ~ स्या०; मतकलेवर० ~ रो । 
१. व्र° -विम० अ०, पु० २८। 

२. विभा०, पृ० १६२; प दी०, पृ० २७५ तु°- सं° नि०, द्वि° भा०, पु०३६०। 


परिण्छेदो ] ख्पप्पवत्तिक्कमभो ७१५ 


चित्तज रूपों फा निरोधकाल - “द्वे पञ्चविज्जाणानि सन्बसत्तानं पटिसन्धिचित्तं 
सीणासवानं चुतिचित्तं चत्तारि आरुप्पविपाकानीति सोठढस चित्तानि नेव रूपं जनयन्ति"“ इस वचन 
के अनुसार केवल अहेतों का च्युतिचित्त ही रूप का उत्पाद नहीं कर सकता, अन्य सत्त्वो 
के च्युतिचित्त रूप का उत्पाद कर सकते हँ" - एसा प्रतीत होतादै। यदि इस कथन के 
अनुसार ही होता है तो. अर्हेत्‌ न होनेवाले अन्य पृद्गलों में च्युतिचित्त के उत्पादक्षण 
मे उत्पन्न अन्तिम चित्तजरूप च्युति के अनन्तर १६ चित्तक्षण (४८ क्षुद्रक्षण) पूणं होनें 
पर ही निरु होगे-एेसा माना जायेगा । 

मूलटीकाकार ने “यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति.--नो ज 
तेसं कायसद्कारो निरुज्ज्िस्सति*” इस सद्भारयमक का प्रमाण करके च्थुतिचित्त से 
पूर्ववरत्ती १८ वां चित्त अन्तिमि रूप का उत्पाद करनेवाला चित्त है । इसके बाद के चित्त 
किसी खूप का उत्पाद नहीं कर सक्ते-एेसा कहा है। 

सङ्कवारयमक के "यस्स चित्तस्स अनन्तरा पच्छिमचित्तं उप्पज्जिस्सति' - इस वचनं 
कै अनुसार चच्युतिचित्त से अव्यवहित पूव॑वर्तीं चित्त को ही 'पदिचम चित्त' कहा गया है । 
नो च तेषं कायसङ्कवारो निरुज्िस्सति" - इस पाठ द्वारा उस च्युतिचित्त से अन्यवहित- 
पर्वेवर्तीं चित्त के काल में कायसंस्कार निरुद्ध होनेवाला नहीं है-एेसा कहा गया है। 
(चित्त से उत्पन्न आदवास-प्रश्वास को “कायसंस्कार' कहते हं 1) यदि उस च्युतिचित्त से 
अन्यवहित पूरवेवर्ती चित्त के काल में कायसंस्कार निरु नहीं होता है तो वह अन्तिम 
निरव्यमान रूप होगा । यदि अन्तिम निरुध्यमान होता है तो च्युतिचित्त से ऊध्वं (पू्व- 
वर्ती) १८वाँ चित्त कायसंस्कार का उत्पाद करनेवाला अन्तिम चित्त होगा । कायसंस्कार 
एवं उस कायसंस्कार के सदृश अन्य चित्तज रूप भी उस १८्वे चित्त के उत्पादक्षण मं 
अन्तिमि रूप से उत्पन्न होगे । 

इस भूलटीका' में कायसंस्कार एवं अन्य चित्तज रूपो को समान कोटि में 
रखकर निर्य किया गया है, जो समीचीन प्रतीत नहीं होता; क्योकि कायसंस्कार 
अत्यन्त कठोर चित्तजरूप है । वह कायसंस्कार न केवल च्युति के आसन्नकाल मं ही, 
अपितु माता के गर्भाशय में शयन करते समय, निरोधसमापत्तिकाल, पञ्चमघ्यान की 
समापत्ति के काल, मूर्च्छाकाल एवं ब्रह्माओं की सन्तान मं भी नहीं होता । उन समर्यो 
मे कायसंस्कार के अतिरिक्त अन्य चित्तजरूप तो होते ही हं, अतः च्युतिचित्त से ऊध्वं 
१८बें चित्त के पश्चात्‌ कायसंस्कार के उत्पन्न न होनें मात्र से अन्य चित्तजरूप भी 
उत्पन्न नहीं होते" -एेसा नहीं कहा जा सकता । 

आहाश्ज सूपो का निरोधकाल - बाहर से अम्यवहूत आहार, उसका आध्यात्मिक 
धाहार से समागम एवं विज्ञान से उपकारप्राप्ति - इन तीनो के सम्पन्न होने से आहारज 


रूप उत्पन्न हो सकते हं, इसलिये च्युति के भङ्खपयन्त विज्ञान से उपकार उपलब्ध होते 


१. विसु°०, पृ० ४३५; विभ ॐ०,पु० २३। 
२. यमक, द्वि° भा०, पृ० ४३। 
३. द्र ~-विभ० मूर टी०, प° २३-२४। 


७१६ अभिघम्मत्थसङ्घहो [ चो 


€. इच्चेवं मतसत्तानं युनदेव भवन्तरे । 
पटिसन्धिसुपादाय तथा रूपं एवत्तति । 
पूव क्ति क्रम से मृतं सत्त्वं की सन्तान मे, पुनः भवान्तर में प्रतिसन्धि का 
ग्रहण करके उपर्युक्त नय के अनुसार स्पप्रवृत्ति होती है । 
रूपलोके रूपप्पवत्तिदकमो 
६०. रूपलोके पनं घान-जिह्वा-काय-भावदसकानि च * श्राहारजकलापानि 
च नं लञ्भन्ति । तस्मा तेसं पटिरन्धिक्लाले चदसु-सोत-दत्थुदसेन तीणिपं॑ दसकानिं 
रूपलोक में घ्राण, जिह्वा, काय एवं भावं दशककलाप एवं आहारज कलाप 
` उपलब्ध नहीं होते । इसलिये उनके प्रतिसन्धिकाल में चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तु के वश सं 





रहने के कारण आहारजरूप उत्पन्न होते रहते हैँ - इस प्रकार माना जाता है। इसके 
अनुसार च्यृति के अनन्तर ५० क्षण के बाद आहारजरूपं निरु हीते हं । (५१ कूद्रक्षणों 
मे से च्युति के भङ्खक्षण १ को निकालने से ५० श्षुदरक्षण अवरिष्ट रहते हं ।) 

तुज रूपो का निरोधक्तालं - “याव मतक्टेवरसद्भाता' के अनुसार ऋतुजङ्प 
जवतक मृत रारीर (रव) रहता है तबतक रहते हँ - यह वच्चनं केवल एक भव के 
संश्यान (शरीर) -विकार को लक्ष्य करके कहा गया वाक्य है" । वस्तुतः अग्निदग्ध हौ 
जाने पर भी भस्मके रूपमे, पृथ्वी में गाड़ देने पर मृत्तिकाके रूपे या अन्य किसी 
श्रकार से मृत कलेवर के नष्ट हौ जानें पर भी ऋतुजरूप-परम्परया विभिन्न स्मो मं 
सृष्टिपयन्तं॒स्थित रहती है । ऋतुजरूप-परम्परा की सृष्टिपर्यन्त स्थिति केवल संस्वेदज 
एवं गर्भेदायक सत्त्वो के लिये कठी गयी है । कामभूमि मं उः्पन्न ओौपपादुकं सत्व, 
नारकीय सत्त्व एवं देव-आदि के दारीर च्युति के अनन्तर स्थित नहीं रहते । उनके 
शरीर का विनाश वसे दही होता है जसे दीपककीलौका। दीपक की लौ बृञ्च जानें 
पर जैसे किसी मी रूप में अवशिष्ट नहीं रहती, उसी तरदं उपर्युव॑त सत्त्वो के 
शरीर की च्युति के अनन्तर कुचं भी अवरिष्ट नहीं रहता । 

५९. यह गाथा रूपी संसारचक्र का प्रवत्तन दिखलाने वाली गाया है । उपर्युक्त क्रम से 
च्युत होनेवाले सत्त्वो की सन्तान में अनन्तर भव में प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण से लेकर 
पूवोक्ति (रूपप्रवृत्ति) क्रम के अनुसार पुनः कर्मज, `चित्तज, ऋतुज एवं आहारज कूप 
उत्पन्न होते हं ~ यह दिखलाया गया है । 

रूपभूमि सं रूपप्रवृत्तिक्रम 

६०. यहां अषंज्ञिखत्त्ववजित सरूपभूमि मं उपलन्य॒रूपकलापों का वर्णन किया 

जा रहा दै। ङ्पमूमि में € कर्मजकलापों मे से घ्राणदशक-आदि ४ रूपकलाप तथः 


*. चेव -स्या०, ना०। †. तीनि - रो° । 
१. ० -विभ० अ०, प° २६। 


च + 49. 


परिच्छेदो |] खपप्पवत्तिक्कमो ७१७ 


जीवितनवकञ्चेति चत्तारो कस्मससुद्धाचकलापा^, पवत्तियं चित्तोठुसमुद्राना च* 
लबभन्ति । 


केवलं तीन दशककलापं एवं जी वितनवककलाप - इस प्रकार चार कमसमृत्थान- 
कलाप उपलब्ध होते हं । प्रवृत्तिकाल में चित्तज एवं ऋतुजं कलापं भी उपलन्घ 
होते हं । 
आहारजरूपकलाप उपलन्य नहीं होते" । ल्पभूमि कामगुणों से घृणा करनेवाले स्प 
बरह्याओं कौ आवासभूमिदहै। ये घ्राण, जिह्वा, काय एवं भाव कामगुणों को चाहनेवाले 
एवं उनको वृद्धि चाहुनेवाचे ह, अतः ये रूपभूनि मे नहीं दोते । चक्षुष्‌, एवं श्रोत्र तो 
भगवदरन एवं वर्मश्रवण के निमित्त होते ह । इस प्रकार इस भूमि मं चक्षुष्‌, श्रोत्र, 
वस्तु एवं जीवितनवक -ये चार कलाप ही उपलब्व होते द। सम्दरण शरीर मं व्यापकं 
हो सकनेवाले कायदरक एवं भावदशक कलाप प्राप्तन होने से ब्रह्याओं के शरीरमं 
कायं एवं भाव दको के स्थान में जीवितनवक्कंलाप ही व्यापकं हकर रहत हं 

आचायं अनुरुद्ध “जीवितनवककलाप ब्र्मभूमि मं ही पृथक्‌ प्राप्त हौ सकते हः 
कामभूमि के सत्वो मे तो काय एवं भावदक्चकों कै ही अन्तगंत हो जाने सेवे पृथक्‌ प्राप्त 
नदीं डो सकते" - इ प्रकार मानने के कारण वे इश्च जीवितनवककलाप को कामभूमि के 
सत्वो के रूपप्रवृत्तिक्रम मे न दिखलाकर रूपभूमि के ङपप्रवृत्तिक्रम में दिखलाते हं । 

[कामभूमि में जीवितनवककलाप के षृथक्‌ रूप चे प्राप्त न होने का कारण रूपकलाप्‌- 
विमाग' में कहा जा चुका है || 

अपनी इस बात का वे अपने परमत्थतिनिच्छयः नामके ग्रन्थ मं भी स्पष्टतया 
प्रतिपादन करते हं; यथा- 

“सन्ति सव्वानि रूपानि, कामेसु चतुसम्भवा । 
जीवितनवकं हित्वा कलापा होन्ति वीसति' ।1 

उनके एेसा कहने का कारण यह दै किं कामभूमि मं तो कायदशक एवं भाव 
दक कलाप प्रतिसन्धिकाल मेदी होते हं ओर ये (कायदशक एवं भावदशक) सम्पूणं 
दरीर में व्याप्त होकर रहते हँ । जीवितल्प भी इन्दं के अन्तगंत परिगणित हं 1 अतः 
इनकी पृथक्‌ उपलब्धि कामभूमि में मानने की आवदयकता नहीं; किन्तु ङ्पभूमि मं 
कायदश्क एवं भावददाक रूपकलाप नहीं होते, अतः रूपभूमि में जीवितनवककलाप की 
थक्‌ उपलन्धि होती है, ओर ये कलाप वहाँ व्याप्त होकर रहते हं । 

प्रवुत्तिकाल मं चित्तजन एवं ऋतुज - समी रूपकलाप प्राप्त हौ सकते हं । ब्रह्मा 
खादनीय भोजन का ग्रहण नहीं करते, उनके आध्यात्मिक सन्तान मं ओजस्‌ ङ्प होने 








<* रो० में नहीं । 

१. द्र० -विभ० अ०, पु० १७२; विसु, पृ० ३६४) 
२. द्र० - अभि स० ६:४७, पु० ६६६-६६८। 

३. परम० वि०, पृ० &८। 


७१८ अभिधम्मत्यसद्धहो [ टो 


पर भी उसका बाह्य ओजस्‌ से समागम न होने कै कारण उनमें आहारजरूप 
उत्पन्न नहीं होते, इसलिथे ब्रह्याओं की सन्तान में कर्मज, चित्तज एवं ्ऋरृतुज 
रूप ही होते हं । (जिस प्रकार मनुष्य किसी एक कारण से अत्यन्त प्रीत 
होनें पर विना करदं खाये भी कुच काल तक रह सकता उसी तरह रूपी ब्रह्मा 
भी अपने ध्यान के प्रति प्रीति से सन्तुष्ट होकर विना खाये ही रह जाते हं। 


बरह्माओं की सन्तान में किसी भावरूप के न होने पर भी उनकी आरति पुख्ष 


को भति होती दै) ) 

जीवितवट्क एवं चक्षुःसप्तक - मूलटीका' में “रूपधातुया उप्पत्तिक्छणे कतमानि 
पञ्चायतनानि पातुभवन्ति ? चक्खायतनं, रूपायतनं, सोतायतनं, मनायतनं, घम्मायतनं ; . . कत्म 
तयो आहारा पातुभवन्ति ? फस्साहारो, मनोसञ्चेतनाहारो, विज्जा णाहारो"' ~ इस धम्महेदय- 
विभङ्ग का प्रमाण करके रूपभूमि में जीवितनवक एवं चक्ुदंशक-आदि नहीं हते; अपितु 
जीवितषट्‌कं एवं चक्षुःसप्तक ही होते ह -एेसा प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि 
रूपभूमि में प्रतिसन्िक्षण में चक्षुष्‌ , रूप, श्रोत्र, मनस्‌ एवं धमं नामक पांच आयतन एवं 
कवलीकार आहारर्बजित तीन आहार ही प्रादुभेतहोते हं, इख प्रकार कहने से घ्राणादि- 
त्रय के सर्वदा प्राप्तन होनेके कारण तथा शब्दायतन के प्रवृत्तिकालमेंही प्राप्त होने के 
कारण इनका यहाँ न कहा जाना तो ठीक है; फिर भी गन्ध, रसं एवं ओजस्‌ के अविनिर्भोगिरूप 
होने से प्रतिसन्धिक्षण में उनका ग्रहण तो अवद्य होना चाहिये था, किन्तु यहां उनकी 
भी गणना नहीं कौ गयी है । अतः रूपभूमि में जीवितनवक भी नहीं ह; अपितु गन्ध, 
रस एवं ओजस्‌ वाजित जीवितषट्‌क कलाप ही हो सक्ते हँ । उसी तरह चक्ष्दंशक- 
भादि भी नहीं हो सकते; अपितु चक्षु-सप्तक, श्नोत्रसप्तक-आदि ही हो सक्ते हं इस 
प्रकार मूलटीकाकार का अभिप्राय हैः । 

परन्तु मूलटीकाकार के इस वाद से आधुनिक आचार्यं सहमत नहीं ह; क्योकि 
रपभूमि मे पृथ्वी, तेजस्‌ एवं वायु - ये तीन महाभूत एकान्तरूप से प्राप्त होते हं । इन 
तीन महामूतों के होने पर भी “वम्महदयविमङ्ग' पालि में स्प्रष्टायतन नहीं कहा गया 
है, अतः पालि मे न कहनेमाव्र से श्राप्त नदीं टौ सकते' - एसा निङ्चय नहीं करना 
चाहिये । पालि में न कटने -का कारण खोजना पड़ेगा । रूपी ब्रह्माओं के काय मं गन्व 
एवं रस मुख्यरूप से होते हँ; परन्तु घ्राणप्रसाद एवं जिह्वाप्रसाद नहीं होते, भतः वे 
गन्धायतन एवं रसायतन कृत्य का सम्पादन नहीं कर सक्ते । उसी तरह ओजस्‌ भी 
होता है; परन्तु बहिःस्थ आहार के न मिलने से आहारज रूपों के उत्पाद के लिवे 
उपष्टम्भन नहीं हो पाता । इसलिये इन तीनों को गन्धायतन, रसायतन एवं कवलीकार 
आहार ~ इन नामों से न कहकर परमार्थ-घमसामान्यरूप से धर्मायतन में सम्मिलित 


करके कहा गया है - एसा समञ्लना चाहिये । 
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६१. श्रसञ्च्यसत्तानं * पन चवखु-सोत-वत्थु-सहा1 पि न॒ लन्भन्ति, तया 
सब्वानि पि चित्तजरूपानिं । तस्मा तेसं पटिसन्धिकाले जीवितनवकमेवः, पवत्ति- 
यञ्च सहनज्जितं § उतुसमुद्रानरूपं श्रतिरिच्चति¢ । 


असंज्ञिसत्त्वों की सन्तान मं चक्षुष्‌, श्चोत्र, वस्तु एवं शब्द कलाप भी उपलब्व 
नहीं होते; उसी प्रकार सभी चित्तज रूप भी नहीं होते । इसलिये उनके प्रतिसन्धि 
काल मं जीवितनवककलाप ही होते हं । प्रवृत्तिकाल मे राब्दर्वाजित ऋतुसमुत्थान 
रूप अतिरिक्ततया होते हं । 

६१. असंज्ञिमूमि मं चक्षुष्‌, श्रोत्र एवं वस्तुदशक कलाप तथा शब्दनवककलाप भी नहीं 
होते । “अपि' शाब्द से रूपी ब्रह्याओं मे जो घ्राण, जिह्वा एवं काय प्राप्त नहीं होते वे यहां (असंज्ञ 
सत्त्वो मे) भी प्राप्त नहीं होते अर्थात्‌ रूपी ब्रह्माओं में प्राप्त न होनेवाले र्पो के अतिरिक्त चक्षुः- 
प्रसाद, श्रोत्र-प्रसाद, हदयवस्तु एवं शब्दरूप भी प्राप्त नहीं होते । चित्त न होने से चित्तज रूप 
भी प्राप्त नहीं होते, इसलिये असंज्ित्रह्याओं के प्रतिसन्िक्षण में जीवितनवककलाप ही प्रतिसन्धि 
कै रूप में उत्पन्न होते हु" । प्रवृत्तिकाल में जीवितनवककलाप के अतिरिक्त शब्दवजित 
तऋतुजरूप भी उत्पन्न होते हं । 

इन रूपी ब्रह्माओं के रूपप्रवृत्तिक्रम में केवल प्राप्य एवं अप्राप्य रूपों का 
ही वणेन किया गया है, उनकी उत्पत्ति एवं निरोध क्रम में, कामभूमि से विशेष भेद 
नहीं होता, अतः उसका पृथक्‌ वणेन नहीं किया गया है। केवल ऋतुज स्मो मेही 
किञ्चित्‌ मेद होता है; यथा-रूपी ब्रह्माओं की च्युति होते समय मनुष्यों की तरह 
ऋतुज रूप (मृतकाय) अवरिष्ट नहीं रहते । दीपकं की लौ वुञ्ने के सदुश उनका 
निरोध होता है। च्युति के अनन्तर चित्तजं एवं आहारज रूप क्रम से ४८ एवं ५० 
कषुद्रक्षणपयेन्त॒ अवदिष्ट रहते हं । -इन वचित्तज एवं आहारज स्मो मे अनेवाली 
ऋतु से एवं मूल ऋतुजरूपों से कुछ क्षण तक पुनः ऋतुज रूपों के , उत्पाद की सम्भावना 
है; किन्तु एक पलक काल मं भी लाखों करोड़ों क्षण प्रवृत्त हो सकने से च्युतिचित्त के 
निरोध के अनन्तर कुचं क्षण पुनः होने मात्र से एक पलकमात्र भी उनके अवरिष्ट न 
रहने के कारण “जव च्युति होती है तब सभी रूपकलाप निषश्ढ हो जते हं'-एेसा 
कहा जाता है । देवता एवं नारकीय-आदि ओौपपादुक पुद्गलों मं भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये 


+. असज्जीसत्तानं - स्या०। †. °सदादीनि - स्या०; °सदानि - सी °, रो०, ना०। 
. °लब्भति - स्या० । 

. सहनवकवज्जितं - स्या० । | 
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. विभ० अ०, पृऽ १७३; विसु% पृ० ३६४ । 

. प० दी०, पू० २७६ । 


0 „^ -6~ ८०2 †+# 


७२० अभिधम्मत्यसङ्गहो [ छो 


६२. इच्चेवं काम-र्पासच्ज्निसङ्कातेयु* तोसु उने पटिसन्धिपदतति- 
वसेन दविधा सू्पग्पवत्ति वेदितञ्ना । 
इस प्रकार काम, रूप एवं असंज्ञी नामक तीनो भूमियों मं प्रतिसन्धि एवं 
प्रवृत्ति के भेद से द्विविध रूपघ्रवृत्तिक्रम जानना चाहिये । 
६२३. श्ट्रुवीसलि कासे हन्ति. तेवीस रूपिय । 
सतरसेवसज्जीनं‡ श्ररूपे सत्थ किञ्न्वि पि \। 
कामभूमि मे २८, असंिवजितं रूपभूसि मं .२३ एवं असंज्निभमि में 
१७ रूप होते हँ । तथा अरूपभूमि में कु भी रूप नहीं होते । 
६४. सदो लिकसे जरता मरणं चोपपत्तियं । 
न लडभन्ति पवत्ते तु न प्तिस््ि पि न लब्भति |! 
श्रयसत्थ पप्पवत्तिक्कमो । 
दाब्द, विकाररूप, जरता एवं अनित्यता ~ ये रूप प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण 
में उपलब्ध नहीं होते । प्रवृत्तिकाल मे ये (२८ रूप ) किञ्चित्‌ भी उपलन्ध नहीं 
होते - एेसा नहीं; अपितु सभी (कुच न कु) उपलब्ध होते हं । 
इस रूपसङ्ह मे यह “रूपप्रवृत्तिक्रम' है । 
६२. यदह काम, रूप एवं असंज्ी मूम्यों मे ङ्प की उत्पत्ति एवं निरोध का निगमन 
कटनेवाली पालि है 1 
६३. यह सङ्ग्रहगाथा है 1 कामभूमि में २८ रूप होते हं । असंज्ञिवजित रूपभूमि में घ्राण, 
जिह्वा, काय प्रसाद तथा भावरूपद्वय वजित २३ रूप होति हँ । असंञ्निमूमि कै प्रतिसन्धिकाल में 
केवल जीवितनवककलाप ही होते हं । प्रवृत्तिकाल मे ४ ऋतुजकलापों में से शब्दनवककलाप 
नहीं होता, इसलिये अविनिर्भोगिर्पं ८, जीवित १, लघृता-आदि ३ तथा लक्षणलूप ४ 
एवं आका १==१७ रूप होते 
ऊपर कहा गवा टै किं रूपभूमि में २३ रूपदटोति हं । इसपर कुच विद्वान्‌ कहते 
ह किं रूपमूमि मं लघुता, मृदुता एवं कम॑ण्यता - ये तीन रूप भी नहीं हौ सक्ते; क्योकि 
लघ॒ता अप्‌-धातु का विकार दन्वता (भारीपन) का प्रतिपक्त है, मृदुता पृथ्वीधातु का 
विकार थद्धता का प्रतिपक्ष दै, कर्मण्यता वायुधातु का विकार खरता का प्रतिपक्ष है। 
ब्रह्यभूमियों मं उस प्रकार विकार करनेवाले चित्त एवं ऋतुएं नहीं होती, सव सप्पाय 
(अनुकल) ही होते इ; अतः दन्वता-आदि विकार न होने से उन विकारो का प्रहाण 
करनेवाले लघुता-आदि भी वहां नहीं हो सकते । 
उपर्युक्त वाद से अन्य आचाये सहमत नहीं हं; क्योकि ब्रह्माओं के रूपों मं, चित्त 
मे सुख एवं ऋतु अनुकूल होने से स्वंदा लधुता, मृदूता एवं कर्मण्यता होती ह । 


+, ०कूपाघञ्जी० -स्पा०, म० (कः स) । 1. ° प्वत्ति° - स्या० । 
‡. सत्तरसेवासन्बीनं ~ स्या०, रो० । 
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निन्बानं 
६५. निब्बानं * पन लोकुतरसङ्कातं चतुमगगजाणेन सच्छिकातन्बं मर्ग- 
फलानमारमणभूतं वानसङ्काताय तण्हाय निप्रन्तत्ता निब्बान ति पवुच्चति । 
'लोकोत्तर' नामक, चार मागेज्ञान द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य तथा माग एवं 
फल का आलम्बनभूत निर्वाण "वान" नामक तृष्णा से निगेत होने के कारण निर्वाण 
कहा जाती हे । 


न -- ----------------- 
यदि श्रहाण करने के लिये विकार न होने के कारण लघता-आदि नहीं होतीं -एेसा 


कहा जाता है तो “अर्हेत्‌ कौ सन्तान मे प्रहाण करने के लिये स्त्यान; मिद्ध-अादि न हं 
ये उत (स्त्यान, भिद्ध-आदि ) का प्रहाण करनेवाले कायलवुता, चित्तलवुता-आदि चतसिक भी 
उन (अहुतं) के चित से सम््रपृक्त नहीं होते" - एसा कहना पड़ेगा । वस्तुतः अहत्‌ के चित्त मं 
वे सर्वदा सम्प्रयुक्त होति ही हँ । अतः ध्रहाण करने के लिये विकार न होने के कारण लधृता- 
मादि रूप ब्रद्याओं को सन्तान में नहीं हो सक्ते" ~ इस मत को अन्य आचायं पसन्द नही$करते 
ङपप्रवृच्तिक्रम समाप्त। 


निर्वाण 

६५. प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रारम्भ में “चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सन्बथा ~ इस 
प्रकार की गयी प्रतिज्ञा के अनुसार चित्त, चंतसिक एवं रूप धर्मों का सविस्तर वर्णेन 
करने के अनन्तर अव निर्वाण का निरूपण करने के लिये आचायं अनुरुद्ध निव्वानं पन' ~ 
आदिं से प्रकरण का आरम्भ करते हं । किन्तु निर्वाण के विषय में सङ्क्षिप्तं निरूपण 
हौ अभीष्ट होने के कारग उक्षका पृथक्‌ परिच्छेद न कर रूप-परिच्छेद' में ही सम्मिलित 
कृरके उसके परिशिष्ट के रूप में इसका वणन करते हं । 

निव्बानं पन . . . निब्बानं ति पवुच्चति - यहां निव्वानं' एवं निन्बानं ति' - इस 
प्रकार निर्वाणः दाब्द दो वार प्रधूक्त हु है। इसमे प्रथम निर्वाण शब्द निर्वाण" नामक 


स्वभावभत परमार्थ-धमं को दिखलानेवाला द्रव्यवाची शब्द है तथा द्वितीय निर्वाण शब्द. 
“निर्वाणः - इस नामप्रज्ञप्ति को दिवलानेवाला संज्ञावाची' ब्द है । जसे - विहार द्रव्य = 


विहार करने योग्य होने से "विहारः (नाम) कहा जाता. है" 
चतुमग्गव्याणेन सच्छिकातम्बं - इस पाठ से माग॑ज्ञानप्राप्त आरयं-पुद्गल ही निर्वाण षमं 
का साक्षात्‌ कर सकते हँ - यह दिखलाया गया है 


#„ निन्बाणं ~ सी ०, सर्वत्र 1 प. वाण०-सी० 1. 

१. द्र° -पण० दी०, प २७७। 

२. “^सच्छिकातव्वं" ति एतेन परमत्यतो विज्जमानभावं दस्सेति । यं हि किल्कि 
परमत्थतो विज्जमानं न होति तं सरूपतो कस्स पच्चक्खं नाम भविस्स 
तीति 1 “-प० दी०, प० २७७। 


चतुमग्गजाणेन सच्छिकातव्बं' ति इमिना निन्नानस्स तंतंअयियिपुरगलानं 


£ पच्चक्खसिद्धतं दस्सेति 1" - विभा°, प° १६२३। 
अभि ० स० : ६१ 
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मग्गफलानमःरमणमूतं ~ इस पाठ द्वारा निर्वाण “मागे एवं फल धर्मों का आलम्बन 
होता है" -इस प्रकार कटा जाने से मागं एवं फल को अप्राप्त पुद्गल निर्वाण का 
साक्षात्कार नहीं कर सकते । हां, निर्वाण का लक्ष्य करके कम्मद्रानभावना करते समय 
ज्ञान द्वारा निर्वाण के उपरामस्वभाव की आकारप्रज्ञप्तिमात्र का धनुमान कर उसका 
भालम्बन कर सकते हं - यह दिखलाया गया हैः । 

वानसङ्काताय तण्हाय - यहां "वान" शब्द का अथं तृष्णा है । 'वान' - यह जोड़ने 
वाला वभे है। इसके द्वारा एक भव का दूसरे भव से योग होता है । जवतक इस "वान' 
नामक तृष्णा का अन्त नहीं होता, निर्वाण असम्भव है । नि" शब्दे का अथं निस्सरण 
दै; इतीलिप्रे वनतो निक्लन्तं ति निन्वानं' -एेसा विग्रह किया गया है । अर्थात्‌ वान 
खे निगेत धमे ही निर्वाण है। [निर्वाण का स्वभाव प्रथम परिच्छेद मेँ तथा नवम 
पर््छिद के “उपरमानुस्मृति' प्रसङ्ग में देखे ।] 

'विनति संस्िव्बतीति वानं' अर्थात्‌ जौ सम्यक्‌ ल्पेण सीतादहै, वह्‌ धमे "वानः है । 
जंघे ~ सूची 6र (दर्जी) वस्त्रखण्डं को जडता है, अथवा तन्तुवाय तन्तुओं को जडता 
हे, अर्थात्‌ बुनता है; उसी प्रकार वान" (तृष्णा) नामक धर्म भी प्रत्युत्पन्न भव से 
अनागत भव का संयोजन करता है । 

इस संसार में पृथग्जन एवं शेक्ष्य पुद्गलों का तुष्णा से सम्बन्ध होने के कारण 
उनकी भवग्गरुङ्कला का विचेचेद नहीं होता । इन सत्वो मे संसार का विस्तार करनेवाले 
भ्रपञ्च' नामकं दृष्टि, मान एवं तृष्णा -ये तीन धमं होते है, 

उनमें 'सत्कायदृष्टि' नामक दृष्टि पञ्चस्कन्धा के प्रति इनमें सारभूत भात्मा है 
- इस प्रकार उपादान करती है। 

मानः दुष्टि द्वारा उपादत्त उस आत्मा कोही भें हूं -इस प्रकार मानता दै 
तथा भें श्रेष्ठ हू" - इस प्रकार अभिमान करता है । 

इन दुष्टि एवं मान के कारण नाम णएवं कूपो के प्रति तृष्णा द्वारा आसक्ति 
होती है । फलतः पुद्गल “अंत्तसमं पेमं नत्थि' के अनुसार अपने से अधिक किसीसेभी प्रेम 
नहीं करता तथा अपने प्रति प्रेम होने से अपना उपकार कर रहे या भविष्य में करनेवाले 
के प्रति भी प्रेम होता है। इस प्रकार जीवनपर्य॑न्त आत्मा एवं आत्मीय सभी वस्तुओं के 
प्रति अत्यन्त आसक्त रहने के अनन्तर जव मरणासन्न काल निकट पहुंच जाता है तब 
सभी आखक्त आलम्बनों के उच्छिन्न होने से पूवं ही तृष्णानुशयं द्वारा उनका नये भवसे 
सम्बन्ध कर दिया जाता है। इस तरह तृष्णानुशय द्वारा सम्बद्ध किये गये नये भव मं 
प्ुंचते ही भवनिकन्तिकं लोभजवन नामकं तृष्णा, प्राप्त हुए आत्मभाव के प्रति आसक्त 
होकर पूर्वोक्त नय के अनुसार नये भव का निर्माण करती है। इस प्रकार तृष्णा द्वारा 
समी विषयों से सम्बन्ध करना दृष्टि एवं मान द्वारा उपष्टम्भ (उपकारः) करने से ही 


१. ““मग्गफलानमारम्मणभूतं' ति इमिना कल्याणपुथुज्जनानं अनुमानसिद्धतं ।' - 
विभा०, पृ० १६३ । विस्तार के लिये द्र° -प० दी०, प° २७७-२७०} 


विभा०, पृ० १६३। 
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होता है, अतः ये तीनों धर्म संसार कै विस्तार का गम्भीरतया सम्पादनं करनवाल 
पापधमें कहे गये हं * । 

नाम एवं ङ्प धर्मो का निरोधस्थान अत्यन्त उपरदमभूत सवदा प्रकाडा की तरह 
एक प्रकार कौ उत्तम धातु होने चे जिस प्रकार पूतिगन्ध में लोलुप मक्खली अत्यन्त 
प्रकादमान तप्त लौहपिण्ड के समीप नहीं जा सकती, उसी प्रकार तृष्णा नामक लामक (दीन) 
घर्मं भी अत्यन्त उत्तम असंम्छरृत धातु निर्वाण के पास नहीं जा सकता 1 अतः निर्वाण 
'वानतो निक्लन्तं' के अनुसार तृष्णाचक्र से नितरां विमुक्त धमं कहा गया है । 

निर्वाण का स्वरूप 

भव से भव को जोड़ने अर्थात्‌ संसाररूपी ताना-वाना वुनने के कारण तृष्णा को 
वान" कहते ह । उस "वान" (तृष्णा) से निष्क्रान्त (निगेत) होने कै कारण निर्वाण 
यह्‌ नाम सार्थक होता है 1. निर्वाण को ही अमृत, असंस्कृत, एवं परमसुख भी कहते हं । 
यथा - 

“यदिदं सव्वसक्कवारसमथो सब््रूपधिपटिनिस्सग्गो तण्डवखयो विरागो निरोधो 
निव्बानं* । 

“यस्स॒चाधिगमा सव्वकिलेसानं खयो भवे । 
निव्वानमिति निदिट्ं निव्वानकुसलेन तं ।'" 

यह निर्वाण चान्तिलक्षण है । अच्युति इसका रस है, अथवा भाश्वास (उपम) 
करना इसका रस है । अनिमित्तता या निष्प्रपञ्चता इसका प्रत्युपस्थान है । अर्थात्‌ इसका 
कोई निमित्त (संस्थान) नहीं है अथवा यह सवं प्रपञ्चो से शून्य है -एेसा योगी के 
ज्ञान में प्रतिभासित होता हे" । 


क्या निर्वाण नहीं है ? -तैथिकों की आत्मा कौ भाति, अथवा शशविषाण की 


माति अनुपलम्मस्वमाव होने से क्या निर्वाण परमार्थतः एक स्वभावमूत धमं नहीं है ? 


तु° - “यः परयत्यात्मानं तस्याहमिति शाश्वतः स्नंहः । 
स्नेहात्सुखेष तृष्यति तृष्णा दोरषाँस्तिरस्कुर्ते ।। 
गुगदर्शीं परितुष्यन्‌ ममेति साघनान्युपादन्तं । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ॥ 
आ।त्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदरेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः से दोषाः प्रजायन्ते । ` 
-प्रे° वा०, प्र° परि० २१६९-२२१ का०, पु* ८६-८७। 
२. विभा०, पृण १६४; प० दी०, पु० २७८; अद्रु°, १०.३२२॥ । 
३. दी० नि०, द्वि° भा०, पृ० २९; सण नि० प्र° भा०, पृऽ २१७; 
म० निभ, दिऽ भाऽ, पण ३२२; सश नि०, प्र भा०, पृऽ १३६ । + 
४. अभि० व०, प° १०८। 
५. विसु०, प° ३५५ । | = 


७२४  अभिधम्मत्यसङ्गहो [ ष्ट्री 


समाधान - अ।पका कथन ठीक नहीं है । प्रज्ञाचकषुप्‌ द्वारा देखनेवाले हितगवेपी जनों को 
तदनुरूप प्रतिपत्तिः (निरवणानुरूप ध्यानभावना) नामकं उपाय से निर्वाण का उपलम्भ 
होता है। अतः बाल ृयग्जनों को अनुपलम्भ होने से निर्वाण नहीं है' -एेसा कहना 
युक्त नहीं । ^ ५ 


क्या क्षय निर्वाण' है ? - वभेसेनापति आयुष्मान्‌ सारिपृत्त स्थविर ने “कतमं नु 
लो, आवुसो ! निव्वानं ति" ? निवि वया है? -एेसा पूछने पर “यो खो, आवृसो ! , ` ` 
रागक्वथो दोसक्वथो मोहक्वथो - इदं वृच्चति निव्वानं""' -एेसा उत्तर दिया । अर्थात्‌ ` ` 
रागक्षय, द्वेवक्षय एवं मोक्षय निर्वाण है 1 इस प्रकार उन्होने राग-आदि के क्षय को. 
ही (निर्वाण कहा दै । अतः क्या राग-शदि का क्षयमात्र ही निर्वाण दै? | 


समाधानं - नहीं । यदि निर्वाण क्षयमात्र' साना जायेगा तो अहंतव भी क्षयमात्र 
ही हो जायेगा 1 अर्यात्‌ अदत्त मेँ भौ क्षयमाव्रता-दोष का प्रसद्धं हौ जायेगा; क्योकि 
उायुष्मान्‌ सारिपुत्त ने, निर्वाण के अनन्तर ही :“वतमं नु खो, आवुसो ! अरहत्तं ति” { 
अतव क्या है ? -एेसा पृच्छने पर शयो खो, आवुसो ! रागक्खयो दोसक्लयो मोहक्खयो 
- इदं वुच्चति अरहत्तं” एेसा उत्तर दिया । अर्थात्‌ रागक्षयं, दवेषक्षयं एवं मोदक्षय ही 
अत्व है । एेसी -स्थिति मे अप (पूर्वपक्षी) कै मत में अहत्फल रागादि का 
क्षयमाव्रं हो जायेगा ओर अहंत्फलचित्त का रागादि का क्षयमाच्र हौ जाना, युवितयुतक्त 
नदीं है । इसलिये शब्दार्थं के पीछे न दौड़कर आपको दोनों सू्रोंके अथं की परीक्षा 
करनी चाहिये । 


वस्तुतः जिस वमं के अधिगम से राग-आदि क्लेशो का क्षय होता है वह धमं 
(निर्वाण), राग-आदि के क्षय का उपनिःश्रय होने से, जिस प्रकार ^तिपुसो जरो, गृढो 
सेम्डो' इत्यादि स्थलों मे फलोपचार से खीरा (कक्ड़ी) को ज्वर एवं गुड़ को इलेष्मा 
कटा जाता है, उसी प्रकार, ्षयमात्र' न होने पर भी उपचार से ^रागादीनं खयो निव्वानं' 
कै अनुभार “निर्वाण कटा जाता है। इसी तरह राग-आदि के क्षीण (शान्त) होने पर 
उत्पन्न होने से अर्हृत्व भी उपचार से ्षय' कहा जाता है । 

यदि आप (पूर्वपक्षी) के कथनानुसार रागआदि का क्षयमात्र निर्वाण हो 
जाये तव तो सब वाल पृथग्जन समधिगतनिर्वाण (जिन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया है) एवं 
साक्षात्क्ृतनिरोध (जिन्ं निरो का साक्षात्कार हो गया है) हो जायेगे; क्योकि वस्तु 
(कामवस्तु) का सेवन करने के अन्त में उन (वाल पृथग्जनौ) का भी राग शान्त हो 
जाता दहै । फलतः सभी अनायास निर्वाणप्राप्त हौ जार्येगे । 


+ ˆ पुनश्च - निर्वाण मं वहुत्व दोषः का प्रसङ्ग मी उपस्थित हो जायेगा । यदि राग- 
आदि का क्षय निर्वाण होगा तो जो राग का क्षय है, वह्‌ द्वेष एवं मोह का क्षय नहीं 
दै; जोद्वेष का क्षय है, वह राग ओर मोह का क्षय नहीं दहै; जो मोह का क्षय है 





१. सं° नि० त° भा०, प° २२३, २३३ । ॑ &: 
२. सं० नि०, तू° मा०, पृ २२३-रर४। : + 
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वह राग एवं द्वेष का क्षय नहीं है- इस प्रकार रागक्षय एकं निर्वाण, द्वेपक्षय एक निर्वाण, 
मोदक्षय एक निर्वाण, तीन अकुशलमूलों के क्षय तीन निर्वाण, चार उपादानों कै क्षय, 
पाँच नोवरणों के क्षय - इस तरह अनन्त निर्वाण हो जा्येगे । 
ओर भी -यदि राग-आदि कां क्षयमात्र ही निर्वाण होगा तो. निर्वाण सस्त 
लक्षण हो जायेगा, संस्कृतलक्षण होने से संस्छृतप्यपिन्न तथा संस्टछरतपर्यापिन्न होने से निर्वाण 
` अनित्य एवं दुःख हो जायेगा । क 
पुनर्च - यदि राग-आदि का क्षय ही ^निर्वाण' है तो वह (पूरवेपक्षी) बतायं 
कि गोत्रभू, व्यवदान, मागं एवं फल का आलम्बन क्या है ? यदि वह (पूर्वपक्षी) कहे 
कि ^राग-अादि का क्षय ही आलम्बन है" तो उससे पूना चादिये कि राग-अादि वलेश 
गोत्रमू-गादि के क्षणमें क्षीण हो रहे ह, क्षीण होगे' या क्षीण हौ गये हं? यदि 
वह्‌ कहे किं भमै क्षीण को ही क्षय कहता हूः तव उससे कहना चाहिये - यदि आप क्षीण 
को ही क्षय' कहेगे तो आपके मत में गोत्रभू-शदि चित्तो की निर्वाणालस्बनता सिद्ध 
हो सकेगी । अर्थात्‌ गोत्रमू-शादि चित्तं का आलम्बन निर्वाण न हो सकेगा; क्योकि 
गोत्रम्‌ एवं व्यवदान के क्षण में राग-आदि क्लेश क्षीण होनेवाले हं" तथा मागं~के क्षण 
मे क्षीण हो रहे है, किसी भी स्थिति मेश्षीणःनहीं हं; केवल फलके क्षणम ही 
क्षीण" ह । इस तरह आपके मत मे केवल फलचित्त का आलम्बन ही क्षय हो सकेगा; 
अन्थ का नहीं । तव बताइये अन्य (गोत्रम्‌, व्यवदान एवं मागं) चित्तो का आलम्बन 
क्या है? - एसा पृञ्खने पर आलम्बन न दिखाई पड़ने से वह (पूरवेपक्षी) अव्य निर्त्तर 


हो जायेगा । 
अपि च ~ क्लेशक्षय सत्पुरुषो द्वारा किया जाता है, यथानुरूप प्रतिपत्ति (उपाय) 


दवारा उत्पन्न किया जाता है1 निर्वाण किसी केद्वारा न तो किया जाता है भौर म 
उत्प ही किया जाता है, अतः निर्वाण अमृत है, असंस्कृत है । 

निष्कं - इस प्रकार निर्वाण परमार्थतः स्वभावमूत एक धमं है 1 वह भ्रकृति- 
वादियों की प्रकृति कौ भति अथवा तैथिकों कौ आत्मा की भाति असिद्ध नहीं है ओर 
` दाशविषाग की भांति अविद्यमानस्वभाव ही है। वह (निर्वाण) भ्रज्ञप्तिमात्र भी नहीं ` 
है । निर्वाण मागं द्वारा प्राप्तव्य होने से असाधारण है। मागं द्वारा वह प्राप्तन्यमात्र 
है, उत्पादनीय नहीं; अतः पूर्वा कोटि न.होने से अप्रभव' है उत्पाद न होने से ˆअज- 
रामरण' है । उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग न होने से नित्य है1 रूपस्वभाव का अभावः ` 
. होने से “अरूपः है तथा! सवं प्रपञ्वों से अतीत होने से "निष्प्रपञ्च दै" । 

१. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० -अभि० व°, प -१०८-१११; विभ० ०, 
पृ ५३-५६; विसु०, प° २३५४३५६ । 


-+# ४. 
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६६. तदेतं * सभावतो एकविधम्पि, सउपादिसेसनिम्यानधातु† भ्रनुपादिसस- 
िब्बान॑धातु† चेति इविधं होति कारणपरियायेनं । 

वह यह (निर्वाण) स्वभाव से एक प्रकार का होने पर भी कारणप्यय 
से सोपधिरोष निर्वाणधातु एवं अनुपधिरोष निर्वाणधातु ~ इस प्रकार द्विविध 


होता है । 


६६. तदेतं सभावतो एकविधस्पि ~ निर्वाण चान्तस्वभाव लक्षणवाला है' -इस 
प्रकार कटा जा चुका है। उस शान्तस्वभाव से निर्वाण एक ही प्रकार का होता दै। 
एक ही प्रकार का होता है" - इस वचन से सभी आयं पुद्गलों करा निर्वाण सार्वजनिक 
किसी एक वस्तु की तरह एक होता है' -इस प्रकार का भ्रम हो सक्ता है; किन्तु 
यहां उस तरह का अभिप्राय नहीं है1 वस्तुतः जिस प्रकार सभी चित्त “आलम्बन- 
विजानन' लक्षण से एक ही होते हं, उसी तरह सभी निर्वाण 'रान्त-स्वभाव' इस लक्षण 
से एक प्रकार के होते हँ । जिस प्रकार प्रतिन्यवित अपना अपना पृथक्‌ चित्त होता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक आर्यपुद्गल में अपना अपना पुवक्‌ निर्वाण होता दहै । शान्त 
स्वभाव से निर्वाग एकविध होने पर भी वह्‌ दुष्टवमंनिर्वाण एवं साम्परायिक निर्वाण - 
इस प्रकार दविविव होता दहै। दृष्टधमेनिर्वाण को सोपधिदोपनिर्वाण' एवं साम्परायिकं 
निर्वाण को 'निरूपधिशेवनिर्वाण' कहते हुं" | 

सउपादिसेसनिन्बानवातु ~ कम्मकिलेसेहि उपादीयतीति उपादि', अ्थत्‌ कमं एवं 
क्लेश द्वारा जिनका उपादान होता है उन्हं उपादि' कहते हं । सत्त्वो की सन्तान मं 
मूलख्प से स्वेदा रहनेवाले धमं भवर््गकृत्य करनेवाले विपाकविज्ञान एवं कमज कूप हं 
इनका सम्पादन करनेवाले कमं इन्हें ये मेरे हं तथा मेरे फल हं" -इस प्रकार ग्रहण 
कृरते ह तया क्लेश ये मेरे आलम्बन हुं" - इस प्रकार उपादान करके आलम्बन करते 
है, अंतः विपाकविज्ञान एवं क्मजर्पों को उपादि' (उपधि) कहा हं] 

अयवा 'तण्हादिद्रीहि उपादीयतीति उपादि' अर्थात्‌ तृष्णा एवं दृष्टि द्वारा आलम्बन 
करते के वश से गृहीत उपादानस्कन्धों को "उपादि' कहते हं । 

“सिस्सति ॐवसिस्सतीति सेसो, उपादि च सो सेसो चा ति उपादिसेसो' अर्थात्‌ 
अवरिष्ट विपाकविज्ञान एवं कमंजंल्प ही “उपादिसेसं' हं। वे “उपादि' भी हं ओौर 
श्वेस' भी हं, अतः उन्डं “उपादिदधेस' कहते ह । अनादि संसार मे विपाकविज्ञान एवं 
कर्म॑जरूप सर्वदा क्लेशो के साथ सम्मिध्रित हौ कर रहते हं । माग दरा क्लेशो का 
सर्व॑या प्रहाण हो जाने पर आयं पुद्गलों कौ सन्तान में केवल विपाकविन्ञान एवं कर्मज 
ख्प ही अविष्टं रह जाते ह, अतः इन्दं 'उपादिसेस' कहते ह । अथवा - अतो के पञ्च 
स्कन्ध ही “उपादिमेस' हँ । “सह उपादिसेसेन ` वत्ततीति सखउपादिसेसौ' जौ निर्वाणधातु 








, ` *. तदेव -स्या०) 1-†. सउपादिसेसा ० अनुपादिसेसा ० ~ स्या० । 
१. प० दी०,पु० २७८-२७९; विभ० अ०, प° ५३-५६; विसु °, पृ ३५५-३५६ 1, 
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६७. तथा सुज्ज्यतं, ्रनिमित्त, श्रप्पणिहितञ्चेति तिविधं होति भ्राकार- 
भेदेन । ू 

तथा शुन्यता निर्वाण, अनिमित्त निर्वाण, एवं अ्रणिदहित निर्वाण ¬ इस 
प्रकार आकारभेद से निर्वाण त्रिविध होती है । 


[र 
“उपादिषेस' अर्थात्‌ क्लेश से रहित विपाकविज्ञान एवं कर्मज रूपों के साध. प्रवृत्त हती 


[4 


है वह "सउपादित्ेसनिव्वानयातु' (सोपविशेष निर्वाणधातु) है। यहां निर्वाणधातु 
विपाकस्कन्य एवं कमज सूमों के साथ होती है' - इस प्रकार कहने पर भी चित्त एवं 
चैतसिकों के सहोत्याद कौ तरह नहीं समञ्चना चाये, अपितु अवशिष्ट विपाक एवं 
कर्मज ङ्पों द्वारा निर्वाण लक्षित निया जाने से निर्वाण लक्ष्य, तथा विपाक एवं कर्मज 
रूप लक्षण होने से लक्ष्य-लक्षण के रप वे सह (साथ) होति हँ -एेसा जानना चाहिये । 
जज परिनिर््राण होता है तव विपाकविज्ञान एवं कर्मज रूप भी अवशिष्ट नहीं 

रते 1 उस अवस्था में 'नत्ि उपादिसेसो यस्सा ति अनुपादिसेसो' जिस निर्वाणघातु के 
साथ विपाकविल्लान एवं कर्मजरूप भी नहीं ह उसे अनुपादिसेसनिव्वानधातु' कहते हं । 

कारणपरियायेन - इस प्रकार अवशिष्ट विपाक एवं कर्मज रूपों के होने या न होने के वड 
से लक्षण द्विविध होने के कारण लक्षण के “सडपाद्धिसेस' एवं अनुपादिसेस' नामों का 
कायं लक्ष्य मे उपचार करके कारणोयचार से सउपादिसेसनिव्वानातु' एवं अनुपादिसेस- 
निन्वानधातु' -ये दो नाम होते हं । | 

६७. सुञ्जतं - निर्वाण राग, द्वेष एवं मोह के साथ रूपस्कन्ध एवं नामस्वन्व से 
शन्य होता है। इस तरह राग, द्वेष एवं मोह के साथ सभी नामरूप-धर्मों के ून्यता- 
कार का लक्ष्य करके शून्यता निर्वाण" - इस प्रकार भी कटा जाता च] 

अनिमित्तं - "निमित्त" शब्द लम्बाई, चौडाई आदि संस्थान के अथं में प्रयुक्त होता है । 
ङवस्कन्व ङ्पकलापों के पिण्ड के रूप में विभिन्न प्रकार के संस्थान (आकार) वाला होता है 
नामस्कन्व संस्थान के रूपमे न होने पर भी संस्थान की तरह प्रतिभासितं होता है) 
निर्वाण इश तरह के संस्थानवाला नहीं है । इस तरह संस्थान न होनेवाले आकार का 
लक्ष्य करके “अनिमित्त निर्वाण! - इस प्रकार भी कहा जाता हैः। 

अप्पणिहितं ~ श्रणिहित' शब्द प्रथित अथं में होता है1 यह श्रणिहितः शब्द 
प्रणिधि" का पर्याथवाची है । निर्वाण तृष्णास्वभाव से प्रार्थना करने योग्य नहीं है तथा 
निर्वाण में प्रार्थना करनेवाली त॒ष्णा भी नहीं है, इस प्रकार तृष्णा द्वारा अध्रणि्िख 
तथा प्रार्थना करनेवाली तुष्णा के अभावाकार का लक्षय करके प्रणिहित निर्वाण' भी 


कहा जाता है । 


१. विभा०, पृ १६४; पण दी, पृ० २८०; विसु°, पृ० ३५६ । 
२. प्र - विसु० प° ३५६ । | 

३. विमा०, पृ० १६४; पण दी०, पृ° २८१॥ 

४. प० दी०, पु २८१-२८२॥ - ५. प० दी, पुर २८२) 


भरन अभिवम्मत्यसद्खही [ ष्टो 


ण. पदमच्चुतमच्चन्तं भ्रसद्तमनुत्तर । 
निञ्बानमिति भासन्ति वानमुत्ता महेसयो ॥। 
तृष्णामुक्त महषि अच्युत अर्थात्‌ च्युतिरहित, अत्यन्त अर्थात्‌ अन्तरहित 
कम, चित्त, ऋतु एवं आहार से असंस्कृत लोकोत्तर पद को निर्वाण" कहते हे । 
६९. इति चित्तं चेतसिकं रूपं निन्बानमिच्चपि । 
परमत्थं पकासेन्ति चतुधा व तथागता ॥ 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्कहे रूपसङ्धहविभागो नाम 
छो परिच्छेदो । 
इस प्रकार छह परिच्छेदो में चित्त, च॑तसिक, रूप एवं निर्वाण का निरूपण 
किया गयां है 1 इन्हें ही तथागत चारं प्रकार के 'परमार्थधमे प्रकारित करते ह । 
इस प्रकार -अभिधम्मत्थसङ्गह' में 'रूपविभाग' नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्त । 


इतत प्रकार शन्याकार, अनिमित्ताकार एवं अप्रणिहिताकार के भेद से निर्वाण त्रिविध 
होता है 

६. यहाँ निर्वाण के स्वभाव अर्थात्‌ गुणों का सङ्क्षेप में प्रतिपादन किया गया हैः। 

६९. इक गाया द्वारा उपर्युक्त ४ परमार्थ-धर्मों का निगमन किया गया है। 
प्रयम परिच्छेद की "चित्तं चेतसिकं रूं निव्वानमिति सव्वथा' इस उदेसमातिका के 
अनुसार परमा्थेधर्मों के निरूपण कौ प्रतिज्ञा की गयी थी, उसकी सविस्तर व्याख्या दौ 
चुकी टै -इस प्रकार यहां निगमन किया गया है। 

श्रमिधरमप्रकारिनी व्याख्या मे “ङ्पसद्ग्रहविभाग' नामक 
षष्ठ परिच्छेद समाप्त । 


*, तथागता ति -सी० 1 
१. तीनों शब्दों के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° -प० दी०; प° २८२-२८५। 


२. विस्तार के लिये ्र° - वियु०, प° २३५८२५६ । 


न 
क # कष) च) न्ग 


सत्तमो परिच्छेदो 
समुच्चयसङ्खहविभमागो 
हासत्ततिविधा वृत्ता वत्थुधम्मा सलक्वणा । 
तेसं दानि यथायोगं पवक्खामि समुच्चयं ॥। व 
७२ प्रकार के वस्तुसत्‌ धमे, लक्षणों के साथ कह दिये गये हं । अव उनका 
यथायोग्य समुच्चयं (सङ्ग्रह) कटहंगा । 


१. अनुसन्धि - यद्यपि “चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सव्वथा अपनी इस 
प्रतिज्ञा के अनुसार चारों परमा्थं-धरमों का सविस्तर वर्णेन किया जा चुका है। यहां 
यदि ग्रन्थकार चाहते तो ग्रन्थ समाप्त कर सकते थे, किन्तु उन परमार्थ-धर्मो का स्वभाव 
के अनुसार समुच्चय दिखलाने के लिये उपर्युक्त गाथा द्वारा समुच्चयप्रकरण का आरम्म 
किया जा रहा हैः । 

अयवा ~ उपर्युक्त ६ परिच्छदो द्वारा चार परमार्थ-धर्मों का सविस्तर वर्णेन 
करने के अनन्तर आचायं अव उन धर्मो का समुच्चय (राशि) दिखलाने के लिये उपर्युबतं 
गाथा द्वारया प्रारम्भ करते हग। 


वत्युधम्मा ~ आकाशधातु-आदि अनिष्पन्न रूप यद्यपि रूपपरिच्छेद में कथित नय 
के अनुसार स्वसम्बद्ध लक्षणों से युक्त होने के कारण “सलक्वण' (स्वलक्षण) कदे जा 
सक्ते है, तथापि वे वस्तुदरव्यत्व को प्राप्त एकान्त परमार्थस्वभाव न होने से इन ७२ 
प्रकार के वस्तुसद्‌ धर्मां मे सङ्गृहीत नहीं किये जा सकते 1 अर्थात्‌ वे अनिष्पन्नरूप 
यद्यपि धर्मायतन एवं धर्मधातु में सङ्गृहीत होने से इस परिच्छेद मेँ उपयोगी हं, तथापि 
योगियों द्वारा एकान्तरूप से अभिन्ञेय घर्मसमूह का ग्रहण ही आचायं को अभीष्ट होने से 
कम्मद्रानभावना में अनुपयोगी, सम्म्दन के अयोग्य उन अनिष्पन्न स्पों का यहां (७२ 
घर्मो में) ग्रहण नहीं किया गया है* । इसीलिये कहा भी गया दहै - 
अभिञ्जेग्यस्तभावेन द्वासत्तति समीसिता^1* 
दवासत्ततिविधा - यहां चित्त १, चंतसिक ५२, निष्पन्नरूप १८ एवं ` निव णि १==७२ 
धर्मो को ही 'वस्तुधमं' कहा गया है । 
सलक्वणा ~ चित्त आलम्बनविजाननलक्षण है 1 ५२ चंतसिकों में से स्परां फुसनः 
(स्पाशंन) -लक्षण दहै । वेदना अनुभवनलक्षण, संज्ञा सनञ्जाननलक्षण - इसी प्रकार ५२ 


१. द्र० -अभि० स० १:८२, पृ ८1 
, द्र° ~ विभा०, पृऽ १६४ 

. प० दी०, पुऽ २८६॥ 

, द्र° -प० दी०, पु० २८६ 

नाम० परि० ६१७ का०, पृ ४०। 
अभि० स० ६:६२ 
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७३० अभिधम्मत्थसङ्कृहो [ सत्तमो 


२. श्रकुसलसङ्कहो, भिस्सकसद्धहो; बोधिपक्खियसङ्धहो, सन्बसद्धहो 
चेति समुच्चयसङ्कहो चतुञ्विधो वेदितब्बो । 

अकुडशलसङग्रह, मिश्रकसङ्ग्रह, बोधिपक्षीयसडग्रह एवं सवंसङग्रह ~ इस 
तरह समुच्चयसड्ग्रह को चतुविध जानना चाहिये । 

अकसलसद्धहो , 
भ्रासवा 

३. कथ ? 

श्रकुसलसङ्धहे* ताव चत्तारो श्रासवा ~ कामासवो, भवासवो, दिद्रासवो, 
भ्रविज्जासवो† । 

कंसे ? ,प्रथम अकुरालसङ्ग्रह में चार आस्रव हं ~ कामास्रव, भवासव, 
द्ष्टि-आस्रव एवं अविद्यास्रव । 





चैतसिक पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने लक्षण वाले ह । १८ निष्पन्न रूपों में भी पृथ्वीधातु 
कक्वट्-लक्षण, एवं अप्‌-घातु आवद्धनलक्षण होती है । इरी प्रकार १८ निष्पन्न रूप भी 
पृथक्‌ पृथक्‌ अपने अपने लक्षणवाले हँ तथा निर्वाण शान्तिलक्षण है। इसी तरह ये ७२ 
नमं अपने अपने सम्बद्ध लक्षणवाले होने से सलवखण' कटे गये हं । 

समृच्चय - सह उच्चीयन्ते एत्थ एतेन वा ति समुच्चयो" जिस परिच्छेद मं अथवा 
जिस परिच्छेद द्वारा परमार्थ-धर्मो का साथ साथ समग्षिष्डन किया जाता है वह्‌ 
समुच्चय" दै । अर्थात्‌ - आस्रव नामक १ वर्मराशि, ओघ नामक १ धमेराशि- इसी 
प्रकार स्वभाव से समान धर्मो को सम्पिण्डित करने वाला यह्‌ परिच्छेद है। 

२. “समुच्चयसङ्ग्रह' नामक इस परिच्छेद मे अकुशल, मिश्रक, वौविपषीय एवं 
सवंसङग्रह ~ इन चार प्रकार के समुच्चयो का वर्णन होगा । 


भ्रकुालसङग्रह 
३. अक्रशलधरमों को सड्गृहीत करनेवाला सङ्ग्रह “अकुरलसडग्रह' कहलाता हे । 
स्राव 


चिरपारिवासियट्ठेन आसवाः चिर अर्थात्‌ अधिक समयपयन्त परिवास करने 
योग्य' अथं होने से ये आसव" कहलाते हं । वस्तुतः आसव शब्द अनिष्पन्च प्राति- 
पदिक होने चे उसका ठीक ठीक विग्रह (्रकृतिप्रत्ययविभाग) नहीं किया जा सकता, 
फिर भी यदि विग्रह करना चाहें तो यह हो सकता है - आसबन्ति चिरं परिवसन्तीति 


* ०. सङ्खुहो -स्या०) 
†. च -स्या० (सर्वत्र) । 





परिच्छेदो ] अकुसलसङ्गहो ७३१ 


मासवा, आसवा वियाति आसवाः अर्थात्‌ चिरकाल रहनेवाले पर्युषित द्रव्य को आसव 
(मदय) कहते द, ओर जो आसवसदृश हं वे लोभादि भी “आसव हं! । 


जसे लोक मे चिरपर्यपित मद्य-आदि, सेवन करने वालों मे अधिक मादकता उत्पन्न 
करते है ओर वे (मद्यपी ) कत्तव्याकत्तव्यविमूढ होकर विभिन्न अकरणीय आचरण कर वंठते हु, 
फलस्वरूप उन्दं नानाप्रकार के दुःखों का अनुभव करना पड़ता है तथा वे साबु एवं आदरणीय 
पुरूषो द्वारा बहिष्कृत किये जाते हँ ओर निन्दा के पात्र होते हं, उसी प्रकार पुथगरजनों 
के स्कन्धरूपी मद्ययात्र में अनादिकाल से लोभ, दुष्टि एवं मोह रूपी मद्य रखा हआ है ॥ 
जसे पुराना म्य अधिक खमीर से युक्त होता है, उसी तरह ये लोभादि भी अधिक्‌ 
शक्तिशाली होते ह । अधिक शक्तिशाली होने के कारण जब इनका वेग संयमित नहीं 
हो पाता तव पुथगजन कर्तव्याकरतंव्यविमूढ हो जाते हं ओर उनके लिये कु भी अकरणीय 
नहीं रहता, फलस्वरूप उन्हें बार वार अपायभूमि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। वे 
आरयपुद्गलों द्वारा भी बहिष्ठरृेत एवं निन्दित होते हं । इसी लिये आसवसदृश होने कै 


- . कारण लोभ, दुष्टि एवं मोह को “आसव' कहते ह° । 


अथवा - जआसव' में “आः शब्द अभिविधि" अथं वाला है, सुः घातु “उत्पादः अथं मं 
है । किसी क्रिया का परिच्छेद करना "अवधि" है । वह अपादान की तरह होती है। 
यह अवधि द्विविध है ~ मर्यादा एवं अभिविधि । मर्यादा-अवधि मं क्रिया का प्रभाव 
उस वस्तु पर नहीं पड़ता जहां तक क्रिया पहुंचती है; भपितु उस वस्तु को छोडकर 
मर्थादा-अवचि क्रिप्रा की सीमा बनाती है, यया - परिसमन्ततो आददाति अवखण्डतीति 
मरियादो", अर्यात्‌ मर्यादा उस स्थान या वस्तु का चारों ओर से अवखण्डन करके उसे 
क्रिया के प्रभाव से सुरक्षित रखती है। अर्थात्‌ उस स्थान था वस्तु के चारों ओर 
क्रिया की सीमा बनाती है। जसे - भपाटलिपृत्ता वृदो देवो अर्थात्‌ पाटलिपूत्र तक 
वष्टि हई । यहाँ वर्षण क्रिया का प्रभाव पाटलिपुत्र पर नहीं पड़ा, अपितु मयदा-अववि 
पाटलिपूव्र को छोड़कर वषणक्रिया कौ सीमा बनाती है । यहां पाटलिपुत्रः राब्द कार 
णोपचार से मर्यादा-अवधि वाचक होता है। “आ शब्द उस मर्यादा का भभिव्यञ्जक 
(द्योतक) हने से नानन्तरिक (नानन्तरीयक) न्याय से मर्यादा-अवधिवाचकं होता है। 





“चिरपारिवासियद्न मदिरादयो आसवा विया ति पि आसवा ।“ - अदु°, 
प° ४१। 

“चिरपारिवासियद्वेन मदनीयदून च आसवसदिसत्ता आसवा । यदि च तदु- 
भयदु न॒ आसवा नाम सियुं, इमे लोभादयो एव आसवा नाम सियुं । - पर 


दी०, पृ० २८७ 
“ुब्बकोटिया अपञ्व्ायनतो चिरपारिवासियदरुन वणतो वा ॒विस्सन्दमान= 
यूसा विय चक्खादितो विसयेसु विस्सन्दनतो आसवा ।' - विभा०,प्‌० १६५॥ 


२. अदु०, पृ० ४१। द्र०-प० दी० पृ० २८७; व° स मू° टी, पृ०५३२। 


७३२ अभिधस्मत्यसङ्कहो | [ सत्तमौ 


अपने ऊपर क्रिया को व्याप्त करके परिच्छेद करनेवाली अवधि (अभिविधि- 
अवधि" है 1 यया - अभिभवित्वा विघीयति एत्था ति अभिविधि" अर्थात्‌ वस्तु को अभिभूत 
(प्रभावित) करके क्रिया का विधान करनेवाली अवचि "अभिविधि" है। जैसे ~ 'आभवर्गा 
भगवतो यसो पवत्तति" भगवान्‌ का यश आमभवाग्र प्रवृत्त है। यहां यश्च फलने की क्रिया 
भवाग्न को अर्यात्‌ नैवसंज्ञानासं्ञायतन को भी व्याप्त (प्रभावित) करती है। “भवाग्र' 
दान्द एवं आः शाब्द का अभिविधि अथं पूववत्‌. समज्नना चाहिये । 


अवधि च मरिग्रादाभिविधिवसेन दुविधो । तत्थ “अपाटलिपत्तं वृष्टौ देवो' त्यदीसु 
विथ क्रिपरं वहि कत्वा पवत्तो मरियादो । “आभवग्गं सहो अन्मग्गतो त्यादीसु विय क्रियं 
व्यापेत्वा पवत्तो अभिविधि 1 इध पन अभिविधिम्हि दद्ुव्वो" 1" 


आसवः शाब्द मं ˆआ' उपसगं अभिविधि-अवधि का द्योतक है, इसलिये (भभ- 
वर्गा आगोत्रभुम्हा सवन्ति पवत्तन्तीति आसवा' अर्थात्‌ भवाग्र एवं गोत्रम्‌ को व्याप्त 
करके प्रवृत्त होने के कारण लोभ, दृष्टि एवं मोह “आसव कहलाते हँ । भूमि की दृष्टि 
से ये (आसव) भमवाग्र (नेवसंज्ञानासंज्ञायतनमूमि) तक तथा धमं की दृष्टि से स्रोतापत्तिमागं के 
प्वेवर्ती गोत्रम्‌ तक का आलम्बन कर सक्ते हः यहां जो शगोत्रभ्‌ तक होना 
कहा गया है वह॒ उपलक्षणमाव्र है 1 ये (आसव) गोत्रम्‌ की ही भाति ऊपरवाले मार्गो 
के पृरवंगामी वोदान (ग्यवदान) एवं फलधर्मों के पूवंगामी (परिकर्म का भी आलम्बन 
कर सकते हं । अर्थात्‌ ये आसववमे लोकोत्तरधर्मो को द्धोडकर सम्पूणं लौकिकधर्मों का 
आलम्बन कर सकते हं । 


अथवा - “जासव' शब्द मे “आ पूवक -'सु पस्सवे' धातु है! अतः (आसवन्तीति 
आसवाः यह भी विग्रह होता है अर्थात्‌ जो प्रसरत या क्षरित होते हं वे “आसव 
(आल्लव) हं । जसे ~ गण्डस्फोट (फोड़ फुन्सी) - आदि से पूय प्रसवित होता है, उसी 


१. विभा०, पृ० १६१५ । द्र०-प० दी०, पु २८७; घण स° मू० टी, 
पृऽ ५२॥ 

२. “धम्मतो याव गोत्रभु, ओकासतो याव भवग्गं सवन्तीति वा आसवा । एते 
धम्मे एतञ्च ओकासं अन्तोकरित्वा पवत्तन्तीति अत्थो 1 अन्तौकरणत्थो 
हि अयं (जः कारो ।' - अद्ु०, पु ४१; विसु°, पुर ४८५। 
“अयवा - भवतो अआभवग्गं धम्मतो अगोत्रभु सवन्ति पवत्तन्तीति अत्थो । 
अवधि-अत्थो चेत्य आकारो ।'-विभा०, प° १६५। 
“भवतो आभवस्गा वम्मतो आगोत्रमृम्दा सवन्ति आरम्मणकरणवसेन पवत्त- 
न्तीति आसवा । ^आ" सदस्य अववि-अत्थजोतकत्ता ।-प० दी०, पृ 


२८७ । 
तु° --अभि० को० ५:४०, प° १४४ । “ओभवाग्रमुपादाय भावदवीचि 
स्रवन्ति ल्ावयन्ति च चित्तसन्ततिमित्यास्लवाः ।-वि० प्र° वृ०, पूर 


२२०; अभि° समु०, पु ४९ 


परिच्छेदो 1 अकुसलसङ्गहो ७३२३ 


तरह चकुर््ार-आदि ६ द्वारो से लोभ, दृष्टि-आदि का प्रस्रवण होता है 1 अतः लोमादि 
आस्रव हं" । | 

(आसवः शब्द की ढि त्राचकता ~ स्कन्धसन्तति में चिरकाल से वासर करने वाले 
घमं अथवा भवग्र या गोत्रम्‌ तक आलम्बन करनेवाले धमं आसवः (आस्रव) 
कहे गये हं । ^ 

प्रश्न - जवकि मान-आदि धमं भी स्कन्धसन्तति मं चिरकालसे रहते हं तथा वे 
मवाग्र एवं गोत्रभू तक व्याप्त भी रहते हं तव क्यों लोभ, दृष्टि एवं मोह ही ओआच्लव 
हं, क्यों मान-आदि घमं आस्रव नहीं ? 

समाधान - (क) - आत्मा एवं आत्मीय उपादान का भवाग्र अथवा गोत्रम्‌ तक 
न्याप्तं होना एवं मद की तरह शीघ्र मादकता फलाना-ये कायं लोभ, दृष्टि एवं 
मोह के बलसे ही होते हैँ, अतः इन्हं ही (आस्रव कहते हं । | 

(ख) - यदयपि मान-आदि धमं गोत्रभ्‌ अथवा भवाग्र तक आलम्बन कर 
सकते ट तथापि वे लोभ-आदि की तरह व्यापक नहींदहं। वे (मान-आदि) कुं धर्मों 
मे अव्यापक भी होते ह । जंसे- मान (अभिभान) कभीभी द्वेष का आलम्बन नहीं कर 
सकता, अतः इसकी व्यापकत। सीमित है । लोभ-आदि एसे नहीं हं, इनकी व्यापकता सर्वत्र 
सर्वदा अप्रतिहत होती है। जिस प्रकार मोहरूपी. अन्धकार सर्वेत लौकिकधममों को व्याप्त 
कृरता है, उसी प्रकार दृष्टि द्वारा होने वाला आत्मग्रह तथा लोभ से उत्पन्न आत्मीयग्रह 
सम्पूणं लौकिकधर्मो में व्याप्त होते हं । अपि च- जिस प्रकार मद्य के कारण मदयुक्त 
व्यक्ति कुशल एवं अकुशल कर्मो मे भेद न कर सकने के कारण कुदं भी करने मं प्रवृत्त 
हो जाता दहै, इस प्रकार की स्थिति लोभ-आदि द्वारा ही उत्पन्न हो सकती है 1 जब इनका 
प्रावल्य होता है तव व्यक्ति का विवेक कुचं भी काम नहीं कर पाता ओर वह कुंभी 
कृर सकता है । इस मथसदृश स्थिति को उत्पन्न करने कौ क्षमता मान-आदि में नहीं 
है, लोभ-आदि मेँही है। अतः रूड्वद् लोभ, दृष्टि एवं मोह ही आस्रव' कहे जाते 
हँ, मान-आदि नही । इसी तरह ओष, योग-आदि भी जानने चाहिये । 

कामासवो ~ वस्त्वालम्बन कामगृणों मे आसक्त तृष्णा को “कामासव' कहते ह । 
स्वरूप से यह लोममूल ८ चित्तो में सम्प्रय्‌क्त लोभ चतसिक ही है'। 

` भवासवो - रूपी एवं अरूपी व्यान तथा उनका विपाक “भव' है। उस भव के 

प्रति आसक्त तृष्णा को “भवासव' कहते हं 1 स्वरूप से यह दुष्टिगतविप्रयुक्त ४ चित्तं 
में सम्प्रयुक्त लोभ चंतसिक ही है। अथवा ~ प्रतिसन्धिक्षण के अनन्तर भपने भव के 


१. ˆआसवन्तीति आसवा । चक्लुतो पि. . .मनतो पि सन्दन्ति ` पवत्तन्तीति वुत्त 
. होति 1'' - अद्ुऽ, प° ४१; ध स०, प° २४७; विभ०, पृ ४४८ । 

२. ध सण मू० टी°, पृ० ५२-५३॥।. 

३. (पञ्चकामगुणिको रागो कामासवो नाम 1 - अटु°, प० २६९४१ 
तु° - अभसि० कोण त्‌: ३१५, पृ० १४२; अभि० दी०, ३६० का०, पुर २९७; 
अभि० समु०, पृ० ४६। 


७४ अभनिधम्मत्यसङहो [ सत्तमो 


| श्रोधा 
४. चत्तारो श्रोघा ~ कामोघो, भवोघो, दिदटोघो, भ्रविज्जोधो ` 
ओघ चार हं - कामौघ, मवौव, दुष्टयोघ तथा अविद्यौव ।: 


प्रति आसक्ति करनेवाला “भवनिकन्तिकलोभजवन' (भवासव' है" । इस भवाव से 


अवशिष्ट घमं (कामासव' कहलाते हं । 

दिसो - स्वरूप से यह दुष्टिगतसखम्प्रणुक्त ४ चित्तो मे होनेवाला दुष्टिचैतसिक ही है । 

अविज्जासवो - स्वरूप से यह १२ अकुशल चित्तां में सम्प्रयुक्त मोहच तसिक है१। 

आस्रव यद्यपि संख्या में ४ होते हँ, फिर भी स्वरूपतः लोभ, दुष्टि एवं 
मोह ~ ये तीन ही आश्रव होते ह* । 

†, श्रो ` 

४. अवत्थरित्वा हनन्तीति ओघा, अवहनन्ति ओसीदापेन्तीति वा ओघा, मोघा 
वियाति ओधा' अर्थात्‌ जो अभिभव करके हनन करते हं वे ध्म ओध' हँ । अथवा - जो मगन 
करते (ङवाते) ह वे ओष" ह ओर जो धमं ओष (बाढ) सद्द होते ह, वे भी ओघः कहलाते ह^। 


१. ° - रूपारूपभवेयु छन्दरागो ज्ञाननिकन्ति-सस्सतदिद्िसहजातो रागो भववसेन 
पत्थना भवासवो नाम ।” - अदु°, पु० २६४ तु० -अभि० को०, पृ° 
१४२; अभि० दी०, पृ० २६९७ । 
द्रऽ - अहु०, पृऽ २९४ । अभिऽ कौो० में दुष्टि पृथक्‌ आल्रव नहीं है, 
द्र० - अभि० को० ५:३७, पु० १४३; “जसयन्तीत्यास्नवाणां निवचनं 
पडचाद्वक्षयते । न च किल केवला दृष्टयः आस्यानुकूलाः, पटुत्वात्‌ । भत 
आस्वेषु न पृथग्यवस्यापिताः, मिश्रीकृत्य स्थापिताः 1" ~ द्र - अभि० 
को० ५:३७ पर भाष्य; “आसवेषु दृष्टयः किमर्थं न पृथरव्यवस्थापिता इत्याह - 
, . असहायानां इृष्टीनामास्यानुक्‌लताऽवस्यानान्‌कूलता चलत्वात्‌ पटुत्वाच्च न 
भवति । नासनानुकूलतेत्यथः 1" - स्फु०, पृ० ४८६ । 
३. द्र०° -अद्ुऽ; पृ० २६४ । 
तु° -अभमि० कौ० ५:३६, पृ० १४३; अभि° दी० ३६१ का० पर 
२९६७; अभि° समु०, प° ४६। 
४, विद्येव ज्ञान के लिये द्र -प० दी०, पुर २८७-२८८। 
५. “यस्स ॒संविज्जन्ति तं वद्रस्मि ओहनन्ति ओसीदापेन्तीति ओघा 1" ~ अटु०, 
पु० ४२; विसु० पृ० ४८। 

“जोत्यरित्वा हरणतो ओहननतो वा दिट्ठा कत्वा हननतो ओसीदापनतो “ओषो' 
ति वुच्चति जलपवाहो । एते च सत्ते ओत्थरित्वा हन्ता वदहूस्मि सत्ते 
ओसीदापेन्ता विय हन्तीति ओवसदिसताय ओधा ।“ - विभा०, पृ° १६५। 
द्र०~-प० दी०, पृ० २८६ । तुर ~ अभि० को० ५:४०, पु०१४४ 


वि० प्र° वृ० प° २२०; अभि० समु°, प° ४७। 


ह } 


कि | 
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योगा 
५. चत्तारो योगा ~ कामयोगो, भवयोगो, दिद्ियोगो, भ्रविज्जायोगो । 
चार योग हं ~ कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग एवं अविद्यायोग । 





जिख तरह जलौव (वाढ) गृह, पशु, मनुष्य-आदि सभी को अभिभूत करकं 
उन्हं इवो देता है उसी तरह लोभ, दृष्टि, एवं मोह धमं अपने अनुशयितं (भाधित) 
सत्त्वं को चार अपायभूमियों में पहुंचने के लिये अभिभूत एवं दुबल करनं से जलोौघ 
(वाढ) के सदुश होते ह । इनका स्वरूप “आसव' कौ तरह जानना चाहिये । 


योग 

५. 'वदुर्मि सत्ते योजेन्तीति योगा" जो धमं संसारदुःख मं सत्त्वो को युक्त करते 
हवे योग रहै" । जंसे- किन्हीं वृक्षों का निर्यास (गोद) किसी वस्तु को, किसी स्थान पर 
सटा (चिपका) देता है, उसी तरह लोभ, दुष्ट एवं मोह भी सत्त्वो को दुःखमय संसार में 
सक्त करते हुं । जैसे -रथ में अश्वो को युक्त किया जाता है, वैसे ही भवरूपी यन्तर 
चक्र मे सत्त्वो को युक्त करनेवाले होने से, कारण (कमं) का कार्यं (विपाक) के साथ 
सम्बन्ध . करनेवाले होने से, सत्त्वो को एक भवसे दूसरे भव के साथ सम्बद्ध करने वाले 
होने से एवं सत्त्वो को नाना प्रकार के दुःखों से युक्त करनेवाले होने से लोभ, दष्टि 

एवं मोह योग" कहे जते हँ । इनका स्वरूप भी (आसवसद्श है । 
धमस्वरूप - दिदासव एवं अविज्जासव के धमस्वरूपम मं कोई जटिलता -नहीं है; 
क्योकि सभी दुष्ट्यों को "दिट्रासव' एवं सभी प्रकार के मोह को अविज्जासवः' कहते हं, 
किन्तु (कामासव' एवं ^भवासव' के वारे मे “अद्रुकथाः एवं 'मूलटीका' में मतभेद उपलब्ध 
होता है । अद्ुकथाकार पांच काम गृणों के प्रति आसक्त लोभ को दही यह कामास्रव 
-एेषा कहते हर । मूलटीकाकार “भवासवं ठपेत्वा सब्बो लोभो कामासवो ति 
युतं सिया" - इस प्रकार युक्ति दिखलाकर भवासवः से अवरिष्ट सभी लोभो कौ 
कामासव' कहते हँ । अर्थात्‌ “रूपभव' एवं अरूपभव', ˆरूपध्यान' एवं (अरपध्यान तथां उन 
उन भूमि एवं भवो को “मव' कहकर उन उन भवो मे आसक्त लोभ को भवासवः कहते 
द। अद्ुकथा में भव" शब्द द्वारा शाश्वत दृष्टि का ग्रहण करके उस शादवत दष्ट 


१. द्र ° - “यस्स संविज्जन्ति तं वदटुस्मि योजेन्तीति योगा ।' ~ अहु, पृण 
४२; विसुऽ, पु० ४८५ ॥ 
वदुस्मि भवयन्तके वा सत्ते कम्मविपाकेन, भवन्तरादीहि दुक्खेन वा सत्ते 
योजेन्तीति योगा । ” -विभा०, पृ० १६५; प° दी, पृ० २८६९ 
तु० -अभि० को० ५:४०) पृ० १४४; वि° प्र° बुर, पृ०२२०; 
अभि० समु०,. प° ४७। 

` २. “पञ्चकामगुणिको रागो कामासवो नाम ।“ ~ अदु०, प° २९४। 
३. ध० सख मू° टी० पू० १७०। 
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गन्था 
६. चत्तारो गन्था ~ भ्रभिज््ा कायगन्थो, व्यापादो कायगन्थो, सीलब्बत- 
परामासो कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसो * कायगन्थो * । 
चार प्रन्थ हं - अभिध्या कायग्रन्थ, व्यापाद कायग्रन्थ, रीलत्रतपरामरौ 
कायग्रन्थ एवं इदंसत्याभिनिवेश कायग्रन्थ । 


के साथ होनेवाले राग को भी भवासव' कहा गया है'। इस मत से मूलटीकाकार 
सहमत नहीं; वे कहते हं कि - यदि (भवासव' होता है तो उसे दुष्टिगतसम्प्रयुवत न 
होकर दृष्टिगतविप्रयुक्त ही होना चाहिये* । अद्रुकथाचायं कहते ह कि ~ ब्रह्याओं द्वारा 
अपने विमान एवं कल्पवृक्ष आदि के प्रति अनुराग सामान्य लोम है । मूलटीकाकार का 
कठना है कि वह कामासव' है* । “उपरिपण्णास' मेँ उसे भवलोभ (भवासव) कहा गया है । 

(ओघ, योग-आदि शब्दों को भी इसी प्रकार जानना चाहिये ।] 

| ग्रत्थ 

६. चक्तारो गन्थाः इस समुदायवचन में (कायः शव्द न होने पर भी अवयव 
वचनो में ग्रन्थन क्रिया का कमं दिखलाने के लिये “कायगन्थो'- इस प्रकार "कायः 
दाब्द प्रयुक्त किया गया है। (कायः शाब्द भी नामकाय काही ्रहण करनेवाला 
तया रूपकाय एवं नामकाय दोनों का ग्रहण करने वाला - इस तरह दो प्रकार का हौताहै । 

कायं गन्थेन्तीति कायगन्था' नामकाय का ग्रन्थन करनेवाले लोभ-आदि धमं काय- 
ग्रन्थ' कहलाते हं । अर्थात्‌ लोभ, देष एवं दृष्टि -ये नामसमूह को संसार-दुःख से दछुटने 
न देने के लिये च्युति के अनन्तर प्रतिसन्धि एवं प्रतिसन्धि के अनन्तर च्युति - इस 
प्रकार शगुद्धला (जंजीर) की भांति आवद्ध किये रहते हं* 1 अथवा - कायेन कायं 
गन्थेन्तीति कायगन्था' (यहां पर दो काय' शाब्द हँ, किन्तु एक का लोपो जाता है।) 
प्रत्युत्पन्न नामकाय एवं रूपकाय से अनागत नामकाय एवं रूपकाय को ग्रथित करनेवाले धमं 


*. *. यहु पाठ रो० मं कोष्ठगत है । 
१. अदु° प° २९५) 
२. धऽ स9 म्‌9 टी, पृ9 १७० । 
३. अद्ु०, पृ २६५। 
४, ध० सण मू° टी०, प° १७०-१७१ । 
५. विदेष ज्ञान के लिये द्र० -घ० स० अनु०, पु १८४-१८५ । 
६. “नामकायं गन्थेति चुतिपटिसन्धिवसेन वद्रस्मि घटटेतीति कायगन्थो । - अदु ०, 
पु० २९६; घ० स० पु २५४1 
तु० - “द्विपक्षग्रन्यनाद्‌ ग्रन्थार्चत्वारः समुदाहृताः । 
अ्भिष्याख्यस्तथा देषः परामशेदयं तथा ।1 


~ अभि० दी० ३७० का०, पृ० ३०५; विण प्र° वृ० पृ० ३०५; अभिर. 


समु°०, प° ट) 
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कायगन्थ' कट जाते है" । अर्थात्‌ - लोम, द्वेष एवं दृष्टि का जव तक प्रहाण नहीं 
हौता तव तक संसार दुःखसे मुक्तन हो सकने के कारण प्रत्युत्पन्न काय का निरो 
होने पर अनागत काय के साथ सम्बद्ध करने के लिये ये ग्रथित करनेवाले 
धमं हं 
'मणिसारभञ्जूसाः टीका मं “ये सहजात एवं परचाज्जात शवितयो . द्वारा नामकाय 

एवं रूपकाय का ग्रन्थन करनेवाले धमं हं" - इस प्रकार व्याख्या की गयी है, किन्तु 
इस प्रकार का ग्रन्थन श्यु्ला (जंजीर) के द्वारा होनेवाले बन्धन की भति न होने से 
उनका ग्रन्थनस्वभाव हुजा कि नहीं ? - यह विचारणीय है' । 

अभिज्ञा - 'वीयिमुक्त पच््छिद' के अकुशल कर्मपथ मं आगत अभिध्या" 
राब्द का अथं परघ्म्पत्ति को अधरमपूर्वंक इच्छा करनेवाला लोभः है। यहां सम्पूणं लोम 
को चाहे वह्‌ स्वसम्पत्ति कौ इच्छा करे अथवा परसम्पत्ति की; चाहे घमपूवंकं करे चाहे 
अवमेपू्वंक, अभिध्याकायग्रन्थ' शब्द से कहा गया है । इसलिये ब्रह्याओं के अपने विमान 
(भूमि, मन्दिर) एवं - उद्यान-जादि के प्रति होनेवाले राग को मी अदुकथा मं अभिध्या 
कायग्रन्य' कहा गया है । 
८ अभिमखं ज्ञायतीति अभिज्ञा" इष्ट आलम्बन के प्रति उन्मुख होकर चिन्तन करनं 
वाला धमं अभिव्या हे। 

व्रापादो ~ "व्यापाद" शव्द भी अकुशलकर्मपथ मं आनेवाले व्यापाद की भति नही है 1 
अकशल कर्मपथ मे दूसरों को नष्ट करने की इच्छा करनेवाला दवष ही व्यापाद कहा 
म्या है) यहाँ सभी प्रकार कै द्वेष को 'व्यापादकायग्रन्य कहते हें । 

सौलभ्यतपरानासो - परतो आमासो परामासो, सीलब्बतस्स परामासो सीलब्बत- 
परामासो' मिथ्याधारणा (विपरीतसंज्ञा) से ग्रहण करना परामास' है । रील (मिथ्या 
रील) एवं ब्रत (मिथ्यातव्रत) का परामदो करना सीलब्बतपरामास' (शीलव्रतपरामश्ं) 
है 1 अर्यात्‌ मिथ्या शील एवं ब्रत को ही ठीक समञ्लकर उसे ग्रहण करनेवाला दृष्टि 
चैतसिक शीलब्रतपरामद्ये' है" । | 


प० दी०, पु० २८६; सं° नि० चतु° भा०, पु ५८। 

मणि०, द्वि° भा०, पु १८१-१८२। 

३. “गन्थकरणं सङ्खलिकचक्कलकानं विय पटिबद्धताकरणं वा गन्थनं गन्थो 1“ 
-घ० सण मू० टी० पु ५३) । 

४. अदु०, पु° २९५, २६९६ । 

५. “अभिज्ज्ञा ति सन्बस्स रागस्मेतं नाम, तस्मा . रूपारूपरागा पि एत्थ सद्खहिता 
ति दद्रुव्बा । व्यापादो ति पि सव्बो दोसो येव । ` -प० दी०, पु° २८६1 

६. “वट्रदुक्लतो विमुत्तिया अमग्गभूतं येव गोसीलगोवतादिकं परतो आमसनं 

तथा तथा कप्पेत्वा गहणं सीलन्नतपरामासौ ।'ˆ - प° दी०, पुऽ २८६ । 

“गोसीलादिना सीलेन वतेन तदुभयेन च यद्धीति एवं परतो असभावतौ 
अभि ० स० : ६३ 
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बृद्ध-आदि कल्याणमिव्रों की रारण न लेकर संसार से मृव्ति पाने के अभिलाषी 
कु मुमुक्षु जन हमारी सन्तान मं अनेक पूवंकृत अकुशल हं, यदि उन अकुरालों का 
अशेष फल इसी भव मं भोग लिया जाता है ओर पुनः नये अकुशलकममं नहीं किये जाते 
हं तो क्लेशधर्मों चे शुद्धि एवं संसार से मुवि हो सकती है' - एेसा सोचते ह । इस प्रकार 
का विचार होने से पूरवंभव के अकूुरालकर्मों के फल का इसी भवम भोग करने के रूप 
में कुच लोग गोशील' (गो कौ तरह आचरण) का पालन करते हैँ। वे प्राकृत गो की 
तरह विना वस्त्र के चारों हाथ परो से चलते हं, उसी तरह खाते हं, पीते हं 
मलमूत्र का त्याग करते हं, तथा वेसेही शयन करते हुं, यहां तक कि कुचं लोग छृत्रिम 
सींग एवं पु भी धारण करते हं। इसी तरह कुं लोग कूुवकुररील (कृत्ते की भांति) 
काओचरण करते हं। वे इस प्रकारके शील एवं ब्रतको भी वलेशसे शुद्धि एवं संसारसे 
भुक्ति देनेवाला आचरण समन्ते हं । कुं लोग इस प्रकार के शीलो से (सुगतिभूमि 
प्राप्त होती है' -एेसा विवास करते हुं । 

. 'मज्जिमपण्णासक' के कुक्कूरवत्तिकसृुत्त' मं कहा गया है कि गोदील का समा- 
चरण करनेवाला ूणे' परित्राजक तथा कुक्कुररील का आचरण करनेवाला सेनियः 
प्रित्राजक - दोनों भगवान्‌ बुद्ध के पास आते हं । पूणं परिव्राजक भगवान्‌ वुद्ध से सेनिय 
परिव्राजक का त्रत सुना कर उसका फल पूछतादहै; इसी तरह सेनिय भी पूणं का त्रत 
केह कर भगवान्‌ से उसका फल पूछता है! भगवान्‌ कहते हं- मत पू्धो, परि 
व्राजको ! इसका फल । तीन बार मना करने पर भी जव उनका अनुरोध शान्त न 
हआ तो भगवान्‌ ने कहा कि गोव्रत का आचरण करनेवाला अगले जन्म में गो होगा 


आमसनं परमासो 1" - विभा०, प° १६६; ध० स० पृ० २५५; अदर, 
पुऽ २८३, ३००। 

“तत्थ कतमो सीलब्बतपरामासो ? इतो वहिद्धा समणन्राह्यणानं सीलेन 
सुद्धि, वतेन सुद्धि, सीलब्वतेन सुद्धीति ~ या एवरूपा दिदि दिद्विगतं. . .विपरिया- 
सरगाहो - अयं वुच्चति सीलव्वतपरामासो ।'“-घव० स०, पृ २७७। 
तु° - अभि० को० ५:७-८, पृ० १३२; “अहेतौ हतुदुष्ट रागे मागेदृष्टिः 
शीलब्रतपरामर्शः, तद्यथा - महेख्वरो न हैतुर्लोकानां तं च हेत्‌ परयति. . . । 
अग्निजलप्रवेशादयक्च न हेतुः स्वगस्य तं च हेतुं परयन्ति 1“ - अभि० कोऽ 
 :७ पर म्यः; स्फुऽ, प° ४५०-४५३। 


अहेतावपथे चव तद्धि शीलव्रताह्वयः । - अमि० दी° २७१ का०, पृ० २३१। 
“अकारणे कुमागं च कारणमागंग्रहणं रीलब्रतपरामर्ंः }' -वि० भ्र° वु०, ` 
पु० २३१॥ ८ 


“अशुचिहेतुप्रत्ययेषु गवेषयति परिशुद्धमागंमित्येवं दष्टिरुच्यते शीलत्रतपरा- 
मरः ।'' ~ अभि० मृ०, पु० ७८ । 

“नानातव्रतदीलैः इच्छं, तपः शीलत्रतोपादानम्‌ 1” - अभि° समु०, प° ४८। 
“श्ील्रतपंरामर्लः पञ्चसूपादानस्कन्धेषु गुदधितो मुविततो नंर्याणिकतर्च यदश 
नम्‌ ।' -त्रि° भा०, पु० २९। 
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ओर कुक्कुरशील का आचरण करनेवाला कुक्कुर । तथा इस प्रकार के रीलों का 
आचरण करनेवाले पुद्गलों का यह सोचना कि हमें इससे देवभूमि, ब्रह्ममूमि या मुक्ति 
पराप्त होगी--यह मिथ्यादृष्टि है जीर इसका फल अपायभूमि में उत्पाद है। इस प्रकार 
का उपदेरा सुनकर दोनों रोने लगे, तदनन्तर भगवान्‌ वृद्ध ने उन्हें धमदेशना की । 
इससे पूर्णं परित्राजक ने व्रिररणगमन किया ओर सिनिय' परित्राजक ने भिक्षु होकर अन्त 
मे अत्व प्राप्त किया! । | 


इदंसच्चाभिनिवेसो - इदमेव सच्चं ति अभिनिवेसो इदंसच्चाभिनिवेसो' हमारा 
मत (सिद्धान्त) ही सत्य है -इस प्रकार का अभिनिवेरा (आग्रह) इदसच्चाभिनिवेसं' 
कटलाता है । मिथ्यादृष्टि का ग्रहण करके भेरा मत ही सत्य है, अन्य लोगों का मत 
मिथ्या है" - इस प्रकार अभिनिवेश (ग्रहण) करना, अपने मत के प्रति प्रीति रखनेवाला 
दुष्टिच॑तसिक' ही है । शीलव्रतपरामशं दृष्टि भी यद्यपि मिथ्या काही ग्रहण करती है 
तथापि भेरा मत ही सत्य है, अन्य का नहीं - इस प्रकार उपादान नहीं करती 1 (रूसरों 
का मत भी अपने नय से सत्य हो सकता है' - वह॒ इस प्रकार समदरिनी होती है । यह्‌ 
इदंसत्याभिनिवेदा दृष्टि उस प्रकार की नहीं है। सभी अन्य मतो को मिथ्या समक्षकर 
अपने मत में दृढतया प्रतिपन्न होती है, अतः श्रन्थ' दवारा विभाजन करने में शीलत्रत- 
परामशं दृष्टि से अतिरिक्त सभी भिथ्यादुष्टियां इस इदंसत्याभिनिवेश दृष्टि में सङ्गृहीत 
होती है । अतः “निक्खेपकण्ड"पालि मे “2पेत्वा सीलब्बतपरामासं कायगन्थं सब्बापि मिच्छा- 
दिष्टं इदंसच्चाभिनिवेसो कायगन्थो” - इस प्रकार कहा गया है । 

उपर्युक्त कथन के अनुसार “इदंसत्यामिनिवेश' यह पृथक्‌ मिथ्यादृष्टि नहीं है, 
अपितु अपने द्वारा गृहीत मिथ्यादृष्टि के प्रति उपादानमात्र ही होता है-इस प्रकार 
जानना चाहिये 1 शीलब्रतपरामद दृष्टि का ग्रहण करके "यह मत ही सत्य है - यदि इस 
प्रकार ्रहण किया जाता है तो वह भी इद॑ंसत्याभिनिवेश दुष्टि के स्वमाववाली हो 
जाती है। बौद्धमत की तरह सम्यक्‌ दृष्टि का ग्रहण करने के अनन्तर यह दृष्टि ही 
सत्य॒है' - इस प्रकार उपादान करना दुष्टिस्वमाव' नहीं हैः अपितु सम्य्ुष्टि काः 
दुढतापूर्वंक ग्रहण करनामात्र है । 


१. म० नि०, द्वि° मा०, प° ६१-६६; द्र० - मऽ निऽ अ०, द्वि° मा०, प०७१। 
२. ““इदमेव सच्चं मोधमज्लं' ति अभिनिविसनं दन्दगाहो “इदसच्चाभिनिवेसो' ।“ 
- विभा०, पु १६६। 
““इदंसच्चाभिनिवेसो' ति इदमेव सच्चं मोधमञ्ञं ति पवत्तो मिच्छाभि- 
(निवेसौ 1“ -प० दी०, पृ° २०८8; व° सम पृ २५१५२५६; विम०, 
पु ४१५०। । 
तु° - दृष्टिपरामह अभि० को०, पु० १३२; अभि° दी०, पु° २३० 1 
३. धूण सं9, प° २१५६ । 


७४० अभिषस्मत्थसङ्खहो ` | सत्तो 


उपादानानि 
७, चत्तारि * उयादानानि* ~ कामुपादानं, दिष्पादानं, सीलव्दतुपादान†, 
श्रततवादुपादानं । 
चार उपादान हं - कामोपादान, दुष्टचुपादान, शीलव्रतोपादान एवं आत्मः 
वादोपादान । 





उपादान 

| ७. उप" शब्द दुढताथक है तथा “आदानः का अथं श्रहण' है । सम्बद्ध आलम्बन 
मे दुढतापू्वेक ग्रटण करनेवाले धर्मो को “उपादान कहते ह° । उपादान ४ है । इनमें 
से कामोपादान, दुष्टचुपादान एवं शीलब्रतोपादान - इन्हे कामासव, दष्टचासव एवं शील- 
ब्रतपरामशं कायग्रन्थ की तरह समञ्लना चाद्ये । 

अत्तवादपादानं - "वदन्ति एतेना ति वादो, अत्तनो वादो अत्तवादो, अत्तवादो 
येवं उपादानं अत्तवादुपादानं' - अर्थात्‌ जिसके द्वारा "कहते हं” वह्‌ "वाद" है, आत्मा कौ 
कहने वाला मिथ्यावाद (आत्मवाद' है, यह्‌ आत्मवाद ही 'उपादान' है अतः इसे “आत्म- 


*- *- चत्तारो उपादाना-सी०, स्या०, रो०, ना० म० (ख) ) 
†. सीलब्बत्त्‌ °.- स्या० । (सवत्र) 

१. ““उपादानं' ति दज्ह्गहण, दग्हत्थो हि एत्थ “उपः सशो; उपायासउपकदादीयु 
विय 1” - अह्ु०, पृ० ३०५; विसुऽ, पृ० ४०१। 

२. “भुसं आदियन्तीति उपादाना, दब्ह्गाहं गण्हन्तीति अत्थो ।'' - अद्ु०, पुर 
४२; बण सऽ मू्‌9 टी ०, प° १७९६ । 
^“मण्डकं पण्णगो विय भुसं दकं आरम्मणं अआदियन्तीति उपादानानि ।' - 
विभा०, पु० १६६; सं° नि०, चतु° भा०, पृ० ५८। 

३. “वत्थुसङ्कातं कामं उपादियतीति कामुपादानं; कामो च सो उपादानं चा ति 
पि कामुपादानं ।. - दिद्धि च सा उपादानं चाति दिटृटुपादानं; दिष्टि उपादि- 
यतीति दिदुपादानं । सस्सतो अत्ता च लोको चा' ति आदीसु हि पुरिमदिट्टि 
उत्तरदिद्वि उपादियतीति 1 तथा सीलब्वतं उपादीयतीति सीलव्वतुपादानं; 
सीलब्बतं च तं उपादानं चा ति पि सीलच्वतुपादानं । गोसीलगोवतादीत्ति हि 
“एवं सुद्धी" ति अभिनिवेसतो सयमेव उपादानानि । तथा ~ वदन्ति एतेना 
ति वादो", उपादियतीति “उपादानं' “कि वदन्ति, उपादियन्ति वा ? अत्तानं, 
अत्तनो वादुपादानं अत्तवादुपादानं; अत्तवादमत्तमेव वा अत्ता ति उपादि- 
यन्ति एतेना ति अत्तवादुपादानं 1" - अद्ु०, पु० ३०५-३०६; विसु°, 
पृ ४०१-४०२; घ० सण, प° ४४€-४९०; विभ०, पृ० २६७-२६८। 
तु° - “यथोक्ता एव साविद्या द्विधा दृष्टिविवेचनात्‌ । 

उपादानानि, , . .1 अभि० को ५:३८, पृ० १४३। 
अमि० दी० ३६२ का०, पु० २९९; विण प्र° वृ, पृ० २९६९३००; 


अभि० सम्‌०, पु० ४७-४८ । 


४ छ 


परिच्छेदो ] अदुसलसङ्गष्टो ७४१ 


वादोपादान" कहते है" । इस आत्मवादोपादान के कारण ही नमिरूप-धर्मों की अनात्मता 
का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो पाता 1 आत्मा भी दो प्रकार का है- जीवात्मा एवं परमात्मा। 
पञ्चस्कन्धातिरिक्त एक नित्य जीव की कल्पना जीवात्मा" है 1 सृष्टि एवं सच्वों के ` 
उत्पादक की कल्पना 'परगात्मा' है । पृथग्जन इस द्विविध आत्मा का अस्तित्व मानकर 
उसका ग्रहण करते ह, अतः उनकी यह मिथ्या धारणा “आत्मवादोपादानः कहलाती है । 


परमासमा - वीधिमुक्तपरिच्छेद में कथित नय के अनुसार सृष्टि के प्रारम्म मं 
जव प्रथम ध्यान की ३ भूमिय सर्वप्रथम उत्पन्न होती हं तव ऊपर की ब्रह्मभूमियों से 
अपने पुण्य का क्षय हो जाने पर (वहां से) च्युत होकर प्रथमध्यानभूमि में स्वप्रथम 
उत्पन्न महाब्रह्मा अकेले रहने के कारण अभिरमण न कर पाने से अन्य ब्रह्यामों की 
उत्पत्ति के लिये अभिलाष करते ह । तदनन्तर संयोगवश अन्य ब्रह्मा भी स्वकर्मक्षयवर 
ऊपर कौ भूभिों से च्थृत होकर वहां उत्पन्न होते हैँ । . तव प्रथमोत्पन्न ब्रह्मा को एसा 
श्रम दोता है कि - भेरे अभिलाप से उत्पन्न होने के कारण इन परचाद्‌ उत्पन्न ब्रह्मा्ओं 
को मैने ही उत्पन्न किथा है" 1 पर्चात्‌ उत्पन्न ब्रह्मा भी अपने से अधिक प्रभा एवं श्री को 
देखकर उस प्रथम उत्पन्न ब्रह्मा के प्रति "यह हमारा उत्पादक है' -एेसा मिथ्या विवास 
करके उस प्रथमोत्पन्न ब्रह्मा की सेवा करने लगते हं । यथा - “अयं खो भवं ब्रह्मा, 


१. “खन्येहि व्यतिरित्ताग्यतिरित्तवसेन विसति परिकप्ितस्स अत्तनो वादो अत्त- 
वादो, सो येव उपादानं ति अत्तवादूपादानो 1“ - विभा०ः पु १६६॥ 
अतवादुपादानं एत्थ अत्ता वुच्चति परिकप्पनुद्धिया गहितो एकस्मि+ सन्तानं 

घानिस्सरो 1 यं लोकियमहाजना सत्तो ति वा पुर्गलो ति वा जीवो ति 
वा तथागतो ति वा लोको ति वा सञ्जानन्ति, यञ्च नानातित्थिया इस्सर- 
निमित्तं वा अधिच्चसमप्पन्नं वा अच्चन्तसस्सतं वा एकच्चसस्सतं वा उच्छेदं 
वा पञ्जपेन्तीति । तं अत्तानं अभिवदन्ति चेव उपादियन्ति च सत्ता एतेना 


ति अत्तवादुपादानं ।” -प० दी, पुर २९० । प 
तु° -“भवयोग एव सहाविद्यया आत्मवादौपादानम्‌ । -वि° भर वृ, 
पु० २९६ । 


तदाश्रिता (पौनर्भविकोपादानाध्रिता) च सतकायदृष्टिः आत्मवादोपादानम्‌ ॥ 
- अभि० समु०, प° ४८। 
तु° - सत्कायदृष्टिरन्तर््राहदृष्टिश्च, यथा - 

“अहं ममेति या दुष्टिरसौ सत्कायदुक्‌ स्मृता । 

तदुच्छेद घ्र वग्राहौ यौ सान्तर््राहदुङडमता ।1 
-अभि० दी २६६ का०; पुऽ २२६; वि० षर व° पुऽ २२६. 
२३०; अभि० को० ५:७, पृ° १३२ एवं उस पर भाष्य; स्फु०, पुर 
४५०; अभिण समुऽ; पु9 ठ अभि० मृ पृ० ७७; त्रि° भार 
पु० २६; अभिऽ आभ, पु० ७८; धम सऽ, पृऽ २७८; विभ०, 
पु २७७; अद्ु०, पु°. २७८ । 


७४२ अभिघम्मत्यसङ्खहो [ सत्तमो 


महाब्रह्मा, अभिभू, अनभिभूतो, अजञ्जदत्थूदसो, वसवत्ती, इस्सरो, कत्ता, निम्माता, सेदो, 
सजिता, वसी, पिता भूतभन्याने, मयं भोता ब्रह्म ना निम्मिता'” अर्थात्‌ यह्‌ ब्रह्मा महा 
ब्रह्मा है, यह सभी सत्त्वो का अभिभव कर सकनेवाला, दूसरों द्वारा अभिभूत न किया 
जा सकनेवाला, एकान्तरूप से सत्य का दन कर सकनेवाला सर्वज्ञ है। सभी सत्त्वो 
को अपने वश मे ले सकनेवाला, ईदवर, कर्ता, निर्माता, श्रेष्ठ, प्रबन्धक, संयमी ओर 
भूतकाल मे उत्पन्न एवं अनागत मं उत्पन्न होनेवाले सभी सत्त्वो का पिताटहै। हम लोग 


इसी ब्रह्मा द्वारा निमित हुं । 


इस प्रकार ब्रह्मभूमि में ही उस त्र्या को महान्‌ सम्चने के अनन्तर उनमें से 
कु ब्रह्याओं के मनुष्यभूमि में पहुंचने पर भी वह महाब्रह्मा अन्य ब्रह्माओं से एक या 
दो तिहाई अधिक आयुवाला होने से वहां अवस्थित रहता है । इसके वाद मनुष्यमूमि 
मेँ पहुचनेवाले कू पुद्गल ध्यान अभिज्ञा प्राप्त होने पर अपनी ध्यानरावित से पूनः उसं 
महाब्रह्मा को देखकर अपने पूवं विवास में पहले से भी अधिक दृढहोजाते हं। इस 
तरह “यह महाब्रह्मा ही जगत्‌ के साथ सभी सत्त्वो का निर्माण करताहै'-इस प्रकार का 
मत मनुष्यभूमि में सृष्टि के प्रारम्भ काल में ही उत्पन्न हो जाता है। इसी मतवाद के 
अनुसार वह्‌ महाब्रह्मा परमात्मा है । 

उस महाब्रह्मा के प्रति "यह परमात्मा है' - एेसा उपादान (विश्वास) धीरे धीरे सारे 
जगत्‌ में व्याप्त हो जाता है । पचे उतपन्न सत्त्व उस महाब्रह्मा को स्वयं देखने मे असमथं होने 
पर भी अनुमान से “यह जगत्‌ के साथ अनन्त सत्त्वो का उत्पाद करनेवाला परमात्मा 
है' -एेसा विश्वास करने लगते हँ । उसी ब्रह्मा को संसार भर के लोग अपनी अपनी 
भाषा के अनुसार विभिन्न नाम देते हँ । यह आत्मोपादान द्वारा परमात्मा का उपादान हैः । 


जोवात्ा - इस स्कन्ध में “जीवः नामक आत्मा है, वह्‌ अनेकविधे शक्तियों का 
अविकरण है । वह सभी कृत्यो का (कारकः है। जसे - गमन करने में पैरों की दक्ति 
नहीं होती; अपितु अन्तःस्थित आत्मा की ही शक्ति होती है । आत्मा कौ इच्छासे ही 
पैरों का उठना, गिरना एवं आगे बढ़ना आदि क्रियाँ होती है । आत्मा की दावित से 
ही कशल, अकुशल कमं किये जाते ह । वही सभी कदल, अकरशल कर्मों के फलों का 
अनुमव करनेवाला वेदक" (भोक्ता) है । आघात, प्रतिघात, बुभुक्षा एवं पिपासा- 
आदि सभी का वही वेदकः है। इस भव मं किये गये कुशल, अकुशल कर्मों के 
इष्ट, अनिष्ट फलो का अनागत भव में भोग करनेवाला वेदकः भी वही है । वह्‌ स्कन्ध 
का स्वामी है । पूवं स्कन्य के नष्ट हो जाने पर नये स्कन्ध का निर्माण करके उसमें 
प्रविष्ट होकर निवास करने कै कारण वह शनिवासी' है । स्कन्ध ही नष्ट होति हं, आत्मा 
कमी नष्ट नहीं होता, अतः वह नित्यः है 1 स्कन्ध से सम्बद्ध सभी वस्तुओं कौ अपने 
वद्या मे ले सकने कारण वह्‌ ^स्वयंवशी' है । इन निवासी एवं स्वयंवशी शब्दों के अनुसार 


१. दी० नि०, प्र° भा० [ज्रह्मजालसुत्त), प १७-१८ 
२. द्र ~ कथा० अ० एवं कथा० मू° टी में शुगलकथा । 
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“आत्मा एक नित्यद्रव्य है, एवं अपने वशम ले सवने में समर्थं दंशवत्तितव स्वभाववाला है'- 


इस प्रकार उपादान किया जातां है। 


उपर्युक्त प्रकार से उपादान करने में कुच लोग पांच स्वन्धोमं से विज्ञानस्कन्ध 
को, कुछ लोग रूपस्कन्ध कौ, कुच लोग चं तसिकस्कन्ध में से किसी एक को "आत्मा 
-एेसा उपादान करते हँ । इस तरह पाँच स्कन्धो में आत्मा के उपादान को सत्काय 
दृष्टि कहते हैँ । यह “आत्मवादोपादान' ही है। सभी दृष्ट्यां इस सत्कायदृष्टि से 
सम्बद्ध होकर उत्पन्न होती हँ अतः यह सत्कायदृष्टि सभी मिथ्यादृष्टियों का मूलबीज 
कही गयी दहै" । “सन्तो कायो सक्कायो, सक्काये पवत्ता दिदि सक्कायदिद्ि* ~ अर्थात्‌ 
संविद्यमान पञ्चस्कन्धसमूह ही 'सत्काय' दै । इस सत्काय में प्रवृत्त दुष्टि 'सत्कायदृष्टि 
है । आजकल के सामान्य वौद्ध मी प्रायः नामरूपस्कन्ध मे (विशेषतः विज्ञानस्कन्य में) 
आत्मा का उपादान करते देखे जाते ह! उस आत्मा को वे जीव या विज्ञान-आदि 
कहते ह । साधारण लोगों का यह्‌ विद्वास होता है कि जब कोई आदमी मरतादहै तो 
उसका जीव अन्य शरीर में चला जाता है। आत्मा के प्रति इस प्रकार के उपादान 
का बहुत वड़ा विस्तार है। केवल स्कन्ध में ही नहीं; अपितु बाह्य पवंत, वृक्ष-आादि मं 
भी जीवात्मा के अस्तित्व का ग्रहण किया जाता है'। 
“सतिया यस्स जीवस्स लोको वत्ति मञ्जितो । 
कारको वेदको सामी निवासी सो सयंवसीः॥. 
उस जीवात्मा को पालि में जीव, सरीर (रारीर), '्पुग्गलः (पुद्गल) एवं ' 
सत्त' (सत्त्व) आदि नामों से कहा गया है* । यह आत्मा एकान्त रूप से विद्यमान ` 
है" - इस प्रकार माननेवाला मत ही “आत्मवादोपादानदष्टि' है । आत्मवादोपादानदष्टि 
एवं शीलव्रतोपादानदृष्टि से अवरिष्ट सभी दृष्टिं को दष्टचयुपादान' कहते हं । अतः 
"धम्मसङ्गणि' पालि में कहा गया है कि “द्पेत्वा सीलब्बतुपादानञ्च अत्तवादुपादानञ्च 
स्वापि मिच्छादिद्वि दिट्टृपादानं* 1 
१. तु° - “आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदवेषौ 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवं क्लेशाः प्रजायन्ते ।1"“-्र °वा °प्रऽपरि ०५ ०८७ 
२. “ “सक्कायदिद्री' ति विज्जमानद्रेन सति खन्धपञ्चकसङ्खाते काये, -सयं॑वा 
सती तरिमि कराये दिद्रीति सवकायदिद्विः ।' - अद्ु° पुर २७८॥ 
“हतुबलसामर्थ्यादसच्छास्त्रश्रवणाच्च पुरजनस्याहं ममेति पञ्चसूपादान्‌- 
स्कन्धेष य॒ आत्मग्राहः सा सत्कायदष्टिरित्युच्यते । सति सीदति वा कायं 
दुष्टिविपरीताकारा सत्कायद्ष्टिरिति निर्वचनम्‌ । सषात्मात्मीयाकारमेदाद्‌ 
द्विप्रकारा । पुनः पञ्चस्कन्धालम्बनाः पञ्चात्मदृष्टयो भवन्ति; पञ्चदशा- 
त्मीयदष्टयः 1 ताः समस्ता विह्तिकोटिका सत्कायदुष्टिरिति व्याख्यायते 1 ` 
-वि० परऽ व° पुऽ २२६-२३०। 
“जीवसच्व्निनो हि मोधपुरिसा मनुस्सा रुक्खस्मि 1" - पाचि ०, प° ५५। 
४. ब० भा, टी० । तुऽ - विसु०, पृ ४३२। 
५. तु०° ~ कथा० अऽ, पऽ ११२ । ६. ध सऽ; पृऽ २६८) 
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नीवरणानि 
८. छ नीवरणानिं - कामच्छन्दनीवरणं* बव्यापादनीवरणं† थीनमिड- 
नीवरण, उदच्चकुक्कुच्चनीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं, श्रविज्जानीवरणं । 


नीघरण ६ हे, यथा ~ कामच्छल्दनीवरण, व्यापादनीवरण, स्त्यान- 
मिद्धनीचरण, ओद्धत्य कौकरत्यनीवरण, विचिकित्सानीवरण एवं अविद्यानीवरण । 





नीवरण 


र ८. (ज्ञानादिकं निवारेन्तीति नीवरणानि' ध्यानादि कुशलधर्मा का निवारण करने- 
वाले धमं (नीवरण' कहे जाते ह । अर्थात्‌ ये ध्यान, मागं एवं फल के उत्पाद का अवकादान 
देकर उनका निवारण करनेवाले धर्मं हँ" । ये धर्म न केवल ध्यान-धर्मो के उत्पाद के लिये 
अवकाश ही नहीं देते; अपितु कामच्छन्द एवं व्यापादनीवरण उत्पन्न (प्राप्त) ध्यान-घर्मो 
कामी लोप कर सकते हं । तथा ये धमं केवल ध्यान, मागं एवं फल का ही निवारण 
नहीं करते; अपितु समस्त कामकुशल-धर्मो का भी निवारण करते हँ 1 जसे - जव काम 
या द्वेष चित्त उत्पन्न होता है तव किसी कुशल चित्त के लिये उत्पाद का अवकाश नहीं 
हो सकता । 

स्वरूपतः कामच्छन्दनीवरण लोभचंतसिक है । व्यापाद द्वेष चंतसिक टे 1 स्त्यान 
एवं भिद्ध-ये दोनों च॑तसिक मिलकर एक सस्त्यानमिद्धनीवरण' हँ । इसी तरह ओौद्धत्य 
` एवं कीकृत्य -ये दोनों चैतसिक भिलकर ओद्धत्यकौकरत्यनीवरण' हं । विचिकित्सा चंत- 
सिक "विचिकित्सानीवरणः' है! तथा मोह चंतसिक “अविद्यानीवरण' है 1 ईस प्रकार ६ 
नीवरण रहर । 

दो घमो का एक नीवरणक्कत्य करना - कृत्य, उत्पत्तिकारण (आहार) तथा 
विपक्षं समान होने से स्त्यान एवं मिद्ध तथा ओद्धत्य एवं कृत्य ~ इन दो-दो चैतसिकां 
करो एक एक नीवरण कहा गया है* । यथा - 





 #, कामदन्द० -रो०1 †* व्यापाद० -रो०। 


१. “्ञानादिवचेन उप्पज्जनककुसलचित्तं॑निसेषेन्ति तथा तस्स उप्पञ्जितुं न 
दन्तीति नीवरणानि । पञ्जाचवखुनो वा आवरणटं न नीवरणा ।' - विभा. 
पु १६६। व 


“सत्तां चित्तसन्ताने कुसले धम्मे अनुप्पन्ने वा उप्पादेतुं उपपन्ने वा वासेतुं 
अदत्वा निवारेन्तीति नीवरणानि ।” -प० दी०, पृ° २९१२९९। 
“चित्तं नीवरन्ति परियोनन्धन्तीति नीवरणा 1" - अदु, पृ ४९। 
२. नीवरण ५ भी कहे गये है द्र° - विसु, प° ४०५; विभ०, पृ० ४५४ । 
अभि० को०, प° १५२; अमि० समु°० प° ४८; सं० नि०, चतु° भा०,पु० ५६। 
३. द्र० -प० दी०, पृ° २६२; अद्र, १९ ३०० । तु० - अभि० कौो० ५:५६. 


पु० १५२ 


र 


ययि क का ~ -- 
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ग्रनुसया 

९. सत्तानसथा ~ कामरागानुसयो, भवरागानु सयो, पटिघानुसयो, माना- 
नुसयो, दिट्रानुसयो, विचिकिच्छानुसयो, भ्रविज्जानुसयो । 

सात अनुराय हं, यथा ~ कामरागानुशय, भवरागानुशयं, प्रतिघानुयं, 
मानानुशय, दृष्टचनुशय, विचिकित्सानुशय एवं अविद्यानुशय । 


“किच्चाहारविपक्खानं एकत्ता एकमेत्य हि । 
कतमुद्धच्चकुक्कुच्चं; थीनमिद्धन्च तादिनाः ` 
स्त्यान एवं मिद्ध दोनों ही आलस्यस्वभाव होने से स्वसम्प्रयुक्त चित्तोत्पादो को 
अपने छृत्यों मे प्रवृत्त होने के लिये निरुत्सादित करते हं । अतः स्त्यान एवं मिद्ध दोनो ही सम्प्र- 
युक्त चित्तोत्पाद को निरुत्साह करने रूपी घ्रृत्य मं समान होते ह । ये दोनों आलस्य से 
उत्पन्न होति है, अतः इनका उत्पत्तिकारण भी समान होता है । ये दोनों तीक्ष्ण वीयं 
के विपक्षभूत धमे होते हँ 1 जव स्त्यान-मिद्ध उत्पन्न होते हं तब तीक्ष्णवीय का हीन हो 
जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार ये दोनों विपक्ष मं भी समान होते हं। 
ओीद्धत्य एवं कौकरत्य - इन दोनो मे से ओद्धत्य अशान्तस्वभाव एवं कात्य परचा- 
तापस्वभाव होने से दोनों का अशान्तिकृत्य समान होता है 1 ज्ञातिन्यसन, भोगव्यसन, 
तेगव्यसन, शीलव्यसन एवं दष्टिव्यसन - इन पांच व्यसनों (नारो) मे से किसी एक के 
कारण ये (ओौद्धत्य-कोटरृत्य) उत्पन्न होते हं, अतः इनका उत्पत्तिकारण भी समान हीता 
। ये दोनों श्मथ' नामक समाधि के विपक्षी होते हं। जब ओौद्धत्य-कौकृत्य उत्पन्न 
होते हं तव चित्तथातु एकाग्र नदीं हो सकती । 
“लीनतासन्तताकिच्चं, तन्दीजातिवितभकनं । 
हेतुविरियसमथा इमे तेसं विरोधिनोः ॥ 
अर्थात लीनता एवं अशान्ति स्त्यानमिद्ध एवं ओद्धत्यकोङरत्य के इत्य हं । तन्द्रा 
एवं ज्ञातिग्यसन-आदि का वितकं उनका कारण है । वीयं एवं शमथ इनके विरोधी धमं हं । 


श्रनुराय 


भे &क च = # । ४, 


९. अनया ~ अन्‌ अन्‌ सन्ताने सेन्तीति अनुसया' - अर्यात्‌ सत्त्वो की स्कन्ध 
सन्तति में निरन्तर अनुशयन करनेवाली क्लेशधातु “अनुशयः है । जिस प्रकार 
फज्दार अ।म्र-अदि वृक्षों में फल का उत्पाद करनेवाली धातु (शक्ति) बीज से अङ्कुर 
निकलने के काल में भी ओर तब से लेकर स्कन्ध, शाखा, काण्ड, पत्र-आदि सम्पुणें ओग्न- 
वृक्ष में प्रारम्भ से अन्त तक अनुशयन करती है; उसी तरह अनुशयनामक क्लेदाघातु भी 
कंलल-अवस्था से ही प्रतिसन्धिचित्त, चंतसिक एवं तीन कलापो में अनुरायन करती है ॥ 
तदनन्तर सम्पूणं भव मं निरन्तर उत्पन्न रूपसन्तति एवं नामसन्तति मं विद्यमान रहती 





है । पुद्गल ` जबतक अत्‌ नहीं होता, . तव तक कुशलकमं करते समय एवं कम्मटान- । 


१. विभा० प° १६६1 
२. विभा०, पु १६६ 1 द्र०~-प० दी०, प° २६२। 
अभनि० स०:६४ 
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भावना-अदि करते समय भी वह (क्लेशवातु) विद्यमान रहती है! वह॒ एक भव के 
अन्तिम च्थुतिक्षण में तथा दूसरे भव के नव प्रतिसन्धिक्षण में भी विद्यमान रहती है। 
अरूपभूमि में केवल नामधर्मोँ द्वारा ही प्रतिसन्धि लेने पर भी यह्‌ उस अरूपभूमि की 
नामसन्तति मं तया असंक्िमूमि मं केवल रूपप्रतिसन्धि होने पर भी उस असंज्ञिमूमि की 
रूपसन्तति में अनुशायन करती है । इसलिये “अनु अनु सन्ताने सेन्तीति अनुसया' कटा 
गया दहै] 

[ किस भूमि में कव कीन सा अनुशय" अनुशयन करता है - इस बारे में “अनुसय- 
यमक` देखना चाहिये । ] 

अयवा - अनुरूपं कारणं लभित्वा सेन्ति उप्पज्जन्तीति अन॒सया' अनुरूप कारण को 
प्राप्त कर जो धमं उत्पन्न होते हं उन्हुं अनुशय' कहते हं - इस विग्रह के अनुसार 
अनुशयवातु को समञ्लने के लिये तीन अवस्थां के अनुसार तीन प्रकार के क्लेगों को 
पहले समञ्चना चाहिये, यया ~ अनुसयकिलेस (अनुशयक्लेश), परियुद्ानकिलेस (पर्युत्था- 
नक्लेश) तया वौतिक्कमकिलेस (व्यतिक्रमक्लेश) । 





अध्पहीनइन अन्‌ अन्‌ सन्ताने सेन्तीति अनुसया ।”' - विभा०, पु० १६७ । 
“अनुसयं ति अप्पहीनानुसयितं किलेसं 1” ~ तथा 
थामगतद्रुन अप्पहीनद्टुन च अनुसेन्तीति अनुसया 1” - विभ० अ०, प° 
४६३ एव ५१६; विभ०, पृऽ ४६९० ॥ संऽ निम, चतु% भा०, पृण ५८ 
“अनुस्तया ति थामगतद्रुन, कामरागानुसयो, पटिघ-मान-दिद्टि-विचिकिच्छा- 
भवराग-अविज्जानुसयो ति एत्र वत्ता कामरागादयो सत्त । ते हि थामगतत्ता 
पुनप्पुनं कामरागादीनं उप्पत्तिहेतुभावेन अनुसेन्ति येवा ति अनुसया 1" ~ विसु °, 
पृ० ४८५; अद्र, पृ २६१) 
तु - अभि० कौ० ५:३६,प्‌० १४४ एवं उस्पर भाष्य; र्फु०,पृ० ४न्छ-्टत । 
“धात्रीवस्त्रमलन्यायंः खचराम्बचरक्रमेः । 
एतेऽनुशे रते , यस्मात्तस्मादनुरयाः स्मृताः ॥ 
` स्वंरिष्टादिभिराकारेः परमाणुक्षणेष्वपि । 
यतोऽनुशेरते चैते ततश्चानुशया मताः ।। ' 
- अभि० दी०, प° २८७-२८८॥, 
“एते खलु षडनुशयाः संसारप्वृत्तिहेतवः श्रेयोमागं विवन्धिनद्व शास्त्र उवताः। 
तेषां निरुक्तिः सन्तानान॒गता इत्यनुश्षयाः, धात्रीचंलमलवत्‌ । अनुबध्नप्तीति 
बानशयाः, खचरजलचरवत्‌ । त एते वृत्तितइच द्रष्टव्याः, हिङ्ग्वादिभक्षणवत्‌। 
फलतदच पारावतभुजङ्गसुकरजन्मापातनवत्‌ । पुद्गलतरच नन्दाङ्गलिमाल- 
सुनक्ञत्रादिवत्‌ । -वि° प्र° व° १० २२० 
विज्ञानवादी इनका क्लेश्च' दाब्दं से व्यवहार करत ह । यथा 
“क्लेया राग्रतिघमूढयः । मानदग्विचिकित्साइच 1“ - त्रि ११-१२ का०; 


अंभि० समु०, प° ४६-४७ । 
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उत्पाद-स्थिति-म _्ात्मकस्वमाव* न होकर स्कन्धसन्तति मं निरन्तर भनुशयन 
करनेवाली क्लेशधातु को ही “अनुरायक्लेश' कहते हं । 
उत्पाद-स्थिति एवं भङ्क स्वभाव से उत्थित क्लेश को 'परियुद्रानकिलेस' कहते दं । 


केवल उस परियुद्रानकिलेस के उत्थानमाव्र से वीतिक्कम (व्यतिक्रम) नहीं 
होता; अपितु लोभ या द्वेष कै अनुसार कायविकार एवं वाग्विकार करनेवाले क्लेश कौ 
'वीतिक्कमकिलेस' कहते हं 1 ¦ 


अर्थात्‌ कोई एक व्यक्ति जव कुशलचित्त से कम्मद्भान-घममे कौ देदना कर रहा 
है, उस समय “परियुद्ान' एवं "वीतिवकम' क्लेश नहीं होते । अनुशयवलंश तो सभी पृथग्‌- 
जनों मे होता ही है1 कम्मद्रान-वमं की देदना के अनन्तर यदि किसी -व्यव्तिविशेष 
को देखकर चित्त का संयम नहीं हो पाता तो उस समय शान्तिपूर्वक रहनेवाली काम- 
रागानृशय क्लेशधातु दण्डाहत कालसपं की भांति एकाएक उत्थित होकर 'परियुदरान के 
रूप मं उत्पन्न होती है । इस प्रकार परियुद्रान के रूप में उत्थित होने के अनन्तर ही 
वीतिक्कमः हो सकता है। इस प्रकार यद्यपि अनुशयक्लेश उत्पाद-स्थिति-भ ङ्गस्वभाव 
से विद्यमान होने वाला नहीं है, तथापि अनुरूपकारणविशेष का समागम हानं पर उत्पन्न 
होने के लिये एक प्रकार की मूलवीजधातु है। अतएव “अनुरूपं कारणं लभित्वा सन्ति 
उप्पज्जन्तीति अन॒सया'” - कहा गया हैः 


उपर्युक्त तीन प्रकार के क्लेशो में से वीतिक्कमकिलेस' की अनुत्पत्ति “के लिये 
शोल द्वारा उका निवारण किया जाता है1 परियुद्रानकिलेस' की अनुत्पक्ति के लिये 
समाधि द्वारा उसका निवारण किया जाता है तथा “अनुशयक्लेश का तो सम्बद्ध माग 
दवारा प्रहाण करने से ही अशेष उच्छेद हो सकता है। 


उपर्युक्त कथन के अनुसार मागे द्वारा अप्रहीण होकर स्कन्धसन्तति मे अनुशयित क्लेश- ` 
घातु को (अनुराय' कहते इस प्रकार जानना चाहिये ; किन्तु मागं द्वारा प्रहीण 


सम्पुणं क्लेश स्कन्धसन्तति में अनुशयन नहीं करते, अपितु कुं बलवान्‌ कलेर ही स्कप्ध- 


१. “सम्‌दाचारवसेन परिणुदुहन्तीति परियुद्रानानि । कामरागो व परियुद्रानं काम- 
रागपरियुद्ानं; सेसेसु पि एसेव नयो ।“ - विभ० अ०, पु० ५१६; अदु०, 
प० २६१। 

२. द्र०-प० दी०, पृ० २६२; विभा०, पुर १६७। यमक मू० टी०, प° १४३ । 
तु° - “सुप्तो हि क्लेशोऽनुराय इत्युच्यते; प्रबुद्धः पर्यवस्थानम्‌ । का च तस्य 
प्रसुप्तिः ? असम्मुलीभूतस्य बीजमावानुबन्धः । कः प्रबोधः † सम्मुखीभावः । 
कोऽयं वीजमावो नाम ? आत्मभावस्य वक्लेगजा क्लेशोत्पादनशक्तिः, यथा 
चाङ्करु रादीनां शालिफलजा -दालिफलोतपादनशवितिः । ˆ -वि° प्र ° बु9, पुर 
२२२-२२३ । 

“तदिदमुक्तं भवति - क्वचिदन शयशब्देन बीजमुच्यते, कंद चत्पयवस्थानम्‌ ॥# 
स्फु ०9; पृऽ ठठ 


७४ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ सत्तमो 


सन्तति में अनुशयन कर सकते हँ । इसलिये दुबल स्त्यान-आदि स्कन्धसन्तति में अनुशायन 
करनेवाले न होने से अनुशय" नहीं कहे जा सक्ते । दस वलेरों में से लोभ, देष, मोह, 
मान, दृष्टि एवं विचिकित्सा - ये छह वलेश स्त्यान (थीन), ओद्धत्य (उद्धच्च ), आ हीक्य 
(अहिरीक) एत्र अनपत्राप्य (अनोत्तप्प) - इन चार क्लेशो से अधिक वलवान्‌ होते है, 
अतः सम्बद्ध अद्रुशल धर्मोमें येह ही प्रभ्रान होकर अपने कृत्योंको सिद्ध करनेके लिये 
उनका समादान कर सक्ते हं । स्त्थान-आदि चार उस तरह वलवान्‌ नहीं होते, अतः 
वे सम्बद्ध अक्रुरलो में प्रधान नहीं हो सकते । ऽतः लोभ-जादि कौ दाविति ही स्कन्ध- 
सम्तति में अनुशयन करने से “अनुशयः कहलाती हैः । इसीलिये अदुकथा 
मं “अनुसयो' ति पन अप्पहीनदरुन थामरतकिलेसो वुच्चति” -एेसा कहा 
गया है । अधौत अ्रहीण अधे से शक्तिमान्‌ दृढ क्लेश ही (अनुशय हँ । (अनागतकाल 
मे अवसर होने पर उत्पन्न होनेके लिये प्रवल क्लेशो को “धामगतकिलेस' कहते ह । इस 
तरह प्रवल होने से ही वे स्कन्धसन्तति में अनुशयन कर सक्ते हं! ) 

अनुश्चप का काल - अनुशयक्लेश प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत - तीनों कालो में 
पर्रथिसे डो सकते हँ । उत्यादस्थितिभङ्गस्वभाव से सम्पन्न धमे को प्रत्युत्पन्न, निरुद्ध वमंको 
अतोत, एत्रं उत्पादस्थितिभङ्क स्वभाव से भविष्य में होनेवाले धमं को “अनागतः कहा 
जाता दै। यहां अनुशयक्लेश. उत्पादस्यितिम ज्गधमत्मिक नहींहै, तथा एसा भी नहीं है 
कि उसका भङ्ग हो गया दै 1 जब वह उत्पादस्थितिभङ्गवमत्मिक होता है तव उसे 
अनुशयक्लेश' न कहकर “परिथुद्रानकिलेस' कहते हं । अतः “अनुरायक्लेश' को यद्यपि 
मुखयरूप से अतीत-अनागत-प्रसयत्पन्नस्वभाव नहीं कटा जा सकता; तथापि उन उन चित्तो 
से सम्प्रगुक्त ठोकर उसके "परिथुद्रान' रूप से उत्पाद को लेकर एसा क्लेशवमे अतीत मं 
हो चुका दहै, प्रदयुतन्न मे मोहो रहा है तथा जव तक मागं से प्रहाण नहीं होगा तब 


१. ्र° -प० दी०, पृऽ २९२-२९४; विभा०, पृ० १६७1 
अनुशय" मूलतः ६ ही होते ह, उनमें से लोभ की कामराग एवं भवराग 
मेद से द्विवा- गणना करने पर इनकी संख्या ७ हौ जाती है। दृष्टि का 
पाँच मेद करके गिनने परये १० भीदहो जते ह तथा एक प्रकारसे ये 


€= हो जते हं। 
तु० - अभि° को० ५:१३ पृ° १३१; अभि० कोऽ ५:१ पर भाष्य 
स 1 । 

, “रागप्रतिवसम्मोहमानकाङक्नाकरदुष्टयः । 


षडेतेऽनुशयाः प्रोक्ताः श्रेयोदवारविबन्धिनः ॥। 
रागद्रेधान्मताः सप्त ॒दृष्टिमेदाहश स्मृताः । 


भूथोऽष्टानवतिज्ञेया घात्वाकारादिमेदतः ॥। 
- अभि० दी०, २६१, २६२ का०, प° २२०-२२५ । 
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२. यमक अ०, १० ३१६९ । 
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संयोजनानि 
१०. दस संयोजनानि ~ कामरागसंयोजनं; रूपरागसयोजनं, अस्यराग- 
संयोजनं, पटिव प्रयोजनं, सानसं योजनं, दिद्िसंयोजनं, सीलब्बतपरामाससंयोजनं, 
विचिकिच्छासंयोजनं, उद्धच्चसंयोजनं, प्राविज्जासंयोजनं ~ सुत्तन्ते । 
ददा संयोजन होते हें; सूव्रपिटक के अनुसार वे ये हं - कामरागसंयोजन, 
रूपरागसंयोजन, अरूपरागसंयोजन, प्रतिघसंयोलन, मानसंयोजन, दृष्टिसंयोजन, 
दीलत्रतपरामशंसंयोजन, विचिकित्सासंयोजन, ओद्धत्यसंयोजन एवं अविद्या- 
संयोजन । | 
तक होनेवाला भी दहै" -एेसा कह सकते हँ । अतः फल (परियुदानकिलेस) के प्रत्युत्पन्न- 
आदि नामों का कारण (अनुशयक्लेश ) मे उपचार करके फललोपचार से उसे (अनुशय को ) 
प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत कह सकते हँ । इसलिये “अनुसययमक-अदकथा' में “सो 
चित्तसम्पयुत्तो. . . अतीतो पि अनागतो पि पच्चुप्पन्नो पि, तस्मा उप्पज्जतीति वत्तु 
यञ्जति” -एेसा कटा गया है । मूलटीकाकार ने इसकी “न च सतीतानागतपच्चुप्पन्नतो 
अज्ञे उप्यत्तिरहा नाम अत्थि, तस्मा सब्र अतोतानागतपच्चुप्पच्ना कामरागादयो ˆअनुसया 
ति वुच्चन्ति -एेसी व्याख्या कौ है। इस प्रकार अद्ुकथा एवं टीकाकारो 
द्वारा प्रत्युत्पन्न, अतीत एव्र अनागत क्लेशो की व्याख्या की जाने पर भी अनुटीकाकार 
एवं उनका अनुसरण करनेवाले विभावनीटीकाकार आदि ने “अनागतव्लेश ही मुख्य 
खूप से अनुशय" है; अतोत एवं प्रत्युत्पन्न क्लेश क्लेशस्वभाव से समान होने के कारण 
अनुशय है * - इत प्रकार व्याख्या की है“ 1 यह विचारणीय है" । 
अनुशय वलेशो को मुख्य रूप से प्रत्युतन्न, अतीत या अनागत नहीं कहा जा 
सकता ~ इसके बारे मे आगे विचार किया जायेगा । 
स्वरूप - कामरागानरय एवं भवरागानुशय लोभ चंतसिक हं । प्रतिघानुराय देष 
चैतसिक है । शेष अपने नामों से ही स्पष्ट हं। 
संयोजन 
१०. ११. संप्ोजनानि - संभोजेन्ति वन्धन्तीति संयोजनानि' जो घमं सत्त्वो को 
संसारचक्र में बाधते है वे संयोजन' हँ । अर्थात्‌ ये वमं अपने आश्रित सत्त्वो को संसारसे 


१. अ० नि०, चतु° भा०, प° €२-६३ । सङ्गीतिसुकत्त' मं सात संयोजन के 


गये है, द० -दी० नि०, त° भा०, पु° १६५। दुसरे प्रकार से दस संयोजनं 
के लिये द्र -चु०° नि०, पु २६६। 

२. यमक अ० (अनुस्ययमकदुकथा), पृ० ३१९। 

३. यमक मू० टी० पु० १४२॥। 

&. यमक अनु०, पृऽ १६६; विभा०, पृऽ १६७। 
` द्र° -मणि०, द्वि° भा०, प° १८५-१८८॥ 

५. इस विषय कौ समीक्षा के लिये द्र° -प० दी०, पु० २६४-२६५ 

६. अभि० स° नवम परिच्छेद में ग्गलभेद' की व्याख्या देखे । 


७५० सभिषम्मत्थसङ्कृहौ [ समो 


११. श्रपरानि पि* दस संयोजनानिं ~ कामरागसंयोजनं, भवरागसंयोजनं, 
पटिधक्तंयोजनं, मानष योजनं, दिहिसियोजनं, सीलब्बतपरामाससंयोजनं, विध्चि- 
किच्छासंयोजनं इस्सासंयोजनं, भच्छरियसं योजनं, श्रविञ्जासंयोजनं ~ श्रसिधम्मे । 
अभिधम्मपिटक के अनुसार दूसरे दस संयोजन ये हं - कामरागसंयोजन, 
भवरागसंयोजन, प्रतिधसंयोजन, मानसंयोजन, दुष्टिसंयो जन, शीलब्रतप रामशे- 
संघोजन, विचिकिल्सासंयोजनः, दैप्यासंयोजन, मात्सयेसंयोजन एवं अविद्यासंयोजन । 








छूटने न देने के लिये रस्सी से वात्िते कौ तरह वाव कर रखते हं 1 पृथग्जनौ कौ सन्तान 
मेँ रञ्जुरूपी दस संपोजन होते है । जिनमें से पांच संयोजनों का सम्बन्ध कामभूमि ते तथा 
अवशिष्ट पाँच का ऊपर की ब्रह्यमूमियों से होता है। कामराग, प्रतिघ, दृष्टि, शीलत्रत- 
प्राम एत्र विचिकित्सा-ये पाँच कामभूमि से सम्बद्ध रज्ज हँ । 'कामरागः कामगुण 
अलम्बनों मे आसक्त तृष्णा है । जव तक इसका बन्धन टूटता नहीं तव तकं सत्त्व के 
त्रह्मभूमि में उत्पन्न होने पर मी पण्य-बल क्षीण होने पर, इस (कामराग ) केवल से 
पुनः काममूमि में उत्माद होता दै। ब्रह्यभूमि मेंद्धेप न होने के कारण प्रतिघसंयोजन, 
सत्व के ब्र्ममूमि मे उदयन्न डने पर भी उसे काममूमि से बांध कर रखता है। 
दृष्टि, शीलब्रतपरामद एवं विचिकित्सा का प्रहाण हौ जाने पर ही पुद्गल, स्रोतापन्च 
र्यं होता है । जव तक इनका बन्धन टूट नदीं जाता तव तक ये धमं पुद्गल को चार 


+. ना० में नहीं । 
१. प० दी०, प° २६६; विभा०, प° १६८। 
“यस्स संविज्जन्ति तं पुम्गलं वद्धरिमि संधोजेन्ति वन्घेन्तीति संयोजना ।'' - 
- अद्०, पृ० ४१; विभ० अ०, पृ ५१६ 
“तत्थ संधोजनानीति खन्धेहि खन्थानं, फलेन कम्मस्स, दुकंलेन वा सत्तानं 
संथोजकत्ता रूपरागादयो दस घम्मा वुच्चन्ति। याव दहि ते, पताव एतेसं 
अनुपरमो ति ।'' - विसु०, पुण ४४; ध० सण, पृ० २४६; विम०, पुर 
४७०; सं० नतिऽ, तु° भा० प° २५३। 
तु० -अभि० को० ५४१४२ पृ १४८४८१४५; स्फुर पृ ६६। 
“संधोजनादिभिः शब्देदंिताः पञ्चवा पुनः 11 
तव॒ संधोजनान्यस्मिन्नीर्यामात्स्यमेव च 1 
दरव्यामर्षणसामान्याद्‌ दशः संयोजनद्वयम्‌ ॥। 
दोषाण्यनुरायाः पञ्च ।।'' 
- अभि० दी० ३६२-२६५ का० पृ० ३००। 
। “ुंधोजनानि नव - अतुनयस्तथोजनम्‌, प्रतिवसंधोजनम्‌, मानसंयोजनम्‌, अविद्या- 
संधोजनम्‌, दुष्टिसंघोजनम्‌; परामशसंयोजनम्‌, विचिकित्सासंयोजनम्‌, ईर्ष्या 
संयोजनम्‌, मात्सय्षयोजनल्च 1" अभि ० समु०, १० ५४; जभि०.मु०, प०५२। 
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परिच्छेदो | अद्गुसलतङ्गहो ७५१ 
अपायभूमियों में ही वाव कर रखते है । अतः इन पाच संयोजनों को कामभूमि से 
सम्बन्ध रखनेवाली रज्जु कहते ह॑ । इन पाचों को शौरम्भागीय (अवरभागीय) संयो- 
जनः मी कदते दहः । 


सोतापत्तिमार्गं द्वारा दृष्टि, ीलव्रतपराम्ं एवं विचिकित्सा नामक रज्जुगों का 
तथा अनागामिमा्गं द्वारा कामराग एवं प्रति नामक संथोजनों का उच्छेद कर 
दिया जाने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि पुद्गल, संसार-चक्र से छट 
गया; क्योकि रूपराग संयोजन ने उसे ल्पभूमि से एवं अरूपराग संयोजन ने उसे 
अरूपभूमि से मान, ओद्धत्य एवं अविद्या ने उसे ब्रह्ममूमियों से वाव कर रखा हे। 
अर्हत्‌-मा्गं द्वारा इन पांच संयोजनों का अलेष समृच्छेद हो जाने पर ही संसारचक्र से 
मविति सम्भव है 1 इन पाच संथोजनों को “उद्धम्भागीयः (ऊध्वंभागीय) संयोजन कहते 


है । ओरम्भागीयः (अवरभागीव) संयोजन को आव्यात्मिके (अञ्खत्तिक) संयोजन 
तथा “उद्धम्भागीय' (उऊध्वंभागीय) संयोजनं को वहिर्धा (ददिद्धा) संयोजन भी कहते हं 


स्वरूप ~ कामरागसंयोजन का स्वरूप कामासव की तरह होता है। रूपघ्यान के 
विपाक में आसक्तिङ्प तष्णा को शह्परागः तथा अरूपध्यान के विपाक मं आसक्ति 
(तष्णा) को (अहूपराग' संयोजन कहते दँ । इन दोनों का स्वरूप भवासव की भाति 
होता दै। द्वेपमूल चित्त मं सम्प्रधुक्त द्वय प्रतिवस्षाजन है । शीलब्रतपरामदोदुष्टि- 
वजित्त सभी इष्ट्यां 'दष्टिसंयोजन' ह । शेव संयोजनों का स्वरूप सुस्पष्ट है । संयोजनं 
सङ्का मे दस होने पर भी स्वरूपतः वे सात ही होते ह॑ । जंसे- लोभ, द्वेष, मान, दृष्टि 
विचिकित्सा, ओीद्धत्य एवं मोद्‌ । 


दस संपोजनों को सत्तपिटक में एक प्रकार से तथा अमिधम्मपिटक में दूसरे प्रकार 
से कहा गया है । इसलिये आचाय नें यहां उन दोना प्रकारो को दिखा दिया है। 
अभिवर्मनय के अनसार ईर्ष्या एवं मात्सयं का भी संयोजन में ग्रहण तथा आीद्धत्य का 
परिव्जन किया गया है, अतः अभिधमं के अनुसार संयोजन स्वरूपतः ८ हते हं । 
दोनों नयो के अनसार संयोजन धमं स्वरूपतः € हौ जति हं। 





१. द्र -म० नति०, द्वि° भा०) पृथ ११४; अ० नति०, चतुऽ माऽ पू ६२; 
विसु9, पुं० ४८ ॥ 
तु० -अभि० को० ५:४३, पु० १४५; अभिर्दी० ३६५ का०, प०३०१॥ 


२. प० दी०, पु० २६६ 1 “संयोजननिदेसे अज्छत्तं ति कामभवो, बहिद्धा ति रूपा- 
रूपभवो 1. . .इति अज्जत्तसङ्खाते कामभवे बन्धनं 'अज््त्तसंयोजनं नाम, बहिद्धा- 
सक्कातेसु रूपारूपभवेसु बन्धनं “बहिद्धासंयोजनं' नाम । तत्य एकेकं पञ्चपञ्च- 
विधं होति; तेन वृत्तं - पञ्चोरम्भागियानि पञ्चुद्धम्भागियानीति ।” - विभ 
अ०, पृ० ५००; विसु०, पृ ४८४; अ० नि०, चतु० मा०, पु° &३। 


` तु° - अभि० को० ५. ४५, पृण १४६; अभि० दीऽ ३६६ का०, पृऽ ३०४। 


७१५२ अभिषम्मत्थसङ्खहौ [ संत्तभो 


किलेसा 
१२. दस किलेसा ~ लोभो, दोसो, मोहो, मानो, दषद्ध विचिकिच्छा, 
थीनं, उद्धच्चं, श्रहिरीक, श्रनोत्तप्पं । 
दस क्लेदा होते हं, यथा -लोभ, द्वेष, मोह, मान, दुष्टि, विचिकित्सा, 
, स्त्यान, ओद्धत्य, आ ल्लीवयं एवं अनपत्राप्य । 








योग-ग्रन्य-संयोजन - इन तीनों धर्मो का स्वभाव लगभग समान होता है। यें 
सत्त्वो को संसार-चक्र से छटने न देने के लिये बाँध कर रखते हँ, फिर भी तीनों विल- 
कूल एकात्मक नहीं हं । वहत ऊपर कौ भूमि मं उत्पाद हा जानं पर भी जो धम 
रज्ज से वंषे पुरुष को तरह उस सत्व को अपनी भूमि मं लींचता हं वह्‌ सथाजन € । 
जंजीर की तरह च्युति एवं प्रतिसन्धि तथा प्रतिसन्थि एवं च्युति के रूप म नामरूप 
सन्तति को जोड़कर रखनेवाला धमं श्रन्थ" है । जिस प्रकार गोद, दो वस्तुओं को परस्पर 
संदिलष्ट (जोड़) करके रखता है इती प्रकार जो धर्मं सत्त्वो को सांसारिक दुःखों के 
साथ संदिलष्ट करके रखता है वह "योग" है । मलटीकामें भी इनका निवंचन इसी तरह 
किया गया है, यया - “दुरगतस्सापि आकड्कनतो निस्सरितुं अप्पदानवसेन वन्धनं संयोजन, 
गन्थकरणं सङ्कखलिकचक्कलकानं विय पतिवन्धताकरणं वा गन्धनं गन्थो संसिलिसकरणं 
योजनं योगो ति - अयमेतेसं विसेसो ति वेदितव्वौ' । 
| क्लेरा 
१२. किले्ता - 'किलेसेन्ति उपतपेन्तोति किलेसा' जौ वलेश देते हं अर्थात्‌ उपतप्तं 
करते है वे धमे (क्लेशः ह° । अर्थात्‌ अपने सम्प्रयुक्त चित्तो को अथवा अपने आधित 
१. ब० स मू० टी०, पृऽ ५३। 
२. “चित्तं किलिस्सति उपतप्यति वाधियति वा एतेहीति किलेसा ।'' ~ विभा०, 
पृ १६७ 
“चित्तं किलिस्सन्ति विवाधेन्ति उपतापेन्ति चा ति किलेसा । किलिस्सन्ति वा 
मलिनभावं निहीनभावञ्च गच्छन्ति सत्ता एतेहीति किलेसा 1" - प० दी° 
प० २६६ 
“किलेखा ति सयं सङद्किलिटुत्ता सम्पयुततवम्मानञ्च सद्धिलेसिकत्ता ।” ~ विसु००पू ° 
त; अद्रु०, पु० ३०६-३०७; घव० स०, पूर २७० विभ०, पु० ४६६ । 
तु ० ~ अभि० को० ५: ५५-५६ पृ०, १५०-१५१ । 
“स्वशक्तिजक्रियोद्भूतेविशेषस्ते तु नामभिः 1. 
अत्तसामान्थसंन्ञाकाइ्चोयन्तेऽनुरायादिभि 
- अभि० दी०, २६० का०, प° २१९; वि० पर० वु, पु २१६-२२०। 
श्यो धर्मं उत्प्यमानोऽप्रशान्तलक्षण उत्पद्यमानन यन कायचित्तप्रबन्याप्रशम- 
प्रवत्तिः ~ इदं क्लेशलक्षणम्‌ ।” - अभि ० समु० पृ० ४२। 
“क्लेशा रायप्रतिषमूढयः । मानदुग्विचिकित्साङ्च । - त्रि०, ११-१२ का०। 
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पारच्छेवो ! अक्षुसलसङ्गटो ७५३ 


१३. भरासवादीसु* पनेत्थ कानभवनामेन तव्बत्थुका तण्हा श्रधिष्पेता । 
सीलञ्बतपराभासो, इदंरूच्याभिनिवेसो, अत्तवादुपादो† च† तथापवत्तं दिद्िगतमव 
पवुच्चतिः‡ । 


इस अकुशलसङ्ग्रह मं आसव-भादि में काम एवं भव नाम से, उस काम 
एवं भव नामक वस्तु (आलम्बन) मेँ जध्रित तृष्णा अभिप्रेत है । उसी प्रकार ग्रहणं 
करने के आकार से भिन्न (मेद -को प्राप्त) दृष्टिचेतसिक ही शीलब्रतपरामचे 
इदंसत्याभिनिवेच एवं आत्मवादोपादान कहा गया हे । 





सत्रों को जो धमं गिनि कौ तरह तप्त करते है, उन्हें कलै" कहते हं । अथवा - किलि 
स्सति एतेदीति किलेता' जिन धर्मो द्वारा पुदृगल क्लिष्ट (मलिन) होते है वे कलेश" 
ह । लोम-जदि से रान्व्रपृक्त होने पर चित स्वच्छं (प्रसन्न) नहीं रह सकता, एसे चित्त 
विलष्ट कहे जाते हं । 

अर्हेत्‌ एवं भगवान्‌ वृद्ध की चित्तधातु क्लेशो से रहित होती है, अतः वह॒ स्वच्छं 
एवं प्रभास्वर होती दै। 

१५००. कलेश ~ लोभ ५३ नामधम, १८ निष्पन्नरूप, ४ लक्षणरूप--७५ धर्मो का 
आलम्बन करता है । आलम्बन ७५ होने के कारण लोभ भी ७५ होते हं । ये आलम्बन 
आध्यात्मिक एवं वाह्य भेद से द्विविध होते हँ, अतः दोनों को भिलाने से १५० हो जाते हं । अतः 
लोम भी १५० हृए्‌ । इसी प्रकार दसो वलेश १५०-१५० होते हं 1 कुल मिलाकर 
उनकौ संख्या १५०० होती दै। ं 


न 


१३. आसवादीचु - यहाँ “जदि' शब्द से काम, भव एवं शीलव्रतपराम्शो-भादि 
नामों के साय प्रथुक्त ओव, योग-आदि का ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ क्लेश को 
छोडकर “आदि' शब्द द्वारा सभी का ग्रहण होता है; क्योकि क्लेश के साथ काम, भव- 
आदि नामों का प्रयोग नहीं होता । काम-भव-नामेन तब्बत्युका तण्हा अधिप्पेता' - इस 
पालि द्वारा आचाय अनुरुद्ध का अभिप्राय यह्‌ है किं “कामः शाब्द 'वस्त्वालम्बन कामः 
तथा “भव' शब्द रूप एवं अरूप ध्यान नामक “कमेभव' एवं उन ध्यानों के विपाकभूत 
'उपपत्तिभव' नामकं आलम्बन अथं में प्रुक्त है। आचायं काइस प्रकार ग्रहण करना 
'वम्मसङ्गणि' पालि के “यो कामेसु कामच्छन्दो. - यो मवेसु भवच्छन्दो ˆ - इस वचन 
पर आधृत है । “वम्मसङ्गणि' पालिमें काम एवं भव के लियं कामेसु मवेसु -इस प्रकार 
आधारवचन कहकर “काम, भवः शब्द द्वारा तृष्णा के आधारभूत आलम्बन का ग्रहण 
किया गया है; किन्तु यदि काम, भव' द्वारा आधार (आलम्बन). का ग्रहण किया जायेगा 





*. आसवादिभरु - सी ०, ना० । †-†. अत्तवादुपादानं - सी ०, रो०; अत्तवादो ति 
-ना०। ‡. पवुच्चतीति -स्या० । 

१. घ० स०, पृ २४७ ॥ 
मभि षः ९५ 
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१४. श्रासवोघा च योगा च तयो गन्था च वत्थुतो । 
उपादाना इवे वुत्ता* श्ट नीवरणा सियुं । 
१५. छचेवानुसया होन्ति नन संयोजना भता । 
क्िलेसा† दस वुत्तोयं नवधा पापसद्कहो ॥ 
परमार्थतः (स्वरूपतः) आसव, ओष, योग एवं ग्रन्थ तीन तीन होते ह्‌ तथा 
उपादान दो एवं नीवरण आठ होते हं 
अनुराय ६ होते हं, संयोजन € होते हं तथा क्लेश दश होते हं । इस प्रकार 
अकुशल धर्मो का यह नवं प्रकार का सङ्ग्रह कहा गया दहै । 





तो वे “आसव आदि शब्दों से असदृश जयेगे; क्योकि यहाँ काम एवं भव॒ “आलम्बन 
है तथा “आसव' ~ आदि में वे आलम्बनकः' होते हं । अतः पालि से अविरोध के लिये तथा 
काम एवं आसव, भव एवं आसव शब्दो मं अर्थसाम्य (आनुकूल्य ) होने के लिये स्थान (आलम्बन) 
के “काम, भवः इस नाम का स्थानी (आलम्बनक तृष्णा) में उपचार करके स्थान्युपचार 
से “कामः शब्द से कामतुष्णा एवं भव" शब्द से भवतृष्णा का ग्रहण करना चाहिये । 
इस प्रकारं ग्रहण करने पर ही "दिद्धि येव आसवो दिद्राखवो, अविज्जा येव आसवो अविज्जा- 
सवोः आदि कौ तरह (कामो येव॒ आसवो कामासवो, भवो येव आसवो भवासवो' इस 
प्रकार कर्मधारय समास किया जा सक्ता है] 


तथापवत्तं ~ शीलब्रतपरामशं, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान -ये तीनों 
स्वरूपतः "दुष्ट चैतसिक' ही हं । किन्तु उस दृष्टि" च॑तसिक को प्रहण करने के आकार 
मे भेद होने से भिन्न-मिन्न अवस्था मं वह भिन्न भिन्न तीन नामों से कहा जाता है। 
जब गोव्रत, कुक्कुरत्रत-आदि द्वारा क्लेशो से युद्धि एवं संसार से मुक्ति होती हैः -एेसा 
विदवास किया जाता है तब वही इष्टि शीलव्रतपरामशं' कही जाती दहै। जब भेरा 
मन्तव्य ही सत्य दहै, अन्य के मत मिथ्या ह" -इत प्रकार उपादान किया जाता हैः 
तब वही दृष्टि इदंसत्याभिनिवेश' कही जाती टै। तथा जव आत्मा नामक 
द्रव्य है" - एेसा उपादान किया जाता है तव यही दुष्टि आत्मोपादान' कही जती हे । 
अतएव (तथापवत्तं' -एेसा कहा गया दहै! 1 अर्यात्‌ तथा तथा (उस उस प्रकार से) 
प्रवृत्त दुष्टिचैतसिक ही दीलत्रतपरामशे, इदंसत्याभिनिवेश एवं आत्मवादोपादान हे । 


श्रकरुरलस् ग्रह मस्त । 





#, धम्मा-स्या०। {-†. क्लेसा दसेति -स्या० । 
१. “तयापवत्तं ति सीलब्वतानि परतौ अआमसनाकारेन, इदमेव ।सच्चं मोधमनञ्जं 
ति अभिनिवसनाकारेन, खन्धेयु अताभिनिवेसाकारेन च पवत्तं ।'-प० 


दी०, पु० २६६। 
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परिच्छेदो ] भिस्सकसङ्खहो ७ 
भिस्सकसङ्खहो 


हत्‌ 

१६. मिस्सकयङ्गहे छ हेत्‌. - लोभो, दोसो, मोहो; श्रलोभो, भ्रवोसो, 
श्रमोहो । | 

मिश्चरकसडग्रह मे ९ हेतु हँ - लोभ, देष, मोहं तथा अलोभ, अद्धेष एवं 
अमोह्‌ । 

्ानङ्खानिं 

१७. सत्त श्ञानङ्घानि ~ वितक्को, विचारो, पति, एकग्गता, सोम- 
नस्सं, दोमनस्सं, उपेक्ला । 

सात ध्यानाङ्घ हं ~ वितकं, विचार, प्रीति, एकाग्रता, सौमनस्य, दौर्मनस्य 
एवं उपेक्षा । 





मिभकसड्ग्रह 
हतु 
१६. “मिस्सकानं सङ्गो भिस्सकसङ्गदो अर्थात्‌ . कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत 
मिभित धर्मो के सङ्ग्रह को “मिश्रकसडग्रह' कहते हँ । यह सङ्ग्रह, अकुशलसङ्ग्रह की 
तरह केवल अक्रुशल धर्मा का, बवोधिपव्खिय' (वौविपक्षीय) सङ्ग्रह कौ तरह केवल 
मार्मन्नान से सम्बद्ध घर्मो का अथवा 'स्वं्षङ्ग्रह' की तरह सभी धर्मो का सङ्ग्रह नहीं 
है; अपितु कुच कुशल कचं अकुशल एवं कुं अव्याङृत वर्मो को मिचध्रित करके दिखलाने- 
वाला सङ्ग्रह हैः 1 यया - देतुसञ्ग्रह मे सवंसड्ग्रह की तरह सभी धर्मों का सङ्ग्रह 
नहीं होता; अपितु उसमें केवल ६ देतु ही दोते हं । उसमे अदुशलसडग्रहं की तरह 
केवल अकुशल हेतु दी नदीं, या वोविपक्षीय सङ्ग्रह की तरह केवल मागेजान से सम्बद्ध 
हेत ही नहीं; अपितु कुंशलहेतु, अङुशलहेतु एवं अव्याृतहेतुजों का सङ्ग्रह दिवलाया 
गया है! इसी प्रकार व्यानाङ्गसड्ग्रह-भदि भी जानने चाहिये । | 
हेतु ~ जिस प्रकार वृक्ष का मूल वृक्ष का उपष्टम्भन करता है उसी तरह अपने 
सहमूत नाम-रूप धर्मो का उपष्टम्भन करनेवाले धमं तु कहे जाते हँ* । उपर्युक्त £ 
हेतुश्नों को मूलपालि के अनुसार जानना चाहिये । (हेतु, च्यान एवं मागं शब्दों के शब्दार्थ, 
हवित एवं स्वभाव "पच्चयसमुच्चय' में देखे 1) 
ध्यानाङ्धः 
१७. क्षानङ्गानि - अपने सम्बद्ध अआलम्बनों में उपनिध्यान करनेवाले वितकं, 


विचार-आदि धर्मंसमूह ध्यान कहलाते ह 1 उन च्यानों के अवयवो को “व्यानाङ्ग 
~ ~ 


१. विभा० प° १६५। 
२. “कुसलाकुसलाग्याकतमिस्सकानं सङ्खहो मिस्सकसङ्खहौ 1 - प० दी ०, पु° २८६। 
३. द्र० - विसु°, पु० ३७२-३७४ । 


७५६ अभिघम्मत्यसङ्खहो [ सत्तमो 


कहते है"। ( इनके विस्तार को रूपावचर चित्तो के वणेनप्रसङ्ग में देखना 
चाहिये ` ।) 

वितकं चैतसिक ५५ चित्तो में सम्प्रुक्त होता है। उन ५५ चित्तो में सम्प्रयुक्त 
वितकंव॑तसिक ही "वितकंष्यानाङ्ग' है। विचार ६६ चित्तो मे सम्प्रवृक्त हता, 
उन ६६ चित्तो मेँ सम्प्रभुक्त विचारवचैतसिक "विचारध्यानाङ्ञ' है 1 प्रीति ५१ चित्तो से 
सम्प्रयुक्त होती है । इन ५१ चित्तो मं सम्प्युबत प्रीति श्रीतिध्यानाद्ध हं । एकाग्रता 
एकं वेदना सवैचित्तसाघारण  चैतसिक दँ । अर्थात्‌ ये सम्पूणं चित्तं से सम्प्रयुक्त दति 
ह; किन्तु “पञ्चविञ्जाणेु ज्ञान ङ्गानि इस वक्ष्यमाण (आगे कहे जानेवाले) वचन के 
अनशतार द्विपञ्चविज्ञान (१०) चित्तो मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता एवं वेदना चंतदिक चघ्यानाङ्खं 
नहीं होते, अतः द्विपञ्चविज्ञानर्वाजत ७६€ चित्तो में सम्पुक्त एकाग्रता एवं वेदना चेत- 
लिक “एकाग्रताघ्यानाङ्ग' एवं चेदनाच्यानाङ्ग' ह । ६२ चित्तो में सम्प्रथुवत सौमनस्य 
य श्ना सौमनस्यव्यानाङ्ग' है । २ द्वेथमूल चित्त मं सम्प्रयुक्त दौर्मनस्यवेदना, दौमंनस्य- 
छ्यानाङ्खः है । उपेक्षा वेदना ५५ चित्त पं सम्प्रयुक्त होती दै; किन्तु द्विपञ्चविज्ञानान्त- 
गत = चितो मे सम्प्रथुक्त उपेक्षा श्यानाङ्ग' नदीं दै, अतः अवरिष्ट ४७ चित्तो मं 
सम्ब्रथुक्त उपेक्षा “उपक्षाव्यानाङ्ग है 1 य्यपि यहाँ पर ध्थानाङ्ख ७ कटे गये हं तथापि 
तनो वेदना वेदनारूप से एक वेदना चेतसिक दी दं, अतः स्वरूपतः व्याना््गं ५ ही 
ठोते दं । 

इन ७ व्यानाङ्खो में, से दीमेनस्यव्यानाङ्गं अकुदालव्यानाङ्ख दै, रेष ६ कुशल, 
अकुशल एवं अव्याकृत ध्यानाङ् ह. । 


= 
2 ॥ 
८ 


| 
१ 





१. द्र° ~ “पाणात्तिपातादीनि पापकम्मानि करोन्तानं पि चित्तस्स आरम्मणे 
उजुकरणं नाम ज्ञानेन विना न सिज््षतीति वुत्तं ~ 'सत्त ज्ञानङ्खानी' ति। 
कल्याणे वा पापके वा आरम्मणे उजुकं चित्तपटिपादनसङ्खातस्स उपनिज्ज्ञायन- 
किच्चस्स अङ्गानीति अत्थो । -प० दी०, पृ २६६। 

“्आरम्मणं उपगन्त्वा चिन्तनसङ्घखातेन उपनिज्ज्ञायनद्वेन यथार्हं पच्चनीक- 
वम्मञ्चापनद्रेन च ज्ञानानि च तानि अङ्गानि च समुदितानं अवयवभावेन 
अङ्जियन्ति जायन्तीति ्ानङ्धानि ।” - विमा०, पृ० १६८; उ्ु०, पृ° १२५। 
तु° -अभि० को० ८: ७-१०, १०२२३-२२४; अभि० दी० ५४२-५४६ 
का०; प° ४०७-४० ठ 


२. अभि० स० १:१८ की व्याख्या, पृ० &४-६७ 


द्र० ~ अभि० स० ७: २४, प° ७७०। 
"ोमनस्सञ्चेत्य अकुसलस्चानङ्ग, सेसानि कुसलाक्रसलाव्यावतक्नान ङ्गानि 1" 
~ विभा०, पु० १६८; पण दी०, पृ २९६। 


० ५ 





षरिच्छेवो ] मिस्सकसदङ्खी ७१७ 


मग्गङ्खानि 
१८. दादस् मम्गङ्धानि ~ सम्मादिद्टि, सम्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कमस्मन्तो, सन्माश्राजीवो, सस्सावायासो, सम्मासति, सम्मासमाधि, भिच्छादिष्टि, 
जिच्छासङ््पो, जिच्छावायामो, भसिच्छासमाधि । 
मार्गाङ्क १२ हं - सम्यग्दृष्टि, सम्यक्‌ सद्धुत्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्त, 
सम्यग्‌ आजीव, सम्यण्न्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्यादृष्टि, मिथ्या- 
सद्कल्प, सिथ्याव्यायाम तथा मिध्यासमाधि । 





मार्गाङ्धः 
१८. सग्ङ्खःनि- मागं का अथं पथ है । सम्यगृदृष्टि-ञादि, सुगति को तथा 
निथ्यादष्टि-आदि, द्गति को पटंचाने वाले मागे हं । अतः इन दोनों प्रकार के मार्गों के 


अवयवो को मार्गाद्' कहते ह" । 

सम्नादिह्टि - लौकिक सम्यग्दृष्टि तथा लोकोत्तर सम्यग्दुष्टि भेद से सम्यग्‌- 
दृष्टि द्विविध है। लौकिक सम्यग्दृष्टि भी "कम्मस्सकता' सम्यग्दृष्टि तथा "विपस्सना 
सम्यग्दृष्टि भेद से दो प्रकार की है। उनमें से कुटल एवं अकूुरल कर्मों के विपाक पर 
विद्वासं करके “सभी सत्त्व कमं ही अपना है" इस प्रकार के हं” - इस प्रकार जानने- 
वाला ज्ञान 'कर्मस्वकता' नामक सम्यग्दुष्टि हैः । १० पृण्यक्रियावस्तुओं मं होनेवाली 
"दिष्टिजुकस्मः नामक पुण्यक्रियावस्तु ही करममंस्वक्ता सम्यग्दुष्टि है। दस प्रकार की 
सम्यण्दुष्टियों को दिद्टजुकम्म' के वणं न-प्रसर्ग में कहा जा चुका है। इस प्रकार की 
सम्यण्दुष्टि कमेवाद पर विद्वास करनेवाले सभी धर्मो मे होती है। नामधमं एवं रूप- 
धर्मो मे अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता का विचार करनेवाला ज्ञान विपद्यना' नामक 
सम्यग्दृष्टि है । यह्‌ सम्यग्दृष्टि स्वभाव-घर्मो कौ जाननेवाले कुच बौद्ध पृद्गलो मं ही होती 
है, सवम नहीं । बौद्धेतर धर्मौ मे तो बिलकुल नहीं होती । लोकोत्तर मागं एवं फल मं सम्प्रयुक्त ` 
ज्ञान अथात्‌ आयं ॐब्टाद्क्िकमा्ं में होनेवाला ज्ञान “लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि" कहटलाता ह । 


“सुगतिद्ग्गतीनं निव्वानस्स च अभिमुखं पापनतो मर्गा; तेसं पथभूतानि 
अङ्गानि, मग्गस्स वा अदुङ््खिकस्स अङ्कानि मग्गङ्धानि 1" - विमा०, प° १६८ । 
“कल्याणकम्मपापकम्मसक्कातासु सुगति-दुग्गति-विवदरसद्भकातायसु च नानादिसासु 
तं तंदिसाभिनुखपवत्तिसद्खाता चित्तस्स गति नाम सम्मा वा मिच्छा वा 
पवत्तेहि दस्सनादीटहि एव सिज्कतीति वृत्तं द्रादसमग्गङ्खानीति । चित्तस्स 


उज्‌गतिया वा वद्कुगतिया वा गमनस्स पयङ्गानि उपायङ्गानीति अत्थो 1” 
-प० दी०, पृ° २६६। 


“निन्वानदियकेहि मग्गीयति, निव्वानं वा मर्गति, किलेसे वा मारेन्तो गच्छ- 
तीति मग्गो 1 -विभ० अ, प° ११५; अदु°, प° ३६॥ 
२. विभ०, प° ३८६-३६०; विभ० अ० प° ४१५; अदूर, पृऽ ३२१1 
३. “सद्केपतो हि चतुसच्चपदटिवेधाय पदिपन्नस्स योगिनो निव्बानारम्मणं ` अविज्जा- 
तुपर्तुग्वातकं पञ्ज्नाचक्लु सम्मादिद्विं । सा सम्मादस्सनलक्वणा, घातु- 


७९८ अभिवम्नत्यसद्गहो [ सत्तमो 


इस लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि के "दुःख को जानना, समुदयसत्य का प्रहाण करना, निरोधस्य 
का साक्षात्कार करना एवं मागंसत्य की भावना करना -इस तरह चार भेद हं'-इस 
प्रकार कुछ लोग व्याख्या करते हँ, किन्तु ये ४ प्रकार लोकोत्तर सम्यग्दृष्टि कै प्रमेद नहीं 
ह, अपितु केवल एक ही सम्यग्दुष्टि द्वारा युगपत्‌ एकक्षण में सम्पन्न किये जानेवाले 
४ कृत्य हँ" । अपिच-सम्यग्दृष्टि के प्रभेदो को दिखलानेवाले मूलपण्णाससम्मादिद्विसृत्त- 
अदुकथा' में भी उपर्युक्त प्रकार के भेदं नहीं दिखलाये गये दहै) 
सम्मासङ्कप्पो ~ सम्यग्वितकं को “सम्यक्सङ्कुल्प' कहते हं* । यह्‌ तीन प्रकार्‌ का 
होता दै- १. नेक्वम्मसङ्कप्प, २. अन्यापादसङ्कुप्प, ३. अविहिसासङ्कप्पः । 
“नेक्खम्मपरुमज्ज्ञाने पव्वज्जायं विमुत्तियं । 
विपस्सनायं निस्सेसकूसलम्हि च दिस्सति ।।" 
प्रथम ध्यान से सम्प्रयूक्त वितकं, प्रत्रज्याकालिक वितकं, निर्वाण कौ आलम्बन करने- 
वाला वितकं, विपदयनाज्ञान से सम्प्रयुक्त वितकं, सङ्क्षेप मं सभी कुरालवम। सं सम्ब्र- 
युक्त वितकं नेक्लम्मसङ्कुप्प' हैँ । अथवा - अव्यापाद एवं अविहिंसा से अवरिष्ट निदुंष्ट 
सभी वितकं नेक्खम्मसङ्कप्पः हं । 
मैत्री (मेत्ताच॑तसिक) से सम्प्रयुक्त वितकं अन्यापाद' वितकं टै । व्यापाद का 
अर्थं है द्वेष, अतः द्वेष से विपरीत सभी विततकं "अव्यापादवितकं हं । | 
करुणा से सम्प्रयुक्त वितकं “अविदिसावितकं' दहै । हिसा से विपरीत सभी वितकं 


अर्विहिसावितकं हं । 





प्पकासनरसा, अविज्जन्धकारविद्धंसनपच्चृपद्राना ।'' - विसु०, पूर ३५६; 
विभ०, पु० १३६; विभ० अ०, पुऽ ११७-११८; म० नि०, प्र° भाः 
पृ० ६२-७४; म० नि०, तु° भा०, पृ० १३६; अदु°, पृ १२०-१२१। 

१. विभ० अ०, पृ० ११८; विसुऽ, पृ ३५७॥ 
तु०° - “मागंसत्यं कतमत्‌ ? येन दुःखं परिजानीते, समुदयं प्रजदाति, निरोधं 
साक्षात्करोति, मागं भावयति - एतत्सङक्नेपेण मागंसत्यलक्षणसित्युच्यते । - 

अभि० समु, पु ६५। 

२. अदट्ु०, पु ११६-११७ । “तथासम्पत्नदिद्धिनो तंसम्पयुत्तं मिच्छासङ्कुप्पनिघातकं 
चेतसो ` निव्बानपदाभिनिरोपनं सम्मासङ्कप्पो । सो सम्माचित्ताभिनिरोपन- 
लक्वगो अप्पनारसो भिच्छासङ्कप्पप्पटानपच्चुपद्ानो ।'' - विसु ०, पृ ३५६; 
विभ० अ०, प° ११५-११७। 

३. “सो नेक्वम्मसङ्कप्प-अव्यापादसङ्कुप्प-गविहिसासङ्कप्पवसेन तिविधो । - विभा०, 
पृ० १६८; विभ०, पृ १३३; म नि, तु° भा० पुर १३६-१३७। 

४, व° भा० टी°। 

५, विभ० अ०, पु० ११६-१२०। 


प र प 


गाया 


9 ज को न ज 


परिच्छेवो ] निस्सकसङ्कहो ७५६ 


इन्द्रियानि 

१९. बाबीसति इन्द्रियानि ~ चद्खन्दरियं, सोतिन्दरियं, घःनिन्दियं, जिष्हि- 
न्वियं, काथिन्दियं, इत्थिन्द्ियं, पुरिसिन्दियं, जीदितिन्द्ियं, मनिद्द्रिय, रंखिन्दिय, 
द्विखन्दरियं, सोमनरिसन्द्ियं, दोमनरिसन्दिय, उपेदिखन्दिय, सद्धिद्द्रियं, वीरियिन्दियः 
सतिन्द्रियं, समाधिन्दियं, पञ्विन््िय, ्रनञ्च्मातञ्जस्सामीतिन्दिय, भ्रञ्ज्िन्दिय, 
प्रञ्ज्ाताविन्द्रियं \ 

२२ इन्द्रिया हैँ ~ चक्षुरिन्द्रिय, श्रोतेन्द्रि, ध्राणेन्द्िय, जिदह्खच्दिय, काये- 
न्द्रिय, स्त्रीन्दरिय, पुरुषेन्द्र, जीवितेन्द्रिय, मनइन्दरिय, सुखेन्द्रिय, दुःखेन्दरिय, सौमन- 
स्येन्दरिय, दौर्मनस्येन्दरिय, उपेक्ेन्द्रिय, श्दधेन्द्रिय, वीर्येन्दरिय, स्मृतीन्दरिय, समाधीन्दिय, 
प्र्ेन्द्िय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, अज्ञेन्द्रिय, तथा आनज्ञातावीन्द्रिय । 

सम्थग्वाक्‌, सम्यक्‌क्भान्त, सम्थग्‌ आजीव, सम्यर्व्यायाम्‌, सस्यक्स्मृति एवं 
सम्यकसमाधि कां वर्णन चेतसिक परिच्छेद' में किया जा चुका है । 
सिच्छासङ्प्प - मिथ्यावितकं क) 'मिध्यासङ्कत्प कहते हँ । यह भी तीन प्रकार का 
है । १. कामवितकं, ~ कामगुणों में तकं करनेवाले लोम से सम्प्रवुक्त वितकं को काम- 
वितकं' कहते दँ । २. व्यापादवितकं - दूसरों के विनाश के लिये तकं करनेवाले द्वेष से 
सम्भ्रपुक्त वितकं कौ “न्यापादवितकं' कहते हं । ३, विहिसावितकं - दूसरों के अपकार 
या उन्हं कष्ट पहुचाने के लिये तकं करनेवाले द्वेष से सम्प्रयुक्त वितकं को “विहिसा- 
वितक' कहते ह २। सुत्तन्तपिटक में मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्मान्त, मिथ्या-आजीव एवं 
मिथ्यास्मृति मागधं का वणन किया गया टै; किन्तु इनका अपना कोई पृथक्‌ स्वल्प 
नहीं हैर । ये सब दुष्टिचंतसिकं के नामान्तर मात्र ह्‌ । 
मिथ्यादृष्टि, दृष्टिचंतसिक है । इसका अपना पृथक्‌ स्वल्प है“; परन्तु “मिथ्या- 
स्मृति नामक कोई पृथक्‌ चैतसिक नहीं है । स्मृति होने पर वहं सम्यक्‌ ही होगी, क्योकि 
वह्‌ कुशल चित्तो से ही सम्प्रयुक्त होती है । अतः मिथ्यास्मृति-आदि का पृथक्‌ अस्तित्व 
न होने से अभिवम्म' में उनकी गणना नहीं कौ गयी है । मृषाकथन-जादि करते समय, 
बुरे कमं करते समय, गलत ढंग से जीविका अजन करते समय तथा बुरे कर्मों का 
स्मरणं करते समय उत्पन्न अकुशल ` चित्तोस्पाद को दी मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकममान्ति, 
मिथ्या-आजीव एवं मिथ्यास्मृति कहते हं । 
इच्िय ¦ 
१९. इन्द्रियानि ~ ईन्दन्ति परमदस्सरियं करोन्तीति इन्द्रियानि" - जो धमं परमंर्वयं 
(आधिपत्य =अविकम्रभुत्व) को सम्पन्न करते हं वे "इन्दरिय' हं* । अर्यात्‌ अपने सम्बद्ध 








१. द्र° - अभि० स० २:८२,३, ६की व्याख्या; विसु9 पु° ३५६३१५७; विभ ० 
अ०, पु० १२०-१२१; अदु° पृ १०२, ११८-१२० १७७ । 

२. विभ०, पृ० ४३३; अद्रु०, पृ० २०१1 ३. विम०, पू ४६५-४६६। 

४. विभ ०, पृ० ४४१; अदु०, पृऽ २०१ । 

५. “अधिपतियद्रून इन्द्रियं”, “इन्ददुं कारेतीति इन्द्रियं 1 - अदु ०, प° ६६ एवं २४५॥ 


७६० आभिधम्भत्यसद्धहो [ खत्तसो 


कृत्यो मे आधिपत्य. करनेवाले धर्मो को “इन्द्रिय कहते है । इनके लक्षण एवं कृत्य-आदि 
के ज्ञान से ही इनका आधिपत्य जाना जा सक्ता है । नाम-इन्द्रियों के 
लक्षण एवं कृत्यो का वणेन चैतसिक परिच्छेद मं किया जा चुका है । तथा रूप-इन्दरियों 
के अधिपतित्व से सम्बद्ध व्याख्यान “रूपपरिच्छेद' के इन्द्रिय-रूपों के वर्णनप्रसंग मं किया 
गया है। 
पांच वेदनेन्द्रियों (सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा) का आलम्बन के 
रस के वेदयित (अनुभव) में अधिपतित्व होता है। वेदना की दाविति कै अनुखार रस 
को उत्पत्ति होती -दै। इनमें से सुखेन्दरििं कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त होने कै कारण 
स्प्रष्टव्यालम्बन (फोटरुव्बारमण) के इष्ट रस का अनुभव करती ह । दुःखंन्द्रयं भा 
स्प्रष्टव्यालस्बन के अनिष्ट रल का अनुभव करती है । सौमनस्येन्दियं स्प्रब्टव्यालम्बन के 
अतिरिक्त पांच आलम्बनों के इष्ट रस का अनुमव-ङत्य मी करती है 1 दौर्मनस्य इन्द्रिय 
भी स्प्रष्टव्यालम्बन के अतिरिक्त पांच आलम्बनों के अनिष्ट रस का अनुभव करती है। 
` उपेक्षेन्द्रिय पञ्च॒ आलम्बनों के इष्टमध्यस्थ रस का अनुभव करती है । अनुभव करते 
समय इन्द्रियों का अपने सम्प्रयुक्त धर्मों पर भी अधिपतित्व होता दै। जव किसी इष्ट 
आलम्बन की वेदना होती है तव वहाँ वेदनाचैतस्िक होता है; चिन्तु वह्‌ वेदना 
सुखाः है, अतः वहां सुख का स्वामित्व है, इसलिये उसे सुखेन्द्रिय' कंते दं । उस समय 
वहां अन्य दुःख-आदि वेदनाथे नहीं होती, अतः दुःवेन््रिथ-आदि नदीं हौ सकतीं । 
पल्ज्नन्दियं - कुच आचायं लोकोत्तर प्रज्ञा का पृथक्‌ वणेन उपलब्ध होने से लौकिक 
त्रिहेतुक ३९ चित्तो में सम्प्रयुक्त प्रज्ञाको ही श्र्ञेन्द्रिय' कहते ह । इन विद्वानों का यह्‌ 
कथन «“सद्धाविरियसत्तिसमाधिपल्विन्दियानि च चतुभूमिपरियापन्नानिः तथा “वम्मसरूग- 
विभावनत्यञ्चेत्य पल्जिन्दरिभगगहनं आदि अद्ुकथा-टीकाओं से विरुद्ध पड़ता है। चतु- 
भूमिपसियापन्नानि' इस वचन से काम, रूप, अर्प एवं लोकोत्तर - इन चार भूमियौं मं 
प्रनेन्िय का अस्तित्व स्पष्ट होता है। धम्मसरूपतिभावनत्यञ्चेत्य पल््न्निन्दियग्गहनं - 
द्र° - द्व पृ० २३४३; विभ० ॐ०, पृ० १२७-१२८; पर दी०, 
पु० २ ६७ । 
तु° - “एेडवर्यार्थो विपदिचद्छिरिन्द्रियार्थोऽभिषीयते 
- अभि० दी० ७६ का०, पर ४५] 
“विषयग्रहृणाविपतितोऽपि कूशलभ्रवन्धाधिपतितोऽपि निकायसभागस्थाना- 
विपरतितोऽपि चुमाशुभकमंफलभोगाधिपत्तितोऽपि लौकिक राग्याविपतितोऽपि 
इद्धियं द्रष्टव्यं 1“ - अभि० समु०, पु० ३०; अभि मृऽः पृ० ७५। 
१. तु° -  “निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदानाविपत्य | 
जीवितं वेदनाः पञ्च श्वद्धा्यार्चेन्दियं मताः 1" 
_ अभि को० २:३पृ० ८७; अभि० दी०, पु० ४८। 
२. विसु०, पृ० ३४४; विम० अ०, प° १३०। 
३. विमा० पु० १६६९ ॥ 


मा न~ ॐ 
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इस वाक्य द्वारा जिस प्रकारं "चक्षुष्‌, श्रोत्र-जादि इन्द्रिय होते है उसी प्रकार प्रज्ञा भी इन्द्रि 

धर्म है" -इस प्रकार इन्द्रि होनेवाली प्रज्ञा का स्वरूप दिखलाया गया है। यह 

लौकिक प्रज्ञा एवं लोकोत्तर प्रज्ञा का विभाजन करने के लिये प्रयुक्त वाक्य नहीं हं । 
अनाज्ञातमाज्ञाव्यामीद्धिय-आदि तीन इन्द्रियों में से अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्िय 


` योगी के पुद्गलाध्यारय के प्रकाशनार्थं कही गयी है । मागं एवं फल की प्राप्ति के अभि- 


लायी योगी को सन्तान में भवै अनादि-अनन्त संसार में अंभीतक्त अज्ञात अमृत निर्वाण को 
या चार आर्यसत्य को जानने के लिये प्रयत्न करूगा' - इस प्रकार अध्यादाय (छन्द ) 
उत्पन्न होता टै उप्त छन्द (इच्छा) से प्रतिपन्न पुद्गल कौ सन्तान मं सर्वप्रथम 
उत्पन्न सोतापत्तिमाम-प्रन्ना को (अनज्ातं जस्सामीति पटिपन्नस्स इन्द्रियं के अनुसार ` 
अनान्ञातमाजास्यामि' इन्द्रियं कहते हं" । | 

अपिच -प्रना के चछरत्यविरोष को दिखाने के लिये ही अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-आदि ` 
तीन इन्दर कड़ी गपी हं। 

मार्गध्मों के प्रह्ाणक्रम के अनुसार “अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय' (सूत्रान्त नय के 
अनुसार दस संबोजनों में से) दृष्टि, सीलब्रतपरामशं एवं विविकित्सा का प्रहाण-छृत्य 
करती है। अज्ञेन्दिय जव सञछदागामिमागं से सम्ब्रभुक्त होती है तव कामराग को 
दुन करती है, जवं अनागाभिमागे से सम्पृक्तं होती है तव कामराग एवं व्यापाद का 
प्रदाण करती है, ओर जव वही (आज्ञेन्द्रिय) अहत्‌ मागं से सम्प्रयुक्त होती है तव 
अवशिष्ट सभी संयोजनं क। निरवदोष प्रहाण करती है । आज्ञातावीन्दरिय अहंत्फल-परज्ञा होने 
मे सभी कृत्यो में ओौत्युक्य का प्रहाण करके सम्प्रयुक्त धर्मो को निर्वाण का आलम्बन 
करने के लिये अभिनीहार (अभिमुख) करती है, अतः विभावनी में ““ुग्गलज्क्ञासयकिच्चः 
विसेसदस्सनत्यं अनच्नातज्जस्स्ामीतिन्द्रियादीनं गहणं” - कहा गया दहै 


१. द्र०-विभा०,पु० १६८; पण दी०, पु० २९८; विसु, पृ ३४३; 
विभ० ॐ०, पृण १२८; विभ०, प° १५९॥ 
“तत्य अनज्जनातञ्च्स्सामीतिन्दियं ति “अनमतग्गे संसारवद्रे ` अनजञ्जातं 
अमतपदं चतुसच्चवम्ममेव जानिस्सामी'ति पट्पिन्नस्स इमिना पुन्बमागेन 
उप्पन्नं इन्द्रियं 1 - अद्रु°, पु० १७७ । 

तु° ~ ““आज्ञास्याम्याख्यमाज्ञाख्यमाज्ञातावीन्द्रियं तथा । 

उत्तरोत्तरसम्प्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः । - अभि० को० ३ : ४ पु० ८७। 

“अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरियादीनां तु त्रयाणामृत्तरोत्तराङ्गमावे निवि चाधिपत्यम्‌ 
-वि० प्र° वृ० पु० ४६; अभि० समु°, प० ७६; ओंम० मृ०, प° ७४-४१५ । 

२. विभा०, प° १६६ । 
“अनञ्व्यातजञ्व्नस्सामीतिन्दरियस्स संथोजनत्तयप्पहानञ्चेव सम्पयुत्तानञ्च तप्प- 
दानाभिमुखभावकरणं ; अल्ज्निन्द्ियस्स कामरागन्यापादादितनुकरणप्पहानञ्चेव 
सहजातानञ्च अत्तनो वसानुवत्तापनं; अज्व्नाताविन्द्रियस्स सब्वक्ििच्चिसु 


उ्युकप्पहानञ्चेव अमताभिमुख मावपच्चयता च सम्पयुत्तानं ति 1“ ~ विसु 
पुऽ ३४४; ` विभम० अ०, पु० १२६-१३०। 
अभि० स० : ६६ 


७६२ अभिघम्मत्थसद्धहो [ सत्तमो 


“मगिक्षारमज्जूसा' नामक टीका में “जिन पुद्गलों को अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय 
कहने से ज्ञान होगा उन पुद्गलों के लिये भगवान्‌ वृद्ध ने पुद्गलाध्याशयवश अनाज्ञातमा- 
ज्ञास्यामीन्दिय का उपदेश किया । जिन को आज्ञेन्िथ कटने से ज्ञान होगा -एेसे पुद्गलों 
के लिये अश्ञेन्दिय का तथा जिनको आज्ञातावौश्धिय कहने से ज्ञान हो सक्ता है- 
, एसे पुद्गलो के लिये आज्ञातावीन्दिय कां उपदेश किया है' -एेसा कहा गया है" 1 

मणिमजञ्जूसाकार द्वारा पुद्गलाघ्याशय' शब्द की इस प्रकार की व्याख्या 
समीचीन प्रतीत नहीं होती, क्योकि एेसा होने पर तीनों इन्द्रिभों में केवल नाममात्र का 
ही भेद होगा जौर सम्प्रयुक्त चित्त एक ही हौ जायेगा, जो युव्ितयुक्त नहीं है 1 हमने 
देखा दै कि पुद्गलाध्याशय से केवल अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दिय का ही उत्पाद संभव 
है, अन्य का नहींर। 

भूमिभेद से वर्गीकरण - चक्षुरिन्द्रियं से लेकर पुरुषेन्द्रिय तक सात खूमी इन्दि 
तया सुख, दुःख एवं दीमेनस्य -ये १० इद्धं काम-घमं होने से केवल कामभूमिमं ही 
होती हं । जौवित, मनस्‌, उपेक्षा, शद्धा, वीर्ये, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा - ये = इन्द्रियां 
चारों भूमियों में होती द । सौमनस्पेन्द्रिय अरूपवजित तीन भूमियों में होती है, तथा 
अनाज्ञातमनज्ञास्यामीच्धिथ, अज्ञेन्दिय एवं आज्ञातावीन्दरिय लोकोत्तर भूमि मं होती हं" । 

स्वल्प - चशरुरिन्द्रियं से पु्पेन्दरिय तक सात ल्पी इन्दिणों का स्वरूप चक्षुष्‌, 
श्रोत्र, घ।ग, जिह्वा एवं काय प्रसाद तया स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव है । जीवितेन्दरिय नाम- 
जीवित्त एवं ख्पजीवित - भेद से द्विविव होती है, अतः इनका स्वरूप जीवितरूप एवं 
जोषितेन्धियवैतसिक है मनं इचि से लेकर, आगे की समी इन्द्रिय नाम-इन्दरिय 
ह । उनमें सभ्तूगं चित्त मत-इन्दरिध है । सुव-सहगत कायविज्ञान में सम्प्रयुक्त वेदनाचैतसिक 
सुखेन्दरिय है । दुःखसहगत कायविज्ञान मं सम्प्रयुक्त वेदनाचंतसिक दुःखेन्द्रिय है । सोमनस्यसहगत 
६२ चितो मेसम्प्रुक्त वेदनाचंतसिक सौमस्थेन्दरिय है । दो दवेषमूल चित्तो मे सम्प्रयुक्त वेदनाच॑तसिक 
दौरनस्येन्दिय है । उपेक्षासहगत ५५ चित्तो मं सम्प्रयुक्त वेदनाचंतसिक उपेक्षेन्द्रिय है । शोभन 
वितो में सम्त्रधुक्त श्रद्धा एवं स्मृति-चैतसिक श्वदेन्िय एवं स्मृतीन्दरिय हं । वीयं से सम्प्रयुक्त 
७३ चितो में सम्ध्रपुक्त वीथेचैतसिक वीर्थेन्िय है 1 वौर्यविप्रयुक्त १६ चित्त एवं विचि- 
कित्या सहगत १ चित्त = १७ चित्तो से वजित ७२ चित्तो में सम्प्रयुक्त ॒एकाग्रताचंत- 
सिक समाधीन्िय' है 1 त्रिहेतुकचित्त ४७ में सम्प्रथुक्त प्रज्ञाचंतसिक प्रजेन्दरिय है । क्ोता- 
पतितागं में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय है । ऊपरवाले तीन मार्गो एवं नीचे- 
वाले तीन फलों म सम्प्रयुक्त प्रज्ञाचैतसिक आज्ञेन्दिय है तथा अह॑त्‌-फल में सम्प्रयुक्त 
प्रज्ञाचैतसिक आज्ञातावीन्िय है। < 

इन्द्रियां यद्यपि गणनाक्रम मे २२ कही गयी हँ, किन्तु उनके स्वरूप पर विचार 
करिथा जाये तो स्वरूपतः उनकी संख्या १६ ही होती दै; क्योकि ५ वेदनेन्दरिय वस्तुतः 





१. मणि०, द्वि° मा०, पृ० २०१। 
२. व° भा० टी०) 
३. विसु०, पु० ३४४; विम अ०, प° १२३० 
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बलानि 
२०. नव बलानि ~ सद्धाबलं, वीरियबलं, सतिबलं, समाधिबल,. पञ्व्या- 
बल, हिरीबलं, श्रोत्तप्पनलं, अरहिरीकबलं, श्रनोत्तप्पवलं । 


वल नौ हें - श्वद्धावल, वीर्य॑वल, स्मृत्तिवल, समाधिवल, प्रज्ञावल, ह्वल, 
अपत्राप्यवल, आ ल्लीक्यवलं तथा अनपत्राप्यवलं । 








एक वेदना चैतसिक दै; प्रज्ञा चार इन्द्रियों मंहोती है ञ्तः वे ४ इन्द्रियां वस्तुतः एक प्रज्ञा 
चैतसिक ही है तथा जीवितेन्द्रिय यद्यपि एक ही कही गयी है, किन्तु वस्तुतः वह्‌ रूपजीवितेन्द्रिय 
तथा नामजीवितेन्रिय मेद सेद है। इस प्रकार इन्द्रियां स्वरूपतः १६ ही होतीहं। 


देश्षनाक्रम - संसार में चक्षुष्‌, श्रोत्र-आदि आध्यात्मिक घर्मो के होने पर ही 
“यह सत्त्व है' -एेसा कडा जा सकता है । यौद चक्षुष्‌, श्रोत्र-ऊादि आव्यात्मिक धमं न 
होगे तो उन उन आलम्बनोंका ज्ञान नहो सकने से स्वका वाह्य लूपी वस्तुओं से 
से कोई मेद न हो सकेगा । इस प्रकार "सत्त्व" इस प्रज्ञप्ति के होनें मे अत्यन्त अआावदयक 
कारण होने से इन आध्यात्मिक इन्दरिणों कौ सवप्रथम कहा गया है। मन इन्द्रिय 
भी ययपि आन्यात्मिक धमं ही दहै तथापि नाम-इन्द्ियों का पृथक्‌ वणेन अभीष्ट होनें 
से उसे नाम-इन्द्रिय के साथ सङ्गृहीत किया गया है । सत्त्व' नामक इस स्कन्धःद्रव्य 
का स्त्रीभाव एवं पुरुषभाव सूपो द्वारा ही यह स्वी दै, यह परुष .है'-इस प्रकार 
विभाजन किया जा सकता है, अंतः इस विभाजन कौ दिलाने के लिये अध्यात्मिक इद्द्ियो 
कै अनन्तर द्धो भावरूप कहे गये हैँ 1 सत्त्व नामक वह उपादित्न (उपादत्त) 
स्कन्ध, जीवित के कारण ही स्थित रहता है; इसे दिखाने के लिये तदनन्तर जीवित 
इन्द्रिय कही गयी है । "सत्त्व" नामक यह्‌ धमंपुल्ज प्रवर्धवश प्रवत्तमान होते हए इन 
बेदनाओं के कारण विलष्ट होता है, इसे दिखाने के लिये तदनन्तर पांच वेदनेन्दरिय 
कही गयी हँ । उन क्लेशो से विशुद्धि के कारण-धर्मों को दिखाने के लिये वेदनाओं के 
अनन्तर श्रद्धा-आादि पाँच इन्द्रियां कही गयीं हं। विशुद्धि हौ जाने पर ये धमं 
क्रमशः प्राप्त होति है" - यह दिखाने के लिये तदनन्तर अनाज्ञातमाज्ञास्यामि-आदि तीन 
इन्द्रियां कही गयी हैँ । क्रम के ये कारण "विभावनी' के आधार पर दिखलाये गये 
ह" । अद्टुकथा-टीकाजों मे भिन्न प्रकार के कारण भी उपलब्व होते हं । 


बलं 


२०. बलानि--“अकम्पनदरेन बलं' 'बल' शाब्द अकम्पन अथं मं अनिष्पन्न प्रातिपदिक 
होने के कारण उसका विग्रह्‌ करना आवस्यक नहीं है । लोक मे बलवान्‌ उन्हें करते हँ जो 





१. विभा० पृ० १६६। 
२. विसु, पृ० ३४४; विभ० अ० पु १२८-१२६; विसु° महा०, द्वि° 
भा० पु० १०६; पण दी०, प° २६९८२६९६ । 


७६४ अभिषम्मत्यसङ्खहो [ सत्तमो 


अपना कृत्य करने मे दृढ होते हँ अर्यात्‌ कम्पित नहीं होते । श्रद्धा, वीय-आदि धमं 
अपने प्रसाद-आदि कृत्य में अकम्पित होने. से वल" कहे जाते हँ" । 

कम्पन भी द्विविध होता है। लोक में कु बलवान्‌ कहे जानेवाले व्यक्ति शत्र 
से सामना होने पर कम्पित न होकर अपने प्रतिदनद्धी को नष्ट करने में सक्षम होते 
हं तथा कूखं वलवान्‌ कहे जानेवाले व्यक्ति स्वयं अकम्पित होने पर भी दात्र से सामना 
होने पर अकम्पित नदीं रह पाते । उसी तरह “बलः कहे जानेवाले इन धर्मो में से कुशल- 
घर्मे, विरोवी अकुशल-धर्मो से न केवल अकम्पित ही होते ह; अपितु अंकुशल-धरमो का प्रहाण 
करने में समथं प्रहायकडक्ति मी होते हं 1 अकुशलों नेवाले वीयं, आह्ीक्य एवं 
अनपत्राप्य अपने सहोत्पन्न धर्मों मं ही अकम्पित होते हँ, ये विरोधी कुशल-घर्भो का 
प्रहाण करने में समथं नहीं होते, अतः “अद्रुसालिनी' में कुराल बल के विवय मं 
“एवमेतेसु अस्सद्धिये न कम्पतीतीति सद्धावलं ` - इस प्रकार व्याख्या-करके पुनः अकुशल बल 
के विषय. में “सहजातवम्मेसु अकम्पनटुनेव विरियबलं वेदितव्वं"' - इस प्रकार 
व्प्राख्या को गयी है। मूलटीकाकार ने भी “सहजातधम्मेयु अकम्पनं, न कौसज्जेसु 
अकम्पनं विय तप्पटिपक्लभावतो ददुव्वं, तंतंपापकिरियाय उस्सहटनवसेन पन भिरा 
तत्य अकम्पनं” - इस प्रकार अदुकथाकार के मत का समथंन करते हुए व्याख्या 
को है। 
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““अस्सद्धिये कोसज्जे च मृदुस्सच्चे च उद्धच्चे। 
अविज्जाय अहिरिकि ओत्तप्पे च न कम्परे।। 
तस्मा सद्धादयो सत्त कूसलादी बलानि च। 
युत्तेस्वेव अकम्पन अपुञ्ज्ा पि तंनामिका 


१. द्र ° - “तस्मा अकभ्पियष्ैन च सम्पयुत्तधस्मेयु धिरभावेन च बलं ति एवमेत्य 
अविप्पायो वेदितब्बो ।” - विसु० महा०, द्वि° भा०, पृ० ४६१; विसु°, 
पु9 ४८२; अदु०) प° १०२ । 
द्र° - विभा०, १६६; प° दी०, पुऽ २९६ 
तु°- “सवंभूभिषु केनास्य वलं अव्याहतं यतः 1" 

~ अभि० को० ७:३० पु० २०७। 


“द्रयपेक्षो बलरब्दोऽयं वलं त्वप्रतिघाततः 1" - अभि० दी०,पु०२८८] . 


^“वरापिमत्रपिश्षरच सर््राप्रतिघातित्वेन च यत्वलु अप्रतिहतसामर््यं तद्बल- 
मित्युच्यते ।” -वि० प्र° वृ० प° ३८८। 
“एवां विश्चेः तैः विपक्नान्तरायनिर्लेखोऽनवमृ्यतेतिं वलानीत्युच्यन्ते 1 - अभि° 
समुऽ, प° ७४ | ~ 

२. अदु, पु० १०२। 

३. अदु, १० २०४ | 

४, ध० स० मू्‌० टी०, प° १२०) 

५. व मा० टी°। 


परिच्छेदो ] भिस्तकस ज्गहो ७६५ 


भ्रधिपती 
२१, चत्तारो श्रधिपती ~ छन्दाधिपति, वीरियाधिपति, चित्ताधिपति, 
वीसंसाधिपति । 


अधिपति चार हे - छन्दाधिपति, वीर्याधिपति, चित्ताधिपति एवं मीर्मांसा- 
धिपति । | 





अभ्रद्वव, कौप्तीय, मुऽ्टस्मुतित्व, ओद्धत्य, अविद्या, आाह्वीक्य एवं अनपत्राप्य नामक विप- 
रीत घर्मो मे जो कभ्ित नहीं होते, वे श्द्धा-जादि सात कुशल एवं . अन्यदत वमे बल" कहं 
जाते ह । अपने सम्प्रयुक्त धर्मों मे ही अकम्पित होने से अंशल वीय, आह्कीक्य, अनप- 
त्राप्य-अआदि धमं भी (वल' नाम को प्राप्त होते हं। 

श्रद्धा, वीरे, स्मृत्ति, समाधि एवं प्रज्ञा बलों का स्वरूप श्वद्ेन्दिय-्"दि के समान 
है । ह्ली, अप्राप्य शोमनचित्त में सम्प्धुक्त ह्वी एवं अपत्राप्य चंतसिक हं 1 आ्ीक्य 
एवं अनपत्राप्य अक्गशल चित्तो मे सम्प्रधुक्त आह्कीक्य एवं अनपत्राप्य चैतसिक हं । 


प्रधिपति 


२१. अधिपती - अधिनानं पति, अधिपतिः जो अपने संबद्ध धमो के स्वामी 
होते ह, वे धमं “अधिपतिः कहलते ह । अर्यात्‌ अपने से सम्बद्ध सहोत्पत्न घर्मो के 
स्वामी बनकर उन उन कृत्यो मं अपनी इच्छानुसार उन्हं (सहमूतधर्मों कौ) स्ववश मं 
कर सकनेवाले ध्र ˆअधिपत्ति' कहलाते हँ 1 अतः अधिको पति, अधिपतिः -एेसा भी 
कड़ा जा सकता है । अर्धात्‌ इन्दरिभों से अविक प्रभुत्ववाले धर्मो कौ अधिपति' कहते हं । 

अधिपति एवं इन्द्रिय में विशेष - इन्द्रियों के आधिपत्य एवं अधिपति के अधिपत्य 
का भेद निम्न उपमा द्वारा समञ्लना चाहिये - अधिपति राजा की तरह है तथा इद्दरया 
मन्त्री कौ तरह हँ । मन्त्रियों का आधिपत्य केवल अपने विभाग परी होता है; 
किन्तु राजा का अधिपत्य पूरे शासन पर होता है। इसी तरह इन्द्रियों का आधिपत्य 
केवल अपने छृत्य पर होता है ओौर ` अधिपति का आधिपत्य सव के ऊपर होता है । 


१. घ० सभ, पु० ८६-६०; विसु० पु० ३७४; अदु, पु० १७३-१७४; 
विभ० अॐ०, पुऽ ३०५-३०६। 

“जेदुकटनाति पमुखभावेन, अत्तावीनानं हि पतिभूतौ धम्मो अधिपति; सो 
तेसं पमुखभावेन पवत्ति । - विसु° महा०, द्वि° भा० प° २७१1 
'अधिपतीति एत्थ . पतीति सामी, इस्सरो 1” - प० दी०, पृ० ३००। 
“अत्तावीनपवत्तीनं पतिभूता घम्मा अधिपती 1 - विभा० पृ० १६६ । 

२. “अज्नेसं अविपतिधम्मानं अधिपतिभावनिवारणवसेन इस्सररियं अधि- 
पतिता । सन्तेसु पि इन्द्रियन्तरेयु केवलं दस्सनादीसु ` चक्सुविचञ््याणादीहि 
अनुवत्तापनमत्तं इन्द्रियता ति अथं अधिपति-इन्द्ियानं विसेसो ।“ ~ विभा०, 
पृ०. १६६ । 


७६६ सभिषम्मत्थस क्कृहो [ सत्तमो 


ग्राहारा 
२२. चत्तारो भ्राहारा ~ कबन्ीकारो श्राहारो, फस्सो दुतियो, मनोसञ्चे- 
तना ततिया `, विञ्चयाणं चतुत्थं † । | 
आहार चार होते हं - कवलीकार आहार, स्पशे द्वितीयं आहार, मनः- 
सञ्चेतना तृतीय आहार तथा विज्ञान चतुथं आहार है । 


जय किसी चित्त में चारों अधिपति सम्प्रयुक्त होते ह तव चारों अधिपति, अधि 
पत्ि-ृत्य नदीं करते, उनमें से कोई एक ही अधिपति-करृत्य करता है, देष उसके अनुचर 
होते है, वे अधिपति-कृत्य नहीं करते । इन्द्रियां एषी नहीं हँ । जव किसी चित्त में एक 
से अधिक इन्द्रियां सम्प्रयुक्त होती हं तो सभी अपना अपना त्य करती रहती हं, 
जसे ~ प्रथम महाकूशलचित्त में ३३ चंतसिक नियत सम्प्रयुक्त होते ह, उनमें चित्त, 
प्रत्ना, वीं एवं छन्द - चारों अविपति होते दं; किन्तु इनमे से केवल कोई एक ही अधिपति- 
कत्य करता है । जव चिताधिपति होता है तव अवरिष्ट तीन का आधिपत्य नहीं हौता। 
जव प्रज्ञा अधिपति होती है तव अन्य का नहीं । इसी तरह जव वीर्यं अथवा छन्द का 
अध्रिपतित्व होता है, तव॒ अन्य का अविपतित्व नहीं होता । उपर्युक्त (प्रथम महाकुशल) चित्त 
मे ही मनम्‌, जौोवित, श्रद्धा, वीये, स्मत, समावि, प्रज्ञा एवं सौमनस्य इन्द्ियधमं भी सम्प्रयुक्त 
होते हं ओर ये समी अपने-अपने कृत्य में अधिपति होते हं । जैसे - मन इन्द्रिय का आधिपत्य 
आलम्बन के जानने मेह, इसका श्रदधेन्द्रिय के कृत्य पर आधिपत्य नहीं हो सकता । 

स्वल्प - '्विदेतुकतिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भवं अधिपति एको व लन्मति”- ईस 
वक्ष्यमाण (अगे कहे जानेवाले) वचन के अनुसार अधिपति केवल द्विहेतुक एवं 
त्रिहेतुक जवनो में ही होते हं । अतः द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक ५२ जवनो मे सम्प्रयुक्त छन्द 
च भिक - “दछन्दाधिपति", इन्हीं मे सम्प्रयुक्त वीयं चंतसिक ववीर्याधिपति' है। ये ५२ 
चित “चित्ताधिपति" तथा त्रिहेतुक ३४ जवनो मे सम्प्रणुक्त प्रज्ञा 'मीमांसाधिपति' है) 

श्राहार 

२२. आहारा - आहरन्तीति आहारा' जौ अपने कायं या विपाक धर्मों का 

आहरण करते है, धारण करते हँ, अर्थात्‌ उनका उपकार करते हं उन्हं आहार" कहते ह । 


*, ततियो -स्या० । {. चतुत्यो -स्या० । 
“सो पन पदेस-इस्सरो सकलिस्सरोति, दुविधो । तत्थ इन्द्रियानि परेसं विसये 
सयं परवसे वत्तित्वा अत्तनो विसये एव परेहि अततनो वसे वत्तापेन्तीति 
पदेसिस्सरा नाम । पुव्वादिसङ्कारवसेन पुव्वागमनवसेन वा विसेसेत्वा पवत्तं 
अविपतिदानं पत्वा पन अञ्जो दुत्तियो इस्सरो नाम नत्थि, तस्मा अधिको 
पतति अधिपति । अत्ताधीनवृत्तीनं पतीति अंधिपतीति च वदन्ति ।' ~ प० 
दी०, णृ9 ३००। ^ 

१. द्र° - अभि० स० ७:२५, पु० ७७२ । 

२. विसु०, पृ० २३४, ३७७-२७८; °, पृ० १२५; विभ०, पु ४८१; 
दी नि०, तृ° भा०, प°, १७८; म नि०, तुर भा० पु ३२०-३२१। 
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कवलीकार आहार ओजस्‌ दै। वह कवलीकार आहार ओजटरमक अर्यात्‌ 
ओजप्‌ के साय अठ रूपों का उपकार करता दै'। 


सम्पूणं चित्तो मं सम्प्रयुक्त स्पशं चंतसिक सस्परं आहार ' है । फस्सपच्चया वेदनाः 
इस वचन के अनुसार वह्‌ (स्परं आहार) वेदना नामकं विपाक का उत्पाद करता है । 


सम्पूणं चित्तो मे सम्प्रगुक्त चेतना चैतसिक 'मनःसञ्चेतना आहार है । सद्खार- 
परचथा विञ्ज्याणं' - के अनुसार मनस्सञ्चेतना आहार, प्रतिसन्धि-विज्ञान नामक विपाक 
का उत्पाद करता है । ( चेतना एवं संस्कार पर्यायवाची हं। ) 


सम्पूर्णं चित्तो को "विज्ञान आहार कहते हं । 'विजञ्वाणपच्चया नामल्पं' इस 
वचन के अनुसार विज्ञान-आहार सहोत्पन्न चैतसिक नामधमं एवं रूपधर्मो का उत्पाद 
करता हैः 1 


"“ओजद्ुमकरूपं च वेदनं सन्धिमानसं। 
नामरूपं च कमतो आहरन्तीति देसिता' ।1 


ओजोऽष्टमक रूप, वेदना, प्रतिसन्धिविज्ञान एवं नामरूप धर्मो का आहरण (वारण 
या उपकार) करने से ये (आहारः कहे जाते हं । 


“अ।ह्रतीति आहारपच्चयसङ्खातेन उप्पत्तिया ठितिया वा पच्चयमाविन 
अतनो फलं अनेति निन्वत्तेति पवत्तेति चाति अत्थो 1 - विसु° महा०, 
परऽ भा, पू ४१३1] 

“अहुरन्ति सहजातादिपच्चयसामज्जतो अतिरेकेन असाघारणपच्चयसत्ति- 
विषठे्तेन हरन्ति पवतेन्तीति आहारा । आहरन्ति वा अज्छत्तसम्मूता ते ते 
पच्चयथम्मा पच्वयुप्पन्नवम्मा च अत्तानञ्चेव अत्तनो अत्तनो पच्चयकिच्चं 
पच्चयुप्पन्नकिच्चञ्च सुट्‌ट्‌ हरन्ति वहन्ति एतेहीति आहारा ।'' -प० दी० 
पृ9 २३००1 । 

तु० -अंभि० कौ० ३:३८-४०, प° ३४७-३५०। 

१. विसु० महा०, प्र° माऽ, पुं० ४१३; विभा०, पृ९ १६६; पर दी०, पु9 
३०१; विसु० पु० २३४। 

२. विभा०, पृ० १६६ । द्र० -विसुऽ महा०, प्र° भा०, पू ४१३; विसु, 
पु २३४। < 

३. “मनोसञ्चेतनाहारसङ्कातं कुसलाकुसलकम्मं तीसु भवेसु पटिसन्धि (आहः 

रत्ति) ।” - विभा०, पृ० १७०; विसु° महा०, प्र° भा०, पु० ४१३; 
विसु०, प° २३४ । 

४. “विजञ्जाणाहार्सङ्कखातं पटिसन्धिविञ्माणं सहजातनामरूपे आहरति 1 - विभा०, 
पृऽ १७०; विसु० महा०, प्र भा०, पृ० ४१३; विसु, पृ० २३४; 
अद्रु०, १० १२५। 

५. परम० वि०, पृ० ६५। 


७६८ अभिवम्मत्यसङ्कहो [ सत्तमो 


आहार चार ही - अपने विपाकधर्मों कौ धारण करने, आहरण करने या उप- 
कार करने से ही यदि ये धमं आहार कहे जाते ह तो लोभ, द्वेष-ञदि हेतु-परत्ययधमं 
मी अपने प्रत्ययोत्पन्न विपाको को धारण करते ह तो वयो ये आहार नहीं बह 
जाते ? 

उतर -जेसे भोजन-अ।दि आहार शरीर का अत्यन्त उपकार करते है, उसी तरह्‌ 
कवलोकार-अदि चारों आहार आशघ्यात्मिक सन्तान (स्कन्धसन्तति) में अत्यन्त उपकार 
करते हुं, अतः इन्दं ही आहार कहते हँ । लोभ, द्वेप-आदि प्रत्ययथ्मं यद्यपि प्रत्ययोत्पन्न 
विपाकधर्मो कौ वारण करते हँ तथापि उनके द्वारा आहारघर्मो की तरह स्कन्धसन्तति 
का उपकार नहीं दौता, अतः ये “आहारः चाब्द से व्यवहूत नहीं होते । 

आहार का आश्रयण करके जीवित रहनेवालें कामभूमि के देव एवं मनुष्य-भादि 
सत्त्वे यद्यपि अपने पूवं कर्मों से ही उत्पन्न होते ह तथापि केवल उस क्म॑मा्रसे ही 
वे जौोवित नहीं रह सक्ते; अपितु कवलीकार आहार करने से ही कर्मो के विपाकपर्वन्त 
जौोवित रहते हं, अतः व्त॑मान जीवन के लिये कवलीकार आहार अत्यन्त उपकारी है । 

संसारचक्र मं चलने के लिये स्पर्शाहार अत्यन्त प्रवान होता है; क्योकि यंदि 
स्पशं न होगा तो वेदना नहीं होगी ओर वेदना न होगी तो तुप्णा नहीं हौगी तथा 
तृष्णा के न होने पर संसारचक्र निरुद्ध हो जायेगा । जंसे-जव चक्षःप्रस्राद रूप का 
आलम्बन करता है तव स्पदोवातु का उत्पाद होता है । तब फस्सपच्चया वेदना के 
अनुसार इष्ट अयवा अनिष्ट रस का अनुभव करनेवाली वेदनाधातु उत्पन्न होती है। 
ओर इसके अनन्तर उस वेदना कौ इच्छा करनेवाली तुष्णा-धातु अधिक बलवती हौ 

जातौ दै । तृष्णा के बलवती होने पर उस वेदना को प्राप्त करने ॐ लिये पद्गल नाना 
प्रकार के कुशल एवं अकुशल कमं करता है कर्मो के विपाकस्वरूप प्राप्त सुख- 
दुःख-आदि वेदना को पूनः प्राप्त करने के लिये कमं करते हए पुद्गल के कमं व्याज (सूद) की 
तरह निरन्तर वदृते रहते हं ओर उसका संसारचक्र अबाध गति से निरन्तर प्रव्तमान 
होता रहता है । इस तरह स्पशं -आहार संसारचक्र मे निरन्तर प्रवृत्त होने के लिये 
उपकार (धारण) करता दै। 

“मनःसंचेतना' नामक कुशल, अकुशल संस्कार दवारा सङ्कखवारपच्चया विज्नाणं' के 
अनुसार अपर अपर भव में प्रतिसन्वि से लेकर विपाकविज्ञान के उत्पाद के लिये सव॑दा 
अभिक्षंस्कार करते रहने से वह स्कन्ध-सन्तति कौ स्थिति में अत्यन्त उपकारक होता है। 
अंतः मनःसंचेतना-आहार भी स्कन्धसन्तति के निरन्तर प्रव्तमान होते रहने कै लिये 
अत्यन्त उपकारी होता दै। 

धविपाकविज्ञान' नामक विज्ञानाहार भी 'विनञ्व्माणपच्चया नामरूपं के अनुसार 


नाम-ल्प धर्मों की अभिवृद्धि करके स्कन्वसन्तति कौ धारण करता है। जतः यह भी, . 


उपकारी होता दै) 


१. विभा०, पू० १७०; विभु महा०, प्र° भा०, प° ४ १३-४१४ | 





7 1 1 
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२३. इच्वियेु पनेत्य सोतापत्तिमग्गजाणं श्रनन्ञ्मातञ्च्स्सा- 
रीलिन्द्ियं, भ्ररह्तफलञ्जणं भज्ाताविन्द्रियं, मज्छे छं जाणानि भल्जिन्िया- 
नीति पवुच्चन्ति* । जीवितिन््रियञ्च रूपारूपवसेन दुविधं होति । 

इन्द्रियों मं स्रोतापत्तिमागं को अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन््रिय; अहंत्फल- 
ज्ञान को आज्ञातावीन्दिय तथा मध्यवर्ती ६ ज्ञानां को आज्ञेन््रिय कहते हं । रूप 
एवं नाम भेद से जीवितेन्धिय दो प्रकार की होती हे । 








इस प्रकार यदि ये चार आहारम न होगे तौ स्कन्यसन्तति निर्दड हो जायेगी । 
दन चार धर्मो दवारा स्कन्धसन्तति काधारण होता है, अतः ` इन्हें भाहार' कहते हं । 


अंसंद्िमृमि एवं आहार ~ कवलीकार-अदि चार आहार असंज्ञिभूमि मं नहीं होते 
परन्तु सूत्र मे जो यह कहा गया है कि सब्बे सत्ता आहारद्वितिका"” अर्थात्‌ सम्पूणं सत्त्व, जिनं 
असंज्ञिसत्व भी द, आहार के आधित होते हँ - इसका क्या अभिप्राय है? 

समाधान - आहार दो प्रकार के होते हँ ~ मुख्याहार एवं पर्यायाहार । कवलीकार- 
आदि. चार आहार मुख्य आहार ह । प्रत्ययोत्पन्न (विपाक) धमं को धारण करनेवलि 
अन्य प्रलय (कारण) ध्भं, पर्याय-आहार होते हँ । असं्िसतत्वों को असंज्ञिभूमि मं ५०० ` 
कृश्पपर्थन्त जीवित रहने के लिये ध्यान-चेतना नामक पर्याय-आहार धारण करता दहै, 
अतः 'सभ्वे सत्ता आहारद्धितिका' के अनुसार असंज्ञिसत्त्वों के लिये पर्याय-आहार का 
ग्रहण करना चाहियेः। 

२३. इस भिश्रकसङग्रह मं अनुरुद्धाचायं ने कु विशेष धमो का परमार्थेरूप 
दिवजाने के लिये “इन्दियेसु पनेत्थ. . . "आदि द्वारा टिप्पणी रूप में उपक्रम किया है । 

अनञ्जातञ्जस्तामौतिन्िथं - अनञ्जातं जस्सामि इति इन्द्रियं अनज्ना- 
तजञ्जस्सामीतिन्दिय' मैने अनादिकाल से जिन चार भार्यसत्यों एवं निर्वाण को कदाचिदपि 
नहीं जाना है, उसे अज जानने के लिये प्रयत्न कलूगा' - इस प्रकार के अध्याशय द्वारा 
विपद्यना मं प्रवृत्त योगी की सन्तान मं सवश्रयम उत्पन्न सरोतापत्तिज्ञान ही "अनाज्ञात 
माज्ञास्यामि इन्द्रिय' है । सखरोतापत्ति ज्ञान के उत्पाद के अनन्तर योगी को पुनः पूर्वोक्ति 
प्रकार का अव्याशय कथमपि उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह ज्ञात मागंज्ञान के पुनः ज्ञान 
के लिये हौ प्रयत्नशील होता है! 

अल्जिन्िथं ~ अज्जा इन्द्रियं" यहाँ 'आ' पूर्वक न्ञा घातु है1 इसमे “आः 
उपसग मर्थादा अथं में प्रयुक्त है 1 (आजानातीति अज्जा अर्थात्‌ नीचे के सोतापत्ति- 
ग॑ज्नान द्वारा ज्ञात चार आर्यसत्य एवं निर्वाणवमं को पुनः जाननेवाली इन्द्रिय “आक्षे 
न्द्िय' है। ऊपर के तीन लोकोत्तर मागेज्ञान एवं नीचे के तीन लोकोत्तर फलज्ञान, कूल 
६ ज्ञानो को 'आशज्ञेच्ियः कहते हुं । 


^. वुच्चन्ति -स्या०, ना०। 


१. दी° नि०, तु० भा० पृ १६६ ॥ २. पर दी०, पुऽ ३०१-३०२] 
अभि० स० : €&७ 
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२४. पञ्चविञ्व्ाणेसु क्ञानङ्कधानि, श्रवीरियेखु बलानि“, श्रहेतुकेसु 
मगगङ्धानि न लब्भन्ति । तथा विचिकिच्छाचित्ते एकग्गता मग्गिन्द्रियबलभावं 
नं गच्छति । 

पञ्चविज्ञान चित्तो मे ध्यानाङ्ख, वीर्यविग्रयुक्त चित्तो मे बल, अहेतुक चित्तो 
मे मार्गाङ्गं उपलब्ध नहीं होते । तथा विचिकित्साचित्त में सम्प्रयुक्त एकाग्रता मागं, 
इन्द्रिय एवं वल भाव को प्राप्तं नहीं करती । 





= 


अजञ्ब्याताविन्रियं - इसके द्वारा भी उन्हीं धर्मोको जाना जाता है जिनको नीचे 
के मागज्ञानों द्वारा जान लिया गया है; किन्तु जानने का कृत्य पहले ही निष्पन्न हौ गया 
ठे, अतः इसके लिये कोई कृत्य अवरिष्ट नहीं है ।! उतः इसका विग्रह है - "अञ्जाचित्था 
ति अञ्व्नातावी' जिसके दारा सव कुच सर्वप्रकार से जान लिया गया है उस अर्ह॑त्‌- 
फनलज्ञान को 'ओआज्ञातावीन्द्रिय' कहते हं । अदुकथाओं में इन तीनों इन्द्रियों कौ व्याख्या 
दूस प्रकार को गयी है- 

„, (पच्छिमेसु पन तीसुपठमं, पुव्वभागे अनञ्जातं अमतं पदं चतुसच्चधम्मं वा 
जानिस्सामीति एवंपटिपन्नस्स उप्पज्जनतो, इन्द्रियदुसम्भवत च अनजञ्जातञ्व्यस्सामीति- 
च्िधं ति वृत्तं; दुतियं आजाननतो, इन्द्रियटुसम्भवतो च अच्जिन्द्रियं; ततियं अञ्जाताविनो 
चतुसु सच्चेसु निद्वितजाणकिच्चस्स खीणासवस्सेव उप्पज्डनतो, इन्द्रियदुसम्भवतो च अञ्जा- 
ताविन्द्रियं* । 

२४. पञ्वविञ्ञाणेसु क्षानङ्कानि न लन्मन्ति - पांच ध्यानाङ्खों में परिगणित 
वेदना एवं एकाग्रता चंतसिक सर्व॑चित्तसाधारण होने से द्िपजञ्चविज्ञान चित्तो में सम्प्र 
युक्त होने पर भी जव वे द्विपञ्चविक्ञान चित्तो में सम्प्रयुक्त होते हं तब उनकी संज्ञा 
“व्यानाङ्ग' नहीं होती; क्योंकि ्ञायति उपनिज्ज्ञायतीति ज्ञानं" के अनुसार जो घमं. 
आलम्बन का उपनिध्यान अर्यात्‌ "दढतापूवंक ग्रहण" करते हँ वे ध्यान हं । चित्त की 
आलम्बन में आरोपित करनेवाले वितकं से रहित होने पर कोई भी धमं आलम्बन का 


*, फलानि -रो० । 
१. विभ० ॐ०, प° १२८ द्र० -विसु०, पृण ३४२३; श्ट्ुर, पृ° ११७, १६४ 
२३६ । 


तु° - “अनमतगगे संसारे अनज्जातं अमतं पदं चतुसच्चधम्ममेव वा जस्सामीति 
एवमज्ासयेन पटिपन्नस्स इन्द्रियं अनजञ्नातजञ्जस्सामीतिन्द्रियं । अःजानाति 
पठममगगेन दिद्रुमरसियादं अनतिक्कमित्वा जानाति इन्द्रियञ्चा ति अल्जिन्दियं । 
अञ्व्याताविनो चत्तारि सच्चानि पटिविज्द्ित्वा दितस्स अरहतो इन्द्रियं अन्ना- 
ताविच्छिथं ।° - विभा०, प १६०८१६६ । विस्तार के लिये ० ~प 
दी०, प० २६८ 

तु ~ अभि० समु०, प° ७५-७६। 








परिच्छेदो ] मिस्सकसङ्गहो | ७७१ 


दुढतापूरवेक ग्रहण नहीं कर सकते । यदि वे दृढतापूर्वक ग्रहण नहीं कर पति ह तो व्यानाङ्ग 
भी नदीं कहे जा सकते । द्विपञ्चविज्ञान वितकं से रहित होते हं, अतः उनसे सम्प्रयुक्त्‌ 
वेदना एवं एकाग्रता-आदि, ध्यानाङ्क नहीं कहे जा सकते । अतएव “अद्रुसालिनी' 
“वितक्कपच्छिमकं हि ज्ञानं नाम" एसा कहा गया हे । 


अवीरियेघु बलानि न लब्भन्ति - लोक मं भी उत्साहवान्‌ ही बलवान्‌ देखे जाते 
है, इती तरह यहां भी जिन धर्मों में वीयं (उत्साह) सम्प्रयुक्त नहीं हँ वे वं बल 
पदवाच्य नहीं हँ । जसे ~ पञ्चद्वाराव्ज॑न, द्विपञ्चविज्ञान (दस), . सम्पटिच्छनद्वय, सन्ती- 
रगत्रय - इन १६ अवीयं चित्तो मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता चंतसिक बल नदीं कहा 
जा सकता 1 अतएव “विरियपच्छिमकं बलं” -एेसा कहा गया दहै । 


अहेतुकेयु सग्गङ्कानिं न लब्मन्ति - मूल (जड़) के सदृरा हेतु सम्प्रयुक्त न होगे तो 
कोड मी धर्मे सम्बद्ध आलम्बन का ग्रहण करने में दृढ नहीं हौ सकता 1 दढ न होनेवाले 
थमे सुगति या दुरति भूमि में पहंचानेवाले मागे नहीं कहे जा सकते । इसीलिये अहितुक 
चितो मे मार्गाङ्ग-घर्मंसदृश वितकं, वीयं एवं एकाग्रता यथायोग्य सम्प्रयुक्त होने पर 
मौ उन्हं मार्गाङ्ख नदीं कहा जा सकता 1 अतएव अद्रुसालिनी' मेँ “हेतुपच्छिमको मग्गो 
नाम कहा गया हैः । क 

ऊपर भ्रमाणरूप में उद्धृत पालि में प्रयुक्त भपच्छिमक' शव्द द्वारा अन्तिम 
या अप्रधान" अथं का श्रम हो सकता है, किन्तु यहाँ पच्छिमक' शाब्द आवर्यक एवं प्रधान 
अर्थं में प्रयुक्त है । अदुकथाओं में भी कुचं स्थलों पर उत्यन्त अवश्यक एवं प्रवान अथं 
मे हिद्िम' शब्द का प्रभोग उपलब्ब होता है जपे - “चेतना ति देद्विमकोटिया पवानसङ्कवा- 
रवसेन वत्तं ।“ यहां हेद्िम' एवं 'पच्छिम' शब्द पथायवाची 


“वितक्कहेद्टिमं ज्ञानं मनोपरं मनिन्दरियं ॥ 
हतुपरज्च म्गङ्गं बलं वीरियपच्छिमं" ।।“ 


इस "परमत्यविनिच्छय' में मी “च्छमं शब्द के स्थान पर दिद्विमं' एवं परं 
दन्द का प्र्रोग किया गया हे} 


> 


तथा विचिकिच्छाचित्ते. ..न गच्छति ~ विचिकित्साचित्त में सम्प्रयुक्त एकाग्रता 
(एकाग्रता नाम से कही जाने पर भी उसके संशयबहुल होने के ˆ कारण आलम्बन में 
दृढ न होने से उस (विचिकित्सा) से सम्प्रयुक्त एकाग्रता भी आलम्बन मे दृढ नहीं हो 
सकती । वह उत्पाद-स्यिति-मङ्गात्मक क्षणत्रयमात्रप्यन्त स्थित रहती है । इसलिये 





१. अहु०, पृ० २१२1 द्र -प० दी०, पृ० ३०२; विभा०, प° १७० । 

२. द्र° -प० दी०, पुर ३०३; विभा०, प° १७० 1 तु° ~ अह्ु°, पृ० २३८1 
३. अद्ु०, प° २१२ 1 द्र० -प० दी, पु० ३०३; विभा० १७० 1 

४. विभ अॐ०, पु २१। 

४५. परम० वि०, प° ६७1 


७७२ अभिधम्मत्यस्कहो [ सत्तमो 


२५. दिहेतुक-तिहेतुकजवनेस्वेव यथासम्भवं भ्रधिपति एको व* लब्भति । 
दविहेतुक-त्रिहेतुक जवनो मे यथासम्भव एक ही अधिपति उपलब्ध होता है 1 





वह॒ मा्गर्ङ्गि, इन्द्रिय एवं वल के रूप में.न होकर सामान्य एकाग्रतामात्र होती है। 
अर्यात्‌ अत्यन्त राक्तिरालिनी होने पर ही वह मार्गाङ्ख, इन्द्रि या बलदहो सकती हे । 

पालि एवं अभिधम्मत्यसङगह भं भेद - “वम्मसङ्खणि'पालि में १६ वीर्यविप्रथुक्त- 
चितो मे “तौणिन्दियानि होन्ति -एेसा कटा गया है। यथा - चक्षुविज्ञानचित्त एवं 
तत्सम्भ्रमुक्त चंतसिकों मे मन-इन्द्रिय, जीवितेन्द्रिि एवं उपेक्षेन्दिय -ये तीन इन्द्रियां 
होतो द । उस चक्षुधिज्ञानचित्त में एकाग्रता सम्प्रयुक्त होने पर भी उसे समावीन्दियं नदीं 
कहा जाता । अतः न केवल विचिकित्साचित्त मे सम्प्रयुक्त एकाग्रता ही इन्द्रियं नहीं 
है; अपितु वीर्यविप्रयुक्त १६ चित्तो में सम्प्रथुक्त एकाग्रता भी इन्द्रिय नहीं है । अतः 
'वम्मसङ्गणि'पालि एवं “अभिधम्मत्थसङ्गह' में समानता लाने के लिये वर्मा के एक सुप्रसिद्ध 
महास्थविर ने “अभिधम्मत्थसङ्गह' के मूल को इस प्रकार परिवर्तित कर दियाहैः यथा- 


“पञ्जविञ्ञ्नाणेसु ज्ञान ङ्गानि, अदहितुकेसु मग्गङ्गानि न लन्भन्ति; तथा अविरिथेसु 
एकग्गता इन्द्रियवलभावं न गच्छति, विचिकिच्छाचित्ते पन मग्गभावम्पि"* । 

२५. द्विहेतुकतिहेतुकजवनेस्वेव - विपाकचित्त पूवं कर्मो से उत्पन्न होने कै कारण 
व्यापारवान्‌ चित्त नहीं होते 1 यदि वे ग्यापाररहित होते ह तो अधिपति नामक प्रमुखं 
धमं कंसे होगे? 

लोकोत्तर विपाकचित्त मागं के अनन्तर क्लेशवाष्प का पूनः प्रदामन करनेवाले पटि- 

पस्सम्भनव्यापारवान्‌ चित्त होते दै, अतः जवनो मं ही अधिपति प्राप्त हौ सकते हं । 
जवनो मे से अहितुकजवन (हसितोत्पाद) एवं एकहेतुक जवन (मोहमूलद्वय ) "यदि छन्द 
होता है तो विचिकित्सा (संशय) क्यो नहीं होगी; ओौद्धत्य क्यों नहीं होगा; हसितोत्पाद 
क्यों नदीं होगा" - इष प्रकार पूर्वाभिसंस्कार से तीक्ष्ण होने के लिये अभिसंस्कार करने 
योग्य जवन नहीं होते । इस प्रकार तीक्ष्ण होने के लिये अभिसंस्कार न किया जा 
सकने से वे कैसे अधिपति बन सकेंगे ! अतः एकहेतुक एवं अहितुक जवनौ मेँ अधिपति 
न होकर द्विहेतुक एवं त्रिहेतुक जवनो में ही अधिपति हो सकते हं“ । 





*. एव -स्या०। 

१. विभा०, पृ १७०; प दी०, पू० ३०३। 

२. व° स०, १० १०८} 

३. ब० भा० टी०) 

६. वऽ सण अनु°, पुऽ १२६ 

तु° ~ “यथा पन तेमूमककु्लानि अत्तनो विपाकं अधिपति लमभपितुं न सक्कोन्ति 

न एवं लोक्रतरकुसलानि 1 कस्मा ? तेभूमककु्लानं हि अन्जो आनुहन- 
कालो, अज्मो विपच्वनकालो 1 तेनेतानि स्तनो विपाकं अधिपति लपितुं 
न सक्कोन्ति। लोकृत्तरानि पन ताय सदाय, तस्मि विरिये, ताय सतिया 


य भ्न योयो न -क 
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२६. छ हेत्‌ पञ्च क्नानङ्घा सग्गद्धा नव उत्थुतो । 
सोढक्िन्दरियधस्मा च वलधम्मा तवेरिता ॥ 
चत्तारोधिपती वुत्ता तथाहार ति स्तथा \ 
फसलादिसम्दङिष्मो वुत्त सिस्सकसङ्कहये ॥। 
परमा्थस्वरूप से ६ हेतु, ५ ध्यानाङ्ख, € सर्गा १६ इन्द्रिय, € बल, 
४ अधिपति तथा ४ आहार ~ इस प्रकार कुशल आदि धर्मो से समाकोणं यह्‌ मिश्रक- 
सङ्ग्रह सात प्रकार से कहा गया ह । 


यथासम्भवं एको व ~ द्विहेतुक जवनचित्तों म चित्त, छन्द एवं वीयं नामक तीन 
मधिपति धमं होते ह । तथा त्रिहेतुक जवनचित्तों में प्रज्ञा के साथ चार अधिपति हते 
ड; किन्तु जते किसी देश में एक ही राजा होता है उसी प्रकार चित्त-चैतिसक मं 
एक समय में एक ही अधिपति होता है 1 जिस समय तीन या चारः अधिपति होने योग्य 
चित्त उपस्थित होते हँ उस समय जो सवसे अधिक तीक्ष्ण होता है वही अधिपति होता है । 
तीक्ष्ण भी वही होता है जिसे वासना के अनुसार पूर्वाभिसंस्कार द्वारा सहारा प्राप्त हुथ्य है । 
कुं पुद्गल पूवं पूवं वासना के अनुसार कुचं विदोष कृत्य करते समय `चित्तदतो 
कि नाम न सिज्ज्ञति' इस प्रेरणा से युक्त होते ह । यही पूर्वाभिसंस्कार है। इस पूर्वाभि- 
संस्कार से जव पदिचम पदिचम चित्त-च॑तसिक उत्पन्न होते हँ तव उनमें चित्त अधिपति होत। दै । ` 
कुछ पुद्गल छन्दवतो कि नाम॒ न सिच्छति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं । 
कू पुद्गल “विरियवतो कि नाम न सिज्ज्ति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं तथा 
कुछ “पञ्ज्यावतो कि नाम न सिज््ति' इस प्रेरणा से युक्त होते हं ये सव पूर्वाभि- 
संस्कार ही ह । इन पूर्वाभिसंस्कारों से जव परिचिम पदिचम चित्त उत्पन्न होते ह तव 
अधने पूर्वाभिसंस्कार के अनुसार एक एक तीक्ष्ण होते ह । वहं एक तीक्ष्ण धमं ही अधि- 
पति हो सकता है, अतः यथासम्भवं एको व' - एसा कहा गया है । अर्थात्‌ जव छन्द तीक्ष्ण 


होता है तव छन्द, जव वीये तीक्ष्ण होता है तव वीर्यं, जव चित्त तीक्ष्ण होता है तब 


तस्मि समाधिरस्मि, ताय पञ्नाय अवूपसन्ताय अपण्णकं अविष्टं मग्गानन्तर- 
मेव विपाकं पटिलभन्ति, तेन अत्तनो विपाकं अधिपति लभपेतुं सर्वकोन्ति । 
यथा हि परित्तकस्स अग्गिनो कतद्राने अग्गिस्मि निव्वृतमत्ते येव उण्हाकारो 
निब्वायित्वा किलि न होति, महन्तं पन आदित्तं अग्गिक्लन्धं निब्वापेत्वा गोमय- 
परिभेण्डे कते पि उण्हाकारो अवूपसन्तो व॒ होति, एवमेव तेभूमककूसले 
अञ्जो कम्मक्लणो अज्जो विपाकक्लणो परित्त-अग्गिद्ाने उण्टमाव- 
निब्बुत-कालो विय होति । तस्मा तं अत्तनो विपाकं अधिपति लभपेत्‌ न 
सक्कोति । लोकूत्तरे पन ताय सद्धाय. . -ताय पञ्ाय अवूपसन्ताय मभ्गा- 
नन्तरमेव फलं उप्पज्जति, तस्मा तं अत्तनो विपाकं लभपेतीति वेदितव्बं । 
तेनाह पोराणा - “विपाके अधिपति नत्थि स्येत्वा लोकृत्तरं' ति 1" - अट °, 
पृ९ २३५। 


|! 


७७४ अभिधम्मत्थसङ्गहो | सत्तमो 


बोधिपक्वियसङ्खहो 
सतिपटाना 
२७. बोधिपविखयसङ्कहे चत्तारो सतिपदड्न्त ~ कायानुपस्यनारति- . 
पटरानं, वेदनानुपस्सनासतिपटानं, चित्तानुपस्सनासतिपट्ानं, ध्मानुपस्सनासति- 
पटुानं । 
बोधिपक्षीय-सड्ग्रह में चार स्मृतिप्रस्थान हं; यथा ~ कायानुपर्यना- 
स्मृतिप्रस्थान, वेदनानुपर्यनास्मुतिप्रस्थान, चित्तानुपर्यनास्मुतिप्रस्थान तथा धममनु- 
पर्यनास्मृतिप्रस्थान । 
चित्त एवं जव प्रज्ञा तीक्ष्ण होतो है तव प्रज्ञा अविपति होती है इस प्रकार एक एक 
का अधिपति होना जानना चाहिये! । 
बोधिपक्षीय-सङग्रह 
स्मृतिप्रस्थान 
२७. वुज्छतीति बोधि" चार आर्य॑सत्यों कौ जाननेवाले मागंज्ञान कौ बोधि 
कहते ह । बोधिया पक्खो बोधिपक्खो' चार आर्य॑सत्यों कौ जाननेवाले मागंज्ञान के पक्ष 
को “बोधिपक्ष कहते हँ । अर्थात्‌ मागंज्ञान के पक्ष में सम्प्रयुक्त धर्मं “नोधिपक्ष ध्म 
ह । बोधिपक्खे भवा वोधिपक्खिया' मागंज्ञान के पक्ष मे उत्पन्न धर्मों कौ वोधिपक्षीय 
नम" कहते दै, अर्यात्‌ मागंज्ञान के पश्च में उत्पन्न होकर मार्गेज्ञान के फल कौ धारण 
करनेवाले धर्मं बोधिपक्षीय दहं. अतः मागंज्ञान के उपकारक महाकुल, महाक्रिया एवं 
अपंणाजवन से सम्प्रयुक्त धर्मो को ही वोधिपक्षीय धमं" कहते हं । इन वोधिपक्षीय धमों 
के सङ्ग्रह को बवोधिपक्षीय-सड्प्रह' कहते ह* । 
१. द्र० - विभा०, पृ० १७०-१७१; प° दी०, पृ० ३०३; अद्रु°, पृ० २८६। 
२. “बोधिपक्ियानं ` परिपुण्णमावो, चत्तारो सतिपद्राना. . -अरियौ भदुङ्कखिको 
मग्गो ति हि इमे सत्ततिस धम्मा बुज्छनटेन बोधो ति लद्धनामस्स अरिय- 
मग्गस्स पक्खे भवत्ता बोधिपक्खिया' नाम 1 "पक्खे भवत्ता" ति उपकारभावे ठितत्ता। 
- विसु०, पृऽ ४८१) 
वुज्छनदेन वा बोधो, मग्गचित्तप्पादो 1 तस्स बृज््नकिरियाय अनुगुणभावतो 
पक्खे भवा ति वोविपक्खिया 1“ - विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० ४६०। 
“चत्तारि सञ्चानि बृज्छतीति बोधि; वुज्क्न्ति वा तंसमर््खिनौ एताया ति 
बोषि चतुमग्गव्गाणं । वृत्तं हेतं महानिदेसे - बोधि वुच्चति चतूयु मग्गसु नाणं 
ति। पक्वो ति कोटरासो सम्भारो । बोधिया पक्खे भवा ति बोचिपव्खिया । 
भ्रविसीलाधिचित्ताधिपचञ्जासङ्घातासु तीयु सिव्खायु परियापन्नानं सत्थ 
सासनघम्मानं एतं नामं ।” - पण्दी०, प° ३०३-३०४; विभ०, पृ०३००। 
नबोषिपक्खियानं धम्मानं ति चतुसच्चबोधिसङ्खातस्स मग्गव्नाणस्स पक्खे भवानं 
घम्मानं । एतावता सव्व पि स्ततिस वौोधिपव्खियधम्भे समूहतो गहेत्वा 


वा रे 


= जक 


पे 
| ॥ ॥ 8 क काय 


परिच्छेड | वोधिपक्छियस ङ्गी ७७१ 


सतिपटनं ~ "पटरातीति पदान यहां पट्वान शब्द में “प उपसगे पूर्वक ठा` घातु 
है । "प" उयसगं भृश एवं अनुप्रवेश (पक्लन्दन) अं मं है । आलम्बन म अत्यन्त अनु- 
प्रविष्ट धर्मं को पद्रान' कहते ह । यहां सम्बद्ध आलम्बन म अत्यन्त दृढतापूवेक अनु 
प्रविष्ट स्मृत्तिचैतसिक कौ ^स्मृतिप्रस्यान' कहते हं । 

भरश्न - परमार्थं रूप से स्मृतिचैतसिक १ होने पर भी स्मृतिभ्रस्थान ४ कंसे 
ते हं ? 

उततर - स्मतिचैतसिक १ होने पर भी भालम्बन के ४ प्रकार होने से, ग्रहण 
करने के आकार चतुधिव होने से एवं प्रहाणकृत्य के ४ प्रकार होने से स्मृतित्रस्यान 
चतुविव होता दैः । 

लोक मेँ चार “विपल्लास' (विपर्यास ) होते हैँ । यया ~ नित्यविपर्यास, सुखविपर्यास, 
आत्मविप्यासि एवं बुमचिपर्यासि । इनमें से अनित्य नामरूप-धर्मों में नित्य संज्ञा ` होना 
नित्यविपर्यास', दुःखस्वङ्पय नामरूप धर्मो में सुखसंज्ञा होना `सुखविपयास , अनात्म्‌- 


लोकियाय पि भावनाय एकारम्मणे एकतो पवत्तनसमत्थे बोज्ाङ्गं येव 
दस्चेन्तो “त्त बोज्ज्ञङ्घा' ति आदिमाह । ते लोकियलोकुत्तरमिस्सका कथिता 
ति वेदितव्वा 1" -विम० अभ, पृण ३४६ । 
तु०° -अभि० को० ६: ६७-६६, प्‌० १८७१८०८ । 
“क्षयज्ञानं मता बोधिस्तथानुत्पादधीरपि । 
दा चैकइच तत्पक्ष्याः सप्तत्रिशत्तु नामतः 1 
- अभि० दी० ४४१ का०, पुऽ ३५७; अभि° समु°, प° ७१-७४॥ 
१. “तेयु तेसु आरम्मणेषु ओक्लन्दित्वा पक्खन्दित्वा उपद्वानतो पडुानं 1 सति 
येव पद्वानं सतिपद्वानं ।” - विसु०, पृ ४८१; विभ०, प° २३८। द° - 
विभ० ॐ०, पु० २१७; पटि० म०, पु० ४९७; सरं° नि०, चतुर माऽ, 
पृ० १२२; विसु° महा० द्वि° भा० ४६० । 
तु° -“सम्पयुत्तवम्मेसु पमुखाः पधाना हृत्वा कायादीसु भारम्मणेसु तिडन्त 
नानारम्मणेसु चित्तगमनं निवत्तेत्वा तेस्वेव कायादीसु चित्तनिबन्धनवसेन 
पवतन्तीति (पद्धानानि" । सति एव पद्ानानीति 'सतिपद्रानानि । -प० दी ०, 
प° २०४ । 
“पद्धातीति पद्वानं । अमुमगहणादिवसेन अनुपविसित्वा कायादिभारम्मणे पषत्त- 
तीति अत्थो 1 सति एव पद्रानं सतिपद्भानं 1" - विभा० प° १७१1 
तु° - वि० भ्र° व° पुऽ३ १५; अभि० समुऽ, पृऽ ७१। | 
२. “तं पन कायवेदनाचित्तवम्मेसु अंसुमदुक्खानिच्चानत्ताकारगगहणवसेन सुभसुखनिच्च- 
अत्ञ्ज्यापिपल्लासपदहानवसेन ` च चतुन्बिवं ति वृत्तं - चत्तारो सतिपट्धाना' 
ति 1“ - विभा०, पृ० १७१। 
"तत्य हि एका व सति चतुकिच्चसाधनवसेनं पवत्तति ।* - विसु° महा०, दवि 
भा०, पुर ४६०; विसु०, पृ० ४८१॥ 


७७६ अभिघम्मत्थसङ्खही | सत्तमो 


धर्म मं आत्मसंज्ञा होना 'आत्मविपर्यास' तथा अशुभ मं गुभसंजञा होना शुभविपर्यास' कहलाता 
है । इन चारो विपर्यासो में चित्त का मिथ्याज्ञान, मिथ्यादृष्टि एवं मिथ्यासंज्ञा अन्तर्भूत हं । 


स्मृतिप्रस्थान कौ भावना करनेवाला योगी इन चार विपर्यास-व्मो का यथायोग्य 
प्रदाण कर सकता हैः । 


्ायानुपस्सनासतिपट्ानं ~ काय" अर्यात्‌ के, लोम-आदि ३२ कदरासों का पनः 
पुनः दशेन करनेवाला स्मृतिप्रस्थान 'कायानुपश्यनास्मृतिप्रस्थान' कहलाता है । इस प्रकार 
यह स्मुतिप्रस्थान केश, लोम-आदि कौोद्रासप्रज्ञप्ति का आलम्बन करता है । जव इस 
कोद्रासप्रज्ञप्ति में अशुभसंज्ञा उत्पन्न करने के लिए पुनः पुनः दर्शन किया जाता है, तब 
अशुभ आकार प्रतिभासित होने लगता टै! इसीलिए कायानुपद्यना ्ुभविपर्यासि का 
प्रहाणरत्य करनेवाली होती दैः । 

वेदनानुपस्सनासतिषट्ानं - दुःख-आकार प्रतिभासित होने के लिए वेदनाओं का 
पुनः पुनः दशन करनेवाली स्मृत्ति चेदनानुपदयनास्मृतिप्रस्थान' है । इस स्मृतिप्रस्थान 
की भावना करनेवाला योगी जव सुखावेदना एवं उपेक्षावेदना का दर्शन करता है तव उनका 
विपरिणामस्वमाव दिखायी पड़ने से, तथा दुःखावेदना का दर्दोन करते समय उसका 
उत्पीडनस्वभाव दिखायी पड़ने से उनमें दुःखाकार प्रतिभासित होने लगता दै। अतः यह्‌ 
वेदनानुपरयना सुखविपर्यास का प्रहाणछृत्य करनेवाली होती दै । 

चित्तानुस्सनासतिषटुानं ~ चित्त का आलम्बन करके यह्‌ चित्त सराग है, यह 
चित्त वीतराग दहै' - इस प्रकार विभाग करके अनित्याकार प्रतिभासित होने के लिए 
पूनः पुनः दशेन करनेवाली स्मृति “चित्तानुपरयनास्मृतिप्रस्थान' है । इस स्मृतिप्रस्थान द्वारा 
योगी जव चित्तो का विमाग करके विचार करता है तव नानाविध चित्तो के परिवर्तन 


१. “कस्मा पन॒ भगवता चत्तारो व सतिपद्ाना वृत्ता अनूना अनधिका ति ? घेनेय्य- 
हितता. . . .सुभ-सुख-निच्च-अत्तभावविपल्लासप्पहानत्थं वा. . -अदुकथायं पन. * ' 
एवं सरणवसेन चेव एकत्तसमोसरणवसेन च एकमेव सतिपद्भानं आरम्मण- 
वेन चत्तारो ति वृत्ता ति वेदितव्वा ।“ - विभ० अ० प° २१८२१६॥ 
तु० ~ वि० प्र वृ०, पृ० ३१६] 

२. “कूच्छितानं केसादीनं आयो ति कायो, सरीरं; अस्सासपस्सासानं वा समूहो 
कायो, तस्स अनुपस्सना परिकम्मवसेन विपस्सनावसेन च सरणं कायानु- 
पस्सना । ~ विभा०, पृ० १७१-१७२ । द्र०-प० दी०, पृ० ३०४; 
विम०, पृ० २३८; पटि० म०, पृ ४€७ । विस्तार के लिए द्र° ~ वि्भ° 
अॐ०, पृ० २२०) 

३. “दुकदुक्ल-विपरिणामदुक्-सद्खा रदुक्व भूतानं वेदनानं वसेन अनुपस्सना वेदनानु- 
पस्सना ।” - विभा०, पु° १७२ ॥ 
तु° - “नवप्पमेदासुः वेदना तंतवेदनाभावेन उदयन्बयवसेन च अनुपस्सना 
वेदनानुपस्सना ।“ -प० दी०, प° ३०४; विभ०, पु० २४०; पटि° मण 
पृ० ४९८ 1 विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° विभ ०, १० २२३२२४। 


परिच्छेदो ] बोधिपविखियसद्धहो ७७७ 


चै 


सम्मप्पधाना 
२८, चत्तारो सम्मप्पधाना ~ उप्पल्नानं पापकानं* पहानाय† वायामो, 
सम्यक्‌प्रधान चार हं - (१) उत्पन्न पाप धर्मो के प्रहाण के लिये व्यायाम, 


स्वभाव का सम्यग्‌ ज्ञान होने सेउन में अनित्याकार प्रतिभासितं होने लगता दै। अतः 
चित्तानुपश्यना नित्यविपर्यास का प्रहाणञ्रत्य करनेवाली होती दहै" । | 

घ्मानुरस्तनास्तिषह्रानं - यहां “वमे इस प्रकार सामान्यतया कहने पर भी 
खपस्कन्थ का कायानुपर्यना से, वेदनास्कन्ध का बेदनानुपश्यना से एवं विज्ञानस्कन्य का 
चितानुपडयना से ग्रहण कर लिया जाने से जव यहाँ धमे" शब्द द्वारा संज्ञास्कन्वे एवं संस्कारस्कन्ध 
काही ग्रहण करना चाहिए 1 उन धर्मो का अनित्याकार प्रतिभासित होने के लिए 
पुनः पुनः आलम्बन करके विपदयना करने पर सभी छत्यो में ये परमा्थं-वमं ही धारण 
करनेवाले ह तथा परमां धमं ही विद्यमान होते है" -एेसा ज्ञान होनें से उनका अना- 
त्माकार प्रतिभासित होने लगता है, अतः धर्मानुपश्यना आत्मविपर्यासि का प्रहाणकृत्य 
करनेवाली होती दैः । 

इस तरह आलम्बन ४ प्रकार के होने से, उन आलम्बनों को ग्रहण करने के 
आकार भी ४ प्रकारके होने से तया प्रहाणकरृत्य भी ४ प्रकार के होनें से एक प्रकार 
को स्मृति ही चतुविव कही गयी है। आलम्बन को चतूविव कहना केवल 
लौकिक स्मृतिप्रस्थान को लक्ष्य करके कहा गया है 1 लोकोत्तर स्मृतिप्रस्थान केवल 
निर्वाण का ही आलम्बन करता है । 

सस्यक्रमधात्ं 

२८. सम्मप्पधान। ~ प्रधान" शाब्द आरव्धवीयं अथं में प्रयुक्त है। "वह वीयं 

उत्पन्न पाप (अकुशल) के प्रहाण-आादि ४ छृत्यों का सम्भवतः सम्पादन कर सकेगा - 





†. पहाणाय -सी° । 

१. “तथा सरागमहम्गतादिवसेन सम्पयोगभूमिमेदेन भिन्नस्सेव चित्तस्स अनुपस्सना 
चित्तानुपस्सना 1" - विभा० प° १७२ ॥ 
““सोक्रसपभेदेसु सरागादीसु चित्तेमु तंतंचित्तमभावेन उदयन्बयवसेन च 
अनुपस्सना चित्तानुपस्सना ॥*-प० दी०, प° ३०४; विभ पु० २४२; 
पटि० म०, पुऽ ४९६ । 
विस्तृत ज्ञान के लिये ° -विम° अ० पृं° २२४। 

२. “सज्व्नासङ्कवारानं धम्मानं भित्नलक्खणानमेव अनुपस्सना धम्मानुपस्सना 1 - 
विभा०, प° १७२॥। 
“पञ्चपमेदेयु नीवरणादीसु धम्भेसु तंतंधम्मभावेन उदयन्बयवसेन च अनु- 
पस्सना धम्मानुपस्सना 1 -प० दी०, पू० ३०४; विभ०, पुर २४५; 
पटि० म०, पु ५०० । विस्तृत ज्ञान के लिये द्र ° - विभ° अॐ०, पृ०२२४1 

३. विभ० अॐ०, पु० २१८२१६९1 .तस्मा एका व॒सति चतुविपल्लास- 
पहानभूता मग्गे समिद्धा अनत्यन्तरेन तप्पहानकिच्चभेदेन चत्तारि नामानि 

अभि० सम: ६० 


७७८ अभिषम्मत्यसङ्धहौ [ सत्तमो 


नुप्पन्नानं पापकानं* श्रनुष्पादाय वायासो, श्रनुष्पन्लानं कुसलानं‡ उप्पादाय 
वायामो, उष्पन्नानं कुसलानंः भिय्योभावाय वायासो । 

(२) अनुत्पन्न पाप घर्मो के अनुत्पाद के लिये व्यायाम, (३) अनुत्पन्न कुशल घर्मो 
के उत्पाद के लिये व्यायामं तथा (४) उत्पन्न कुशल घर्मो के पुनः पुनः उत्पाद (भूयो 
भाव) के लिये व्यायाम । 


इस प्रकार कौ संज्ञा कर ली जाती टै! इस प्रकार कौ मान्यता के अनुसार सम्पादन 
हो सफने के कारण सम्ममप्पयान' कहा जाता दे" । 











अर्त्‌ कौ सन्तान में उत्पन्न पाप का प्रहाण अपेक्षित नहीं है, अनुत्पन्न पाय के 
अनुत्पाद के लिये भी प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । उत्पन्न कुशल एवं अनुत्पन्न कुशल धर्मो 
कै लिये मी किसी प्रकार का प्रयत्न अपेत नहीं है; वयोकि कुशल एवं अकुशल 
सम्बद्ध सभी प्रकार कै करणीय इत्यं के सम्पन्न हौ चुके रहने से अदत्‌ की सन्तान 
सम्यक्ध्रधान वीयं नहीं हौ सकता । 


से 
में 


*-*, पापकानं ॐकूसलानं धम्मानं - स्या०; पापकानं धम्मानं -ना०। 
‡-‡. कूसलानं धम्मानं -स्या० ना०। 
लन्भतीति अयमेत्थ अविप्पायो 1" -विभ० मू० टी० पृ० १६१) 
१. “सम्मा पदहन्ति एतेना ति सम्मप्पथानं, वायामो ।“ - विभा०, प° १७२। 
द्र° -प० दी०, पृ० ३०५) 
“पदहन्ति एतेना ति पधानं, सोभणं पधानं सम्मप्पधानं; सम्मा वा पदहन्ति 
एतेनति सम्मप्पवानं । सोभणं वा तकिलेसविरूपततवियंहनतो पधानं च 
दितयुखनिप्फादकत्तेन संद्रुभावावहनतो पघानभावकारणतो चा ति सम्मप्प- 
भानं; विरियस्सेतं अधिवचनं ।“ ~ विसु०, पु० ४८२ । द्र०-विभ० अॐ०, 
पु० २६१; विसुऽ महा०, द्वि° मा०, पृ० ४०६; विभ, पृ० २५५; 
सं० नि०, चतु° भा० प° २११) 
तु° - “दोषहाणमनुत्पादं गुणोटादं विववंनम्‌ । 
सष्टरकरोति यत्तद्धि स प्रहाणचतुष्टयम्‌ ।। 
` -अभि० दी० ४४४का०, प° ३५८ | 
“दलन्नानां रागादीनां खलु दोषाणां प्रहाणायानुत्पन्नानां चानुत्पादाय यद्रीयम्‌, 
गुणानां च स्मृतयुपस्थानधिपादादीनामनुलन्नानामुरपादाय, उत्पन्नानां च स्थितये 
यद्वीर्थम्‌, तल्मथोजनमिष्पत्तिभेदाच्चत्वारि सम्यक्त्रहाणानि भवन्ति ।“ ~ वि० 
प्रण व° पु० ३५८; अभि० समु०, प° ७२-७३॥। 





परिच्छेदो ] बोधिपक्लियसङ्गहो ७७९ 


लोकोत्तर विपाकवमं भी इन. चार कृत्यो को धारण नहीं कर सकते । इसीलियं 
सम्मप्पवानविभ ङ्ग पालि" में “चतुत्रं सम्मप्पधानानं कति कसला, कति अक्रुसला, कति 
अन्याकता' ? इस प्रकार प्रशन उपस्थित करके उसका “कुसलायेव^” अर्थात्‌ केवल कुशल 
ही हं - यह समाधान किया गया है। 


उपरक्त विवेचन का सारांश यह है कि २१ कुश्लचित्तों में सम्प्रयुक्त वीयं- 
च तसिक ही सम्यक्प्रवान दै । यह सामान्य वीये नहीं; अपितु विशेष प्रकार का वीयं 
(उत्साह) है । 

प्रशन - सम्यक्शरधान परमार्थ॑रूप से एक वीं होने पर भी चार प्रकार का 
क्यों फटा गया है ? 


च 


उत्तर ~ कृत्य भेद से चार प्रकार का कहा गया दै । यथा- 
(१) उत्पन्न पप धर्मं का प्रहाणछ्ृत्य, (२) अनुत्पन्न पाप धर्मों का अनुत्पादछृत्य, (३) 
अनुत्पन्न कुशल धर्मों का उत्पादछृत्य तथा (४) उत्पन्न कुशल धर्मों का पुनः पुनः उत्पाद 
(भूषोभाव) कृत्य । ` 

उत्पन्न पाय - स्वसन्तान में एकान्तरूप से उत्पन्न अकुशल ओर उनके सदुश अन्य 
अकुशल धमं “उत्पन्न पाप धर्मे" कहे जाते है । यथा - उप्पज्जित्या ति उप्पन्नं, उप्पन्नं विया ति 
उप्पन्नं' अर्थात्‌ उत्पन्न अङ्कुरल धमं तथा उत्पन्न अकुशल के सद्दा अनुत्पन्न अकुशल धमं" । 

उत्पन्न पाप धर्मों का प्रहाण - उत्पन्न पाप धर्मोंका मागेकरुरल मं सम्प्रयुक्त वीयं 
दरा प्रहाण किया जाना स्पष्टतः ज्ञात है लौकिक कुशलो द्वारा प्रहाण करना इस 
प्रकार दै - 
“मैने प्राणातिपातं कमं किया है, वह कमं साधु नहींदहै, सृष्ट नहींहै । इस 
प्रागातिपात कमं के कर लेने से यदि परचाताप एवं कीत्य होता है तो अकुशल कमं की 
वृद्धि होती दै । विगप्रतिसार होने से किये गये अकुल अकृत नहीं हो सकते - इस प्रकार 
विचार करके उस कृत प्राणातिपात कमं कात्याग करता है) अनागत कालम भी उस 
प्राणातिपात कर्मं के न होने के लिये उससे प्रतिनिवृत्त होता है । उपर्युक्त नय के अनुसार 
यदि प्रयत्न किया जाता है तो उत्पन्न प्राणातिपात कमं का प्रहाण किया जा सकता है, 
तथा उत्पन्न प्राणातिपातं के सदुश अन्य प्राणातिपात कर्मों का भी प्रहाण हो सकताहैः 


"भ्यो खो पन मया पाणो अतिपातितो यावतको वा तावतको वातं न सटठ, तं 
न॒ साधु । अंहञ्चेव खो पन तप्पच्चया विप्पटिसारी अस्सं1 न मेतं पापकम्मं अकतं 


१. विभ०, प° २६२। 

२. वायामो ति सीलपूरणसमथविपस्सनाभावनाकम्मेयु दलह वायामो ।“ - प० 
पृ ३०५। 

३. सो पन तथापवत्तो एको पि समानो किच्चसिद्धिवसेन चतधा होति 1" - प० 
पु० ३०५; विसु° पृ० ४८२ ॥ 

४. द्र°-प० दी०, पृ० ३०५। 

५" द° - विस्तृत ज्ञान के लिये द्र -विभ० अ०, पु° २६३1 


७८० अभिधम्मत्यसङ्खहो [ सत्तमो 


भविस्सतीति'; सो इति पटिसङ्कवाय तञ्चेव पाणातिपातं पजहति, आयतिञ्च पाणाति- 
पाता पटिविरतौ होति । एवमेतस्स पापस्स॒ कम्मस्स पहानं होति, एवमेतस्स पापस्स 
कम्मस्स समतिक्कमो होति! 1" 

अनुत्पन्न पाप - अनादिकाल से प्रवृत्त किसी की भी सन्तान में कोई पापधमं 
अनुत्पन्न नहीं है; अपितु वे कमी न कमी उत्पन्न हुए ही है 1 तव यहाँ "अनुत्पन्न" शब्द से 
इस भव में अनुत्पन्न अकुशल अथवा नव॒ आलम्बनविशेष के वश से इस भव में अनुत्पन्न 
अङ्कुराल का प्रहुण करना चाहिये । यदि इस भव में कभी प्राणातिपात नहीं किया 
गया है तो उस पुरूष की सन्तान में यह प्राणातिपात अनुत्पच्न होता है तथा यदि मत्स्य 
कातो घात किया है, किन्तु मनुष्य का प्राणातिपात नहीं कियादहै तो मत्स्यं काप्राणाति- 
पात उत्पन्न एवं मनुष्य का प्राणातिपात अनुत्पन्न होता हैः । 

अनुत्पन्न पाप के अनुत्पाद कै लिये प्रयत्न - इस प्रकार अनुत्पन्न अकुराल धर्मों के 
अनुत्पाद के लिप दान, रील, भावना, पूजा, परसेवा, प्राप्तानुमोदन, धर्मश्रवण, धमेदेशना- 
आदि पुण्यक्रिया करनी चाहिये। इन कर्मो के करने मे वीर्यं अपेक्षित होता है, अतः 
आर्ध वीयं दवारा ही अनुत्पन्न अकुशलो का अनुत्पाद होता है तथा अकुशल धर्मोँके 
उत्पाद के योग्य नवीन आलम्बन उपस्थित होने पर भी अकुशल न होने के देने लिये उससे 
विरत होना चाहिये । 

तत्य अनुप्पन्नानं ति असमुदाचारवसेन वा अननुभूतारम्मणवसेन वा अनुप्पन्नानं; 
अजञ्ज्जथा हि अनमतग्गे संसारे अनुपपन्ना पापका अक्रुसला घम्मा नाम नत्थि।. - तत्य 
एकच्चस्स वत्तवसेन किलेसा न समुदाचरन्ति । एकच्चस्स गन्थ-ुतङ्ध<समाधि-विपस्सना- 
नवकम्मिकानं अज्जातरवसेनः । 

(इस अदटकथा में 'असमुदाचारवसेन' शब्द द्वारा इस भव में बाल्यकाल में उत्पन्न होने पर 
फिर कुचं दिन तक अनुत्पन्न या उपरान्त अकुरल धमं को भी अनुत्पन्नपाप' कटा गया 
है । अननुमूत' शब्द द्वारा अननुभूत नव आलम्बन काही ग्रहण होता है।) 

अनुत्पन्न कुशल - इस भव में अनुत्पन्न शमय-विपदयना-आदि लौकिक कुशल तथा 
अनादिकाल से प्रवृत्त भवसन्तति में कदापि अनुत्पन्न मागेकुराल को अनुत्पन्न कुराल 
कहते हं । 

उत्पन्न कुशल - मागं उत्पन्न हो जाने पर उसके भूयोभाव के लिये प्रयत्न आवश्यक 
नशं है; क्योकि किसी कौ भी सन्तान में मागं एक क्षण के लिये ही उत्पन्न होकर 
निरुद्ध होता है । फिर पुनः उसका उत्पाद नहीं होता, तथां आवश्यक भी नहीं है। 
अतः अनुत्पन्न मागे के लिये ही वीं करना चाहिये । उत्पन्न कुशलो के पुनः पुनः उत्पाद 
के लिये प्रयत्न करने मे मागंकुशल का ग्रहण न करके इस भव के या पूवं भव के 
उत्पन्न लोकिक रामथ-विपदयना-आदि कुशल धर्मो का ही ग्रहण करना चाहिये। 


१. सं° नि०, तु° मा०, १० २८३-२८४। 
२. द्र० -प० दी० पु ३०५-३०६। 
३. विम० अ०, प° २९८। 


= न क त कतक च्कन्कापककवाः वकाय क = = 1 १ 


"रिच्छेदो | बोधिपक्खियसङ्धहो ७८१ 


इद्धिषादा 
२६. चत्तारो इदधिपादा ~ छन्दिद्धिपादो, वीरियिद्धिपादो+ चित्तिद्धि- 
पादो* वीमंसिद्धिपादो । 


ऋदधिपाद चार हं; यथा ~ छन्द-ऋद्धिपाद, वीयं-ऋद्धिपाद, चित्त-ऋद्धि- 
पाद, तथा मीमांसा-ऋद्धिपाद । 


= 


ऋद्धिपाद 


२६. इद्धिपादा - इज्ञतीति इद्धि, इद्धिया पादो इदधिपादो-अर्थात्‌ घ्यान, मागं 
एवं फल को प्राप्ति का प्रयत्न किया जाने पर उन ध्यान, मागं एवं फल कौ सिद्धि 
(प्राप्ति) कौ "ऋद्धि" कहते दहं । उन ध्यान, मागे एवं फल को प्राप्ति के पादकं छन्द, 
वौथे, चित्त एवं प्रज्ञा को चरद्धिपाद' कहते हँ" । इन ऋदधिपाद धर्मो का छृतछ्ृत्य अहत्‌ 
से कोई सम्बन्य नहीं होता 1 विपाकमात्र फलचित्तों से मी उनका कोई सम्बन्व नही, 
यहां तक कि अहत्‌ होने के अनन्तर ध्यानप्राप्ति के लिये किये जानेवाले प्रयत्न को भी ऋद्धि- 
पाद' नहीं कहते । “इद्धिपादविभङ्खपालि' मे भी “चतुन्नं इदधिपादानं कति कुसला, कति 
अकूखला, कति अन्याकता ? ” एसा प्रन करके “"कुसलायेव"* -एेसा उत्तर दिया गया 
है, अर्थात्‌ कुशल ही हँ । अतः ध्यान प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना एवं ध्यान का 
समावर्जन करना तया मागं की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करना एवं फल का समावजंन 
करना-आादि म परिकमं, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌, व्यवदानछृत्य करनेवाले कामावचर 
कुशल, ऊपर ऊपर के ध्यान, मागं एवं फल के पादक (मूल) भूत महग्गतकुराल, ऊपर 
ऊपर के मागं एवं फल के पादकभूत मागंकुशलों में सम्प्रयुक्त छन्द, वीये, प्रज्ञा एवं 
२१ कशलचित्त ही "ऋद्धिपाद' कहलाते हैँ । पालि में “छन्दं चे भिक्खु ! अविपति करित्वा 





*-*. चित्तिद्धिपादो विरियिद्धिपादो -रो०। 

१. “इज्क्ति अविद्ानादिकं एताया ति इद्धि, इद्धिविधनाणं । इद्धिया ` पादो, 
इद्धिपादो 1“ - विभा०, पु० १७२। विस्तार के लिये द्र°-प० दी°, 
पुऽ २३०६ 
पत्रे वुत्तेन इज्नद्ेन इद्धि 1 तस्सा सम्पयुत्ताय पु्बङ्खमट्ुन, `फलभूताय 
पुव्बभागकरणदुन च इद्धिया पादो ति इद्धिपादो 1“ - विसु०, पृ ४८२; 
विभ० अॐ०, पृ० ३०५; विसु° महा 9 दहि भा० पृ० ४६० पटि० 
म०, पृ० ४६७; सं० नि०, चतु° भा०, पृ २१७; विभ०, पु° २६४॥ 
तु° - “छन्दग्यायाममीमांसा चित्ता्ृष्टाः समाधयः । 

ऋद्धिपादास्तु चत्वारो गुणसम्पत्तियोनयः 11. 
४ अभि9 दी०, पृ० २५६; वि पऽ व°) पृ9 २१८४ अभि9 समूऽ; पृ9 ७३ । 

२, विम० प° २७३। 


७८२ अभिघम्मत्थसङ्खहो [ सत्तभो 


इन्द्रियानि 


३०. पच्न्चिन्द्रियानि ~ सद्धिन्त्रियं, वीरियिन्द्ियं, सतिन्दरियं, समाधिः 
च्रियं, पल्ज्िच्ियं । 


इन्दरर्यां पाँच हें; यथा ~ श्रद्धेन्द्िय, वीर्येन्दरिय, स्मृतीन्दरिय, समाधीन्दरिय 
तथा प्रजञेन्द्रिय । 


बलानि 


३१. पञ्च बलानि - सद्धाबलं, बीरियनलं, सतिबलं, समाधिबल, 
पञ्ञाबल । 


वल पाँच हें; यथा - श्रद्धाव4, वीर्यवल, स्मृतिवल, समाधिवल, तथा 
प्रज्ञावल । 


[क ` > 
लभति समाधि आदि द्वारा अधिपति होने वाले छन्द-आादि को ही कहने के कारण 
यहां अयिपतिङ्ृत्य करनेवाले छन्द, वीर्यं, चित्त एवं मीमांसा को ही ऋद्धिपाद समञ्चना 
चाहिये 1 

इच्रिय एवं बलं 


३०-३१. इन्द्रियः एवं "बलः शब्द का व्याख्यान सिश्रकसङ्ग्रह में कर दिया 
गया है 1 उनका परमा्थेस्वरूप स्मृतिप्रस्थान के सदृश समञ्लना चाहिये । अर्थात्‌ महा- 
कुशल, मदाक्रिषा एवं अर्षणाजवन में सम्प्रमुक्त श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाचि एवं भरजञा 
चैतसिक ५ इन्द्रियां एवं ५ बल है'। 


१. विभ ०, पुऽ २६४] 

२. वियु०, पु° २६५, ४८२1 विशेष ज्ञान के लिये द्र° -प० दी०, पृ ३०६ 
३०७; विभ० ॐ०, प° ३०५-३११। 

३. विसु०, पृ० ४८२; सं० नि०, चतु० भा०, पृ० १६७ एवं २.१४; पटि० 
म०) पृ० ४२५) घेठठ। 
तु° - “श्रोक्तं `-बोधित्रयेरित्वाच्छद्धादीन्द्रियपञ्चकम्‌ । 

कथितं बलशब्देन तदेवानभिभूतितः 1 
~ अभि० दी०, पृ० २३५६; अभि० सम्‌०, प° ७४ | 

“श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञारूपाणि खलु पञ्चेन्द्रियाणि बोधिपश्षयेषु व्यवस्था- 
च्यन्ते । बोधित्रयाधिगमे श्रद्धादीनां पञ्चानामिख्वर्याधिवयात्‌, सवंभूमिषुप- 
 लब्वेदच. . .एतान्येवेन्दियाणि श्रद्धादीनि यस्माद्‌ योगिनः वलेशसङ्प्रामावतीर्णाः 
क्लेशानीकविजये प्रधानाङ्गमूतानि राज्ञ॒ इव हस्त्यादयस्तस्माद्‌ . बलानीत्यु- 
च्यन्ते ।'' ~ वि० प्र० व° पु० ३५६-३६१। 


१ षि 1 


= + ऋष्काः श्कि कि ` 


रा चाककः चातक तक्चककक 


दरिच्छेदो ] बोधिपक्लियसङ्खहो | ७८३ 


बोञ्ज्ञद्खा 
३२. सत्त बोज्स्ङ्धा ~ सतिसम्बोज्क्द्धो, धम्मविचयसम्बोज्स्ङ्धो, वीरिय- 
सम्बोज्छ्ङ्घो, पीतिसम्बोज्खद्धो, पस्सद्धिसम्बोज््द्धो, समाधिसम्बोज्क्षद्ध, 
उपेक्खासम्बोञस्ध । 
बोध्यङ्क सात हं; यथा - स्मृतिवोध्यङ्ग, घ्मविचयवोध्यङ्ग, वीर्यबोध्यदङ्ख, 
प्रीतिवोध्यद्ध, प्रश्रव्धिवोध्यङ्ख, समाधिवोध्यङ्ग तथा उपेश्नावोध्यङ्गं । 





बोध्यङ्धः 

३२. बोज्जञङ्घा (वोव्यङ्ग) - बुज्छति एताया ति बोधि, वोविया अङ्गौ वज्ङ्गो 
जिस धर्मसमूह्‌ द्वारा आर्यसत्य जाने जाते ह उन्हें बोधि" कहते है । बोधि के अङ्खं को 
वोव्यङ्ख' कहते हँ । योगी के चार आर्य॑सत्यो से सम्बद्ध ज्ञान के कारणसूत स्मृति, प्रज्ञादि 
बोव्यङ्गवर्ममूह को वोधि' कहते है, ओर उस समूह्‌ के प्रत्येक अवयव को बोव्यङ्ख' 
कहते हु" । 

परमार्थ॑ङ्प से महाकूशल, महाक्रिया एवं अ्पंणाजवन मं सम्प्रयुक्त स्मृति-आादि 
धर्म ही वोध्यङ्खः कहे जाते हँ 1 धमेविचय प्रज्ञाचंतसिक है । कायप्रश्रव्वि एवं 


१. “सम्बोचि वुच्चति चतूयु मगगेसु नाणं; समन्ततो वुञ््षति, पटिविञ्कचति, बुज्न्ति 
वा एताया ति कत्वा 1 सा हि चतुसच्चधम्मं वुज्छमाना एकक्खणे सोहि 
अत्थेहि सदधि समन्ततो वुज्कति, न एकदेसतो ति 1 तस्सा सम्बोधिया 
समुदापनद्धेन सम्बोधिया अङ्गो सहकारी बलवपच्चयौ ति सम्बोऽङ्चद्धो ।'' 
-प० दी०, पुर ३०८। | | 
“वुज्ज्ञतीति बोधि, आरद्धविपस्सकतो पट्राय योगावचरो; याय वा सो सति- 
आदिकाय धम्मसामग्गिया वृज्क्ञति सच्चानि पटिविञ््ति, किलेसनिदातो 
वा वुद्राति, किलेससङ्केप्वामादतो वा मग्गफलपत्तिया विकसति, सा घम्म 
सामग्गि बोधि 1 तस्स बोधिस्स तस्सा वा बोधिया अर्ङ्गमूता कारणभूता 
ति बोज््ङ्गा 1" - विभा०, पु० १७२; विसु°, प° ४८२॥ 

“चत्तारि वा अरियसच्चानि पटिविज््ति, निद्वानमेव वा सच्छिकरोतीति 
बोधीति वुच्चति अरियसावको; तस्स ॒बोधिस्स ॒बृज््नकसत्तस्स अङ्गा 
ति वोज््ङ्खा 1" - विसु° महा०, द्वि° भा०,पृ° ४६१॥ द्र° -घ° स° मू 
टी०, पु० ११३; अहुर, पु० ११७-११८, २३६; ध० स०, १० ७५८२; 
विम०, प° २७६; पटि० म०, पू० ३६३; सं° नि० चतु° भा० पुर 
६१} विस्तार के लिये द्र° -विभ० ॐ० पृ ३१२) 

तु° - “बोधनार्थेन निरिष्टं शास्त्रा बोध्यज्गसप्तकम्‌ 1“ - अभि० दी°, प° ३६१; 
वि प्र° वृ०, पु० ३६१; अभि समु०, पृ० ७४। 
२. “चतुसच्चधम्मे विचिनातीति धम्मविचयो 1" - अदु°, पृ० १२०1 


२. अभिधम्मत्थसङ्कृहो [ सत्तमो 


मरगङ्धानि 
३३, श्र मग्गङ्धानि ~ सम्मादिह्ः सस्मासङ्कप्पो, सम्मावाचा, सम्मा- 
कम्मन्तो, सम्माश्राजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, समस्मासमाधि । 
मागाङ्ग आठ हं; यथा ~ सम्यग्‌ दुष्टि, सम्यक्‌स्कूल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक- 
कर्मान्त, सम्यग्‌ अ।जीव, सम्यग््यायाम, सम्यक्‌स्मृति तथा सम्यक्‌ समाधि । 


३४. एत्थ पनं चत्तारो सतिपटराना ति सम्मासति* एका व पवुच्चति । 
यहां एक सम्यक्स्मृति को ही चार स्मृतिप्रस्थान कहा जाती है। 
३१५. तथा चत्तारो सम्मप्पधाना ति च} सम्मावायामो । 
तथा एके सम्यण्न्यायाम को ही चार सम्यकूप्रघान कहा जाता हे । 
३६- छन्दो चित्तमुपेक्वा च सद्धापस्सद्धिपीतियो । 
सम्मादिदटि च सङ्कप्पो वायासो विरतित्तयं 1 
सम्मासति समाधीति चुदृसेतं सभावतोः । 
सर्तातसपभेदेन§ सत्तधा तत्थ सङ्क ॥ 
छन्द, चित्त, उपेक्षा, श्रद्धा, प्रश्रन्धि, प्रीति, सम्यगृद्ष्टि, सम्यक्सङ्कलप, 
सम्यर्व्यायाम, विरतित्रय, सम्यकृस्मृति, सम्यक्समाधि -ये १४ धमम॑ही 
प्रमाथंतः वोधिपश्चीय' धमं हं । प्रभेदो के अनुसारये ३७ होते हं । इनका 
बोधिपक्षीय सङ्ग्रह में सात प्रकार से सङ्ग्रह किया गया है । 


चित्तश्रश्रन्धि चंतसिक प्रश्रव्धि है। समाधि एकाग्रताचंतसिक दै । उपेक्षा तत्रमध्यस्थता 
चैतसिक है 1 दोष अपने नाम से स्पष्ट हूं। 


मागङ्धिः 
३३. इन मार्ग्िधमां का परमार्थस्वरूप भौ स्मूतिप्रस्यान की मति है, अर्यात्‌ 
महाकूशल, महाक्रिधा एवं अर्घंणाजवन में सम्प्रयुक्त प्रज्ञा, वितकं-आआदि चंतसिक मागर हँ" । 
३६. वोधिपक्षीय धमे कुल ३७ होते हं 1 वे परमा्थस्वरूप से १४ हं । उनका 
यहाँ स्मृतिप्रस्थान, सम्यक््रधान, ऋद्धिपाद, इन्द्रिय, वल, बोध्यङ्ग एवं मारगाङ्गं नाम चे 


सात प्रकार से विभाजन करके वणेन किया गया है । 





#. सद्धासति -सी०1 †. सी०, ना० में नहीं| ‡. स्वभावतो -रो०। 

§. ° प्पभेदेन -रो०, ना०। 

१. द्र - विभ ०, पृ० २८५; ध० स०, पू ७४; पटि० म०, पु° ३२४७; सं9 
नि०, चतु° मा०, प° १; अरु, पू० १७७; विभ० अ०, प° ३२१॥। 
तु° -““सङ्कल्पादेदचतुष्कस्य पथो ज्ञेयानुकूल्यतः !“ - अभि ° दी °, ¶० ३६२; 

वि० प्र° व° पु० ३६२; अभि० समु०, पु० ७४-७५। 


न 
#@ =. 
नि 
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३७. सङ्कप्पपस्सद्धि च पीतुपेक्खा^ 
छन्दो च चित्तं विरतित्तयञ्च । 
नवेकठाना† विरियं नवह 
सतो समाधौ चतु पञ्च पञ्चा । 
सद्धा दुठानुत्तमसत्ततिसः 
धम्मानमेसो पवरो विभागो ॥ 
सम्यक्सङ्कल्प, प्रश्रन्धि, प्रीति, उपेक्षा, छन्द, चित्त, तीन विरतियां = € 
धमं १-१ स्थान मं ही आते हँ । वीयं (चार सम्यक्प्रघान, वीर्य-ऋद्धिपाद, वीये- 
न्दरिय, वीयेवल, वीर्य॑सम्बोध्यङ्ख, सम्यग््यायाम ==) € स्थानो मं आता है स्मृति 
(चार स्मृतिप्रस्थान, स्मृतीन्द्रिय, स्मृतिवल, स्मृतिसम्बोध्यङ्घ, एवं सम्यवस्मृति == ) 
ठ स्थानों मेँ आती है । समाधि (समाधीन्दरिय, समाधिवल, समाधिसम्बोध्यङ्खः 
ओौर सम्यक्समाधि =) ४ स्थानों में माती है । प्रज्ञा (मीमां सा-ऋदधिपादः, प्रज्ञेन्दरिय, 
प्रज्ञावल, घर्मविचयसम्बोध्यङ्ग ओर सम्यग्दृष्टि =) ५ स्थानो मं आती हे 1 श्रद्धा 
(श्रद्धेन्दरिय एवं श्रद्धावल =) दो स्थानो मं आती है । इस प्रकार इन लोकोत्तर 
२३७ धर्मो का यह्‌ श्रेष्ठ विभाग है । 
३८. सब्बे लोकृत्तरे होन्ति न वा सङ्कप्पपीतियो । 
लोक्िये पि यथायोगं छन्बिसुद्धिपवत्तियं § ।॥। 
सव बोधिपक्षीय ध्म लोकोत्तर चित्तो मं होते हं । सकल्पं एवं प्रीति, कुछ 
लोकोत्तर चित्तो मँ नहीं भी होते । ६ विशुद्धियों की प्रवृत्ति जिनमें होती है एसे 
लौकिक कुशल तथा क्रिया चित्तो मे भी ये बोधिपक्षीय धमं यथायोग्य होते हं । 
३८. सङ्कल्प" वितकं का नाम है । यह्‌ वितकं द्वितीयादि मागं एवं फल 
ध्यानं में प्राप्त नहीं होता । इसी तरह प्रीति चतुथं एवं पञ्चम मागं एवं फल ध्यानों 
में प्राप्तं नहीं होती । इसे द्वितीय परिच्छेद में “चंतसिक सम्भरयोगनय' के अनुसार ही 
समक्षना च।हिथे । नवम परिच्छेद" में आनेवाली शीलविरद्धि, चित्तविशुद्धि, दुष्टिविदुद्धि, 
काक्षावितरणविशुद्धि, मार्गामागंज्ञानदशंनविरुद्धि, प्रतिपदान्ञानदरोनविशयुद्धि- इन चह 
विशुद्धियों के होने के लिए लौकिक कुशल एवं क्रिया चित्तो दवारा प्रयत्न होता है। 
यही प्रयत्न स्मृतिप्रस्थान, सम्यक्प्रधान-गादिं धमं है 1 इसलिये कुराल एवं क्रिया चित्तो 
मे भी ये बोधिपक्षीय वमे यथायोग्यं होते ह । इस कथन के अनुसार लौकिक कुशल एवं 
क्रिया में सम्प्रयुक्त स्मृति-आदि को भी स्मृतिप्रस्थान एवं सम्यक्म्रघान-आदि कहा गया 


है । विपाकधमे प्रतिसन्धि, भवङ्ग, च्युति एवं तदालम्बन कृत्य ही करते हं । इसलिये 


*. पीत्युपेक्ला - स्या० 1 †. नवेह ठाना - रो० । ‡. सत्तत्तिस - ना० । 
§. छन्बिसुद्धिप्पवत्तियं ~ स्या०, ना० 1 
१. द्र० -अभि० स० € ४५१-५६1. 

अनि० स० : ६९ 
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सब्बसङ्खहो . 
| पञ्चक्लनधा ॥ 

३९. सब्बसद्धहे पञ्चक्न्धा* ~ रूयक्खन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जा- 
क्वन्धो, सङ्कखारक्वन्धो, विञ्चाणक्खन्धो । 

स्वसङग्रह मं पांच स्कन्ध हें ~ रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, 
संस्कारस्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । 
रोलविशुद्धि-गादि विशुद्धिथो कौ प्रवृत्ति उनमें नदीं हौ सकती, अतः विपाक से सम्प्रयुक्त 
स्मृति, वीय-आदि स्मृतिप्रस्यान, सम्यक्परवान-आदिं नहीं कहे जा सकते । 

बोधिपक्षीयसडग्रह समाप्त । 


 संवंसङग्रह्‌ 
३९. 'सब्वेसं सङ्गहो सब्बसङ्खहो' सभी धर्मो अर्थात्‌ चित्त, चतसिक, रूप एवं 
निर्वाण - इन चारों परमार्थ-घर्मो का संग्रह करनेवाला यह सङ्ग्रह दै । 
पञ््चस्कन्ध 
स्कन्ध ~ “रासन खन्वो' रादि के अथं में स्कन्य' दाब्द का प्रयोग हुआ दैः 
यह अनिष्पन्न प्रातिपदिक शब्द है । इसलिये रूपराशि को रूपस्कन्व एवं वेदनाराशि 
को वेदना स्कन्व-आदि कहते हं । यहाँ रूपराशि में प्रयुक्त “राशि' शब्द तण्डुलरारि, 
तिलरादि-आदि को भति ढेर अथं में व्यवहृत नहीं है तथा रम सूपो के समूह को 
भी राशि नहीं कहते; अपितु अतीतरूप, अनागतरूप एवं प्रतयुपन्नरूप - इस प्रकार काल- 
भेद से भिन्न इन त्रिविध ख्पोंका ज्ञान द्वारा राशीकरण “रूपस्वन्ध' कहा जाता है । 
जैसे _ काल मेद से अतीत पृथ्वी, अनागत पृथ्वी एवं प्रतयुरपन्न पृथ्वी - इस प्रकार त्रिषा 
*. पञ्च॒ खन्धा-रो०। ¦ 
१. विशेष ज्ञान के लिये द्र° ~ प० दी ०, प° ३०६-३१०; विभा० १० १७२-६७१ । 
२. “तत्रायं खन्धसदो सम्बहुलेसु ठानेयु दिस्सति - रासिम्हिः गृणे, पण्णत्तियं, 
रूढ्न्हियं ति 1. . -स्वायमिष रासितौ अविष्पेतो । अयं हि खन्धदरौ नाम पिण्डदो 
पगौ घट्ट रासद्रौ। तस्मा. “रासिलबखणा खन्धा' ति वेदितव्बा । ` 
-विम० अ०, पु १-२; अदु, प° ११५-११६) द्र०-विम° मू 
टी० न पु ० २३-४ | 
“खन्धस्सा ति रासदुस्स खन्धस्स ।* -विभ० अनु, प° ६; विसु०, प° 
३३०-३३१ ॥ 
“अतीतानागतपच्चुप्पन्नादिभेदभिन्ना ते ते सभागधम्मा एकज्जं रासदेन 
 खन्वां 1“ - विमा०, पृ १७३ । | 
तु° - “रादयायद्रारगोत्रार्थाः स्कन्धायतनधातवः ।'' - अभि० को० १:२०, 
पु २३०; भभि०् दी०, पृ ५; अभि० समु०, पृ १५॥ 
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विभक्त एक पृथ्वीधातु को ज्ञान द्वारा राश्ीकरृत करके रूपस्कन्ध" कहा जाता है । इसी प्रकार 
वेदना एवं संज्ञा-भादि एक एक होने पर भी अत्तीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न काल-भद से 


-न्रिविव ह ओर उन तोनों का ज्ञान द्वारा राद्ीकृरण करके उन्हं वेदनास्कन्ध, सज्ञास्कन्व- 


अदि कहा जता हैः । (कु लोग एक संख्यात्मक वेदना एवं संज्ञा को वेदनास्कनध 
एवं संज्ञास्कन्ध कटने में एकदेरी - उपचार से रूढ शब्द मानते हं; इस सम्बन्व म अगं 
विचार किया जायेगा ।) सन्तानमेद से अध्यात्म (आज्दत्त स्व सन्तान मे उत्पन्न) पृथ्वी 
एवं बाह्य (बहिद्धा = वाहर एवं पर सन्तानं में उत्पन्न) पृथ्वी -इन दोनों को एकत 
करके पृथ्वी राशि या एक रूपस्कन्व कहते हँ 1 इसी प्रकार अध्यात्मवेदना एवं बाह्य- 
वेदनाओं का राशीकरण करके वेदनारादि या एक वेदनास्कन्व होता है। 


उप्यक्त ` पृथ्वी में ओदारिक (ओक्ारिक) एवं सूक्ष्म -इस प्रकार दो भद नहीं 


हो सकते । 'लूपपरिच्छेद' मे कथित नय के अनुसार वह पृथ्वी ओदारिक रूप ही होती 
= 
2 । 


पुद्गलमेद से हीन पृथ्वी एवं प्रगीत पृथ्वी-इन दोनों का राशिकरण करके 
एक रूपस्कन्ध हो जाता है) 

स्यानमेद से दूरपृश्वी एवं अन्तिकं (सन्तिके) पृथ्वी -इन दोनों का राशिकरण 
कृरके भी एक रूपस्कन्ध हो जाता है। 

इसी प्रकार अप्‌-धातु-आदि रूपघमं तथा वेदना, सज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान मं 
मो स्कन्धभ्रक्रिपा (राशिकरण) जाननी चाहिये । 





एकरस्मि -रप्पनलक्वणे रासि कत्वा जाणेन परिगहिता रूपधम्मा एव । 
तथा एकरसमि वेदयित्रलक्खणे सञ्जाननलक्वणे रासि कत्वा परिग्गहिता 
अतीतादिभेदभिन्ना वेदनासञ्व्ायो वेदनाक्खन्धो सज्ाक्खन्धो च नाम । 
-प० दी०ऽ, पऽ २३१०) 

“यस्मा चेत्य खन्धसदो रासद्रो 'महाउदकक्लन्यो' ति आदीसु विय, तस्मा अती- 
तादिविभागभिन्नं सब्बं पं रासिवसेन वुद्धिया एकज्ञं गहेत्वा “रूपमेव खन्वो 
रूपक्छन्यो' ति समानाधिकरणसमासो ददुव्बो 1" - विसु° महा०, द्वि° 
, भा०, पृ० ८५। 

द्र० ~ “एवमेत्थ रूपक्वन्धो ति रूपरासि रूपकोद्रासो; वेदनाखन्धो ति वेदना- 
रासि वेदनाकोटासो ति इमिना नयेन सज्जाव्खन्धादीनं अत्थो वेदितब्बो 1“ 

. - विभ० ॐ०, प° २। २ 

२. “यं किञ्चि रूपं अतीतानागतपच्चुप्पन्नं अज्छत्तं^ वा बहिद्धा वा ओढठारिकं 

वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा यं दुरे सन्तिके वा तदेकज्ज्ं अभिसञ्ज्‌- 
हित्वा अभिसङ्किपित्वा ~ अथं वुच्चति रूपक्लन्धो 1” ~ विम०, पृ० १; 
विभ ॐ, पृ० २२; विभ० मू9 टी ०, पू9 ४; विभ० अनु ०, पुऽ ७-८। 
तु° -अभि० को०, पु० १४; अभि० समु०, पृ० ३। 
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कुच लोग अतीत, अनागत-आदि ११ प्रकार से विभाग करने योग्य हने पर 
११ प्रकार से विभक्त उन रूपधर्मों कौ एक साथ . सङ्गृहीत करके स्कन्ध शब्द से कहना 
चाहते दं । किन्तु यहाँ स्कन्व का अथं इन ११ प्रकारो की रादि नहीं है; अपितु अतीत, 
अनागत एवं प्रव्युत्सन्न को एक राशि; अज्ञत्त एवं बहिद्धा कौ एक राशि; ओौदारिक एवं 
सुक्ेम को एक राशि; हीन एव्वं प्रगीत को एक राशि तथा दुर एवं समीप कौ एक रारि होती दै - 
इस प्रकार समञ्लना चाहिये 1 राशिकरण, स्वभाव से भेद होने पर ही किया जा सकता 
है । यदि स्वभाव से मेद न होगा तो रारिकरण नहीं किया जा सकता, जंसे ~ कालभेद 
एत्र सन्तानमेद पर विचार करने से अतीत पृथ्वी में ही अज्जञत्त (अध्यात्म) एवं 
बहिद्धा (बाह्य) -ये दोनों मेद हो सकते दै, इसीलिये अतीत पृथ्वी एक एवं अज्त्त 
थ्री एक - इसन प्रकार विभाजन नहीं किया जा सकता । भिन्न घर्मो का कंसे राशि- 
करण किया जा सकता है ? अतः सजातीय भिन्न धर्मो काही राशिकरण करना चाहिये । 
रूढि - कुछ स्थल पर अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न भेद से अभिन्न एक वेदना भी 
स्कन्ध कही जा सकती है, जैसे ~ प्रत्युत्पन्न वेदना एक है, उसका अतीत, अनागत रूप से 
मेद नहीं किया जा सकता । इसी तरह एक सत्त्व की सन्तान मं होनेवाली वेदना अज्कत्त 
ही है, उसका अज्त्त एवं बहिद्धा भेद नहीं किया जा सकता, फिर भी उपर्युक्त 
प्रत्युत्पन्न एव अञ्छत्त वेदना “रूढि' से विदनास्कन्ध' कठी जाती है" । 
“वेदनादीस्वपेकरस्मि खन्धसहो तु रूच््टिया । 
समुहादेकदेसे तु समुदादिरवो यथाः ।। 
अर्थात्‌ एक वेदना मं भी रूढि से ‹स्कन्ध' शाब्द का व्यवहार होता दै, जसे ~ समुद्र के 
एक देश में समुद्र का व्यवहार होता है। 
संस्कारस्कन्ध - ५० चतसिकों को “संस्कारस्कन्ध" कहते हं । वस्तुतः एक चेतना- 
चैतसिक ही संस्कारस्कन्व है; फिर भी चेतना को प्रधान करके उसके साथ आनवालं 
अन्य चंतसिकों को भी संस्कारस्कन्ध' कहा जाता है। 
“चित्तसंसद्ुधम्मानं चेतनामुखेतो पन । 
सङ्गा खलन्धनामेन घम्मा चेतसिका मताः ।।" 
अर्यात्‌ एक चित्त से संसृष्ट च॑तसिक धर्मों के वीच 'संसकार' नामक चेतना-चंतसिक 
ही प्रधान होने के कारण अन्य ५० चंतसिक वर्मा को भी संस्कारस्कन्धः नाम से 
माना गया दै। 





१. विभ अनु०, १० ७। द्र०-विभम० मू° टी०, पृ०३। 
२. सच्च० ५ का०,पृ०२। 
३. नाम० परि०, प° ४२। 
तु° - “चतुर्म्योऽन्ये तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः । 
घर्मायततनघात्वाल्याः सहाविक्ञप्त्यसंस्कृतेः 11” - अमि ° को० १ : १५, 
पु २५; अभि० समु०, पृ ५। 


यर 
कै 


न 
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वेदना एवं संज्ञा का पथक्‌ स्कन्धत्व ~ चेतना को प्रधान करके जव सभी चंतसिक 
संस्कारस्कन्ध' कहे जते डं तो वेदना एवं संज्ञा चंतसिक भी क्या सस्कारस्कन्व नहीं 
कटे जाति ? 

समाधान -जो संधारिक धर्मों के आस्वाद धमं है भौर जौ उस आस्वाद को 
करानेवाले उपसेचन धभ है - इन दोनों का पृथक्‌ पृथक्‌ निदेश करने के लिये वेदनारकन्ये 
एवं संत्ास्कन्ध फा संस्कारस्कन्य में सङ्ग्रह न कर्के पृथक्‌ वर्णन किया गया है। 

मणवान्‌ वद्र को स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, एवं प्रतोत्यसषमुत्पाद - आदि को 
देशना संघार कौ अनित्यता, अनात्मता, दुःखता एवं अशुभता समज्ञा कर. दुःखमय संक्नार से 
रागय उत्पन्न कराने के लिये दै 1 वेदनाचैतसिक इस दुःखभूमि में नाना प्रकार के 
अ(लम्धनों का विविधरूप से अनुभव करता है। अतः यह सांसारिक धर्मों मं सवत 
रने के लिपरे तष्णाः का कारणोभृत धमं होता दै इसीलिये वेदनापच्चया तण्डा कहा 
गया ड । यदि लोकिक वर्मा का अस्वाद चाहनेवाली तृष्णा न हौगी तो कोई भी 
व्यवित संसार मेः रमण नहीं करेगा, तथा अनुभव करनेवाली वेदना नहीं होगी तौ उस 


` तष्णा मे आस्वाद-दाक्ति भी नहीं रहेगी । अतः वेदना आस्वाद करनेवाला धमं है। जसे 


लोक में भोजन का आस्वाद लेने के लिये विविब व्यञ्जन उपेक्षितं होते ह, उसी प्रकार 
वेदना द्वारा आलम्बनों का आस्वादं लेने के लिये व्यञ्जनस्थानीय संज्ञा पेक्षित होती 
है। ये वेदना एवं संज्ञा संसारदुःख के मूल हं 1 इनमे अनित्य, नात्म, दुख एवं 
अशुभ की भावना उत्पन्न कर इनसे वैराग्य .कराने के लिये ही इनका पृथक्‌ स्कन्व- 
रूप मे उपदे किया गया है। यथा- 

“कस्मा पन वेदना सञ्वा विसु कता ति ? वटुधम्मेसु अस्सादतदुपकरणमावतो ॥ 
तेभूमकधम्मेसु हि अस्सादवसप्पवत्ता वेदना । अपुमे सुमादिसन्जा विपल्लासवसेन च 
तस्सा तदाकारपवत्तीति तदृपकरणभूता सजञ्व्ना, तस्मा संसारस्स पवानहेतुताय एता 
विनिब्मुजित्वा देसिता ति 1 | 

“वदुधम्मेसु अस्सादं तदस्सादुपसेचनं । 
विनिमुज्ज निदस्सेतुं खन्दयपुदाहट 

पञ्चस्कन्धों का क्रम - पञ्चस्कन्यों मं रूपस्कन्य भोजन रखने के पात्र को तरह 
है, अतः भाजनस्थानीय होने के कारण इसे सरवे्रथम कहा गया है। वेदनास्कन्व 
मोजन कौ तरह तथा संज्ञास्कन्ध व्यञ्जन कौ तरह है! इसलिए रूपस्कन्ध के अनन्तर 


` वेदना ओर संज्ञस्कन्ध रखा गया है । संस्कारस्कन्ध भोजन पकानेवाले भोजक 


(== पाचक) की तरह है । इसलिए भाजन, भोजन एवं व्यञ्जन स्थानीय रूप, वेदना एवं 
संज्ञा स्कन्धो के अनन्तर भोजकस्थानीय संस्कारस्कन्ध रखा गया है 1 विज्ञानस्कन्ध 





१. विमा०, पु० १७५-१७६ 1 
२. नाम० परि०, पुऽ ४२। 
तु° “ विवादभूलसंसारहेतुत्वात्‌ ` क्रमकारणात्‌ । 
चैततेम्यो वेदनासंज्ञे पृथक्‌ स्कन्सौ निवेशितौ ।।* - अभि० को०,पु० ३५। 


७६० मभिषधम्मत्यस द्ख्टो [ सत्तमो 


उपादानक्वधा 
४०. पञ्चुपादानक्खन्धा ~ रूपुपादानक्वन्धो, वेदनुपादानक्खन्धो, सञ्जु- 
पादानक्लन्धो, सङ्कारुपादानक्वन्धो, विञ्व्याणुपादानक्खन्धो । 
 उपादानस्कन्ध पाँच हँ; यथा - रूप-उपादानस्कन्ध, वेदना-उपादानस्कन्ध, 
संज्ञा-उपादानस्कन्ध, संस्कार-उपादानस्कन्ध एवं विज्ञान-उपादानस्कन्ध । 


मोक्ता के सद्र टै । अतः विज्ञानस्कन्ध सव से अन्त में रला गया है" । 'खन्व- 
विभङ्ख-अद्ुकया' में एक दूसरी उपमा भी दी गयी है उसे वहीं देखना चाहिये । 
नामरूपपरिच्छेद' में भी कहा गया है- 
“भाजनं भोजनं तस्स व्यञ्जनं भोजको तथा । 
मुज्जिता चा ति पञ्न्ेते उपमेन्ति यथाक्कमं* 11" 
स्कन्धो का स्वरूप - २८ रूप रूपरकन्व, वेदनाचंतसिक ॒वेदनारकन्ध, संज्ञाच॑तसिक 
संज्ञास्कन्ध, वेदना एवं संज्ञा वलजित ५० चंतसिक संस्काररकन्व तथा सम्पूर्णं चित्त विज्ञान- 
स्कन्ध हं । निर्वाण स्कन्धविनिर्मुक्त वमे है । 
उपादानस्कन्व 
४०. उपादानक्वन्धा - 'उपादानानं अरम्मणभूता खन्या, उपादानक्खन्धा' ~ उपादान- 
घर्मो के आलम्बनभूत स्कन्ध “उपादानरकन्ध" कहलाते हं । लोभ एवं दृष्टि ही परमां 
रूप ॒से उपादानधमं हैँ ये लोभ एवं दृष्टि अकुशल धमं होने से लौकिक चित्त, 
चैतसिक एवं रूपस्कन्धो का ही आलम्बन करती हुं; ये लोकोत्तर स्कन्धो का आलम्बन 
नहीं कर सकतीं । अतः उपादान के आलम्बनभूत स्कन्ये से लौकिक चित्त, उन चित्त से 
सम्प्रयुक्त चतसिक तथा रूपधर्मो का ही ग्रहण करना चाहियेः। 


१. विभा०, प° १७२) 
२. विभ० अ०, पृ० ३२-३३; विसु० पू० ३३४ । तु० - अभि० समु०, पृ° १४। 
३. नाम ० परि०; प° ४२। 
तु° - “यथीदारिकसंक्लेशभाजना््थधातुतः ।” - अभि० को०, पू० ३५ । 
४. “उपादानानं गोचरा खन्धा उपादानक्वन्धा । ते पन उपादानविसयभावेन 
गहिता रूपादयो पञ्चेवा ति वृत्तं ~ ूपुपादानक्खन्धौ' त्यादि ।“ - विभा०, 
प° १७३ 
“चतुन्नं उपादानानं विसयमूता खन्धा उपादानदखन्धा ।' ~ प० दी ०, प° ३१४। 
“ 'उपादानक्लन्या' ति एत्थ च॒ उपादानगोचरा ख॑न्धा उपादानक्खन्धा ति 
एवमत्थो ददुन्बो 1" -विम० अ०, पु० ३१-३२; विसु०, पृ° ३४; 
सं० निभ, द्वि° मा०, पुर २७६ । । 
तु° - “ये साल्लवा उपादानस्कन्धास्ते सरणा अपि । 
दुःखं समुदयो लोको दृष्टिस्थानं मवख्च ते 11“ - अभि ० को०, प्‌० १३। 
“कस्मात्‌ स्कन्धा उपादानमित्युच्यन्ते ? ~ उपादानेन सहितत्वात्‌ स्कन्धा उपा- 


दानमित्युच्यन्ते 1“ -.अभि° समु०, ¶* २। 





व त क 


परिच्छेदो 1 सम्बस ङ्गो ७९१ 


| भ्रायतनानि 
` ४१, द्वादसायतनानि ~ चक्खायतनं, सोतायतनं, घानायतनं, निष्हा 
यतनं, कायायतनं, मनांयतनं, रूपायतनं, सहायतनं, गन्धायतनं, रसायतनं, 
फोटुग्नायतनं, धम्मायतनं । 
आयतन १२ हँ; यथा ~ चक्षुरायतन, श्रो्ायतन, घ्राणायतन, जिह्धायतन, 
कायायतन, मन-जायतनं, रूपायतन, रखनब्दायतन, गन्ायतनं, रसायतन, स्नष्ट- 
व्यायतन, तथा धर्मायतन । 
स्कन्ध एवं उपादनस्कन्ध में भेद - सामान्यतया लौकिक एवं लोकोत्तर सम्मूणं 
स्कन्यों का ^स्कन्ध' शब्द से ग्रहण होता है तथा लौकिक स्कन्धो का उपादानस्कन्व' शब्द 
से व्यवहार किया गया हैः । चाहे लौकिक हौ चाहे लोकोत्तर, जिनका राशिकरण किया 
जा सकता है उनका सडग्रह दिखंलाने के लिये भगवान्‌ बुद्ध ने सर्व॑श्रथम स्कन्यदेरना की 
है । विपश्मनाकम्मदुान-मावना करते समयं लोकोत्तर स्कन्ों कौ भावलम्बन बनाकर 
भावना नहीं कौ जा सकती । लीकिक दुःख-वर्मो क आलम्बन वनाकर भवना 
करने पर ही अनित्य, अनात्म एवं दुःख स्वभाव का सम्थक्‌ परिज्ञान हौ सकता 
है । यथ्यभि लोकोत्तरं चित्त-चैतसिक धमं भौ अनित्यात्मक, अनात्मक, दुःखात्मकं संस्छृत 
घमं ही ह तथामि मागे, संसार से निःसरण के कारण तथा फलधमं दृष्टवमंनिर्वाण- 
सुखविह्ार के कारण होने से उनको अनित्य-अनात्म-दुःखरूप से विपर्यना करने पर भी 
मिवद-ज्ञान द्वारा उनसे विरक्ति नहीं हो पाती 1 फलतः विपश्यना भावना करते समय 
लोकिक स्कन्धो को ही निप्द्यना आवदधक होती है 1 अतः विपद्यना-मावना करने के 
लिये हौ स्कन्वदेशना के अनन्तर उपादानस्कन्ध को देशना की गयी हैः 1 
श्रायतनं 
४१. आयतमानि - अयतन' शब्द असाधारण कारण अथं मे अनिष्पन्न प्रातिपदिक 





` है । चल्ञुःप्रसाद एवं रूपालम्बन न हमि तौ चक्ू््रारिकवीथि का “उत्पाद नहीं हौ सकता । 


अतः चलूुःअसाद एवं रूपालम्बन चशष्रीरिक वीथिचित्तों की उत्पत्ति के कारण होने से 
ये "चक्लायतन' (चक्षुरायतन) एवं “रूपायतन' कहे गये हं । इसी प्रकार श्रोत 


१. स्कन्व एवं उपादानस्कन्व परं द्र० - विसु°, पु० ३३४; विम ० अ०,प° ३१-३२ । 
तु° -“साल्लवानास्रवाः स्कन्धा ये तूपादानसं्ञिताः 1 
साल्वा एव ते ज्ञेयास्तत्साचिव्यक्रियादिभिः 1“ - अभमि° दी०,१० ३७ । 
२. “सन्बसभागवम्मपरियादानवसेन सासवा अनासवा च धम्मा पञ्चक्न्धा 
ति वुत्ता विपस्सनाभूमिपरिग्गहवसेन सासवा एव पञ्चुपादानक्खन्धा ति 
वुत्ता 1” -प० दी० प° ३१४ । 
“सन्बसभागधम्मसङ्गहत्यं हि सासवा अनासवा पि धम्मा अविसेसतो पच्च- 
क्खन्धा ति देसिता 1 विपस्सनाभूमिसन्दस्सनत्थं पन सासवा व॒ उपादान 
क्खन्धा ति ।* - विमा० प° १७३। 


७९२ अभिघम्मत्थसद्धहो [ सत्तमो 


प्रसाद एवं शब्दालम्बन-आदि, श्रोत्रहारिक-आदि -वीधिचित्तों के कारण होनें से आयतन 
कहलाते हं" । | 4 

आयतनक्रम - चक्षुरायतन से लेकर मन-आयतन तक ६ उयतन “ॐऽात्तिवः 
(स्वसन्तानगत) आयतन हं; क्योकि इनके द्वारा स्कन्ध का उपकार होता दहे, अतः बाह्य 
ञशयतनों के निरूपण चे पूवं उनका निरूपणं वि.या गया है । इन ६ अज्छत्तिकं आयतनो 
मे मी चक्ुराय्तन जो रूपालम्बन का ग्रहण करता है वह्‌ प्रत्यक्ष है, अतः अज््त्तिकं 
ायतनों के क्रम मे उसका सरव॑प्रथम स्थान है । चक्षुष्‌ एर्यः श्रोत्र ~ दोनों असम्प्राप्त ग्राहक 
होते हं, अतः चक्षुष्‌ के परचात्‌ श्रोत्रायतन कौ रखा भया है । इसके अनन्तर सम्प्राप्त 
` प्रहिक घ्रगाश्त्रिय रे गरे ह । उनमे भौ घ्राण द्वारा लम्बन का प्रट्ण अतिद्ीघ्र 
होता है, अतः उसे प्रथम रला गया दहै। घ्राण एवं जिह्वा - दनां प्रदेखवृत्ति हति द्‌, अतः 
त्राण के अनन्तर जिह्वा को रखा गया है। कायायत्न सर्वव्वृत्ति है, अतः वह्‌ जिह्वा 
कै अनन्तर रखा गया है 1 रूप-अदि पाचों लम्बनो का ग्रहृण यर्‌ संवननं कै कारण 
मन-अयतन अष्यात्मिक आयतनो के अन्त में रवा गया है 1 अ।घ्यात्मिक ॐ^य॑तनों के 
परवान्‌ “विद्धा (बाह्य) -आाधतन रखे गये दह । उनका क्रम आचाय ने घ्या 
सनि आयतनो के अनुपार ही किया है। यथा चक्खाय॑तनं, रूपायतनं, सौतायतनं, 
सदायतनं . आदिः । | 

१. “तत्य निवासनद्रेन अकारर समोसरणद्रेन सञ्जातिदेसद्ेन कारण्दुन च्‌ 





आयतनं वेदितव्वं 1. . इव पन सज्जातिदेसद्रुन  समोसरणट्ानद्रेन , 


कारणदरेना ति तिविवा पि वहति ।'' -ञ्टरु°, पृ० ११५। 
“अवित्तेसत्तो पन अयत्तनतो, आयानं तननतो, अयतस्स च नयनतो आयतनं 
ति वेदितव्वं |“ -विभ० ॐ०, प° ४६ द्र°-विभ० मू० दी०, पृण 
दे४-३५; विसु०, पु० ३३६; विभ०, पृ ८३। 
“आयतं ति अततनो फतुप्पतिग्रा उस्सहन्ता विय होन्तौति आयतनानि ।'' - 
प० दी०, पुर ३१४] 
“आयतं ति एत्थ तंतंद्वारारम्मणा चित्तचेतसिक। तेन तेन किच्चेन ट्ृन्ति 
वायभन्ति, आयमूते वा ते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्यारेन्ति, यतं ना 
, संसारदुकलं नथन्ति पवतेन्ति, चक्लुविञ्व्नाणादीनं कारणभूतानीति वा आयत- 
नानि ।“ - विभा०, प° १७३-१७४ । | 
विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° -विभ० अ०, पृ ४६-४७; प० दी०, प° ३१४। 
तु° - अभि० कौो० १:२०, प° ३9; अभि दी० पु० ५॥ 
“चितवैततसिकाख्यभायमेतानि तन्वन्तीत्यायतनानि । यस्मात्सप्तचित्तधातवदच- 
लवारद्वाङपिणः स्कन्धा एम्यद्चतुष्भ्रत्ययात्मकेम्यः प्रतायन्ते तदुत्पत्ति वा 
प्रत्यायन्ते तस्मादायतनानि । -वि° प्र° व°, पू ५। 
व्र° ~ अमि० समु०, प° १५] ्‌ 
र्‌. विमा०, पृ० १७४; विभ० अ०, प्‌० ४८; विसु, १० ३३७; भभि° 


समु०, पुऽ १५ 


~ - ~~ कः ॐ ` =निः 


ऋ ऋ ` ऋदय आशकषपिकिकि क ऋत कक क 3 रच 


8. 0.० 


॥.।1 | 


अक गीं 


परिच्छेदो 1 ्म्बसङ्गहो ७९६ 


र धातुयो 

४२. अटुारस धातुयो ~ चक्खुधातु, सोतधातु, धानधातु, निव्हाधातु, 
कायधातु, रूपधातु, सद्धातु, गन्धधातु, रसधातु, फोटुन्बधातु, चक्खुविञ्वाणधातु, 
सोतविञ्व्ाणधातु, घानविज्वाणधातु, जिन्हाविञ्व्याणधातु, कायविञ्जाण- 
धातु, मनोधातु, मनोविञ्व्याणधातु*» धस्मघातु* । 

घातु १८ हे; यथा ~ चकुरघातु, श्रोत्रवातु, श्राणघातु, जिह्वाधातु, कायघातु, 
र्पधातु, शब्दधातु, गन्धधातु, रसधातु, स्म्रष्टरव्यघातु, चक्षुविज्ञानधातु, भरोत्रविज्ञान 
धातु, घाणविज्ञानधातु, जिं ह्वाविज्ञानघातु, कायविज्ञानधातु, मनोघातु, मनोविज्ञान 
धातु एवं धमंधातु । 








आयत्तो फा स्वरूप - चक्षुः्रसाद चक्षुरायतन, भोत्रश्रसाद श्रोत्रायतन, घ्ाण- 
प्रसाद घ्रागायतन, जिह्वाप्रसाद जिह्वायतन, कायश्रसाद कायायतनः सम्पूणं चित्त मन- 
आयतन, ङपालम्बन रूपायतन, शब्दालम्बन शब्दायतनः;  गन्वालम्बन गन्वायतन, रसालम्बन 
रघ्ायतन, स्प्रष्टव्य-आलम्बन स्प्रष्टव्यायतन, तथा ५२ चैतसिक १६ सुकषमरूप एवं निर्वाण ` 
घर्मायतन दह । 

धातु 

४२. धातुयो - अतनो सभावं दधाती ति धातु अर्यात्‌ अपने स्वभावको धारण 
करनेवाले वनं “वातु' कलते हँ" । तैथिकसम्मत कल्पित आत्मा स्वभावमूत नहीं है 1 
यद्यपि उसको कारक एवं वेदक कटा जाता दै तथापि वह्‌ कारकत्व एवं वेदकत्व स्वभाव 





*.-*. धम्मधातु, मनोविजञ्जाणधातु - सी°, स्या०, ना९, म° (ख) 1 
१. द° - “कस्सचि पन पुग्गलस्स वा सत्तस्स वा मनुस्सस्स वा देवस्स वा ब्रह्मनो 
वा वसे अवत्तित्वा अत्तनो एव समभावं धारेन्ती ति धातुयो । -प० दी° 
पृ ३१४। 
“अविसेसेन पन विदहति, धीयते, विधानं, विधीयते एताय, एत्य वा भीयती ति 
धातु 1" - विम० अ०, प° ७८; विसु०, पु० ३३८; विसु° महा, 
द्वि° भा, प० १७७; अद्र, पृ० ११६; विभ° मू टी०, पुऽ ४२ । विस्तार 
के लिए द्र० ~ प० दी०, पृ० ३१४-३१५; विसु० पू० ३३०-३३९; विम° 
अ०, पृऽ ७८-७६ । । 
तु° - अभि० को० १:२०, पर ३०; अभि० दी०, पर ५। 
“चात्वर्थस्तु गोत्राः । तदुक्तं भवति - एकरसिमिच्छरीरपवंते अष्टादशघमम- 
गोत्राणि ~ इति ।. . .स्वलक्षणधारणाद्वा तद्धातुत्वम्‌ ॥*-वि० प्र बृ०, 
पृ० ५-६। । (य 
“धातय: कतमः ? सर्वेध्मेनीजार्थः, स्वलक्षणधारणा्थः, कार्यकारणभाव 
धारणार्थः, सर्व॑प्रकारघमंसङ्ग्रहधारणाथंश्च 1" ~ अभि समु°, पुण १५। 
जभि० सपर: १०५०५ 


७४ अभिधम्मत्थसङ्खहो [ सत्तमो 


` धारण नहीं करता । चक्षुष्‌-गादि धमं ही अपने स्वभाव को धारण करते हँ तथा वे 
सस्वमाव हँ अतः उन्हें वातु" कटा जाता दै! । 1 


धातुक्रम - इस “अभिवमत्यसङ्गहो' में धातुओं केः जिस क्रम का निदेश किया 
गया है वह "वातुविभङ्गपालि' से भिन्न है 1 वहां (चक्वधातु, रूपधातु, चक्खुविञ्जाण- 
घातु" - आदि द्वारा दवारवातु, अआलम्बनवातु, अालम्बनकः (आलम्बन करनेवाली) - 
घातु - यह क्रम किया गया हैः) 


+ यहाँ नामधातु एवं रूपथातु का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतिपादन अआवस्यक एवं अभीष्ट 
होने के कारण आचायं ने धातुओं का नाम एवं रूप की दृष्टि से विभाग कर्के निङूपण 
करिया है, उनमें मी नामधातुओों कौ अपेक्षा ङ्गवातुओं कौ संख्या अधिक होने तथा नाम 
धातुओं की कारणभूत होने के कारण दस रूपी वातुओौं कौ पटले रखा गया है, 
उनके अनन्तर नामधातुओं का क्रम दहै, घर्भेधातु नाम एषं ङ्य-दोनों का मिश्रण 
है, अतः उसे नाम एत्र ङ्प के निरूपण के परदचात्‌ सबसे अन्तमं रबा है, दसं 
रूपी धातुओं काः क्रम आयतन की तरह जानना चाहिये । सात नामधातु का क्रम 
रूपधातुओं के अनुसार अर्यात्‌ द्वारक्रम एवं आलम्बनक्रम के अनुक्तार रखा गया है । 
मनोधातु पाचों द्वारो में होती है अतः पाँच विज्ञानवातुओं के निरूपण के अनन्तर 
उसको रखा गया है। उन पांच द्वारो के साथ मनोद्वार कौ उत्पत्ति भी हौ सकती है 
अंतः मनोबातु के अनन्तर मनोविज्ञानधातु रखी गयी है । 


स्वङ्य - चकूर्घातु-आदि १० धातुओं का स्वरूप १० रूपायतनों कौ तरट्‌ ही दै। 

(= तोत्र | 
चक्षुविज्ञानद्म चक्षुविज्ञानधतु, शोत्रविज्ञानद्वय श्रौत्रविज्ञानवातु, प्राणविज्ञानद्वय 
व्राणविज्ञानवातु, जिद्वाविज्ञानद्रय जिद्वाविज्ञानवातु, कायविज्ञानदय कायविज्ञानवातु, पञ्च- 
दराराव्जन एवं सम्पटिच्छनदथ मनोधातु, द्विपञ्चविज्ञान १०, तथा ३ मनौवातु व्जित 
हेष ७६ चित्त मनोविज्ञानधातु तथा ५२ चैतसिक, १६ सृक्ष्मरूप एवं निर्वाण 
घमंवातु हं । 


१. “यथां तिद्थिथानं अत्ता नाम समावत नत्व, न एवमेता । एता पन अत्तनो सभावं 

वारेन्तीति धातुथो ।-.-अपि च वातु ति निज्जीवमत्तस्सेवेतं अधि- 

, . ` वचनं 1" - विसु०, पु° ३३६; विभ० अ०, प° ७८ । 

२. विभ ०, पु १०८; विभ9 ॐअ०, पु ७६; विसु°, पऽ २३३६ । 

३. तु° - “कथं घातूनां तयानुक्रमः ! लोकिकवस्तुविकल्पप्रवृत्तितामुपादाय । .~- लोके 
श्रधरमं पश्यति, दुष्ट्वा व्यतिसारयति, व्यतिसायं स्नापितं गन्धं माल्यं च परि 
चरति, ततो नानाविधं प्रगीतं भोजनं परिचरति, ततोऽनेकशाय्यासनदासी- 
परिकरान्‌ परिचरति 1 अपर्तौ मनोधातौरपि तेषु तेषु विकल्पः । एवञ्च 
अध्यात्मवातोरनुक्रमेण वदिर्घावातो्व्वस्यानं तदनुक्रमेण विज्ञानवातोव्यंवस्था- 
नम्‌ ।” ~ जभि० सकु०, प° १५। | 


नो का ~ 


परिच्छेदो ] सब्वसङ्खहो ` ७९५ 


श्ररियसच्चानि 
४३. चत्तारि -श्ररियसच्चानि ~ दुक्खं श्ररियसच्चं, दुक्वसमुदयो* श्ररि- 
यसच्चं, दुक्खनिरोधो ^ श्ररियसच्चं, इुक्खनिरोधगामिनी ¡ पटिषदा1 भ्ररियसच्चं । 
आयेसत्य चार हं - दुःख आर्यसत्य, दुःखसमुदय आर्यसत्य, दुःखनिरोघ 
आर्यसत्य एवं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा आयंसत्य । 





भ्रायस्त्य 
४३. अरियसच्चानि - 'अरियानं सच्चानि अरियसच्चानि" बुद्ध-आदि आर्यो के सत्य ` 
ना्यंसत्य हं । इन चार आयंसत्यों का सम्यग्‌ बोध आर्योको ही हो सकता है, अत 
इन्हे “आर्यसत्य कहते हुं । अथवा - अरियानि (तथानि) सच्चानि अरियसच्चानि" - 
आयं अर्यात्‌ वस्तुभूत सत्यो कौ आर्यसत्य" कहते ह* । 
प्रथम आर्यसत्य "दुःख" है । संसार में विद्यमान `समस्त पदां दुःखमय हं, दुःख- 
स्वरूप है । वे केवल दुःखजनक होनेके कारण ही दुःख नहीं ह; अपितु स्वभावसे ही 
दुःखरूप हँ । जिस प्रकार दुःख “सत्य' कहा जाता है उसी प्रकार वह स्वभाव से दुःख 
है, दुःख देनेवाला दै । जिस तरह समुदय “सत्य कटा जाता है उसी तरह वस्तुतः वह 
दुःख का कारण है। जैसे दुःखनिरोध “सत्य है-एेसा कटा जाता है ठीक उसी तरह 
वह॒ निविवादरूप से सत्यः दै) ओर जिसः प्रकार दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा 
“सत्य' कही जाती है, स्वभाव से वह निर्वाण को प्राप्त कराने का मागं है। जिस प्रकार 
इन्दं “सत्य' कहा गया दै, एकान्तेन वैसा ही होने के कारण इन्दे 'आ्यंसत्य' कहते हं । ~. 





#, #. ° समुदयं० निरोधं -ना०1 † - †- निरोधो गामिनी ° -रो°०; ऽगामिनि° 
-म० (क,ख) । 

१. “यस्मा पनेतानि बद्धादयो अरिया पटिविज््ञन्ति, तस्मा अरियसच्चानीति वच्चन्ति। 
...अपि च असियस्स सच्चानीति पि अरियसच्चानि ।. . -अथवा एतेसं अभिसम्बू- 
दत्ता अरियभावसिद्धितो पि अरियसच्चानि 1...अपि च खो पनं अरियानि 
सच्चानीति पि अरियसच्चानि । अरियानीति तथानि अवितथानि अविसंवाद- 
कानीति अत्यो 1” - विसु०, प° ३४६; सं° नि ० चतु° भा०, पृ०.३६४-३६६। 
३७१,.३७३; विभ ० अ०, पृ० ८५-८६ । द्र° - विसु° महा० द्वि° भा०, 
पऽ १६० विभ9 मू% टी9 पुश ५० 1 
“ 'अरियसच्चानी' ति एत्य सन्तस्स ॒धम्मस्स भावो, सच्चं 1 सन्तस्सा ति 
भूतस्स तथस्स अविपरीतस्स । अपि च केनदरुन सच्चं ति तथद्रुन ? अवितथद्रुन 
अनञ्जथदन | -प० दी°०, प° ३१५-२३१६। 
द्र° ~ “असियकरत्ता अरियानि तच्छभावतो सच्चानीति अरियसच्चानि 1. . . 
अरियानं वा सच्चानि, तेहि पटिविञ्क्ितव्वत्ता । अरियस्स वा सम्मासम्बुद्धस्स 
सच्चानि, तेन देसितत्ता ति अरियसच्चानि ।* -विभा०, प° १७४, 
तु° - अभि० को० ६:८२, प° १५९; अभि० समु°, पृ° ३६। 

२. व्र° -दी० नि०, द्वि° भा०,षृ० २२७-२३४। 


७९६ अभिषम्मत्यसङ्हो [ सत्तमो 


लोक में पूवं पुरुषो द्वारा जो संज्ञा की गयी है वह संवृतिसत्य है, जंपे - जिस 
द्व्यसमूह मं "पुरुष संज्ञा की गयी है उस द्रव्यसमूह को पुरुष कहना तया जिस 
दरन्यसमूह में 'स्तरी' संज्ञा की गयी है उस द्रव्यसमूह को स्त्री". कहना - यह संवृतिसत्य 
है; क्योकि लोक में वह सत्य ` ही है 1 सम्पूणं लोकव्यक्हार उसी के आधार पर 
चलता है, अतः बह लोकषंवृतिसत्य है; किन्तु गम्भीरता से विचार करने पर यह्‌ ज्ञात 
होता दै कि (पुरूष नामक कोई द्रन्यसत्‌ पदार्थं नहीं है, अपितु वह्‌ केवल नामरूप के 
समूह में प्रज्ञप्तिमात्र ही है 1 अतः लोक मेँ स्वीकृत संवृतिसत्य आयंसत्य नहीं कहै जा 
सकते 1. दुःखसत्य-आदि वैसे नहीं ह; क्योकि उनपर जैसे-जंसे गम्भीर रूपसे विचार 
किया जाता है उनको सत्यता वैसे ही वैसे ओर भौ परिस्फुट होती जाती है इसीलिए 
उन्हे आयंसत्य कहा जाता है । सत्यो में जौ (आर्यं विशेषण दिया गया है, वह्‌ संवृतिसत्य 
से भेद दिखाने के लिए दहै 1 
“दुवे सच्चानि अक्खासि सम्बुद्धो वदतं वरो । 
सम्मुति परमत्थं च॒ ततियं नुपलन्भति 11. 
सङ्कतवचनं सच्चं लोकसम्मुतिकारणं । 
परमत्थवचनं सच्चं धम्मानं तथलक्वणं तिः ।}"' 
लोक्रिक-जोकौत्तर एवं कारण-कायं सत्य - चार आर्य॑सत्यो मे दुःख एवं समुदय -येदो 
सत्य लौकिक घमं हौ तथा लौकिक सत्य है । निरोव एवं मागं -ये दो सत्य लोकोत्तर 
घमं है तया लोकोत्तर सत्य हैँ । संसार मे उत्पन्न होनेवाले नाम एवं रूप केवल दुःख- 
घमं है,+ इपलिथे दुःखसत्य संसार मे उत्पन्न प्रवृत्तिसत्थ है तथा वह अकुशल कायं 
सत्य भी दै! समुदयसत्य सभी सांसारिक दुःखों कौ उत्पसि का कारण होने से 
अकुशल प्रवृत्तिहेतुसत्य है तया वह॒ कारणसत्य भी है । निरोधसत्य सांसारिक दुःखों 
से निवृत्तिषटप सत्य है तया वह कुशल कायंसत्य भी है 1 मागेसत्य दुःखनिवृत्ति प्राप्त 
करानेताला निवृत्तिहेतुसत्य है । तथा वह कुशल कारणसत्य भौ है। इन चार आयं 
सत्यो द्वारा अकरुशल कायं एवं कारण तथा कुशल कायं एवं कारण - इस तरह सम्पूणं कायं 
कारणभूत धर्भो का कथन परिपणं हो जाता है, अतः सभी बुद्धो द्वारा इनका प्रतिपादन किया 
गया है । इनमे न्यूनाधिक्य कभी नहीं होता! । 
देशनाक्रम ~ इस दुःखमय जगत्‌ मे पञ्च कामगृणों के प्रति आसक्ति होनें के 
करण उनम आकण्ठमग्न सत्वं मे धर्म॑संवेग उत्पन्न करने के लिये भगवान्‌ बुद्ध नें 





१. “बुद्धां पन द्वे कया - सम्मूतिकथा च परमत्थकथा च । तत्थ सत्तो, पुग्गलो, 
देवो, ब्रह्मा ति आदिका सम्मृतिकथा नाम । अनिच्चं दुक्खं, अनत्ता, 
खन्वा, वातुप्रो, आयतनानि, सतिपद्वाना, सम्मप्पधाना ति भादिका परमत्थ- 
कथा नाम ।” - कथा० अॐ०, पृ १३६९ । विस्तृत ज्ञान के लिये ब्र०~ 
प० दी०, पु० ३१६-३२१; कथा० अ०, प° १३९ । 

२. कथाऽ अर, प° १३६-१४० । 

३, विसु°, पु० ३४७; विभ० ॐ०, पु० ८७। 


एकक व 1 


परिच्छेबो ] सम्बतस्ही ७९७ 


बुद्धत्वप्रप्ति के अनन्तर सवंप्रयम धमेचक्रप्रवर्तेन किया । उसमें उन्होने “चत्तारिमानि 
भिक्खवे ! अरियसच्चानि. . .दुक्वं असियसच्चं' . . -“ - जादि द्वारा "यह संसार दुःखमयः 
है, दुःखमात्र है, सर्वतः दुःखपरिप्लावित है -इस प्रकार सरवेप्रयम दुःखसत्य कहा । 
"ये दुःखवभं अकारणप्रसूत अथवा अहितुक नहीं हँ; अपितु सांसारिक घर्मो के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाली तृष्णा से उद्धत है" - यह दिलाने के लिये दुःखसत्य के अनन्तर 
'दुक्समुदयं असियसच्चं' - इस प्रकार समुदयसत्य कहा । जब दुःख को दुःखरूप मं 
जान लिया जाता है तब उस दुःख से संविग्न सत्वं कौ दुःखनिवृत्तिरूप क्षेमस्थान निर्वाण 
दिखलाने के लिये 'दुक्वनिरोषं अरियसच्चं' - इस प्रकार निरोवसत्य कहा । तदनन्तर 
उस क्षेमस्थानं निरोधसत्य को प्राप्त करने के लिये अन्त में मागंसत्य की देदाना की है । 
क्रमनिर्घारण की पांच विधियां होती दं, यथा - 
"“पहानं भूमि उप्पत्ति, पटिपत्ति च देसना । 
पञ्चविधो कमो तत्थ पच्छिमो विध युज्जति\ ।!"' ` 
(१) कहीं परं प्रहाण की वृष्टि से क्रम निर्धारित करिया जाता है, जंसे ““दस्स- 
नेन पहातन्वा धम्मा, भावनाय पहातन्वा वम्माः...“ आदि । 
(२) कहीं पर भूमि की दृष्टि से, यया - “कामावचरा भूमि, रूपावचरा भूमि". . . 
धादि । 
(३) कहीं पर उत्पत्ति की दृष्टि से, यथा ~ “पठमं कललं होति, कलला होति 
अन््रदं९. . .""-आदि । 
(४) कहीं पर प्रतिपत्ति की दृष्टि से, यथा -“सीलविसुद्धि. . -चित्तविसुद्धिः ` 
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आदि । 
(५) कहीं पर देशना कौ दुष्ट से, यया ~ “चत्तारो सतिपद्राना, चत्तारो सम्म- 


प्पधाना....'' आदि । 

इस प्रकार ऋमनिर्घारण मेये पांच विधियां व्यवहत को जातौ हं । उनमें 
से यहाँ स्कन्ध, आयतन, धातु एवं सत्य के निरूपण में पञ्चम देशनाविधि स्वीकृत की 
गयी दै। | 
स्वरूप - ८१ लोकिकचित्त, लोभर्वाजत ५१ चंतसिक, तथा रन रूप ये दुःख- 


सत्य' हँ । लोम ॒चैतसिक 'समुदयसत्य' है 1 निर्वाण 'निरोषसत्य .है, तथा चार मागे - 


१. सं9 नि०, चतुऽ भाऽ) पू ३६४ । 

८ विसु०, पृ ३४८; विभ ॐ9, 1, (-+-ि। 

. तु - विसु, पृऽ ३३३; विभ० ॐ०, पृ० ३०। 

धघ० स०, प° २। 

पटि० म०, प° ६३1 

सं° नि०, प्र° भा०, पुऽ २०७। 

..म० नि०, प्र° भा०, प° १६८। 

„ दी° नि०, द्वि° भा०, पृ €४; पटि° म०; प° &४। 
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७९८ | अभिषम्मत्थसङ्खहो [ संत्तमो 


४४. एत्थ पन चेतसिक-सुखुभरूप-निग्बानवसेन एकनसत्तति धम्मा 
धम्मायतनधम्मधात्‌* ति सङ्क † गच्छन्ति । 

यहा चरतसिकधमे ५२, सृक्ष्मरूप १६ तथा निव णि १=-- ६& धमं धर्मायतन 
एव धर्मधातु - इस संज्ञा को प्राप्तं करतें ह्‌" । 


४१, सनायतनमेव सत्तविञ्याणधातुवसेनं भिज्जति । 

मन-जायतन ही सात विज्ञानधातुओओं में विभक्त होता है 

४६. रूपं च वेदना सञ्व्या सेसचेतसिकाः तथा । 
विञ्व्याणमिति पञ््चेते पञ्चक्लन्धा ति भासिता ।॥। 


२८ रूपं रूपस्कन्ध, वेदना चतंसिक वेदनास्कन्ध' एवं संज्ञा चतसिक 
संज्ञास्कन्ध' टै । शेष ५० चतसिक संस्का रस्कन्ध' तथा सम्पूणेचित्त 'विज्ञानस्कन्ध 
हें ~ इस प्रकार ये पाच स्कन्ध कह गये हं । 

४७, पञ्चुपादानवखन्धा ति तथा तेभूमका मता । 

भेदाभावेन निब्बानं खन्धसङ्कहनिस्सटं ।। 

तीनों भूमियों में होनेवाले रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान - 
५ उपादानस्कन्ध माने गये हं । अतीत-अनागत-आदि भेदो का अभाव होनें 
निर्वाण स्कन्धसङ्ग्रह से निःसृत है । ` 


ये 
से 


चित्तो में टोनेवाले सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सङ्कल्प-आशदि मार्गाङ्ख 'मागसत्य' हं । २६९ मार्ग 
चित्तोत्पाद एवं ३६ फलचित्तोत्पाद - ये सत्यविमुक्त' हं । 


४७. कामं, रूपं एवं अरूप नामक तीन मूमि्ां होती ह । इन तीनों भूमियों मे 
होनेवाले धर्मों कौ व्रैमूमिक' कहते हँ .। २८ रूप, ५४ कामचित्त एवं उन चित्तौ से 
सम्प्रयुक्त चंतसिकों को काममूमिकः' धमं कहते हँ । रूपावचर चित्त एवं उनसे सम्प्रयुक्त 
चैतसिकों को “रूगभृमिकः वभं कहते हौ । तथा अरूपावचर चित्त-चंतसिकौं कौ 
अरूपमूमिकः धमं कहते दह । लोकोत्तर धमं उपादानधर्मों के आलम्बन न होने 


*. धम्मायतनं° -स्या०, ना० । {-†. ° च सङ्कयं - स्या०; ° च सद्धं - ना०। 
‡. ससा चेतसिका -स्या०, ना० । | 
१. तु° - “चतुर््योन्ये तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः । 
घमयितनधात्वाख्याः सहाविज्ञप्त्यसंस्कृतैः । 1” 

- अभि० को० १:१५, पृ० २५; अभि० दी०, पृ ५। 

२. तु° - “विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिमंन आयतनं च यत्‌ । 
~ धातवः सप्त च मताः षड विज्ञानान्यथो मनः ।। 
~ अभि० को० १: १६, प° २७; अभि० दी, पु० ५। 


- ~ 


का ककः 


ति 


रिच्छेदौ ] ` शन्बसद्धसौ ७६६ 


छंद. द्वारालम्बनभेदेन* भवन्तायतनानिं च । 
ढारालम्ब-तदुष्पन्नपरियायेनं धातुयो ॥ 
६ द्वार तथा ६ आलम्बन के भेद से आयतन १२ होते हं । इार, आलम्बन 
था तदुत्पन्न विज्ञान के वंश सं १८ धातु कही गयी हः । 


के कारण यहां (त्रैभूमिक वर्भां मे) संगुदीत नदीं किये ्जति। उपर्युक्त आशयं कं 


अनुसार पांच उपादानस्कन्यों का परमार्थं स्वरूप इस प्रकार दहै - - 

२८ रूप “ङूग-उपादानस्कन्य' है (यह रूपस्कन्व को तरह ही. है) 1 लौकिक- 
चित्तो से सम्प्रयुक्त वेदना, संज्ञा एवं शेष ॒चंतसिक क्रमन्लः नेदना-उपादानस्कन्ध, संज्ञा- 
उपादानस्कन्य एवं संत्कार-उपादानस्कन्व हँ । ८ १ लौकिक चित्त "विज्ञान-उपादान-स्कन्ध' ह्‌ । 

भेदाभावेन. . .निस्सटं - निर्वाण अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न-गादि भेद से शून्य 
होने के कारण स्कन्यों में सडग्रदीत नहीं किया जाता" । कोई वमे यदि अतीत, अनागत, 
प्रत्युत्पन्न भेद से भिन्नहो सकताहैतो उन तौनों को सङ्गृहीत करके (उनका) स्कन्ध 
(राशि) किया जा सकता है। यदि कोई वमे अञ्जत्त-बहिद्धा भेदः से भिन्न हौ 
सकता है तो उन दोनों का सङ्ग्रह करके, यदि ओशारिक-सुखुम मेदसे भिन्न हौ 
सकता है तो उन दोनों का सङ्ग्रह करके, यदि हीन-पणीत मेद से भिन्न हौ सकता है 
तो उनका सङ्ग्रह करके, य॒दि दरे एवं सन्तिके भेद से भिन्न होसकतादहै तो उन 
दोनों का सङ्ग्रह करके स्कन्थ किया जा सकता दहै। निर्वाण तीनों काल से विमुक्त 
है । उसके अभ्यात्म एवं बाह्य -ये दो मेद नहीं किये जा सकते, वह्‌ केवल बाह्य ह । 
उसके ओारिक एवं सुखभ मेद भी नदीं हो सकते, वह केवल सुखुम (सूक्ष्म) है । दूरे 
एयं सन्तिके -ये दो भेद नहीं हो सकते, वह केवल दूरे होता है) इस प्रकार सुम्बद्ध 
स्थानों में दो-दो न होकर, वहे केवल एक ही होता है। अत्तः निर्वाण को भेद. से रहित 
कहा गया है । (बहिद्धा, सूक्ष्म, प्रगीत एवं दुर -इन ४ का परस्पर मेद नहीं होता । 
वहिद्धा निर्वाण को ही - सूक्ष्म, प्रगीत एवं दूर भी कहते हं।) 


, ४८. यह गाथा १२ आयतन एवं १८ धतुओं के मेद के कारणों को दिखलानेवाली 
गाथा है । 


'अतनो सभावं धारेतोति बवम्मो इस विग्रह के अनुसार अपने स्वभाव को 


धारण करनेवाले, समो परमायं-व्मों का एकं धर्मायतन में ही सङ्ग्रह करना न्याय- 


#. द्वारारसम्मण० -म० (ख); द्वारालम्बण० -रो०। †. द्वारालम्बन० - 
स्या०, म० (क) 


१. तु° - “स्कन्वेष्वसंस्छृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ क्रमः पुनः । 
| - अभि०कौ० १:२२,प्‌० ३५1 
नाध्वस्वपतनादिम्थो नित्यानां स्कन्यसंग्रहः 11" -अंमभि० दी०, पुऽ १०॥. 
“तस्मादुपादानस्कन्धाः सत्यदयसगहीताः । निरोषसत्यं तु स्कन्धलक्षणानुपपत्ते 
स्कन्धलक्षणव्यतिरिक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ ।” -वि० प्र° वृ°, पु० ३७; अभि° 
समुऽ, प° ६२-६३।। 
२. पुर - विभ० अ०, पुऽ ४६। 
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सङ्गत है, किन्तु द्वार एवं आलम्बन के भेद से १२ आयतन कहे गये है; क्योकि भायतन- 
देशना द्वार तथा आलम्बनों का विभाजन करनेवाली देशना है । चूंकि ६ द्वार एवं 
६ आलम्बन होते हं अतः परमार्थधर्मों का एक ही वर्मायतन में सङ्ग्रह न करके उन्हें 
१२ आयतनो में सङ्गृहीत किया गया है" । 

मन-आायतन, मनोद्वार - ६ द्वारों में चक्षुरायतन-आदि को चक्ुद्रार-आदि कहना 
तो स्वभावानुकूल है किन्तु मन-आयतन को मनोद्रार कहना उचित प्रतीत नहीं होता; 
क्योकि मन-आयतन सम्पूणं चित्तो का नाम है ओर मनोद्धार . 'मनोद्रारं पन भवङ्गं ति 
पवुच्चति" के अनुसार केवल भवद्ख चित्त का नाम है। एेसी परिस्थिति मे मन-आयतन 
को मनोद्ार कटने में विरोध उपस्थित होतादहै कि नहीं? 

समाधान - “अथं नाम मनौ मनौद्रारं न होतीति न वत्तव्वो""-के अनुसार 
ूरव-मूवं मन (चित्त) पर्दिचम-पदिचम मन का अनन्तर शक्ति से उपकार करते हँ, अतः 
सभी पूरजै-पूवं समन परिचम-पदिवम मन के उत्पत्तिद्ार कहे जा सक्ते हं । यह्‌ 
द्रारसङ्ग्रह में कथित भवद् ही मनोद्रार है' -इस प्रकार भ्वङ्खको दही मनौद्वार 
कट्नेवाला नयं नहीं है। यथा - 

““तथाहनन्तरातीतो जायमानस्स पच्छो । 
मनो सन्बो पि सन्वस्स मन आयतनं भवे* 11 

यहाँ मनौद्धार शब्द का भवङ्घं ही मनोद्धार है" यह अयं गृहीत नहीं किया सकता; 
पितु चूंकि पूरवं-पूवं मन, परिचम-पदिचम मन के द्वार होते हं, अतः सम्पूणं चित्त ही 
सम्पूणं चित्तो के मन-गायतन हं - एसा ग्रहण करना चाहिये । 

अहुकयावाद - 'आयतनविम ्गदुकथा' में मन-आयतन के एकदेश भव ङ्गचित्त का 
मन-आयतन के रूम में ग्रहण करके उसे 'मनोद्धारः कहा गया है, यथा ~ छदुस्स पन भवङ्ख- 
मनसक्कातो मनायतनेकदेसो व॒ उप्पतिद्वारं“ । 4 

बर्नाधतन - रूपायतन-अदि को रूपालम्बन-आादि कहना स्वभावानकृल रहै । 
किन्तु धर्मायतन को वर्मालिम्बन कहना आलम्बन-सङ्त्रह में कथित धर्मालम्बन 
के सदृश नदीं है; कथोकिं आलम्बनसडग्रह मं धर्मालम्बन-शब्द द्वारा प्रज्ञप्ति, प्रसादरूप 
एवं चित्त का ग्रहण क्य गया है। किन्तु यहां इस धर्मायतन नामक धर्मालम्बन 
मे परमार्थं न होने वाले प्र्रप्ति घर्मो का ग्रहण नहीं किया जा सकता । प्रसादरूप 


एवं चित्त मौ “चक्खायतन'-आदि नामविदोष कौ प्राप्त हो चुके हं, अंतः उनका मी ` 


धर्मायतन भें सङ्ग्रह नहीं हो सकता । अतः यहां धर्मायतन' शब्द से यथासम्मब पर्याय 
से ही ग्रहण किया जायेगा । 

१. “इत्र पन चन्न विञ्जाणकायानं द्वारभावेन आरम्मणभावेन च ववत्थानतो 

अथमेव तेषं भेदो होतीति द्वादस वृत्तानि 4“ ~ विम० अ०, पृ ४८। 

२. द्र -अभि० स० ३:३५, पृ० २४०। 

३. अदु०, पृ० ७२। 

४, नाम० परि०, प° ४३। 

५. विम० ॐ०, पु० ठ । ९ 


ऋषि पि मिक क) क 
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दारालम्बतदुप्पन्न.. . धातुयो ~ ६ आलम्बनों का आलम्बन करके ६ दवारो मं उत्पन्न 
६ विज्ञानघातुओं कौ वा रालम्बतदुत्पन्ञ' कटा गया है । इस प्रकार ६ द्वार, ६ आलम्बन 
एवं ६ विज्ञान के मेदस घातु १८ होती हँ + द्वार, आलम्बन एवं विज्ञान भातुजओीं का 
सम्बन्ध इस प्रकार है - । 


दार आलम्बन विज्ञान 


चक्षुद्रार रूपालम्बन्‌ चक्षुविज्ञान 
श्रोत्रह्वार राब्दालम्बन श्रोत्रविज्ञान 
घ्राणद्वार गन्वालम्बन घ्राणविज्ञान 
जिह्वाह्ार रसालम्बन जिद्भाविज्ञान 
कायद्वार स्प्रष्टव्यालम्बन कायविज्ञान 
मनोद्वार धूर्मालम्बन मनोविज्ञान 


पञ्चद्वारावजंन एवं सम्पटिच्छनद्वय को “मनोधातु' कहते हं । इनमें से जब॒ पञ्च 
दवारावजन में पट॑चकर भवङ्ग नामक मनोविज्ञानसन्तति नष्ट ठौ जाती है तब वह मनो- 
विज्ञान पञ्चद्धारावर्जन मे प्रविष्ट कौ तरह प्रतिभासित होता है, इसीलिये पञ्चद्वारावर्जन 
मनोविज्ञान का प्रवेशद्धार होता है। सम्पटिच्छन के अनन्तर पुनः सन्तीरणनामक मनो- 
विज्ञान उत्पन्न होता है, इपीलिथे सम्पटिच्छनद्वय मनोविज्ञान के नि्गंमद्वार को तरह होते 
हैं । इस प्रकार पर्थाय से तीन मनोधातुओों को मनोविज्ञान का द्वार कहा जाता ह~ 


“अन्तादिका मनोवातु मनोविजञ्ज्याणधघातुया । 
पवेसापगमे द्वारपरिययेन तिदुति^ ॥ 


यहाँ मनोषातु को मनोद्रार तथा धर्मधातु को धर्मालम्बन कहना मुख्य नहीं है; 


अपितु पर्यायरूपसे ही है! ये दोनों धातु ६ द्वार तथा ६ आलस्बन की पूति के लिये पर्याय 


से कही गयी हं । 


मनोविज्ञान भौ केवल धर्मालम्बन का ही आलम्बन नहीं करता; अपितु खभी 
६ आलम्बनों का आलम्बन करता है। फिर भी अपने आलम्बन से अपने विज्ञान का 
मेद करने के लिये उसका पर्याय से कथन किया गया है। 


“विभावनी" मेँ “परियायेन' शब्द की कमेन' इस प्रकार व्याख्या करके ६ द्वारः 
६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानो को करमरः रखने को ही परियाय' कहा है' । किन्तु यहां 
६ द्वार, ६ आलम्बन एवं ६ विज्ञानो को क्रमशः नहीं. रखा गया है; अपितु 'मनोघातु" नामक 
मनोद्रार को विज्ञानों के बीच में रखा गया है। ^नामरूपपरिच्छेद' सें ्वारपरियायेन' इस 
पद द्वारा मुल्यरूप से नहीं; अपितु पर्याय से ग्रहण करना ~ दिखललाया गया है, अतः 
विभावनीकार का मत समीचीन प्रतीतं नहीं होता । 

१. नाम० परि०, पु° ४३। 

२. विभा० प° १७६ । 

अभि० स०ः १०१ 
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४९. क्लं तेभूमकं वटं तण्ा सम॒दयो भवे। 
निरोधो नास निन्बानं मर्गो लोक्त्तरो* मतो ।\ 
वरभूमिक संसारचक्र-दुःखसत्य है, तष्णा समुदयस्य है, निर्वाण निरोध- 
सत्य है तथा लोकोत्तर मार्गाङ्क मासत्य हे । 


€. दुद्व तेमून क वहं - "वटति परिवत्ततीति वदं निरन्तर पुनः पुनः उत्पन्न 
होनेवाले घर्मो को वद्र कदते ह। (पुनः पुनः उत्पादको ही परिवर्तेन कहते दहै) 
अर्थात्‌ निरन्तर परिवतित होनेवाले नामरूपस्कन्य ही वटधमं कहलाते हँ । इनमें से 
कामचित्त, चंतसिक एवं रूपधर्मो को “कामभूमिकवद्र', रूपचित्त चैतस्िकों को “रूपभूमि- 
कव" तथा अशूपचित्त एवं च॑तसिकों को “अरूपभूमिकवद्र' कहते हँ । तृष्णावजित त्रैभूमिक- 
वटुधमं दुःखसत्य' ह" । 
दुःख तीन प्रकार का है, यया ~ दुःखदुःख, संस्कारदुःख, एवं विपरिणामदुःखः। 
इनमे से कायिकदटुःख एवं चैतसिकदुःख नामक दुःखसहगतकायविज्ञान ओर द्वेषमूलद्वय में 
सभ्प्रषुक्त तीन दुःखावेदनायें उत्पत्तिकाल में ही एकान्तरूपेण दुःख होने से दुःखदुःख' 
। संसार मं जो सुख कौ सामग्री दिखलाप्री पड़ती ह वे संस्कारदुःख के विना प्राप्त 
नडी हो सकतीं; क्योकि उनकी प्राप्ति के लिये नाना प्रकार के कष्टसाध्य प्रयत्न करनं 
होते हं, अतः ये प्रयत्न, पर्येषणा एवं उत्साह-आादि संस्कारदुःख" हँ । मानवीय सुख, देविक 
सुख एवं ब्राह्यभोमिक सुख कौ प्राप्ति के लिये अत्यधिक परिमाण में कष्टपूर्वंक दान, रील, 
भावना-आदि प्रयत्न करने पडते हँ । अतः ये दान, शील, प्रयत्न-आदि भी संस्कार-दुःख' हं । 
संस्कारदुःख दारा सुखं उपलब्व होने पर यद्यपि भोगकर्ता को अत्यधिक आनन्द 
अनुभव होता है तथापि वह्‌ सुख आपातरमणीय ही है; क्योकि भोक्ता उन सुखो की क्षण- 
मङगुरता से अपरिचित होता है। अनित्य होने के कारण जब उन वित्त-आदि एेश्व्यो का 
नाराहीतादहै तब इन को प्राप्ति के समय जितना सुख हाथा उससे कहीं अधिक दुःख 
अनुभव होता दै । इसी प्रकार देव एवं ब्रह्मभूमियों का सुख भी जब विनष्ट होता है तो अत्यधिक 
दुःख होता है । इसे ही "विपरिणाम दुःख कहते हं । 
अतएव त्रैभूमिक नामरूप स्कन्य को दुःखसत्य' कहा गया -है। 
तुभ्णा, मागं एवं निरोध को दुःख नहीं कहा जा सकता - संस्कारदुःख एवं विपरि- 
णामदुःख से अविनामूत होने के कारण जब सभी सुख ष्दुःख' कहे जते हतो तृष्णा 
एवं मार्गधर्मो के मी इन दो प्रकारके दुःखों से अविनाभूत होने से तथा निर्वाण के भी 
स्वभ्राप्ति के लिये किये गये प्रयत्त-आादि संस्कारदुःखों से अविनाभूत होने के कारण उन्ह 
(तृष्णा, मागं एकं निरोध को) मी दुःखक्षत्य कठा जा सक्ता है कि नहीं ? 
*, लोकुततनो - रो० । 
१. त॒० - “सङ्िततेन पञ्चुपादानक्खन्वा दुक्ला । - स ° नि०, चतु° भा०,प० ३६१ । 
“दकलसच्चम्दि ठपेत्वा तण्डज्चेव अनासववस्मे च सेसा सब्बधम्मा अन्तोगघा । 
~ विभ अ०, पृ० ८&। 
२. विमु, पृ० ३४६ विभ० भ०, पृ ६५। 
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समावान - यथपि तृष्णा का संस्कारदुःख एवं विपरिणामदुःख ` से अविनाभाव 
होता है, तथापि पूरवं-पुवं भव को तृष्णा पदिचम-पदिचम भव मं उत्पन्न होनेवाले दुःखों 
का समुदय (कारण) होती है, अतः वह समुदयसत्य' के नाम से एक पृथक्‌ सत्य के 
रूपमे कही गयी है उसका दुःखसत्य मं अन्तर्भाव नहीं किया गया। 

मागेसत्य भी यद्यपि उप्यक्त दो दुःखों से अंविनाभूत है तथापि वह दुःख से 
निःसरणधमं (निकलने का मागे) होने से पृथक्‌ 'मागंसत्यः के नाम से कटा गयादहै। 

निरोवसत्य का भी यद्यपि प्रारम्भ में (प्राप्ति से पूवं) संस्कारदुःखसे अविनाभाव 


होता है, तथापि निर्वाणनामक उपरमयसुख मे दुःख का लेशमाव्र भी सम्बन्ध नहीं है 
अतः उसे दुःख कयमपि नहीं कहा जा सकता! । 


तण्हा समुदयो भवे - तृष्णा "समुदयसत्य' है । यह तृष्णा मूलरूप से त्रिविध है, यथा 
- काम-तुष्णा, मव तुष्णा एवं विभव-तृष्णाः । परन्तु इसके कुल १०८ प्रभेद होते हं, यया - काम- 
तृष्णा, भव-तुष्णा एव विभव-तृष्णा - इन तीनों तृष्णाओं में प्रत्येक के ६ आलम्बन होते है, 
अतः इन तीनों को आलम्बनों -से गुणित करने पर ये १८ हो जाती ह। ये १८ भी 
अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न मेद से भिन्न कौ जाने पर ५४ दहो जाती हं] ये ५४ 
तृष्णा्यें भी आ्यात्मिकं (स्वसन्तानगत) तथा वाह्य (परसन्तानगत) मेद से द्विगुणित 
कौ जाने पर कूल १०८ प्रकार की हो जाती हं । 

'कामेतीति कामो, कामो च सो तण्हा च कामतण्ा' कामना (इच्छा) करनेवाले 
धमं को 'काम' कहते ह । वह काम तुष्णा ही है, अतः इसे 'कामतष्णा कहा जाता है । 

भवतीति भवो शाइवत दष्ट को (भव' कहते हु; क्योकि यह्‌ निरन्तर होने की 
दृष्टि है 1 रूपालम्बन-आादि आलम्बनों में “आत्मा है भौर वह्‌ आत्मा नित्यः है इस 
प्रकार को भिध्या-दुष्टि कौ. शाइवत-दृष्टि' कहते हं । इस शार्वत-दृष्टि के साथ होने- 
वाली तृष्णा कौ “भव-तृष्णा' कहते हुं । 

उच्छेददृष्टि को "विभव" कटते ह । न मवतीति विभवो अर्थात्‌ न होने की 
दृष्टि को “विभव कहा जाता है । रूपालम्बन-आदि आलम्बनो मं जौ आत्मा (स्वभाव) 
है वह निरन्तर (निर्वाणपर्यन्त सन्ततिरूप मं प्रवृत्त) न होकर उच्छिन्न हो जाता है, यह्‌ 
'उच्छेद-दृष्टि' है, इसके साथ होनेवाली तृष्णा कौ विभव-तृष्णा' कहते हें" । 

सत्य फे १६ अथं - चारों सत्यो में से प्रत्येक में अपना स्वभाव से विद्यमान अथं 
तथा अन्य ३ सत्यो की उपेक्षा से विद्यमान अवं - इस प्रकार चार अथं होते है, 
चारों सत्यो के कल १६ अथं हो जति हं । यहां पर सङ्क्षेप से उनका वर्णन किया जाता है । 

पीढनदो सङ्खतद्रो सन्तापद्रो च भासितो। 


विपरिणामद्रौ चा ति दुक्लस्सेवं चतुव्विधा^ ।}"" 


१. विभा० पु° १७६। 

२. परिभ, प ३५४; वभ० अ०, पृ° ११२। 

8 विसु०, पू ४००-४०१; विभ० अ०, १9 १८२-१८३ । 

. विसु°, पू ४०9०; विभ० अ०; पृ9 १८२1 

४५- नाम० परि०० प° ४४। तु० -पटि० म०, प° ३५१; पट दी०,पु० ३१८ 





 { 2; अभिधम्मत्थसङ्कहो | संततो 


अपने अनुशयित सत्त्वो कौ सन्तान में तीन प्रकारके दुःख उत्पन्न होने से पीडन- 
स्वभाव, समुदय का नार न होने के कारण कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार द्वारा अभि- 
संस्कार करने से संस्कृत-स्वभाव, मागं से तुलना करने पर अत्यन्त ॒सन्तपनस्वमाव तथा 
निर्वाण से दूर होने के कारण जाति एवं जरामरणवकश दीधेकाल तक प्रवृत्त हौते रहनं 
खे विपरिणाम-स्वभाव - इस प्रकार दुःखसत्य के चार स्वभाव दुःखसत्य के अथं कटे गये ह । 


“आयूहना निदाना च संयोगा पर्िवोवतो । 
दुक्वसमुदयस्सापि चतुधात्या पकासिता' ।। 


नाना प्रकार के लौकिक आलम्बनों मं आसक्त दुःखसमूह का सम्पिण्डन करने- 
वाला स्वभाव, अनेक प्रकार के दुःखों को उत्पन्न करनेवाला स्वभाव, दुःख से मुक्ति न 
पाने देने के लिये संयोजन (वन्वन) करनेवाला स्वभाव तथा दुःख से मुक्त होनेवाले 
मागं का विध्न करनेवाला स्वभाव -ईइस प्रकार समुदय-सत्य के चार स्वभाव समुदयसत्य 
के अथं कहे गये हं] 


“निस्सारणा विवेका चासद्कुतामततो तथा । 
अत्था दुक्वनिरोवस्स चतुधाथ समीरिताः ।।'' 
दुःखमय संसार से नि.सरणस्वभाव, तृष्णाओं से विविक्त (रहित) स्वभाव, 

कुर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से अस्त स्वभाव तथा जाति, जरा, 
मरण से रहित अभृतस्वमाव - इस प्रकार निरोव-सत्य के ये चार स्वभाव निरोधसत्य के 
अथे कहे गये हं । | 

“नीयानतौो हेतुतो च दस्सनाविपतेय्यतो । 

मग्गस्सापि चतुद्धेवमिति सोढ्सधा स्ताः ।1" 


संसारदुःख से निःसरणस्वभाव, निर्वाणधातु की प्राप्ति का कारण-स्वभाव, 
चार आर्यसत्य एवं निर्वाण का दक्षंन-स्वभाव तथा चार आययेसत्यों का दर्शन ओौर 
क्लेश नामक अग्निपुञ्ज का अशेष शमनरूप कृत्य में अधिपति-स्वभाव - इस प्रकार 
मार्ग॑सत्य के ये चार स्वभाव मागंसत्य के अये कहे गये हं । 


स्कन्धादिदेदाना ~ आचार्यं अनुरुद्ध ने खन्धविभङ्ख, आयतन, घातु एवं सच्चविभङ्ख 
के आचार पर इस 'सन्बसङ्गह' नामक प्रकरण में स्कन्ध, आयतन, धातु एवं सत्य का 
नाना प्रकार से निरूपण किया है। 


१. नाम० परि०, पु० ४४। तु° -पटि० म०" पृ० ३५१; १९ दी०, प° ३२०। 

२. नाम० परि०, पू० ४४। तु° -पटि० म०, प ३५०-२५९; १९ दी०, पु० ३२०। 

३. नाम० परि०, पृ० ४४॥ तु° -पटि० म०, पृ० ३५२; प० दी०, पृ० ३२० । 
विस्तत ज्ञान के लिपरे द्र०-विसु> महा०, द्वि° भा, १० १६०१६६१; 
वि्भ° मू° टी०, पृ° ५०-५६। 


गदे च 
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५०. मम्गयुता फला चेव चतुसच्चविनिस्सटा । 
इति पञ्चयभेदेन * पवत्तो सन्बसङ्कहो† ॥? 
इति श्रभिधम्मत्यस ङ्ह समुच्चयसङ्कहविभागो नाम 

सत्तमो परिच्छेदो ।` 


मागं से सम्प्रयुक्त मागं चित्तोत्पाद २६, फर्लचित्तोत्पाद ३७ ये धर्मं चार 
सत्यो से विनिर्मुक्त हं । इस प्रकार यह सवंसङ्ग्रह्‌ पांच प्रमदो से प्रवृत्त हआ है । 
इस प्रकार “अभिधम्मत्थसङगह' मं 'समुच्चयसङ्ग्रहविभाग' नामक 
सप्तम परिच्छेद समाप्त । 





मगवान्‌ बुद्ध द्वारा परमाय घर्मो का नाना प्रकार कौ देदनाओं द्वारा पुनः पुनः 
कहना किंस प्रयोजन के लिये दै? | 

समाधान - संसार मं नामसम्मूढ (नामसमूढ्ह), रूपसम्मूढ (रूपसमूढ्ह) एवं 
नामरूपसम्मूढ (नामरूपसमूढ्ट) मेद से तीन प्रकार के पुद्गल होते हँ । इन तीनों प्रकार 
के पुद्गलों के अनुश्रहा्थं भगवान्‌ ने स्कन्ध, आयतन एवं धातु की त्रिविष देशना की है । 


सत्त्वं मेँ से कुद पुद्गल नामधर्मो मे मूढ होने से नामसम्मूढ होते हं । स्कन्ध- 


देशना नामधर्मो का चतुर्बा विभाग करके कथन करती है, अतः यह्‌ उन पुद्गलों के अनुकूल 


होती है । आयतनदेराना रूपयेर्मों का दस प्रकार का तथा धर्मायतन के एक दे का 
विभाग करके कयन करती है, अतः यह्‌ रूपवर्मो मे मूढ रूपसम्मूढ पुद्गलों के अनुकूल होती 
है । धातुदेशना नाम एवं रूप - दोनों का विस्तार से कथन करती है, अतः यह नाम एवं 
रूप दोनों में मूढ नामरूपसम्मूढ पुद्गलों के अनुकूल होती है । इस प्रकार तीन प्रकार 
के पुद्गलों पर अनुग्रह करने के लिये परमार्थं धमो को स्कन्व आयतन-आदि देशनाओं 
दवारा पुनः पुनः कहा गया है1 इसलिये स्कन्ध, आयतन एवं धातुओं की उत्पत्तिनामक 
प्रवृत्तिश्त्य, उत्पत्ति के कारणभूत प्रवृत्तिहेतुसत्य, उन उन स्कन्ध-आदिं की अनुत्पत्ति 
नामक निवृत्तिसत्य तथा उस निवृत्ति के कारणभूत निवृ्तिहेतुसत्य - इन ४ धर्मों को 
सम्यगृरूप से जानने पर ही उपकार हौ सकता दहै। अतः स्कन्व, आयतन एवं 
धातुदेदना के अनन्तर सत्यदेशना करके देशना समाप्त की गयी है'। 


५०. चार परमाथं धर्मो में से लौकिक चित्त, चंतसिक, रूप एवं निर्वाण तथा मां से 
सम्प्रयुक्त = मार्गाङ्ग - ये धमं चार आर्ंसत्यो मे यथायोग सङ्गृहीत हं । मागेचित्तो मेँ से 





*, पन्चप्पमेदेन - सी ०, स्या०, ना०, म० (ख) 1. सङ्गहो ति-सी०। 
१. विम अनू०, पु° ५। विभा०, प° १७७। 
तु° -“मोहेन्दिपरुचित्रंवात्तिखः स्कन्वादिदेरनाः।'ˆ- अभि ° को° १ :२०,१्‌०३०॥ 
“योगरूप्यानुक्‌ ल्यदेर्ादशायतनीं मुनिः । 
बुद्धचादयकत्वषीहान्यं घात्रुश्चाष्टादशोक्तवान्‌ ।” - अभि० दी०, पु० ६। 
> 4 । 


ह क्न 


८०६ अभिषम्मत्थसद्धहो [ सत्तमो 
प्रत्येक मे ३६ चैतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । उनमें से मार्गाद्धं ८ कौ दछोडकर शेष २८ 
चैतसिक तथा १ मागंचित्त २९ को मा्ग॑चित्तोत्पाद कहते ह । फल चित्तो मेँ ३६ चंतसिक 
सम्प्रथुक्त होते है, उनमें एक फलचित्त को मिलाकर कुल ३७ फलचित्तोत्पाद कहे जाते 
हे । ये २९ मागेचित्तोत्पाद तथा ३७ फलचित्तोत्पाद सत्य-विनिरमु्त हं । 

सुतन्त-नय -सुत्तपिटक की अदुकथा में कटा गया है कि “चलुसच्चविनिम्मुत्तो 
नेय्यो नाम नत्वि ?" अर्थात्‌ चार सत्यो से विनिर्मुक्त कोई ज्ञेय धमं नहींटै । इसलिये 
परमावर्मों को चार आ्य॑सत्यों में ययाथोग्य सम्मिलित करना चाहिये । एेसी परिस्थिति 
मे फतचित्त मे सम्प्रयुक्त प्रज्ञा वितकं-आदि ८ फलाङ्गो को मार्गाङ्खं सदुश होने से मागं 
सतय में सम्मिलित किया जा सकता है तया देष २६ मागंचित्तोत्पादों ओर २६ फल- 
चित्तोत्मादों को सब्बे सह्कारा दुक्खा' इस उक्ति के अनुसार संस्कारदुःख होने से दुःखस्य 
मे सम्मिलित किया जा सकता दहै) 

पञ्चपभेदेन - इस सवंसंग्रह का स्कन्व, उपादानस्कन्ध, आयतन, धातु एवं आर्यं 
सत्य - इन पांच प्रभेदो से विभाग करके प्रतिपादन किया गया है। 

सव सङ्ग्रह समाप्त । 


प्रमिधतं प्रकाशिनीव्याख्या # समुच्चयसञ्ग्रहविभाग नामक 
सप्तमपारच्छेद्‌ समाप्त \ 


र, 


काक वा = " क == काक शा 


अहमो परिच्छेदो 
पच्चयसद्धहविभगो 
१, येसंसङ्कातधस्मानं ये धम्मा पच्चया थथा 1 
तं विभागमिहेदानि पवक्वामि यथारह ॥ 


जिन संस्कृत प्रत्ययोत्पन्नघर्मां का जिन संस्कृत, असंस्कृत एवं. प्रज्ञप्ति- 
नामक प्रत्ययघ्मों ने जिस प्रकार हेतुशवित, आलम्बनशक्ति-भादि आकारों 
दारा उपकार किया है, उनके विभाग को अव इस श्रत्ययसङग्रह' मं यथायोग्य 
कहुगा । 


मरत्ययसङग्रहु-विमाग 


१. अनूसन्धि - चित्त, चैतसिक, ङ्प एवं निर्वाण के समूच्चयसङ्ग्रह का वर्णेन 
करने के अनन्तर अब उन स्वभावधर्मों के प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्नसम्बन्ध एवं प्रत्ययोत्पन्नधर्मो 
के उत्पाद में प्रत्ययधर्मों की शक्ति दिलाने के लिये आचायं अनुरुद्ध येसं सद्खत- 
चम्मानं. . . आदि गाथा द्वारा प्रकरण काआरम्भ करते ह । इस गाथा के प्रथम ओर 
द्ितीयपाद पदट्ानपालि के हेतू ठैतुसम्पयृत्तकानं धम्मानं तंसमुद्ानानं च॒ ङूपानं हेतुपच्च- 
येन पच्चयो - इस पालि के आधार पर कहे गये ह । गाथा का ये वम्मा' पद पालि 
के हतु शब्द के स्थान पर, येसं सद्खतवम्मानं' पद पालि के हितुसम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तंसमद्रानानं च रूपानं' - इन शब्दों के स्थान पर, यथा पद पालि के हितुपच्चयेनः 
के स्थान पर तथा “पच्चया' पदः पालि के “पच्चयो' शब्द के स्थान पर प्रयुक्त किया 
गया दहै । अतएव हमने मूल गाथा का उप्यक्त अथं पद्भानपालि को ध्यान मं रखकर 


न किया है 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का निरूपण करनेवाले परिच्छेद को श्रत्ययपरिच्छेदः 
कटा गया है 1 -कार्यंवमों के कारण को भ्रत्यय' तथा उन कारणधर्मो से उत्पन्न काय 
धर्मों को श्रत्ययोत्पन्न' कहते हं । 


उपर्युक्त गाया "इस प्रत्ययसड्ग्रह में अब मं प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के 


उपकार करने के आकारभेद एवं रकवितिभेद का प्रतिपादन करूगाः-इस प्रकार की 


प्रतिज्ञा दिखलानेवाली गाथा है। 
"येसं सङ्खतधम्मानं' द्वारा प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को दिखलाया गया है । तथा सङ्खत- 
धम्मानं' - इस प्रकार कहने से “यदि प्रत्ययोत्पन्न होते हं तो वे सभी संस्कृतधमे ही होते 


१. पदान भ्र° भा०,पृ०३। 
२. द्र० -विभा०, प° १७७; प० दी०, पु° ३२३) १ 





८० मभिषम्मत्यसङ्धद्घो | अदुमो 
दुविधो नयो 
२, पटिच्चसमुप्पादनयो पञ्ठाननयो चेति पच्चयसङ्धहो इविधो वेदितन्बो ! 


प्रतीत्यसमुत्पादनय ओर पद्वाननय इस तरह दो प्रकार का प्रत्ययसडग्रह 
जनिना चाहिये । 





हं; अंस्करेत एवं प्रज्ञप्ति कभी प्रत्ययोत्पन्न नहीं होत" - यह दिखलाया गया दहै । (कम, 
चित्त, ऋतु, आहार एवं आलम्बन-आदि कारणधम द्वारा अभिसंस्टरत क्ये जानेवालें 
चित्त, चंतसिक एवं रूपधर्मों को संस्कृतः कहते हं ।) 

ये घम्पा' पद द्वारा प्रत्यय-धर्मों को दिखलाया गया है) ये वम्मा' -इस प्रकार 
सामान्यतया कहने से प्रत्यय घर्मो में उपर्युक्त संस्कृत-धमं, असंस्कृत निर्वाण एवं प्रत्तप्ति- 
सभी धमं सम्मिलित होते ह 1 “यया' शब्द द्वारा २४ प्रत्ययो कौ हेतुशक्ति, आलम्बन- 
शक्ति-भादि उपकारसमर्थं शक्ति एवं आकार दिखलाये गये हं । "एच्चया' शठ इारा 
अनुत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्मौ के उत्पा; एवं उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न वर्भों की स्थिति के लिये 
उपकार दिलाया गया दहै। 


, तंविभाणं - तंविमाणं' मे अगतत ^तत्‌' राब्द, येसं" ये घम्मा' एवं यथाः -इस 
तरह तीन जगह आये "यत्‌" शब्द का निदेश करता है। इसीलिये तं विभागमिहेदानि 
पवक्लामि' इसमे आगत तं शब्द द्वारा प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न धर्म, देतुशविते आल- 
म्बनडक्ति-आदि शक्ति-मेद तथा उनके दाशा किये जानेवाले उपकार-आदि का ग्रहण 
होता है; क्योकि ^तत्‌' शब्द इन सव का पराम करता है । अतएव इस प्रकरण मं 
इनका व्याख्यान किया जायेगा! । 


द्विविध नय 


२. पटिर्वसमुप्यादनयो - पच्चयसा्मग्गि पटिच्च समं सट च पच्चयुप्पन्चधम्मे 
उप्पादेतोति पटिच्चसमुप्पादो" अर्थात्‌ जौ प्रत्ययसमूह प्रत्ययसामग्री की अपेक्षा करके. 
सम ओर साथ प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का उत्पाद्र करता है, वह प्रत्ययसमह श्रतीत्यसमुत्पाद' है । 
इस विग्रह के अनुसार अविद्या संस्कार-आदि पूवं पूवं कारण धमं ही मूूयरूप से प्रतीत्य- 
समुत्पाद ह; किन्तु प्रत्यथवमं भी प्रत्ययोत्न्न के बिना नदीं हो सकते, अतः संस्कार, विज्ञान्‌- 
आदि पदिचम-पदिचम प्रत्ययोत्न्न धर्मम अविनामावनियम से प्रतीत्यसमुत्पाद कहे 
जा सक्ते हं । 


१. “ तंविभागं' तेसं पच्चयुप्पन्नानं, तेसं पच्चयानं, तस्स च पच्चयाकारस्स 
पमेदं 1" - विमा०, पु १७७ । 
“ (तंविभागं" तेषं सङ्खतवम्मानं पच्चश्रुप्पन्नभूतानं विभागज्च, तेसं पच्चय- 
धम्मानं विभागञ्च, तेसं पच्चयाकारानं विभाग,ज्च ।“-प० दी, पू ३३३। 





परिच्छेदो ] दुविधो नयो | ८०९ 


(नीयति जायतीति नयो' के अनुसार वे प्रतीत्यसमूत्पाद धमं हो विद्वानों दारा 
ज्ञातव्य होने से नय' मी कटे जते 

'अविज्जापच्चया संद्गारा' इस पालि मं अविद्या कारण भ्रत्यय' है, संस्कार 
कायं श्रत्ययोत्पन्न' है। “सङ्कारपच्चया विजञ्जाणं' इसमे संस्कार कारण श्रत्यय' है 
ओर विज्ञान कायं श्रत्ययोत्पन्न' है! इस प्रकार पूवं पूवं कारण प्रत्ययो द्वारा पदिवम- 
परिचम कायं प्रत्ययोत्न्न धर्मां का उत्पाद होता है, अतः 'पञ्चयप्पन्नघम्मे उप्पदेतीति' 
कहा गया है 1 अर्थात्‌ प्रत्ययसमूह प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को उतयन्न करते हं । समुत्पाद" शन्द 
मे 'सम' शव्द 'सम' एवं खह' अथं में प्रयुक्त हैः 1 (समः का अभिप्राय है- अविद्या 
द्वारा संस्कार उत्पन्न करते समय अविद्या केवल संस्कार का ही उत्पाद नहीं करती; 
अपितु संस्कार के साथ साथ उत्पन्न (खहभू) चित्त एवं चेतसिको का भी सम्पूणं ओर 
समरूप से उत्पाद करती है, न्यूनाधिक उत्पाद नहीं करती' 1 "सह शब्दं का अथं यह्‌ 
है ~ अविद्या संस्कार के साथ सहभू चित्त एवं च॑तसिकों का उत्पाद करते समय उनका 
पृथक पृथक्‌ उत्पाद नहीं करती; अपितु एक साथ (युगपत्‌) उत्पाद करती है । उपय्‌क्त 
कृथन के अनसार अविद्या द्वारा संस्कार का उत्पाद किया जाने मं केवल एक संस्कार 
काही उत्पाद नहीं किया जाता; अपितु संस्कार के साथ सहभू चित्त एवं च॑तसिक धमां 
का भी यगत उत्पाद किया जाताहै; किन्तु अविद्या के कारण उत्पन्न उन धमां मं 
संस्कारः नामक चेतना ही प्रधान होती है, अतः प्रधान नय के अनुसार अविज्जा- 
पच्चया सङ्कारा' कटा गया है 

अविद्या द्वारा संस्कार के उत्पाद मं केवल एकमात्र अविद्या ही संस्कार का 
उत्पाद नहीं कर सकती; अपितु उसके अनेक सहायक कारण भी होते हं । जख ~ 


१. “पच्चयसामग्गिं पटिच्च समं गन्त्वा फलानं उप्पादो एतस्मा ति पटिच्वसमु- 
प्पादो, पच्चयाकारो 1" -विभा० पृ० १७७ ॥ 

` “पटिच्च फलं समुप्पज्जति एतस्मा ति पटिच्चसमुप्पादो । तत्थ पटिच्चा ति अविना, 

~ ~ अम््चित्वा ति अत्थो; अविज्जादिको पच्चयधम्मो ति वण्णेन्ति । अयवा - 
समुप्पञ्जनं समुप्पादो, सहजातवम्मेहि सहेव कलापवसेन अभिनिब्बत्ति, पातुमावो 
ति अत्थो 1 यथासकं पच्चयं पटिच्च तेन अविनामावी इत्वा समुप्पादो 
पटिच्चसमुप्पादो ।* -प० दी० पृ० ३२३1 विस्तार के लिये द्र°- 


4 विसु०, पु० ३६२-३६५; विम०. पृ० १७३; विभ अ०, पु० १३३- 


१३६; विभ० अनु०, पु० &१; सं° नि० द्वि° भा० प° ३-४, २३-२५; 
दी नि०, द्वि° भा० पुर ४४-४५ | 
तु° - “हेतुरत्र समुत्पादः समुत्पन्चं फलं मतम्‌ 1“ - अभि० को० ३:२८, 
प° ३१५; प्रसन्न०, प° ५-१०॥ 
२. विसु०, पृ०° ३६४-३६५; विसु° महा०, द्वि° भा०, पू° २३०, २३५॥ 
३. विभ० म्‌०° टी० पुर ६२ 

अभि स० : १०२ 


८१० अभिवम्नत्यस्हो [ अटुमो 


२. तत्थ तब्भावभाविभावाकारमत्तोपलक्वितो* परटिच्चससुप्पादनयो 1 
पटाननयो पन भ्राहच्चपच्चयटटितिमारब्भां पवुच्चति । उभयं पन वोमिस्सित्वाः 
पयञ्चेन्ति§ श्राचरिया । 


उन दोनों प्रकार के नयोंमेंसें उन अविद्या-आदि प्रत्ययधर्मौ के 
उत्पाद से उत्पन्न होने वाले संस्कार-भादि प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पत्ति-जाकार- 
मात्र सं उपलक्षित नय भ्रतीत्यसमुत्पाद नय" है। विशेषतः प्रत्यय की 
शक्ति को अपेक्षा करके कटा गया नय 'पटाननय' है । इन दोनों नयो का 
सम्मिश्रण करके अद्ुकथाचायं विस्तारपूर्वक वर्णन करते हं । 





लोभमूल प्रथम चित्त मं सम्प्रयूक्त संस्कारके बलसे मिथ्याचार करते समय अपने पाप 
कर्मोको न देख सखकना-रूपी अज्ञान या अविद्या मूल कारण दहै। उस (मूल- 
कारण) अविद्या के अतिरिक्त उस संस्कार की आश्रयवस्तु एवं आलम्बन भी उस 
कारण में सम्मिलित ह । तथा अथोनिशोमनसिकार, तृष्णा एवं उपादान भी उसमे 
उपेक्षितः हं । ये आश्चयवस्तु-जादि कारण अविद्या द्वारा संस्कार कै उत्पाद में सहायक 
कारण. होते हं । इस प्रकार कारणधर्मा के समागम की अपेक्षा करके ही अविद्या द्वारा 
संस्कार का उत्पाद किया जा सकता दहै, अतः पच्चयसामग्गि पटिच्च' -एेसा कहा गया 
है। इस कथन के अनसार संस्कार के उत्पाद मं केवल एकमात्र अविद्या ही कारण 
नहीं दै; अपितु उसके अन्य सहयोगी कारण मी हं ओर उनके विना अविद्या संस्कार 
का उत्पाद करने मं असमथ है; फिर भी इस प्रत्यय-सामग्री मे अविद्या ही प्रधान 
होती है, इसलिये प्रधान नय से अविज्जापच्चया सक्कारा' -एेसा कटा गया है। 
संस्कार-आदि द्वारा विज्ञान-आदि का उत्पाद करनेमे भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


[ अद्रुकथा मं असाधारण नय भी दिखलाया गया है । "विसुद्धिमग्ग' मं तीन नयं 
प्रतिपादित किये गये हं । यहाँ उनमें से तृतीय नय का आश्चयं किया गया है। यह 
प्रतीत्यसम्‌ त्पाद अत्यधिक प्रसिद्ध एवं गम्भीर है, इसका अद्रुकथा एवं टीका-आदि ग्रन्थौ 
मं विविध. स्थानों पर विविध प्रकार से प्रतिपादन किया गया है। जिज्ञासुओं को तत्‌ 
तत्‌ स्थान देखकर विरोष ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । | 


३. दोनों नयो में विशेष - तिसं भावो तन्मावो' ` उन अविद्या-आदि प्रत्यय- 
घर्मो का भाव (उत्पत्ति) तद्भाव" दै 1 तन्भावे सति भावी, तन्भावभावी' उन 
अविद्ा-आदि प्रत्ययं धर्मो के उत्पन्न होने पर (होने से) उत्पन्न होनेवाले संस्कार 
आदि प्रत्ययोतसन्न धमं (तद्धावमावी' हँ । वनं भावो, भावोच सो आकारो चं भावा- 

*, तन्मावभावी० -रो०, म० (ख) । “†. ° सिति०~-म० (क) । 
श्म बोमिस्चेत्वा -सी०, स्या०) । 
§. पपञ्चन्ति -रो० 1 
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कारो' उत्पाद को भावः कहते हँ, वह भाव ही आकारः है, इसलिये उवे “भावा- ` 
कार" कहते हं । ^तन्मावभाविनं भावाकारो तन्भावभाविभावाकारो' अर्थात्‌ उन 
अविद्या-आदि प्रत्ययधर्मो के उत्पाद से उत्पन्न होने वाले संस्कार-आदि प्रत्ययोत्पन्न 
धर्मो का उत्पत्याकार तद्भावभाविभावाकार' है) यहाँ 'तद्‌माव' ₹दाब्द से अविज्जा- 
पच्चया, विञ्ञाणपच्चया' - आदि प्रत्ययवमंसम्‌ ह दिखलाया गया है। “भावी शाब्द 
से सद्गारा, विज्बाणं, नामल्प'-आदि प्रत्ययोत्पन्नवमंसम्‌ ह दिखलाया गया है। तथा 
'भावाकार' दाब्दं से खम्भवनक्िया दिखलायी गयी दै । इसलिये "अविज्जा पच्चया 
(तन्भाव), सङ्कार (भावी) सम्भवन्ति (मावाकार)' -इस प्रकार क्रमशः “जाति- 
पच्चया जरामरणं सम्भवन्ति पयं न्त॒ समदना चाहिये । (तद्‌मावभाविभावाकारमात्रोप 
लक्षित" राब्द में मात्र शब्द एवाथंकं एवं सामान्याथंक है! “एव इस शब्दं द्वारा 
यहां पद्ाननय की तरह श्रत्ययशक्तिविदेष नहीं दिखलाया गया है' -इस प्रकार अव- 
धारण किया गया है। इस प्रतीत्यसम्‌ त्पादनय में अविज्जापच्चया सङ्घखारा' आदि दारा 
कारण प्रत्यय) एवं कायं (प्रत्ययोत्पन्न)-ये दो धमं ही दिखलाये गये हं । अविद्या 
दारा संस्कार कै उत्पाद मे किस प्रत्यय-शक्ति हारा उपकार किया जाता है'-इस 
प्रकार प्रत्ययदक्तिविदोष नहीं दिखलाया गया है । “उपलक्षित शब्द का अथं ^लक्षण- 
लक्ष्य' है । “अविद्या के उत्पन्न होने पर संस्कार उत्पन्न होता है इसमें अविद्या की 
उत्पत्ति संस्कार की उत्पत्ति का लक्षण" है, तथा संस्कार की उत्पत्ति "लक्ष्यः है । उसी 
तरह संस्कार होने पर विज्ञान होता है-आदि द्वारा लक्षण-लक्ष्य को समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार कारणधर्मो की उत्पत्ति दारा कायं धर्मो के उत्पाद को लक्ष्य करके दिखलने- 
वाला नयं होने से उपलक्षितः कहा गया हैः । 

पट्ाननय मं “हेतु हितुसम्पयुकत्तकानं वम्मानं तंसम्‌ ानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन 
पच्चयोः” - द्वारा प्रत्ययं एवं प्रत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्यय-शक्ति भी दिखलायी 
गयी है। इस पालि में तु शाब्द द्वारा प्रत्यय धमं को, हेतुसम्पयुत्तकानं . घम्मानं 
तंसम्‌ दुानानं च रूपानं' इन शब्दों द्वारा प्रत्ययोत्पन्न घर्मो को तथा हेतुपच्चयेनः 
इस शब्द द्वारा प्रत्ययशक्तिविदोष को दिखलाया गया है 1 इसीलिये मूल मं पडुन- 
नयो पन आहच्चपच्चयद्वित्तिमार्म पवूच्चति' कहा गया है 1 आहच्च' इस पद मं 
“आ' पूरवेक “हन' घातु ओौर त्वा" प्रत्यय है। आपूवंक हन घातु "विशेष अथे में है, 
इसलिये “आहच्च' का अथं "विदोष करके उत्पन्न' होता है। तथां "पच्चयद्विति' इस 
पद मे “ठिति' शव्द स्थित होने की शक्ति अथं में है। 'तिट्रन्ति एताया ति 
ठिति, पच्चयानं ठिति, पच्चयद्िति' प्रत्ययो के स्थित होने की शक्ति श्रत्ययस्यिति' 
कृहलाती है । देतु धर्मो मे हहितुशक्ति नामक शक्तिविशोष, आलम्बन धर्मो 
मे “आलम्बनशक्ति' नामक शवितविरोष -इस प्रकार प्रत्यय धर्मों मं अपने अपने 
दाकितिविदोष होते हं । उन उन शक्तिविदोषों के कारण सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के 





१. द्र° - विभा०, पू० १७७-१७८ । 
२. पद्रूानः, प्र° नाऽ १० ५। 


८१द्‌ अभिवम्मत्थसद्धहो [ अष्टमे! 


पटिच्चससव्पादनयो 
४, तत्थ भ्रविज्जापच्चया सङ्धारा, सद्खारपच्चया विञ्ञ्यागं, विञ्जाण- 
परचया नामरूव, नामरूपपच्चया सशछायतनं, सखायतनपच्चया फस्सो, 


इनं दोनों नयो में अविया प्रत्ययं से संस्कार, संस्कार प्रत्ययं सं 
विज्ञान, विज्ञान प्रत्ययं से नामरूप, नामरूप प्रत्ययं से षडायतन, षडायतन- 


उत्पाद के लिये दृढतापूरवंक स्थिति हो सकती है। इसलिये उन शक्तिविरोषों को 
श्रत्ययस्थिति' (पच्चयद्धिति) कहा गया है" । 
सारांश्च - प्रतीत्यसम्‌त्पाद नय मे हेतुराक्ति, आलम्बनदावित-आदि गक्तिविदोष नहीं हं । 
केवल प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्तिमात्र दिखलायी गयी है । पद्राननय मे प्रत्ययं एवं 
भत्ययोत्पन्न के अतिरिक्त प्रत्ययरशक्तिविशेष भी दिखलाया गया है । यही दोनों मे विरोष दै । 
उभयं पन वोमिस्सित्वा पपञ्चेन्ति जाचरिया ~ इस वाक्यं द्वारा पटिच्चसमुप्पाद- 
विभेंग - अदुकथा' की ओर इद्किति किया गयादहै1 वहां अद्ुकथाचायं ने प्रतीत्य- 
समुत्पादनय मे पटराननय को मिलाकर प्रतिपादन किया है।* जसे - अविद्या दारा संस्कार 
का उत्पाद करने मे, अविद्या द्वारा पृण्याभिसंस्कार का आलस्बनशविति तथा प्रहृतोपनिश्चय 
(पकतूपनिस्सय) राक्ति से उपकार किया जाता है, अपुण्याभिसंस्कार का पुरेजात, पच्छा- 
जात, कमं, विपाक, आहार, इच्रिय, ध्यान, मागं एवं विप्रयुक्त - इन नौ प्रत्ययो का 
छोडकर रोष पन्द्रह प्रत्ययशक्तियां से यथासम्भव उपकार किया जता है तथा 
आनेजञ्ज्याभिसंस्कार का प्रकृतोपनिश्रय (पकतुपनिस्सय) राक्ति से उपकार किया जाता 
2 । इस प्रकार प्रतीत्यसम्‌ त्पादनय में पद्ाननय को सम्मिलित करके वणेन कियाद । 
यहां अन्‌ श्द्धाचायं ने पाठकों की सुविधा के लिये प्रतीत्यस्मत्पादनयं एवं पद्वाननय का 
पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया हैर । 
प्रतीत्यसमुत्पादनय 
४. अविज्जा - (न विदतीति अविज्जा' जो नही जाननी उसे अविद्या" कहते 
हं । परमाथ स्वरूप से वह मोह" है“ । यह अविद्या जानने योग्य सव स्थानों को 


१. “जाहच्वपच्चयद्िति आर्माति एत्य तथातथाउपकारकतासङ्खातो 
पच्चयसत्तिविसेसो आहच्चपच्चयद्विति नाम; सो हि अविज्जापच्चया सङ्खारा 
ति आदीसु विय पच्चयधम्म्‌ द्धारमत्ते अदत्वा पच्चयसत्तिविसेसुद्धारवसेन 
आहच्च मत्थकं पापेत्वा देसितत्ता आहच्चपच्चयद्वितीति वुच्चति । पच्चयधम्मा 
तिद्टुन्ति अत्तनो पच्चयुप्यन्नाभिसङ्खरणकिच्चं पत्वा अनोखक्कमाना हत्वा पवत्तन्ति 
-एताया ति कत्वा 1” - प० दी०, प° ३२४-३२५ । द्र° - विभा०,प्‌० १७८ । 

२. विभ० अ० प° १४६; विसु०, पु० ३७६-३८० । 

0 प० दी०, पभ ३२५; विभा०, पु9 १७८ । 

४. “यथा सुरियो उदयन्तो अन्धकारे विधमेत्वा दव्वसम्भारे महाजनस्स पाकटे 

करोति, एवमेवं उप्पन्नं चतुसच्चन्याणं अविज्जन्धकारं विधमित्वा चतु- 
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फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादान- 
पर्चया भवो, भवपञचया जाति, जातिषच्चया जरामरणं * सोकपरिदेवदुक्व- 
दोभनस्युपायासा* सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स॒दुक्खक्वन्धस्स समुदयो 
होतीति) | ‹ 


श्रयमेत्थ पटिच्चसमुप्पादनयो । 


प्रत्यय से स्पशं, स्पशे प्रत्यय से वेदना, वेदना प्रत्ययं सं तुष्णा, तष्णां प्रत्यय 

से उपादान, उपादान प्रत्यय से भव, भवप्रत्यय से जाति, जाति प्रत्यय से .. 

जरामरण-शोक-परिदे व-दुःख-दौमेनस्य एवं उपायास उत्पन्न होते हं । इस ¦ 

प्रकार इस सम्पूणं दुःखस्कनध का समुदय होती है । 
यह यहां प्रतीत्यसमुत्पादनय हे । 
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स्वयं नहीं जानती तथा अपने से सम्प्रय्‌ क्त अकुशल चित्त, चंतसिक तथा अपने 
अनुगयित सत्त्वो को भी जानने नहीं देती । जंसे मोतियाचिन्द द्वारा आंख के ढक्‌ 
जाने पर मन्‌ष्यं देखने योग्य स्थान को नहीं देख पाता, उसी तरहं अविद्या द्वारा 
आवरण हो जाने पर जानने योग्यं स्थानो का ज्ञान नहींदहो पातता। अभिधमंनय 
के अन्‌ सार अविद्या के आठ आवरण स्थान होति ह । जसे - चार सत्य, पूर्वान्त, अपरान्त, 
पुवन्तिपरान्त एवं प्रतीत्यसमुत्पाद 1 उनमें से तीनों भूमियां मं होनेवाले सम्पूणं 
नामलूप "दुःखसत्य' हं । इन दुःख धर्मा को दुःख है -एसा न॒ जानना दुःखस्य 
का आवरण करने वाली अविद्या है 1 उसी तरह तृष्णा (लोभ) को दुःखो के कारण 


के रूपमे न जानना, निर्वाण को दुःखनिरोव केरूप में न॒ जानना, अष्टारङ्जिक 


*#*-># जरामरणसोक० -सी०, ना०। 
सच्चधम्मं विदति पाकटं करोतीति विज्जा, तप्पटिपक्वत्ता मोहौ अविज्जा 
नाम 1“ -प० दी०, पण ३२५। 


“न॒ विजानातीति अविज्जा । अविन्दियं वा कायदुच्चरितादि विन्दति 
पटिलमति, विन्दियं वा कायसुचरितादि न विन्दति, वेदितन्बं वा चतु- 
सच्चादिकं न विदितं करोति, अविज्जमाने वा जवपिति, विज्जमाने वा 
न॒ जवपेतीति अविज्जा। चतुसु असियसच्चेसु पुबव्बन्तादीसु चतुसु अञ्ना- 
-णस्सेतं नाम ।' - विभा०, पृ० १७८; विसु० पृ० ३६०८-३६९.; विभ 
अ०, पू० १३६; घ० स०, प° २४२। 


तु° ~ धुरवंक्लेशदशाऽविद्या ।' - अभि° को० ३८२१ पु० ३०५ तथा 
३:२८) ३:२६ प० ३१५० ३२६; स्पुऽ, पृऽ २८४२८५६ ३०१। 


८१४ अभिषम्मत्यसङ्कहो [ अटो 


मागं को निर्वाणिगामी मागंके रूप मे न जानना-यह्‌ समदय, निरोध, एवं मागंसत्य का 
आवरण करनेवाली अविद्या ही दहै" । 


पूर्वान्त" आदि मं “अन्त शाब्द “भाग' अथं में व्यवहृत है । कुचं पृथग्जन 
अतीत भव के उत्पाद मे विद्वासं नहीं करले। वे इसी भवम ईदवर-आदि हारा 
निर्माण करने से सृष्टि का उत्पाद होता है'-एेसा विद्वा करते हं; किन्तु यह्‌ 
विश्वास रखते हं कि अनागत भव मे पुनः पुनः उत्पादहगा। इस प्रकार के सत्वों 
की अविद्या, 'पुव्बन्ते अज्ाणं” के अनुसार अतीत भव मे उत्पन्न स्कन्ध, आयतन एवं 
चातु “भाग' म आवरणरूपा अविद्या है! कुच पुद्गल अतीत भव मे उत्पन्न होने मं 
तो विवास करते हं; किन्तु “अनन्तर (आगामी) भवो मे अहुंत्प्राप्तिपयं न्त उत्पन्न 
होना है' - इस पर विद्वासं नहीं करते । वे मरण के अनन्तर जीवन का उच्छेद हौ 
जाता है -एेसा मानते ह । उनकी अविद्या “अपरन्ते अन्व्नाणं' के अनुसार अनागत 
भव म उसन्न होनेवाले स्कन्ध, आयतन, धातु ^भाग' में आवरणर्पा अविद्या है। 
कु पुद्गल अतीत भव एवं अनागत भव दोनों मँ विद्वा नहीं करते । उनकी 
अविद्या "ृब्बन्तापरन्ते अञ्व्याणं' के अनुसार पूर्वं भव एवं अपर भव मे उत्पन्न स्कन्ध, 
आयतन एवं धातु “भागः मं आवरणरूपा अविद्या है 1 तथा अविद्या प्रतीत्यसम्‌त्पाद- 
ज्ञान का भी आवरण करती दहै, यथा -अविद्या-जादि प्रत्यय हं, संस्कार-आदि 
प्रत्ययोत्पन्न ह, अविद्या-आगदि प्रत्ययो से ही संस्कार-आदि प्रत्ययोत्पन्न (कायं ) उत्पन्न हते 
है" - इस प्रकार न जानने देने के लिये आवरण करती हैः । 


अविद्या भी घनीभूत एवं तनूभूत दो प्रकार की होती है। कुराल एवं अकुशल 
कमं तक के परिज्ञान का आवरण करनेवाली अविद्या धनीमूत अविद्या है । जिन्हे 
कुशल एवं अकुशल कमं का विवेक है तथा जो कुदाल कमं की कुशल समन्ञ॒ करके 
उसका समादान करते हं ओौर अकुशल कमं को अकुशल समञ्च कर उससे विरत होते 
है; फिर भी उन सत्त्वो की सन्तान मं अविद्या नहीं है -एेसा नहीं कहा जा सकता; 
क्योकि अविद्या का सवंथा अभाव केवल अहत्‌ की सन्तान मही होता है, अतः 
एसे खत्वं की सन्तान मे विद्यमान अविद्या तन्‌मूत है -एखा समञ्चना चाहिये । सरोतापन्न, 
सकृदागामी एवं अनागामी आयं पुद्गल होकर चार आयंसत्यों का सम्यण््ञान कर 
लेने पर भी उनकी सन्तान से अविद्या का सवथा विरह नहीं हौ पाता; हां इतना 


१. “एत्थ च दुविधो पटिच्चश्मुप्पादनयो ~ सुत्तन्तिकनयो, अभिधस्मनयो ति 1 तत्थ 
सत्तन्तिकनयेन ताव अविज्जा चंतुभ्बिवा दुक्लपटिच्छादिका, समुदयः 
पटिच्छादिका, निरोवपटिच्छादिका, मग्गपटिच्छादिका चा ति । अभिधम्मनयेन 
पन पब्बन्तपटिच्छादिका, अपरन्तपटिच्छादिका, पुव्बन्ताप रन्तपटिच्छादिका, 
पटिज्चसमुप्पादपटिच्छादिका ति चतुहि सद्धि अद्रुविधा ति वेदित.ना।” ~. 
प० दी०, प०३२६। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये ० विसु, १० ३७६; विभ० अ० प° 
१४०-१४३ । 


न 


~ 8.9 २= 3 


परिच्छेवो ] ` पटिच्चसमुप्पादनयो । ८१५ 


अवश्यं है कि उनकी अविद्या साधारण पृथग्जन की अपेक्षा अधिक तनूमूत होती 
है । अहत्‌ होने पर ही सम्पूणं अविद्या से विरहित हुआ जा सकता है। यहां चार 
आयंसत्यों को जानता है" -इस प्रकार कहने मं केवल किताव पड़कर जनने की 
तरह ज्ञान होने को नहीं कहा जा सकता, वह्‌ तो सञ्जाननमात्र है। ज्ञान दारा 
दुःखस्वभाव, समुदय स्वभाव-आदि को साक्षात्‌ जानने से ही "चार आयसत्यों को जानता है" - 
एसा कहा जाता है। 


अचिद्या से रहित होने पर भी सव को नहीं जानता - अविद्या से सवंथा विमुक्त 
अहत्‌ को भी लौकिक, लोकोत्तर सम्पूणं धर्मो का सदा सवंथा ज्ञान होता ही रहता 
है--एेसा नहीं; अपितु जानने योग्य चार आयंसप्यों का वहं सम्यग्‌ ज्ञाता हता है। 
चार आयंसत्यों का सम्यग्‌ ज्ञान ही अविद्या के प्रणादा काम्‌ख्य फल है1 अहत्‌ होनें 
पर भी जो प्रतिसम्भिदा प्राप्तं नहीं है उत्ते त्रिपिटक का ज्ञान विधिपूवंक अध्ययन 
करने सेही हो सकता है। त्रिपिटक का ज्ञान होने पर भी अन्य सत्वां के अव्याशय 
का ज्ञान नहीं होता । आशय-अनुशयज्ञान, इन्द्रियपरोपरियत्तिज्ञान एवं स्व्ञता- 
ज्ञान के स्वामी भगवान्‌ वृद्ध ही अशेष ज्ञेय धर्मों के जाननेवाले हं। इसी तरह 
लौकिक, लोकोत्तर सभी धर्मो को न जानना अविद्यां के आवरण के कारण नहीं 
है; अपितु अपनी ज्ञानशक्ति के दौर्वल्यं के कारण होता है। जेसे-दिन मं दूरस्थ 
वस्तु का अपरिज्ञान अन्धकार के आवरण के कारण नहीं; अपितु चक्षुःशक्ति की 
दुवेलता के कारण होतादहै 


संस्कार - 'सङ्खतं सङ्करोन्ति अभिसङ्खरोन्तीति सङ्खारा' संस्कृत प्रत्युत्पन्न धर्मो 
को जो अभिसंस्कृतं करते हं उन्हें संस्कार' कहते हं 1 अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न विपाकभूत नाम- 
रूप संस्छरृतं धर्मो का अभिसंस्कार करनेवाली लौकिक कुराल, अकुराल चेतना ही 
“संस्कार' कही जाती है। यद्यपि मागंचेतना फलनामक विपाक सस्कृतधर्मो का संस्कार 
करती है, तथापि मा्गंचेतना का इस “वटकथा' (संसारचक्र कथा) से कोई सम्बन्ध न 
होने से उसकी संस्कार धर्मो मं गणना नहीं की जाती । . वह लौकिक चेतना पुण्याभि- 
संस्कार, अपुण्याभिसंस्कार एवं आनेञ्ज्याभिसंस्कार मेद से त्रिविध है । इनमें से 
कामकुशल एवं रूपकुशल १३ में सम्प्रयुक्त १३ चेतना पुण्याभिसंस्कार है 1 १२ 
अकूरालचित्तो में सम्प्रयुक्त १२ चेतना अपुण्याभिसंस्कार है तथा ४ अरूपकुरालचित्त 
मे सम्प्रयुक्त ४ चेतना आनेज्ज्याभिसंस्कार है । 





१. तु° - हेयोपदेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
य: प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ।'* -प्र° वाऽ १६:३४, 
पू २० 
२. विसु०, प° ३७२; विभ० अ०, पृ० १४४, १४६; पर दी०, पु ३२६; 
विभा० पु० १७८-१७६ 1 
तु° - अभि को० ३:२१. -पू० ३०५1 


८१९६ अभिधम्मत्यसङ्गहो [ अद्म 


विग्रह - अत्तनो सन्तानं पुनाति सोधेतीति पुञ्ञ्नं' अपनी सन्तान को पवित्र 
करनेवाला कमं धुण्य' है 1 अकुशल के विपाकभूत नामरूपस्कन्ध अत्यन्त मलिन होति 
ह तथा अक्रुराल क्लेश भी अत्यन्त क्लिष्ट * (मलिन) होते हं । जव कुशलयुण्यं का 
उत्पाद होता है तब क्लेशमलों से सन्तान शुद्ध होती है, तथा फल देते समयं भी 
विद्ध एवं अमलिन नामरूपस्कन्ध का उत्पाद होता है। इसलिये कुरलपुण्यं अपनी 
स्कन्धसन्तति को क्लेरामलों से तथा अनिष्ट फलों से विशुद्ध करनेवाला धमं है। 
न पुञ्जं अपुञ्जं' पुण्य का विपरीत अपुण्य है । पुण्यं स्वसन्तान कौ जिस प्रकार 
शुद्ध करता है, ठीक उसके विपरीत अपुण्य अपनी सन्तान को मलिन करता है। न 
इञ्जतीति अनिजञ्जं, अनिज्जं येव आनेञ्ञं' अप्रकस्प्य, स्थिर धमं आनेञ्ज्य दै । 
अरूपसमापत्ति विरुद्ध धर्मो से अत्यन्त रहित होकर अप्रकम्पिति एवं निक्चवल होती है, 
अतः उसे "आनेञ्ज्य' कहते हं 1! यद्यपि अरूपकूशल चेतना कुशलयपुण्यं होने से पुण्याभि- 
संस्कार मं परिगणित की जा सकती है तथापि (आनेञ्ज्य' यह्‌ विदोषं नाम प्राप्त हों 
जाने के कारण उसे आनेञ्ज्याभिसंस्कार' कठते हं । “पुञ्जां च तं अभिसह्लारो चाति 
पुञ्जाभिसङ्घकवारो' जो पुण्यं भी है जौर अभिसंस्कार भी है उसे धुण्याभिसंस्कार' कहते 
हं 1 इसी प्रकार अपुण्याभिसंस्कार तथा आनेञ्ज्याभिसंस्कार का भी विग्रह समन्नना 
चाहिये । 

अविद्या से अपुण्याभिसंस्कार को उत्पत्ति ~ प्राणातिपात कमं करने से प्राणी इस 
भव में निन्दा का पात्र होता है, राजदण्ड का भागी होता है, अनन्तर भव मं 
अपायमूमि को प्राप्त होता है तथा मनुष्यं हने पर भी अङ्कखंवंकल्य-आदि अनेक 
रकार के अनिष्ट फल प्राप्त करता है इसी प्रकार अदिन्नादान (अदत्तादान) काम- 
मिथ्याचार-आदि दुङ्चरित करने पर इहलोक तथां परलोक में विविध अनिष्ट फलों 
की प्राप्ति होती है) जिस प्रकार मृत्यु के लिये संकल्प किया हुजा पुरुष विषपान 
से भयभीत नहीं होता उसी प्रकार अविद्या से आवृत पुद्गल पापकर्म को नहीं 
देखता ओर उनके आदीनव (दुष्परिणाम) से भयभीत नहीं हता 1 अत एव प्राणा- 
तिपात-आदि अवद्य कर्मी को करता है) कुच लोग जिनमे अविद्या घनीभूत 
होती है, उनमें कुशल एवं अकुरल का विवेक ही नहीं हौता; कन्तु कुछ 
लोग जिनमें अविद्या घनीभूत नहीं हती, उनमें कुशल, अकुशल का विवेकं हता 
है; फिर.भी लोभ एवं द्वेष के उत्पन्न ह जाने पर उनके साथ सम्प्रयुक्त अविद्या 
का उन पर आवरण हो जाने के कारण वे दुश्चरित कर्मों के सम्पादन मं प्रवृत्त 
हो जाते हं२। 

पुण्याभिसंस्कार एवं आनेञर्याभिसंस्कार कौ उत्पत्ति - जब तक नामरूप- 
स्कन्ध है तब तक जाति, जरामरण आदि प्राहृतिक दुःखो से मूक्ति असम्भव है । नाना 


१. विसु० महा०, द्वि° मा०, पू० २५८; विम० अन, पृ० श; विभ 


मू० टी०, प° ६३) 
२. द्र० ~ विसु०, प° ३६०८, ३७२; विभ० अ०, पृ° १३५ १४८ । 
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प्रकार के अन्तरायो का मोग भी करना होतादहै। यश एवं सम्पत्ति के विना, प्रिय- 
विप्रयोग, अग्रियसम्प्ररोग, इष्ट-अनधिगम-जादि से उत्पन्न परिताप-आदि दुःखसमूह 
इस सुखेसं्ञक मनुष्यं योनि मेही प्राप्त होते हं 1 देवभूमि एवं ब्रह्मभूमि मे यद्यपि 
दुःख अत्यल्प होता है, तथापि वहाँ से च्युत होति समय जव प्राप्त यश, णेदवयं-आदि 
युखों से वियोग हौता है, तव जितना सुख उन्हं उनके प्राप्त होने के समय होता 
टै उससे कहीं अधिक दुःख का उनूभव होता है 1 देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि भूमियों 
से च्यति से पूवं ही उस च्यूत होनेवाले देव का अपना दिव्य प्रकाश समाप्त हो जाता 
दै, उसका देवविसान नष्ट हौ जाता है तथा सुख के सारे उपकरणों (अप्सरा-आदि) 
से उसका विप्रयोग हो जता है) वह योक, परिदेव एवं विलाप करने लगता दहै । 
विलाप करते हए ही उसकी वहां से च्यृति हौ जाती है। बहुत कल्पं तक 
जीवित रहने वाले अक्पी ब्रह्मा को भी अन्त मं विनारनामक विपरिणाम दुःख का 
सामना करना पड़ता है) इस प्रकार यद्यपि मनुष्य, देव एवं अ्रह्याओं को प्राप्त सुख- 
समह विपरिणाम मे एकान्तरूप से दुःख देनेवाला ही होता दहै; फिर भी मन्‌ष्य, 
देव एवं ब्रह्माओं के एेदवयं -सुख की अभिलाषा करनेवाले सत्व उस दुःख का स्मरण नहीं 
कृरते । स्मरणं होने पर भी अविद्या के आवरण के कारण उसे दुःखरूप मं नहीं 
देखते ओर तृष्णा द्वारा उनमें आसक्त होकर बड़ उत्साह से पुण्य एवं आनेञ्ज्य- 
नामक अभिसंस्कारों का सम्पादन करते हं । 

निवतंनिधित (विवहुनिस्सित) संस्कार भी अविद्या से रहित नहीं - मनुष्य, 
देव ओर ब्रह्मा-आदि की सुखश्चम्पत्ति की कामना करके किया गया वटुनिस्सित 
(वतं निभधित) पुण्यं अविद्याजन्यं होता है - यह तो सवंजनसम्मत है। संसार के दुःखों 
कौ देखकर उन दुःखों से रहित निर्वाण की कामना करके किये गये विवटुनिस्सित 
(विवतंनिभधित) पुण्य मे भी अविद्या हेतु होती है; किन्तु इसमं कुच लोगों को सन्देह 
है । यहाँ ` पकतूपनिस्सय" (प्रङृत्युपनिश्चरय) प्रत्ययं का ध्यान रखना चाहिये । कोई 
विशेष व्यापार न करके केवल अपने स्वभाव से उपकार करनेवाले दाक्तिविदोष को 
“पकतूपनिस्सय' शवित कहते हं । विवटुनिस्सित पुण्यकमं करते समय यद्यपि अविद्या, 
कमं करने के पूवंभाग मे "उत्पाद-स्थिति-मङ्ग रूपसे तो आविभूतं नहीं होती; 


तथापि जबतक अह्व की प्राप्ति नहीं होती तबतकं अनुशय घातुके रूप मं अनु- 


दयित वहु अविद्या (सांसारिक अपत्तियों का आवरण करनेमें असमथं होने पर भी) 
'पकतुपनिस्सय' शक्ति से उपकार करती रहती है । अर्थात्‌ जव पुद्गल अविद्या से रहित होकर 
अहंतव की प्राप्तिं फर लेता है तभी उसक्रे सब पुण्यकमं पण्याभिसंस्कार न होकर क्रिया- 
मात्र होति ह । अहत्‌ होने से पहले किये गये सम्पूणं पुण्य-कमं चाहे वदुनिस्सित हों 
चाहे विवट्रनिस्सित, क्रिया नहीं होते । वे अविद्या के क्षेत्र से मुक्तन होने के कारण 
ुण्याभिसंस्कार' नाम से ही के जते हं। 


हि 


% 


१. विसु०, पृ० ३६८, ३७२; विभ० अ०, पृ० १३५, १४८ 1 
अभि० स० : १०३ 
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“अविज्ज(समतिक्कमनत्थाय (विवद्राभिपत्थनाय) पन दानादीनि चैव कामावचर- 
पुञ्करिरियवत्थूनि पूरेन्तस्स, रूपावचरज््ञानानि च उप्पादेन्तस्स द्वन्नं पि तेसं 
उपनिस्स्यपच्चयेन पच्चयो हतिः 1" 

सह्कारपच्चया - अविज्जापच्चया संद्कारा' मे कायंसंस्कार तथा 'सङ्खार 
पच्चया विञ्ब्नाणं' में कारणसंस्कार-इस प्रकार संस्कार द्विविध होति ह । कायं- 
संस्कार में कूशलाभिज्ञा चेतना एवं ओौद्धत्य (उद्च्च) चेतना भी सम्मिलित रहती ह । 
ये चेतनायें अविद्या से अविरहित पुद्गल की सन्तान में उत्पन्न हौती ठँ । अतः यें 
अविद्यां से उत्पन्न संस्कार हं । प्रतिसन्धि विज्ञान को उत्पन्न न कर सकने के कारण, 
विज्ञान का उपकार करनेवाले कारणसंस्कार में ये कुशलाभिनज्ञा एवं ओौद्धत्य चेतना 
सम्मिलित नहीं होतीं 1 “सद्भारपच्चया विज्जाणं' में "विज्ञानः शव्द वग अभिप्राय 
प्रतिसन्धिविज्ञान हैः 1 ओद्धत्य चेतना प्रतिसन्धि फल नहीं दे सक्ती । यह्‌ अकुशल 
विपाक चक्ष्‌ विज्ञान-आदि प्रवृ त्तिविज्ञान उत्पन्न कर सक्ती है । 

विज्जाणं नामरूपं स यतनं फस्सो वेदना - विज्ञान-आदि हन पांच धर्मा 
के स्वरूप का वर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ की अनेक टीकाओं मं विविध प्रकार से किया 
गया है 1 पटिच्वसमूप्पादविभंग एवं विसुद्धिमग्ग अदुकथां मं विज्ञान, नाम, 
एवं मन-आयतन द्वारा सभी चित्त-चैतसिकों का तथा क्प द्वारा सभी रत ल्पौंका 
ग्रहण किया गया है । धातुकथा में भी विज्ञान-आदि द्वारा सभी चित्त-नंतसिकं का 
ग्रहण किया गया है । इसलिये वस्तुतः इनका स्वरूप क्या है { ~ यंह॒ जनना अत्यन्त 
कठिन हो गया है । पटिच्चसम्‌प्पादविभंग' पालि मं इस सम्बन्ध मंदो प्रकार कै नय 
वणित हौ, १. सृत्तन्तभाजनीय, तथा २. अभिधम्ममाजनीय । उनमें सुत्तन्तभाजनीयं 
नयं के अनुसार मव-काल भेद से, देतु-फल मेद से तथा तीन वटू" भेद से विभाग किया 
गया है । इसके अन्‌ खार विज्ञान-जादि पाँच “मच्छ अदु पच्चुपन्नो अद्धा इस पालि के 
अनसार प्रत्युत्पन्न भव मेः सम्मिलित होते हं । “इदानि फलपञ्चक" के अनुसार इन्हं 
पाँच फल कहते ह, इसलिये ये धिज्ञान-आदि विपाकवट्॒ मं भी सम्मिलित हं, अतः 
धत्तन्तमाजनीय के अनुसार फलधरमों का ही ग्रहण करके विज्ञान द्वारा लौकिक विपाक- 
चित्त ३२, नाम द्वारा उन विपाक चितो से सम्प्रय्‌ क्त चंतसिक नामस्कन्ध दे, रूप द्वारा 
कृर्मजरूप, षडायतन के अन्तगंत मन-आा्यतन द्वारा लौिक विपाकचित्त ३२ तथा स्पदों 
एवं वेदना द्वारा उन लौकिक विपाकचित्तों से सम््रयुक्त स्पशं एवं वेदना चंतसिको का 
ही ग्रहण करना चाहिये । इस अभिधम्मत्थसङ्गहो' का विभाजन 'सुत्तन्तभाजनीय नयं 
के आधार पर किया गया दहै । 

१. विभ अ०, पु० १४६; विसु० पृ० ३८० । 
२. तु० -“सन्धिस्कन्धस्तु विज्ञानम्‌ 1" - अभि० को० ३:२१ १० ३०५॥ 
३. विभ०म्‌० टी, पृ. €५। ४. द्र० -अभि० स० ८:६। 


५. द्र० -अभिस०नः८। ह 
१५ विसु म्हा०, द्वि° भा० प° २६९४-२६ ५; विस्तृत ज्ञानं के लिये द्र° - 


विभ<, प० १७३-१७७; प° दी०, १९ ३२६-२३२७॥ 
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अभिधम्मभाजनीय नयं के अनुसार विक्ञान-आादि दारा सभी चित्त, चंतसिक 
एवं रूपों का ग्रहण किया गया है1 स्पशं एवं वेदना द्वारा भी सभी चित्तो से सम्प्र 
युक्त स्पदौ एवं वेदना चतस्िकों का ग्रहण किया गया है1 “घातुकथा' मं मी इसी 
अभिधम्मभाजनीय नय के अनसार सभी चित्त, चंतसिक एवं रूपों का ग्रहण 
किया गथा है। सूत्तन्तमाजनीय नयं की व्याख्या करनेवाली अद्ुकथाओं मं अशेष 
उपकार को दिलाने के लिये अभिवम्मभाजनीय नय का भी सम्मिश्रण करके विज्ञान 
आदि द्वारा समी चित्त, चैतसिक एवं रूपों का ग्रहण किया गयादहै -एेसा जानना 
चाहिये । (अभिधम्मभाजनीय नय के अनुसार संस्कार द्वारा लोकोत्तर कुशल मं 
सम्प्रयक्त चेतना का भी ग्रहण किया गया है।) विभंग-मूल टीका मं कहा गया है- 
यथावृ त्तसक्कवारपच्चया उप्पज्जमानं तं कम्मनिव्वत्तमेव विज्व्याणं भवितुम ःहतीति 
वातिस लोकियविपाकविञ्जाणानि सङ्खहितानि हौन्तीति आह 1 वातुकथायं पन 
सव्बविञ्वाणफस्सवेदनापरिग्गह कतो...तस्मा तत्थ अभिधम्मभाजनीयवसेन 
सह्भारपच्चया विज्बाणादयो गहीता ति वेदितव्वा 1 अविज्जपच्चया सङ्खारा 
च अभिधम्मभाजनीये चतुभूमककूसलसह्खारो अकुसलसङ्खारो च वृत्तो, सो व धातु- 
कथायं गहीतो ति ददुव्बो' 

संस्वार से विन्नान कौ उत्पत्ति - पूवं पूवं भव में कृत पुण्याभिसंस्कार से प्रत्युत्पन्न 
भव की कामसुगति भूमि एवं रूपभूमि मं प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है। 
अपुण्याभिसंस्कार से अपायभूमि में प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा आने- 
ञ्ज्याभिसंस्कार से अरूपभव मं प्रतिसन्धिविज्ञान की उत्पत्ति होती है। इन पूवं पूवे 
भव के संस्कारों से इस प्रत्युत्पन्न भव के प्रवृत्ति काल में भी चक्षुविज्ञान-जादि विपाक 
विज्ञानो की उत्पत्ति होती हैः । ( उन पूवं संस्कारों द्वारा विपाकविज्ञानों का उपकार 
कृरने के बारे मं ^नानाक्खणिकम्मपच्चय' देखना चाहिये 1) 

विज्ञान से नामरूप की उत्पत्ति ~ जब प्रतिसन्धिविज्ञान उत्पन्न होते हं तब उन 
विज्ञानो से सम्प्रयुक्त तीन नामस्कन्ध एवं कमज रूपकलापों की उत्पत्ति भी युगपत्‌ हाती 
है । उन युगपत्‌ उत्पन्न विज्ञान, नाम एवं रूपों मं से विज्ञान प्रमुख होता है। इसलिये 
“विज्ञान से नामरूपों की उत्पत्ति होती है'-एेसा कहा गया है। प्रवृत्तिकालमें भी 
चक्षुविज्ञान-जादि के कारण सम्प्रयुक्त ॒चैतसिक नामघमं उत्पन्न होते हं। भरवृ्ति- 
कर्मजरूप विज्ञान से उत्पन्न होते हं -एेसा नहीं कहा जा सकता, परन्तु अभिधम्म- 
भाजनीयनय के अनृसार (पच्छाजात' शक्ति द्वारा विज्ञान से कमज सूपो का उपकार 


होता है 1 (यहां नाम" शब्द द्वारा चित्त एवं चेतसिक दोनों का ्रहण करना 


१. विभ० म्‌० टी०, १० १०१-१०२। 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र० ~ विसु°, पृ० ३८्दे-दे८४; विम० अ०, 
प० १५२३-१५५। 

३. द्र० ~ पच्चयसमुच्चय (अष्टम परिच्छेद का) परिशिष्ट । 

४. विस्तार के लिये द्र° -विसु०, पू ३७७, ३९३-३६६; विम ० ॐ, 

प° १७१-१७२, २०६। 


= अभिधस्मत्थसङ्धहो [ अदो 


चाहिये, किन्तु 'विज्ञान' शव्द द्वारा चित्तं का कारणपक्ष मेँ ग्रहण हो चुका है अतः 
कारण एवं कायं में सम्मिश्रण न होने देने के लिये नाम" शब्द द्वारा चित्त का 
ग्रहण नहीं किया जाता 1) 
नाम-रूप मं एकशेष पर विचार - पञ्चवोकारभूमि में चित्तजरूमों का उत्पाद 
न कर सकनेवाले चक्षुविज्ञान-आदि विज्ञानं द्वारा विज्ञान, नाम का ही उत्पाद कर सकता 
है । अन्य विज्ञानो दवारा नाम एवं रूप दोनों का उत्पाद कर सकता है। अल्प्‌- 
भूमि मं रूम नहींहोने से नाम काही उत्पाद करता है। असंज्ञिमूमि मे चिपाक- 
विज्ञान न होने से सृत्तन्तभाजनीयं नय के अनुसार असंज्ञिकर्मज रूपों का उत्पाद नहीं 
कर सकता; किन्तु अभिधम्मभाजनीयनय के अनुसार असं्िभूमि मे पहुंचने से पूवेवाले 
भव मं, असंज्ञिभूमि में पहुंचने के लिये आर्ध पंचम ध्यान कुशलकर्म नामक कर्म 
विज्ञान दवारा असंज्ञिकमेजं सूपं का उत्पाद कर सकता है, अतः “ नामञ्च' ~ अरूप 
भूमि मं, कमी पञ्चवोकार भूमि में नाम; रूपञ्च" - असंज्ञिभूमि में रूप; नाम- 
रूपञ्च पञ्चवोकार भूमि में कभी नामं एवं रूप - के अनुसार नामरूपनामल्पं' - 
इस प्रकार पाठ होना चाहिये, किन्तु पूवं नाम एवं रूप का लोप करके नामरूप" इस 
तरह एकशेष किया गया हैः । 
नाम-र्प से सायतन की उत्पत्ति - यहाँ षडायतन द्वारा चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्भा, 
काय एवं मन आयतन का ग्रहण होता है। जव नामरूपं मे आनेवाले कमंजरूपों 
की उत्पत्ति होती है, तब चक्ुरायतन आदि ५ रूपी आयतन उत्त होते ह। अर्प्रात्‌ 
कमज रूपों के उपपाद से ही चक्ुरायतन-आदि पांच कूपायतनों की उत्पत्ति हो सकती 
है 1 यदि कमंजरूप न होगे तो चक्षरायतन-आदि नहीं हो सक्ते । नाम में आनेवाले ` 
चतसिक नामघर्मो द्वारा मन-आयतन नामकं विपाक विज्ञान का “सहजात आदि 
शक्तियों से उपकार होता दै 1 अर्थात्‌ विज्ञान से चंतसिक नामों की उत्पत्ति होती 
है ओर चंतसिक नामधर्मों से मन-आयतन नामक विपाकविज्ञान उत्पन्न होता है, 
अतः चित्त-चंतसिकों का अन्योन्य दाक्ति द्वारा उपकार होतादै। इस प्रकार के उत्पाद 
मे पञ्चवोकार भूमि में नाम एवं रूप. दोनों के द्वारा षडायतन का उपकार किया 
जा सकने पर भी अरूपि भूमि मे नाम द्वारा केवल मन-आयतन का ही उपकार 
होने से “ 'सक्रायतनञ्च' ~ पञ्चवोकार भूमि मे ६ आयतन; "च्रायतनञ्च' - अरूप- 
भूमि म छठवां मनायतन'” - इस प्रकार विग्रह करके “सथछायतनचद्रायतनं' - इस 
प्रकार पाठ होना चाहिये, किन्तु “छटायतनं' शब्द का लोप करके “सछछायतनः 
इस प्रकार एकदोष करके “नामरूपपच्चया सछायतनं' -एेसा कहा गया है, अतः 
“ (सुद्रायतनं" का ६ आयतन एवं छठवां मनायतन” - इस प्रकार अथं करना चाहिये । 
ष व्न्नानञ्च रूपञ्च नामरूपञ्च नामरूपं ति एत्थ नामरूपसदौ अत्तनो 


एकदेसेन ८ 6 देन नामसदस्स सरूपो, रूपसदेन च॒ रूपसदस्स; तस्मा 
'सरूपानं पकससौ" ति नामरूपसदस्स ठानं इतरेसन्च नामरूपसहानं 


अदस्सनं ददुव्वं 1” -विभ० म्‌.० टी० प° ११६ । 
२. “छदायतनचञ्चव सथ्ायतनञ्च सछायतनं ति एत्थ यदपि चायतन ~ स्ा- 
यतनसदानं सखदतो सरूपता नत्थि; अत्थतो पन सथ्ठायतनेकदेसो व 


पा 
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यहाँ 'मनओयतन' शब्द द्वारा सम्पूणं लौकिक विपाको का ग्रहण अदुकथा, टीकाओं 
के अनुसार किया गया है; किन्तु “चक्खुञ्च पटिच्च रूपे च उप्पज्जति चक्ख्‌ विज्नाणं, 
तिण्णं सङ्गति फस्सो. . .मनञ्च पटिच्च धम्मे च उप्पज्जति मनोविज्ाणं, तिण्णं 
सङ्कति फस्सो; फस्सपच्चया वेदनाः” - आदि पालि का आधार करके स्पद्यं एवं 
वेदना का उपकार करने के लिये द्वारृत्य करने वाले 'मवङ्ख' नामक मन काही. 
ग्रहण होना चाहिये । अद्रुकथा मं जो विपाक नहीं होनेवाले (अविपाक) मनों को 
भी उद्धत किया गया दै, वहु अशेष उपकार दिखलाने के लिये है। 

“पच्चयनये पन॒ अविपाकस्स'पि पच्चेयो वृत्तो सो निरवसेसं वत्तकामतायं 
उदटो ति वेदितव्वो"” | 


सायतन से फस्स ओर फस्स से वेदना की उत्पत्ति -स्पदों के ६ प्रकार हं।- 
यथा ~ चक्षुःसंस्पदे, श्रोत्रसंस्पशं, घ्राणसंस्पशं, जिह्वासंस्पशे, कायसंस्परं एवं मनः- 
संस्पदां । उनमें से चक्षुःप्रसाद में आश्रित स्पदां चक्षुःसंस्पशे होता है । अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान 
से सम्प्रयुक्त स्पशं च॑तसिक । यह चक्षुःसंस्पदां चक्षुरायतन के अभाव मं उत्पन्न नहीं 
हौ सकता, चक्ष्‌रायतन से ही उत्पन्न होता है। इसी तरह श्रोत्र, घ्राणादि से श्रोत, 
घ्राण-आदि संस्पर्गों की उत्पत्ति को जानना चाहिये । द्विपञ्चविन्ञानवजित २२ लौकिक 
विपाक चित्तो मे सम्प्रयुक्त स्पशेचंतसिक मनःसंस्पश दै । वह भी मन-आयतन से ही 
उत्पन्न होता है 1 जव ६ स्पशं उत्पन्न होते हं तव £ वेदनायं भी उनके साथ युगपत्‌ 
उत्पन्न होती हं । स्पशं के अभाव मं वेदना' नामक अनुभव का उत्पाद असम्भव ह। 
इसीलिये 'सछछायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना' कहा गया है । ६ वेदना्ये ये 
हँ - चक्षुःसंस्पदंजा वेदना, श्रोत्रसंस्पदौजा वेदना, घ्राणसंस्परोजावेदना, जिह्वासंस्परंजा 
वेदना, कायसंस्परजा वेदना तथा मनःसंस्पशेजा वेदना । चक्षुःसंस्पशं से उत्पन्न वेदना 
चक्षुःसंस्परोजा वेदना कही जाती दहै। इसी तरह ॒श्रोत्रसंस्पदोजा-आादि वेदनाओं कौ 
भी जानना चाहिये । 

वेदना से तुष्णा की उत्पत्ति - संक्षेपतः तृष्णा ६ प्रकार की होती है, यथा- 
रूपतष्णा, शब्दतष्णा, गन्धतष्णा, रसत॒ष्णा, स्परष्टव्यतृष्णा एवं धमेतृष्णा । उन षड्विध 
तष्णाओं का कामतष्णा, भवतष्णा एवं विभवतृष्णा - इन तीन तृष्णाओं से गुणा 
करने पर वे १८ हो जाती ह! उन १८ तृष्णाओं का आध्यात्मिकं एवं 
बाह्य - इन दो सन्तानों से गुणा करने पर इनकी संख्या ३६ होती है 


छद्वायतनं ति एकदेससरूपतः अत्थीति एकदेससस्पेकसेसो कतो ति वेदि- 
तन्बो 1" -विभ० मू्‌० टी०, पुर, ११७ । द्र -विसु० पुऽ ३६६; 
विभ० अ०, प० १७१-१७८। 

१. म० नि०, प्र° भा०, पृ० १४६; सं° नि, तु° भा०, प° २६-३० 

२. बण भा० टी० । 

३. विभ० मू्‌० टी०, प° ११८। 

४. विस्तार के लिये ० - विसु०, प्‌ ० ३६८-४००; विभ०9 अ०;पृ° १७६-१८२ 
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३६ तृष्णाओं का भी तीन कालोसे गुणा करने पर इनकी संख्या कुल १०८ हो 
जाती है" । 
आसक्तिरूप तृष्णा अनुमभवरूप तृष्णा का आश्रयं करके उत्पन्न होती है। यह्‌ 
प्रत्यक्ष है कि हमं प्रायः अपने अन्‌ भूत आलम्बन मं ही आसक्ति होती है, अननुभूत आलम्बन 
में तृष्णा का उत्पाद दुष्कर है। “रूपालम्बन के प्रति असक्ति है' -एेसा कहते समय 
वस्तुतःवह आसक्ति उस रूपालम्बन को देखते समय उसमें जो सुखवेदना होती है, उस 
सुख-वेदना ही के प्रति होनेवाली तुष्णाजन्य आसवित होती है । जव उस सुख वेदना के प्रति 
आसक्ति होती दै तो स्वभावतः उस सुखवेदना का उत्पाद करने में समर्थं आलम्बन के 
प्रति भी आसक्ति होती ही है । अतएव वेदना से तृष्णा की उत्पत्ति होती दहै - एेसा 
कहा गया है । दुःखवेदना का अन्‌भव करते समय इस दुःखवेदना से मक्ति होकर 
कृब सुख होगा" - इस प्रकार तृष्णा द्वारा सुख के प्रति अथवा सुखोत्पादक आलम्बन के 
प्रति कामना की जती है। जव सुख होता है तव भी तृष्णा द्वारा म केवल उस सुख 
के प्रति आसक्ति होती है; अपितु उससे भी अधिक सुख की कामना की जाती है। 
उपेक्षावेदना उपशमश्वभाववाली है, अतः वह्‌ सुखवेदना की तरह ही है, इसलिये दुःख, 
सुख एवं उपेक्षा वेदनाओं से नाना प्रकार की तुष्णाओं की उत्पत्ति होती है 1 उनमें 
चलषुःसस्पशंजा वेदना से रूपतृष्णा की उत्पत्ति होती है। उसी तरह रब्दसंस्पशेजा- 
आदि वेदनाओं से शब्दतृष्णा-आदि तृष्णाये उत्पन्न होती हं तथा मनःसंस्प्दजा वेदना से 
घर्मालम्बन की अभिलाषा करनेवाली धममंतष्णा का उत्पाद होता हैः। 
तुष्णा से उपादानं की उत्पत्ति - उपादान चार प्रकार का होता है, यथा- कामो- 
पादान, दृष्ट्युपादान, रीलत्रतोपादान, आत्मवादोपादानः । पहले कहा जा चुका है कि 
उपादान में उपः रब्द॒ अतिरेकाथंक है तथौ (आदानः शब्द ग्रहणवाची है। अपने से 
सम्बद्ध आलम्बन का अतिशयरूप से ग्रहण करनेवाले धमं “उपादान कटे जाते 
हं । अतः साधारणतया आसक्ति का नाम तृष्णा है तथा अतिरेकरूप से होनेवाली 
आपर्वित्त “कामोपादानः कहलाती है। मनोज्ञ रूपालम्बन को देखते समय र्व॑प्रथम 
तृष्णा का उत्पाद होता है। यह्‌ तृष्णा रानैःरनं वृद्धि को प्राप्त करके कामोपादान 
के रूप मे परिवत्तित हो जाती दै। शब्दालम्बन-आदि मेँ भी प्रथम तष्णा का उत्पाद, 
तदनन्तर उसकी कामोपादान के रूप मं परिणति, पहले की तरह ही रसमञ्चाना 


चाहिये ।. 


१. द्र ° - अभि० स ० "तण्हा समुदयो भवे" ~ ७:४९, पु०° ८०२। 

२. विस्तार के लियं द्र° ~ विसु, पु० ४००; विभ० अ०, पु १८२-१८३; 
विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० ३२६; विभ० मू° टी०, पू° १२०। 

३, द्र - अभि० स० ७ : ७ पु० ७४०) 

४. “तण्हाय हि रूपादीनि अस्सादेत्वाः अस्सादेत्वा कामेसु पातन्यतं आपज्जन्तीति 
तण्हा कामुपादानस्स पच्चयो ।'* ~ विभा० पृ० १८०; विसु पृ° ४०१- 
४०२; विभ अभ), प° १८२३-१८४ । 
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तुष्णा एवं कामोपादानं मं भेद - अन्योन्य की अपेक्षा करके पूवं पूवं दुर्बल 
अ।सक्ति तृष्णा" है तथा तदनन्तर उत्पन्न वलवती आसक्ति “कामोपादान' है । कुचं 
लोगों का मत है कि किसी आलम्बन की प्राप्ति से पुवं होनेवाली उसकी अभिलाषा 
तृष्णा" है तथा प्राप्ति के अनन्तर उसके प्रति होनेवाली आसक्ति का अतिरेक "कामो- 
पादान' है । अथवा ~ तृष्णा, अत्पेच्छता के विपरीत स्वभाववाला धमं है तथा 
कामोपादान सन्तुष्ट का विपरीत धमं है। आलम्बन के प्रति सर्वप्रथम अभिलाषा 
तुष्णा' तथा उसके प्राप्त हौ जाने पर पुनः पुनः उसकी अभिलाषा कामोपादान' है। 
अथवा - आलम्बन की अभिलाषा, उसका उन्वेषण-आदि दुःखसमूह का मूल कारण तृष्णाः 
है तथा प्राप्त आलम्बन का अनुचिन्तन, रक्षण-आदि दुःखसमूहों का मूल कारण "कामो- 
पाद्यानः है' | 


एत्थ च दुव्वला तण्हा नाम; वलवती उपादानं 1 असम्पत्तविसयपत्थना वा 
तण्टा, तमसि चोरानं हत्थसारणं विय; सम्पत्तविसयगहणं उपादानं, चोरानं हत्थप्पत्तस्स 
गहणं विय । अप्पिच्छतापरिपक्वा तण्हा; सन्तोसप्पटिपव्खं उपादानं । परियेसन- 
दुक्खमू्‌लं तण्हा; आरक्खदुक्खम्‌लं उपादानं ति - अयमेतेसं विसेसो* 1" 


तुष्णण से दृष्ट्युपादान की उत्पत्ति-सभी प्रकार की दुष्टां चाहे वे छोटी 
हों या वड़ी, दृढृतापू्वंक ग्रहण करने से “उपादान कहलाती ह । नाना प्रकार की 
दृष्टयो मं आत्मवादोपाद्यन 'भपञ्चस्कन्धों मे उनके अतिरिक्त आत्मनामक पदाथं है" 
- इस प्रकार ग्रहण करने वाली एक दुष्ट है । इसे “सत्काय दृष्टि" भी कहते हं । इसके 
दवारा अपने स्कन्ध का आत्मा के रूप में उपादान, स्वभाव से ही अपने प्रतितुष्णाद्वारा 
आसक्ति हने के कारण होता है। अर्थात्‌ तृष्णा दवारा आसक्ति के कारण सत्कायदुष्टि 
दारा  आत्मग्रह॒ एवं आत्मीयश्रह्‌ का उपादान होता है । आत्मसंज्ञा होने पर परसंज्ञा भी 
होती दै ओर उनसे राग-देषप नानाविध दोव प्रादुर्भूत होते हं। रीलत्रतोपादान, गो- 
चरित, कुक्कु रचरित-आदि नाना प्रकार के आचरणों को करनेवाली भी द्ष्टि'हीहै। 
अपने प्रति तृष्णा द्वारा आसक्ति होने पर अनागतभव में सुख-प्राप्ति के लिये गोचरित, 
कुक्कु रचरित-आदि आचरण किये जति हं दुष्ट्युपादान नामक दुष्टां तुष्णाही के 
कारण होती हं, अतः उपयुक्त तीनों दुष्टूयुपादान तृष्णा से ही उत्पन्न होते हं । यह तृष्णा 
ही सम्पूणं दोषों का बीज हैः । 


१. विसु०, पृऽ ४०२; विभ० अ० पुर १८४; विसु° महा० द्वि° मा०, 
पृ० ३२७; विभ० भू० टी०, पु० १२२) 
२. विभा०, पृ० १७६ । ¦ 
३. “तथा रूपादिभेदे गधितो नत्थि दिन्नं त्यादिना मिच्छादस्सनं, संसारतो 
मृच्चितुकामो असुद्धिमग्गे सुद्धिममपरामासं, सन्षेसु अत्तत्तनियगाहमूतं 
अत्तवाददस्सनद्वयञ्च गण्हाति, तस्मा दिद्ट्‌पादादीनं पि पच्चयो ति 1" 
-विभा०, प० १८० । 


० अभिघम्मत्थस द्खहो [ अदटुमो 


उपादान से भव की उत्पत्ति ~ कामभव एवं उत्पत्ति-भव भेदसे भव दो प्रकार 
का होता है) लौकिक कुशल. एवं अक्रुशल-कमं नामक २६९ चेतना "कमंभव' ह| 
भवति एतस्मा ति भवो, कम्ममेव भवो कस्मभवो' अर्थात्‌ जिससे (क्म से) फल का 
उत्पाद होता है उसे भव" कहते हँ । कमं ही “भव' है; क्योकि कमं से ही फलोत्पाद 
होता है 1 अद्ुकथा मे (भवतीति भवो' इस विग्रह के आधार पर फल (कायं) विपाक 
कौ मुख्यतः भव' सज्ञा है; किन्तु फलविपाकं के भव" इस नामका कारण 'कमम'में 
उपचार करके फलोपचार से कारण कमं को ^भव' कहते हं -एेसा कटा गया हैः। 


कारणकमं से उत्पन्न ३२ लौकिक विपाक एवं कमंजल्पौं को “उपपत्ति भव" कहते 
ह । 'उपपज्जतीति उपपत्ति, भवतीति भवो, उपपत्ति च सो भवो चाति उपपत्तिभवोः 
जो अनागत में उपपन्न होता है, वह "उपपत्ति' है, जो होता है वह भव' है; जो 
उपपत्ति है, वही भव हैः अतः उसे 'उपपत्तिभव' कटते हं । अर्थात्‌ इस प्रत्य त्पन्नभव 
मे कत कुशल, अकूरल कमं से अनागतभव में उत्पन्न होने वाले फलविपाकं 'उप- 
पत्तिभव' कहलाते ह्‌ * 1 

संस्कार एवं कमं भं विशेष - संस्कार एवं कमं भव दोनों लौकिक कुशल एव 
अकुशल में सम्प्रयुक्त चेतना ही होति हं, अतः उनमें क्या भेद दै? 


समाधान - इस प्रत्य्‌ त्पत्न भव मं फल प्राप्त करने के लिये अतीतभव में उत्पन्न 
चेतना को “संस्कःर' कहते हं ( अविज्जा सक्कवारा अतीतो अद्धा) 1 अनागतभव में 
फल प्राप्तं करने के लिये इस भव मं उत्तर चेतना (कमंभव' है ( पच्चूप्पन्नो अद्धा) । 
अतः चेतन1 मे साम्य होने पर भी भमवकाल भेद से भेद होता है) 


उपपत्तिभव € प्रकार का होता है, यथा- कामभव, रूपभव, अर्पभव, 
संज्ञीमव, असज्ञीभव, नं वसंज्ञानासंज्ञीभव, एकवोकारभव, चतुवोकारभव तथा पञ्च- 





तु° - “यः ` पद्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाइ्वतः स्नेहः । 
स्नेहात्‌ युखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरते ॥। 
गृणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादन्ते । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ।। 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहद्धेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवं दोषाः प्रजायन्ते 11” - प्र° वा०, पृण 
८६-८७; प्रसन्न °, प° २६९६। 

१. “फलवोहारेन कम्मभवो भवो ति वृत्तो ति उपपत्तिभवनिव्वचनमेव दयस्स पि 
साधारणं कत्वा वदन्तो आह - भवतीति भवो" ति । भवं गच्छतीति निप्फादन- 
फलवसेन अत्तनो पवत्तिकाले भवाभिम्‌ खं हुत्वा पवत्ततीति अत्थो । निन्वत्तनमेव वा 
एत्य गमनं अधिष्येतं । ~ विभ० मू० टी०, प° १२२1 द्र° ~ विसु° महा०, 
द्वि° भा०, पुऽ ३३०; विसु०,१्‌० ४०३; विभ० अ०,प्‌० १८६। 

२. विसु०, पु० ४०३-४०४; विभ० अ०, पु० १८६-१८७। 


षरिच्छेदो ] पटिच्चसमुष्पादनयो ८२५ 


वोकारभव । इन € भवो का संक्षेप करने पर कामभव, रूपभव एवं अरूपभव - इन 
तीन भवो मे ही सवका अन्तर्भाव हो जाता है" 


कामोपादान से द्विविध भव की उत्पत्ति - “उम्मत्तको विय हि पुथूज्जनोः “के 
अनुसार पृथग्जनों का चित्त उन्मत्त पुद्गल के सदृश होता है 1 उनमें कायकारण का 
ज्ञान अत्यल्प होता है। वे कामोपादान के वर से मन्‌ष्यसुख एवं देवसुख की प्राप्ति 
के लियं उन उन कर्मों का सम्पादन करते हं1 उनमें से कु पुद्गल दुदुष्टि गुरुओं 
के उपदेश पर विश्वास कर प्रार्णिहिसा करके यज्ञ-आदि दुद्चरित अकुशल कर्मों को 
क्रते हं 1 इस भव मं भी कामसुख भोग के लिये एक दूसरे की हिसा करना, लूटना 
आदि नाना प्रकार के दुदुचरित करते हं! उन अकुशल कमंभव (कमं) के कारण 
अपायभूमि में उपपत्तिभव प्राप्त करते हं । कुछ पुद्गल अविपरीतदुष्टि कल्याणमित्रों के 
उपदेश पर विद्वासं करके कामावचर कुशल कमं करने से कमंभवकालिक आशा के 
अनुसार मनुष्य एवं देव भूमि मं शोभन उपपत्तिमव का लाभ करते हं । कुच पुद्गल 
रूप-अरूपभूमि में कामभूमि से अधिक सुख होता हैः -इस प्रकार सुनकर विचार 
करके उन उन सुखों का भोग करने की इच्छावाले कामोपादान से रूप-अरूप घ्यानं 


नामक कमंभव को आर्य करते हं । जिसके परिणामस्वरूप रूप-अरूप भूमि मं 


उपपत्तिभव नामक विपाक कमंजरूप उत्पन्न होते हं इस प्रकार कामोपादान से 
कर्मभव एवं उपपत्तिभव दोनों हो सकते हं । 


दृष्ट्युपादान-आदि से द्विविध भव की उत्पत्ति - कुछ उनच्छेदद्ष्टि पुद्गलों का 
यह विचार होता है कि भेरी आत्मा का यदि कामसुगति भूमि, रूपभूमि या अरूप- 
भूमि मं उच्छेद होगा तो अच्छा उच्छेद होगा'। वे इस प्रकार के “उच्छेदद्ष्टिः 
नामक दुष्ट्युपादान का आधार करके उन भूमियों में उत्पन्न होनें के लिये कुशल कमं- 
भव का समादान करते हे । कुछ शारवतदष्टि पुद्गल यह सोचते हं कि भेरा यह्‌ 
आत्मा यदि कामसुगति-भूमि, रूपमूमि या अरूपभूमि मं उत्पन्न होगा तो एकान्तरूप 
से सुख की प्राप्ति होगी'1 वे इस प्रकार के आत्मवादोपादान को आधार करके उन 
भूमियों में उत्पन्न होने के लिये कुशलकमं करते ह । कु शीलब्रतोपादानदष्टि पुद्गल 
यह्‌ सोचते हं कि “मं जिस गोचरिति-आदि त्रतों का आचरण कर रहा हूं, उसका 


१. विभ०, १० १७९; विसु9, पु० ४०२३-४०१; विभ अ०; पृऽ १८६ 
शत; विसु महा०, द्वि° भा०, पृ० ३३१; विम०मू० टी० पुर 
१२२-१२३ ॥ 

२. विसु°, पृ9 ४०५; विभ अ०, प० १८८ 

२. विस्तृत ज्ञान के लिये द्र°- विसु, पू ४०९; विभ अ०, पु° १८८ 
१८६ । 
भभि० सर : १०४ 


८२६ ¦ अभिघम्मत्यसङ्खहो . [ अद्म 


यदि देवभूमि, ब्रह्मभूमि-आदि में आचरणं कङ्गा तो अनायास सिद्धि प्राप्त होगी । 
वे इस प्रकार दीलत्रतोपादान का आधार करके उनं उन भूमियों मेँ उत्पाद के लिये 
कमं करते हं । उपर्णुक्छ दृष्टयो चे आचरण करते समयं यदि उनका आचरण सम्यक्‌ 
होगा तो वे अपनी इच्छानुसार सुगतिभूमि में उपपत्तिभव प्राप्त करेगे । यदि उनका 
आचरण भिध्या होगा तो वे अपाय नामक दुरगंत्तिभूमि में उपपत्ति का लाम करेगे । 
इस प्रकार नानाविव दृष्टयो से कर्ममव, उपपत्तिमव नामक - द्विविध भव की उप्यत्ति 
होती हैः 

भव ते जतिकी उर्पचि-उन उन भवो में विपाकविज्ञान तथा कमेजर्पों 
के उत्पाद को "जाति" कटते हं 1 अचे - मनृप्यभूमि मे मदहाविपाकं प्रथमं चित्त नामक 
विज्ञान, उससे सम्प्रयुक्त ॒च॑तसिकं नाम तथा तत्सहम्‌ तीन कर्मञर्लाप सर्वप्रथम 
उत्पन्न होते हं । इन विज्ञान, नाम एवं ल्पों कै सरव्रथम उत्पाद को “जाति' या 
भ्रतिसन्धि" कहते हं । इसी तरह अन्य भूभियो मे मी यथायोग्यं नाम-ल्पों की प्रथम उत्पत्ति को 
"जाति" जानना चाहिये । ये विपाक, नाम एवं कसंजङ्पं अत्युत्यज्न कमंभव के कारण 
अनागतभव में उपपत्तिमव के रूप में उत्पत्त हौनेवाले धर्मं हं । उश्च उपपत्तिभव के 
उत्पाद को जाति" कहते हं । इसीलिये कमंभव न होने पर उपपत्तिभव नहीं हो सक्ता , 
तथा उपपत्तिभव के अभाव मे जाति का होना भी असम्भव ह । अतः अत्ति इन 
दोनों भवों से प्रादुभूत हती दै! [ अटुक्धथा मं कमभव से ही जाति का उत्पाद माना 
गया है, तथा मूलटीका में फमंभव एवं उपपत्तिभव दोनों से जाति" का प्रद्ुभावि माना 
गया हैः 1 प्रवृत्तिकाल में चक्षुविन्लान-आादि विपाक नाभ-ल्यों की उत्वत्तिको भी “जाति 
कहा जाता है, तथा अभिवमंमाजनीयथनयः' में कुशल, अक्रुशल, क्रिया; ऋतु, आहार एवं 
चित्तजख्पों के उत्पाद को मी "जाति कटा गया है \ ध्वुतन्तमाजनीयनय' में नहीं] 

जाति ते जरामर्यं की उत्पत्ति - जरा-सरण द्विविध हं, यथा - अप्रकट जरामरणं 
ओर प्रकट जरामरण । विपाक, नाम एवं कमंजल्पों का स्थितिकाल जरा तथा 


उनका भङ्गकाल भरणक्षण' कटा जता दै; किन्तु यह्‌ जरामरण स्पष्ट ल्प अनुभूत 
नहीं होता, अतः इसे अध्रकट जराभरण' कंटंते हं । दतं के गिरने, वालों के पकनं 
एव चमड़ी मे ज्रीं आजाने-जादि को श्रकंट जरा' कहते दै, तथा जीवन के अन्तिम 
काल मे विपाक, नाम एवं ख्यो कै व्युतिकाल को श्रकटमरण' कहते हं । प्रत्येक 


० 


भव मे सर्वप्रथम 'जलाति' नामक प्रतिसन्धि हौनेपर ही प्रकट अथवा अप्रकट जरामरण सम्भव 





१. विसु०, पण ४०५ ५-४० ६; विभ० ॐ०, प9 १८६-१६० । 
२. द्र० -दी० नि, हि० भा०, पु० २२८ ॥ | 
विभ, पृऽ १६६१; विद्यु°, पू ४०६; विभ9 मू० टी, पु° १२४ | 


४. तुर ~ विु०, पृ० ३८ । 
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ठ 1 यदि जातिनहोगी तो किसी भी प्रकार का जरामरण सम्भव न हो सकेगा अतः जाति 
दे जरामरणं की उत्पत्ति कही गयी दहै । 

तरोक्ट-ए८रिदेव-डःख-सैमंनस्य-उपाथा स - अपनी ज्ञाति, सम्पत्ति, गृण, श्री-आदि के 
नाच से जो अनताप होता है, उचे शोकः कहते दं 1 उपय्‌ क्त ज्ञाति-आदि के विनादा 
से जो विलाप हुत उस विलाप की घ्वनि को 'परिदेव' कटूते हं 1 स्कन्यपञ्चक 
जो दुःखवेदना होती दहै, उमे ही दुःखः कहते हं । अप्रिय-सम्प्रयोग, त्रिय-विप्रयोग, 
ष्ट की असम्प्राप्ति एवं ज्ञाति, सम्पत्ति, गृण, श्री-जादि के विनाद्य से चित्त में उत्पन्न 
नेवाली दुःखवेदना को दौमंनस्य' कहते हं । “उपायास' शाब्द मं “उपः उपसगं अधि- 
का्थंक है, अतः दोक, परिदेव से होनेवाले ` दुःख की अपेक्षा तीव्र दुःख के उत्पाद को 
'उपायास' कहते दहं ` । ये चोक-परिदेव-आदि जंरादुःख एवं मरणदुःख के सम्बन्ध से 
उत्पन्न टोनेवाले भी होति द, तथा जंरादुःख एवं मरणदुःख से सम्बन्धित न होकर 
ज्ञाति, सम्पत्ति, गण एवं श्री-जादि कै विना से उत्पन्न होनेवाले भी होते ह ।ये (सोक-परिदेव- 
आदि) जरामरण ते सम्बद्ध हौं चाहे अपम्बद्ध, किन्तु मूलभूत जाति के होने पर ही 
नका उत्पाद सम्भव है, इसीलिये इन्हः जात्ति से उत्पन्न धमं कटा जाता है। जाति 
गने पर किसी भी भव नं जरामरणं एकान्त र्पसे होता है, अतः जरामरण जाति के 
ख्यं फल डै। शोक-परिदेव आदि, देवगुमि एवं ब्रह्यभूमि मं नहीं होते, तथा इस 
नृष्यभूमि मे भी जाति के कुछही क्षणों के अन्दर च्युति करनेवालो मे नहीं हंति । 
अतः लोक-आदि जातिं के मूख्यफल नहीं ठ, अपितु निप्पन्दफल' हं । शोक-परिदेव आदि 
की अवस्था कौ एक उपमा के द्वारा इस प्रकार सम्लाया गया है1 जंसे-किसी कड़ाही 
पे तंल के तप्त (पाक) होने को लोकः उसमे वुलव्‌ले उठने, उफान आने तथा 
खदकने के शब्द को “परिदेव' तथा उस तल के जल जलकरः समाप्त होने की प्रक्रिया कों 
उपायास' समञ्चना चाहिय श 

एवनेतसप `" "समुदयो हौत्ति - यह उपमूक्त प्रतीत्यस्षमृत्पाद धम॑सम्‌ह का निगमन 
वाक्य है । इसमे "एवं" दाब्द पूर्वोक्त कारणसम्‌ हं का निर्देशक दै । अतः इसके द्वारा 
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१. “सति च जातिया एव जरामरणसम्भवो, नहि अजातानं जरामरणसम्भवो 
होतीति जाति जरामरणानं पच्चयो ति एवमेतेसं तन्भावभावी भावो ददुव्बो 1" 
- विभा० पृ० १८०। 
तु° -विभ० अ०, पृ० ६६१००, १०२-१०३, १६१; विसु, "१० ३५०- 
३५१, ४०७; अहु०, पृ० २६३-२६४; दी० नि०, द्वि° भा०,पृ०२२८। 

२. द्र° - विसु०, पृ० ३५१-३५२; विभ० अ०, प° १०४-१०७; दी० नि०, द्वि 
भा०,१० २२८॥ 

३. “एत्थ च मन्दग्गिना अन्तोभाजने येव तेलादीनं पाको विय सोको, तिक्भ्गिना 
पच्चमानस्स भाजनतो बहिनिक्वमनं विय परिदेवो, बहिनिक्लन्तावसेसस्स 
निक्लमितुं पि अप्पहोन्तस्स अन्तोभाजने येव॒याव परिक्लया पाको विय 
उपायासो दह्ून्बो 1 - विभ° अ१०, पु० १०८; विसु०, पृ० ३५२1 


णर्‌ अभिधम्मत्यस ङ्कृहो [ अहु 


अवि्या-आदि कारणसमूह से ही इस दुःखस्कन्ध (कायंसम्‌ ह) की उत्पत्ति होती है, ईरवर- 
आदि अन्य कारणों से नहीं" - यह दिखलाया गया है 1 केवल" शब्द असग्मिश्रण तथा अशेष 
अथं मं प्रयुक्त है । समुदय'शन्द का अथं उत्पन्न होना' है तथा "होति" (हु-सत्तायं ) शब्द का अर्थ 
भी उत्पन्न होना" है । इन दोनों में विशेष यह है कि “समुदय' शब्द धर्मा के उत्पाद-स्थिति-भङ्ख के 
रूप मं उत्पन्न होने का द्योतक है तथा 'होति' शब्द साधारणरूप से उत्पन्न होने का योतक है । 
अतः सव का सारांश यह हुआ कि अविया-आदि कारणों से, सुख से असम्मिधित अशेष 
दुःखात्मकं नामरूपस्कन्ध की ही उत्पाद-स्थिति-भङ्ख रूप से उत्पत्ति होती है 1 पुद्गल, सत्त्व, 
अहम्‌, त्वम्‌, स्त्री, पुरूष-आदि की उत्पत्ति नहीं होती ओर शुभ, सुख-आदि भी उत्पन्न 
नहीं होते । प्रतीत्यसमुत्ादधर्मो में जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौमेनस्य 
एवं उपायासनामक दुःखसमूह जीवन मे स्पष्टरूप से प्रतिभासितं होते हं। अविद्या, 
संस्कार-आदि नामरूपात्मक धमंसम्‌ह ही सत्व (जीव) रूप में प्रातिमासित होते ह । 
उन (नामरूप धर्मो) में भी जाति, जरा-मरण -आदि देखकर भे नामरूप धर्मं 
दुःखात्मक दहै' -एेसा स्थूलतः भी ज्ञान होता है। अनागत नामरूपस्कन्ध प्राप्तं करने के 
लिए पूवेभाग में (पठने) जो कमं किये जते दहु, वे भी दुःखसाघ्यही होते हं । दान, शील, 
भावना आदि कमं भी दुःख के विना सम्पन्न नहीं होते ~ यह अविद्या एवं संस्कार 
के क्षेत्र मे दुःख की उत्पत्ति है इन संस्कार दुःखों से निमित होने के पडचात्‌ विज्ञान, 
नामरूप - आदि फलविपाक, जव अपायभूमि में उपपत्ति लाभ करते हं, तनवे वहाँ दुःख 
ही दुःखका अन्‌भव करते हं । यदि मनुष्यभूमि में उत्पन्न होते ह, तब भी जाति, जरा- 
मरण-शोक-परिदेव - आदि दुःखों से अनिवायंतया युक्त होते हु । सुखभूमि कहलाने 
वाली देवभूमि, ब्रह्यभूमि - आदि में उत्पन्न होने पर भी वहाँ विपरिणाम दुःख तो 
अपरिहायं ही है; क्योकि च्युति के समय उस (विपरिणाम दुःख) का सामना 
करना पडता है । अतः इस नामरूपात्मकं सत्त्व के ऊपर संस्कार-दुःख, दुःख-दुःख 
ओर विपरिणाम-दुःखो का आधिपत्य होने के कारण नामरूपों को केवल दुःखस्कन्धात्मक' 
कहा जाता दहै । 

परमाथंस्वरूप - मोह चंतसिक अविद्या" है । लौकिक कुराल अकुशल चित्तो में 
` सम्प्रयुक्त २९ चेतना चंतसिक संस्कार' कहलाते हं । उनमें से ८ महाकुशल चित्त 
एवं ५ रूपकुदाल मं सम्प्रयुक्त १३ चेतना धुण्याभिसंकार, १२ अकुशल चित्त में 
सम्प्रयुक्त १२ चेतना “अपुण्याभिसंस्कार' तथा ४ अरूपकूुरशल चित्त मं सम्प्रयुक्त ४ चेतना 
'आनेञ्ज्याभिसंस्कारः कहलाती हं । ३२ लौकिक विपाक को "कायंविज्ञान' कहते 
हं । उन में भी पुण्याभिसंस्कार से ठ अहेतुकं कुदालविपाक, = महाविपाक एवं ५ रूपविपाक्‌ 
-२१ विज्ञान होते ह । अपुण्याभिसंस्कार से ७ अकुशल विपाकं विज्ञान होते हं, 
तथा आनेञ्ज्याभिसंस्कार से ४ अरूपविपाकं विज्ञान होते हं 1 कारणविज्ञान में पुवं 
मवमे छत कर्मविज्ञान तथा इस भव में उत्पन्न विपाकविज्ञान का ग्रहण किया जाता 
है । (चेतना नामक कमं से सम्युक्त चित्त को कमं विज्ञान" कहते हं । “्खाखच्वया 
विञ्व्माणंः मे होने वाले का्यंविज्ञान एवं “विलमागपञ्चया नामरूपं मं हीनं वालं 
कारणविज्ञान को ध्यान में रखना चाहिये 1) विपाक-विज्ञान से सम्प्रयुक्त ॒चंतसिकों 
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को नामः तथा कमज रूपो को “रूप' कहते ह । चक्षु आदि ५ प्रसाद रूप एवं ३२ लौकिक 
विपाकचित्त॒ “पडायतन' कहलाते दह । ३२. लौकिक विपाक चित्तो में संप्रयुक्त 
स्पशं चतसिक को स्पर्शं" तथा उन्हीं में सम्प्रयुक्त वेदना चंतसिक को वेदना' कहते हं । 
८ लोभमूल चित्त में सम्प्रयुक्त लोमच॑तसिक ही तृष्णा है। लोभ एवं दृष्टि चेतसिक 
"उपादान" हं । लौकिक कुटल एवं अकुशल २६९ चित्तो मे सम्प्रयुक्त चेतना कर्मभव' 
तथा लौकिक विपाक चित्त, चैतसिकं एवं कमज रूप “उपपत्ति भव' ह । लौकिक विपाक 
चित्त, ` चैतसिक एवं कर्मज रूपों के उत्पाद को जाति" स्थितिक्षण को जरा' तथा 
'भङ्गक्षण को मरण" कहते ह । २ देष मूलचित्त मेँ सम्प्रय्‌ क्त दीमनस्य वेदना शोक 
है 1 चित्तज विपर्यास (विपल्लास) से उत्पन्न शब्दरूप को “परिदेव' कटते हु । दुःलखहगत 
कायविज्ञान में सम्प्रय्‌ क्त वेदनाचैतसिक को 'दुःख' कहते हुं । २ देषमूल चित्त मं सम्बरयुक्त ` 
वेदना चैतसिक ्यौमंनस्य' है । तथा २ दवेषमूल मं सम्प्रयुक्त द्वेष चेतसिक हौ "उपायास' है । 


अविद्या ष्ठा कारण ~ प्रतीत्यसमुत्पाद पालि में अविद्या को सवसे पहले ओर 
शोकं आदि को सवके अन्त मे कटा गया है । अतः एेखा श्रम हो सकता है कि अविद्या 
विना कारण उत्पन्न होती है; किन्तु वस्तुस्थिति एसी नहीं है । आसवानं समूप्पादा 
अविज्जा च पवत्ति" तथा - “ज।सवसम्‌दया अविज्जा समूदयो" - आदि के अनुसार 
अविद्या के कारण ४ आसवधरमं हुं । शोक, दीमंनस्य एवं उपायास द्वेषमूलचित्त मं सम्प्र- 
युक्तघमं हँ, अतः जव ये (दोक, दौमंनस्य - आदि) घमं उत्न्न होते हुं, तब “अविद्या 
नामक मोह भी स्वेदा इनके साथ सम्प्रयुक्त होता है । परिदेव भी अविद्या से अविमुक्त 
पुद्गलों मेही होता है। जव दुःख होता है, तव भी अविनाभाव से दौमेनस्य तथा अविचा 
का उत्पाद होता है। इस प्रकार जव ये शोक, दुःख, दौमंनस्य, परिदेव, उपायास, 
उत्यन्न होति हं, तव अविद्या भी इनके पू्वंमाग में, साथ में या पदिचिम भाग में अवश्य 
उत्पन्न होती है । जाति को जो शोक-आदि का कारण कहा गया है वहं अविनाभाव 
से मूलं कारण होने की दष्टिसेही कहा गया । इस तरह इन सवके आसन्न कारणं 
सवधम हं २ । | 

कामाततव से शोक आरि की उत्पति - “कामतो जायती सोको के अनुसार 
कामासव से ही शोक-आदि की उत्पत्ति होती है । प्रियजन के विनाश से शोक परिदेव- 


१. द्र० -अभि० स० ८: १२। 
२. म० नि०, प्र° मा० पृ० ७५। 
२३. विसु9, प ४०७; विभ० अभ, पुऽ १६ १-१६२ । दण ~ विम° म्‌ टी, 
पृ० ८७; वियु महा०, द्वि° भा०, ष० २४६। 
४. रव्‌ ० नि०, भर° भा० (घम्म०), प° २७। 
तु° - “तस्स चे कामयमानस्स छन्दजातस्स जन्तुनो । 
ते कामा परिहायन्ति सल्लविद्धो व रूप्पति ।!“- रु ° नि०, भ्र भा० 
(सु नि०)* पू० ३८८॥ 
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आदि का होना जानन। चाहिये । अतः कासासवं से दोक-आदि की उत्पत्ति 
सिद्ध हैः । 

दष्ट्यासव से शोक आदि की उत्य्ति- “तस्स “अहं ङ्प, समर्प ति परियुद्रु- 
. दायिनो तं रूपं विपरिणमति अज्जथा हति; तस्स ॒रूपविपरिगामृञ्ज्थाभावा उप्पज्जन्ति 
सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा ' - अर्थात्‌ म क्प हूं, मेरा रूप है -इसं प्रकार 
के अभिनिवेशी पुद्गलो में रूपविपरिणामजन्य अन्ययाभाव से शोक परिदेव आदि 


= 


उत्पन्न होते हं 1 अतः दृष्ट्यासव से शोकादि की उत्पत्ति सिद्ध हैँ 


भवासव से शोष आदि की उत्पत्ति-ध्येपिते भिक्खवे! देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखवहुला उच्चेसु विमानेसु चिरद्ितिका, ते पि तथागतस्स ॒वम्मदेसनं सुत्वा येभूय्येन 
भयं, सन्तासं, सवेगं आपज्जन्ति "” - अर्थात्‌ जो देव दीर्घायुष्य, वर्णवान्‌ एवं सुखवहुल 
होति है ओर जो ऊँचे विमानो में चिरकालपर्यन्तं स्थित रहते हं, वे भी. तथागत की 
अनित्य, अनात्म, एवं दुःखस्वभाव का प्रतिपादन करनेवाली धमदेदाना सुनकर भय, सन्त्रास 
एवं संवेग को प्राप्त होते हं 1 इसलिये इन देव-आदि में भी दोक-जादि उत्पच्च होते हं । 
यह भवासव से रोकादि की उत्पत्ति दै) 
अविद्यासव से शोरू-आदि दप उत्पत्ति-“स खो सो सिव्खवे! बालो तिविधं 
दिट्ठेव धम्मे दुक्खं, दोमनस्सं पटिसंवेदेति"" - के अन्‌ खार अविदयासर से अविनिम्‌क्त 
पृथग्जन इसी भव मे धिविधे दुःख-दीमनस्यं का अन्‌भवं कर्तं 
अतः चार आसवो से शोक-आंदि की उत्पत्ति सुतरां सिदध दै। जन शोक-आदि 
होते है, तव अविद्या भी अविनाभावसे वहां द्तीहै । इससे यदी सिदत है कि 
ये चार आसव अविद्यां के उत्पाद मं कारण रहं । गया है 
“दति यस्मा आसवसम्‌दया एते (सोकादयो) होन्ति, तस्मा एते सिज्छमाना अविज्जाय 


हेतुमूते आसवे साधेन्ति, आसवेसु च सिद्धेषु पच्चयभावे भावतो अविज्जापि सिद्धा व 
होतीति ^ । 
अपि च- 
“जरामरणमुच्छाय पीचछितानं अमिण्डसो । 
आसवानं सम्‌प्पादा अविज्जा च पवत्ति" ।।'* 
~ 


१ विसु०, पू 2७७; विभ० अभ; ० १६२ । 
२. सं० नि०, द्वि° भा० प° २४३। 
३. स० नि०, द्वि° भा०, पृ० ३११; अ० नि० द्वि° भा० पृ० ३६; विसु° 


पृ ४०७ विभ० अभ, प० १६२ । 
४, म० नि०, त० भा०, पृ० २३३; वियु०, प° ४०७; विभ० अ०,पू० १६२। 


५. विभ० अनु० प° €६-€त; विभ० म्‌० टी०, पृ ६१-६२) 
६. विभ० अ०, पृ० १६२; विसु, पू० ४०७ । 
७, द्र° ~ अभि० सख० =: १२) 


| 
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आसनं ष्ठा पारण ~ आसयो के कारण अविद्या उत्पन्न इती हे तो आसव किस 
कारण से उत्पन्न होते हं ? 

उतर - आसवधमं तष्णा, उपादान एवं अकरुशल-क्मभव-आदि मं यथायोग्य 
अन्तर्भूत हं । अतः तृष्णा, उपादान एवं कर्मनवों कै उत्पत्तिकारण ही आसव घर्मो ` 
के भी उत्पत्तिकारण ह" । ठ 

अलि्या क्ता अथस. स्यान ~ जव जप्तवा से अविद्या की उत्पत्ति होती टदै तो 
अविद्यां की सर्वप्रथमं क्यों कदा जाता दहै? तथा क्या यह्‌ अविद्यया सांख्यवादियों की 
प्रकरति की तरहं अकारण या संसार्‌ का मूल कारण हौतींदै ? 

उत्तर - अतिया सांसारिकं धर्मो मं दीपं की तरह एक परमावश्यकं धमं है, अतः 
उतत सर्वप्रथमं कटा दै। प्रतीत्यसम्‌त्पाद वर्म में अविद्या ओर तृष्णा-ये दो शीषं 
वर्मं कहे गये हं। उन उन संस्कार घर्मो को करते समर्य अविद्या दारा आवरणं कर्‌ 
दिया जाने चे पुद्गल उह तृष्णा से आसक्त ठौकर करता दै । गीषश्थानीय इन दोधर्मोमं 
भी अविद्या प्रान होती दै; क्योकि अविद्या द्वारा आवरण करने पर हौ तुष्णासे 
आक्षक्त पुद्गल उन उन संस्कार धर्मो को करता दै) इख प्रकार सांसारिक घर्मो में 
अविद्या प्रभृ दै, अत्तः उपे सर्वप्रथम कटा गया दै) । 

इस प्रकार अविद्या प्रथम स्थान क्रमकी दृष्टि से नहीं; अपितु प्रम्‌खता की दृष्टि 
; व्योकि अविद्या की उत्पत्ति मं भी आस्षववमं प्रत्ययं होते हं । 

चार नय - इस्त प्रतीत्यसम्‌त्वादचक्र का चार नयो से विचर करने पर पुद्गल, 
सत्त्व, अदृम्‌, त्वम्‌ (पर), स्त्री, पुरख-आदि के मिथ्यात्वं (अपरमारथेत्व) का ज्ञान हो 
जाता डे, फलतः शाद्वत एवं उच्छेद-जादि दृष्ट्यों का समूल वात हौ जाता ह 1 अतः एकत्त 
(एकत्व) नथ, नानत ॒ (नानात्व) नथ, अध्यापारनय तथा एवंवम्मता (एवंधमेता) 
नयं -इन चार नयो द्वारा पुनः पुनः विचार करना चाहिये । 

(क) एकत्तनय ~ सन्तानशन्तति निरन्तर अविच्छिन्न रूपम से प्रवहमान हती 
रहती दै ~ इस प्रकार जाननेवाले नथ को 'एकत्वनथ' कहते हं । इसके अनुसार जसे 
वीजं से अञ्कूर, अङ्कुर से स्कन्ध, शाश्ा-आदि तक पहुंचने के लियं वृक्ष की 
सन्तति निरन्तर अविच्छिन ङ्प से प्रवृत्त होती दै, ठीक उक्ती प्रकार अविद्या से संस्कार 
तथा पूवर-पूवं संस्कारों से प्रद्यूत्पन्न भव मे विज्ञान, नामल्प-आदि निरन्तर हंति रहते हं । 
दस प्रकार को अविच्िन्नता का विचार करनं पर ध्यह्‌ भव, यह संव, यहं स्कन्ध -यंतों 
इस भव, सद्व एवं स्कन्व्‌ के नष्ट इनं पर सवथा नष्ट तिं हं तथा अनागतभव, 
अनागतसत्व ओर अनागतस्कन्ध, वर्तमान से सर्वथा भिन्न होते ह“-ईइस प्रकार कीं 

उच्छेददुष्टि अपने अप नष्ट हौ जती है) 


से 


+ 





१. द्र०-प० दी० प्‌.० ३३२-२३३५। 
२. द्र० -विसु०, प्‌० ३६८; विभ अ०, प°. १३५ 
३. द्र० - विसु० पू० ४१३; विभ ॐ०, पृ० २००-२०१) 
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(ख) नानत्तनय ~ सन्तानसन्तति के अविच्ित् प्रवृत्त होने पर भी अविद्या, संस्कार 
आदि धमं स्वभाव एवं लक्षण से भिन्न-भिन्न होते हं” - इस प्रकार जाननेवाले नय को 
-नानात्वनय' कहते हं । इस नय के अन्‌सार अविद्या एवं संस्कारों का मेदं तथा संस्कार 
एवं विज्ञान का भेद, इसी प्रकार अन्य प्रतीत्यसम्‌त्पाद धर्मों का भेद जानकर नये नये 
कारणों से नवीन नवीन कायं उत्पन्न होति हं - यह ज्ञान होता है फलतः “धर्मं नित्य हे" इस 
प्रकार की शाइवत दृष्टि अपने आप नष्ट हो जाती है। 

(ग) अब्थापारनय ~ अविथा से संस्कार के उत्पाद मं “में संस्कार उत्पन्न करूगीः 
- इस प्रकार क अविया में कोई व्यापार नदीं होता । इसी तरह संस्कार से विज्ञान 
की उत्पत्ति में भी संस्कार मे कोई व्यापार नहीं हौता। इस प्रकार काय धर्मो के 
उत्पाद मं कारण धर्मंसमूह में कोई व्यापार नहीं होताहै1 इसे ही अन्यापारनय' कहते 
हं। इस नय के अनुसार विचारकरने से कारण एवं कायं धर्मो के अपूर्वापर उत्पाद का 
सम्यगज्ञान हो जाने से “इस संसार ओर सत्वो का निमि नित्य ईइ्वर-आदि द्वारा किया 
जाता है' - इस प्रकार का ईश्वरनिरमाणवाद तथा अपने स्कन्ध के अन्तगं त उन उन कर्मो 


को करनेवाला या_ अनुभव करनेवाला नित्य आत्मा है" - इस प्रकार उपादान करनेवाला 
आत्मवाद भी अपने आप निवृत्त हौ जातादहै। 


(घ) एवंधम्मतानय ~ “इस प्रकार अविद्या-आदि कारणों से संस्कार-आदि कार्यो 
की उत्पत्ति "धर्मता" है" । इस प्रकार जाननेवाले नय को “एवंधम्मतानय' कहते हं । 
इस नय के अनसार विचार करने से जसे दुग्ध से दधि, तिल से तेल या ईक्षु से 
इक्षुरस का उत्पाद “वमंता' है तथा सिकता से तेल का उत्पाद न हीना, इक्षु से दुग्ध 
का उत्पाद न होना-आदि भो धमंता' है, उसी प्रकार अविद्या से संस्कार की ही उत्पत्ति, 
संस्कार की भी अविद्या से ही उत्पत्ति, कारण के विना कायं की अनुत्पत्ति, भसम्बद्ध 
कारणों से असम्बद्ध कायं कीअनुत्पत्ति-आादि भी धर्मता है। इस प्रकार विचार करनं 
पर कोई भी धमं विना सम्बद्ध कारण के उत्पन्न नहीं हता" -इस प्रकार के सहेतुक- 
वाद के ज्ञान से विना कारण उत्पाद होता है' -इस प्रकार की “अहेतुकदृष्टि तथा 
करल अकुशल कमं करने पर भीवे अङ्रत निरथंक होते हं” -इस प्रकार की अक्रिय 
दृष्टि" भी अपने अप नष्ट हो जाती ह| 

यद्यपि कुच बौद्धमतावलम्बी बौद्धशास्तों के आधार पर सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय 
एवं अनित्यता-आदि चे सम्बद्ध अनेक सिद्धान्तो पर विवास तो करते हं, तथापि सृष्टि 
का प्रारम्भ कव से हआ" ~ इत्यादि प्रदनों पर विचार करने लगते दं तथा अविद्या से 
संस्कार की उत्पत्ति आदि में विद्वास करने पर भी संस्कार-आआदि की उत्पत्ति कव से 
प्रारम्भ हई! इत्यादि पर विचार करने लगते हं, ओर किसी नि्णेय पर न पहुंच पानेके 
कारण यह जगत्‌ एवं सत्त्व-आदि बिना कारण के उत्पन्न हए हं" - इस प्रकार के अहेतुक- 
वाद में प्रविष्ट हो जति ह । कुछलोग कायं से कारण का अनुमान करते हुए “इस 
जगत्‌ एवं सत्वो का भी कोई ईरवर-आदि उत्पादक कारणं अवस्य होना चादिये' इस 
रकार के ईवरवाद में प्रविष्ट हो जाते हं । वौद्धशास्वों के अन्‌सार जो वस्तु अपने 

ज्ञान की सीमा से परे है, अथवा जो अपने ज्ञान का विषय नहीं ह्‌ सकती, उस पर 
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विचार करना अनुचित माना गया है । यदि पुद्गल हठात्‌ एेसा करेगा तो उसे वस्तु- 
तत्व का सम्यग्‌ ज्ञान न होकर मतिश्रम ही होगा। अतः पुरुषां का साधक मनुष्य 
जीवन का जो दुलभ क्षण प्राप्त हुआ है, उसका लाभ उठाने की दुष्ट से अपने निर्वाण 
की सिद्धि के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये उस (क्षण) का निरथंक तकं वितकं मं 
अपन्यय श्रेयस्कर नहीं है" इसीलिपे भगवान्‌ वृद्ध ने अपने उपदेशों में यद्यपि ईइवर, 
आत्मा-आदि का खण्डन तो किया है; फिर भी उनके वारे में अधिक प्ररन पे जाने पर 
मौनालम्बन ही अविक उपय्‌क्त समञ्चा । एसे कुं प्रदनों कों उन्होने अब्याकरणीय कह्‌- 
कर इस प्रकार के निर्वाण विरोधी तकं वितर्का का प्रतिषेध किया । प्रतीत्यसम्‌त्पादचक्र 
का उप्यक्त चार नयों से विचार करने पर इस संसार अथवा स्कन्धसन्तति का कोई 
"आदि" नहीं है - यह ज्ञान हो जाता है, अतः इस प्रतीत्यसम्‌ त्पाद ` का पुनः पुनः अम्यास , 
करना चाहिये 1 क्योकि इसके ज्ञान के विना निर्वाण की प्राप्ति स्वप्न मे भी सम्भव 
नहीं है । | | 
“अनादिदं भवचक्कं वीतकारकवेदकं । 
चचयुखयुभत्तेहि सुञ्जनं पस्ते पुनप्युनं ` ।। 


१. तु० ~ शक्षणसम्पदियं सुदूलभा प्रतिलव्धा पुरुवार्थसावनी । 
यदि नात्र विचिन्त्यते हितं पुनरप्येष समागमः कुतः 11 - 
बोधि०, पृ०४। 
२. ब० भा० टीं°। 
द्र - “भवचक्कमविदितादिमिदं कारकवेदकरहितं । 
दादसविधसुञ्जतायुज्नं सततं समितं पवत्ततीति 11" विसु०, प ०४०७ । 
“सोकादीहि अविज्जा सिद्धा भवचक्कमविदितादिमिदं 
कारक्वेदकरहितं द्वादसविधसुञ्जत।सुञ्जं 1} - विभ० अ०, 
पु० १६२। 
दुक्छमेव हि न कोचि दुक्खितो, कारको न किरिया व विज्जति। 
अत्थि निन्बति न निन्वृतो पुमा मग्गमत्यि गमको न विज्जतीति 11 
विसु०, प° ३५८; विभ० अ०, षृ &०। 
तु° - “नात्मास्ति स्फन्धमात्रं तु क्लेशकर्माभिसंस्छंतम्‌ 1 
अन्तराभवस्न्तत्या कुक्िमेति प्रदीपवत्‌ 1)“ ~ - 
अभि० कों० ३:१८, पु० ३०१। 
अभि स०ः १०१५ प 
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१, तत्थ तयो श्रद्धा, द्वादसङ्खानि, वीसताकारा^, तिसन्धि, चतुसङ्खेपा, 
तोणि वदट्ानि, दे मूलानि च वेदितब्वानि । 

वहां (्रतीत्यसमुत्पाद में) तीन अध्व, वारह अङ्क, बीस आकार, 
तीन सन्धि, चार सङ्क्षेप, तीन आवतं ओर दो मूल जानना चाहिये । 

तयो श्रद्धा 

६, कथं ? 

भ्रविज्जासडखारा श्रतीतो श्रद्धा, जातिजरामरणं श्रनागतो {अद्धा 
मज्से भ्रट पथ्चुप्पन्नो श्रद्धाति तयो श्रद्धा। 

के ? 

अविद्या ओौर संस्कार अतीतं अध्व, जाति ओर जरामरण अनागत 
अध्व तथा मध्यं के ठ धमं प्रत्युत्पन्न अव्व हुं- इस प्रफार कूल तीन अध्व 
हा 





४५ इस पालि द्वारा प्रतीत्यसमूत्पाद नय के जानने योग्यं विषयों को पुनः दिखलाने 
के लिये उनका संक्षेप में उपदेश किया गथा है । अर्थात इन अध्व-आदि द्वारा प्रतीत्य 
समूत्पाद का विभाजन करके उसे जानने का प्रयत्न करना चादहिये। 

तीन-श्रध्वं 

६. यहां कालवाचक अध्व कोई परमाथंसत्‌ घमं नहीं; अपितु अध्व एकं प्रज्ञप्ति 
है। इस काल मे उत्पन्न धर्मो को ही स्थान्युपचार से अतीत-अध्व, अनागत-अध्व- 
आदि कहते ह्‌ । 

अतीत-अध्व ~ कुं सत्त्व अतीतभव मे अविद्या से आवृत्त होनं 
सांसारिक आपत्तियों को न देखकर कुशल, अकुशल संस्कारों को कर लेते 
लिये अविद्या एवं संस्कार अतीत अध्व (अतीतकाल) मं उत्पन्न धमं हं। 


के कारण 
ठं । इसी- 


र्युत्यन्न-ध्व ~ अतीतमव मे कुशल अङ्कुशल संस्कारों को करने के कारण 
इस प्रतयुत्यन्न भव॒ मं प्रतिसन्धि काल से लेकर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्प, 
वेदना, तुष्णा, उपादान एवं कममवनये ° धमं होति हँ । इन ८ धर्मो को श्रत्युत्न्न- 
अव्व' कहते हं । 
*. वीति आकारा-स्या० । (सर्वत्र) 
१. तु° - “ख प्रतीत्यसम्‌त्पादो द्वादशा ज्गस्विकाण्डकः । 
ूर्वापिरान्तयोद्' दवे मध्येऽष्टौ परिप्ुरिणः ।।'“ - अभि० को०३:२०, 
पुऽ २ ७४ । 


ए ककन ~ 


व 


ति प 
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दादसङ्कानि 
७, श्रविज्जा, सङ्खारा, विजञ््जाणं, नामरूप, सव्ायतनं, फस्सो, 
वेदना, तण्हा, उपादानं, भवो, जाति, जरामरणं ति दवादसङ्खानि । सोकादि- 
वचनं पनेत्थ ॒निस्सन्दफलनिदस्सनं ˆ । 


अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पशे, वेदना, तृष्णा 
उपादान, भव, जाति एवं जरामरण -ये वारह अङ्ख हं। इस प्रतीत्यसमुत्पाद 
मे शोकादि का कथन जाति का निस्यन्दफलमात्र दिखलाने के लिये दै । 
अर्थात्‌ वे पृथक्‌ यक्ख नहीं हं 


अनागत-अध्व ~ इस प्रत्य त्पत्न भव में (कमंमव' नामक कुराल एवं अकुशल 
क्म किये जाते हू, अतः अनागत भव में जाति, जरामरण उत्पन्न हीते हं । इसीलिये 
जाति एवं जरामरण “अनागत-अध्व' हं" । 
बारह्-श्रद्खः 

७. प्रतीत्यसम्‌ त्मादचक्र मेँ जो धमं अनिवायं एवं प्रधान अवयव हं, उन्दं ही 
पहा अङ्ग कहा गया है । बारह अङ्क उपय्‌क्त पालि में सुस्पष्ट हं । 

'सोकादि  पनेत्थ' इत्यादि पालि मे "आदि शब्द से परिदेव, दुःख, दौमं नस्य एवं उपायास 
का ग्रहण करना चाहिये । ये शोक-आदि धमं सभी सत्त्वो मं नहीं होते, जसे ब्रह्मा, कूं देव एवं 
कुछ मनृष्यों मे । समी सक्तवो मे अनिवायंरूपसे न होने के कारण प्रतीत्यसम्‌ त्पाद चक्र मे अङ्ग 
के रूप में उनका ग्रहण नहीं हो सकता । जाति होने पर उसके निष्यन्दफल के रूप मं 
इनका उत्पाद होता है। अतः ये जाति के मख्य फल नहीं; अपितु निष्यन्दफल कटे 


जाते हं । इसीलिये ये (शोक-आदि) प्रतीत्यसम्‌त्पाद के अङ्ग के रूपमे नहीं हति । 


#. निस्सन्दनिदस्सनं - स्या० । 

१. “अद्धानवन्ते धम्मे मसो धारेतीति अद्धा, कालो। सौ हि तेकालिके धम्मे 
सन्तानानुपवन्धवसषेन कप्परम्परा वस्सउतुमासपक्खरत्तिदिवपरम्परा च हृत्वा 
अपतमाने वारेन्तो विय उपद्रातीति । अथवा - मसो दहन्ति तिद्ुन्ति पवत्तन्ति 
तेकालिका धम्मा एत्था ति अद्धा, कालो येव । सों पन सयं अभिन्नः पि 
मेदवन्ते धम्मे उपादाय भिन्नो विय उपचरितुं युत्तो ति वुत्तं (तयो अद्धा 
ति 1" -प० दी०, पु० ३२६ 1 द्र०-विमा०, पृ० १८०-१८१; विभ० 
अ०, प° १६४; विसु०, पू ४० ८-४०६ |~ 

२. “सोकादिवचनं जातिया निस्सन्दस्स अम्‌ख्यफलमत्तस्स॒ निदस्सनं, न पन 

विसु अ ङ्गदस्सनं त्यत्यो 11“ - विभा०, पृ ० १८१॥ 
“सोकादयो चेत्य भवचक्कस्स अविच्छेददस्सनत्थं वुत्ता । जरामरणन्भाहतस्स 
हि बालस्स. ते सम्भवन्ति 1. . तस्मा तेसं (सोकादीनं) पि जरामरणेनेव 
एकसंखेपं कत्वा द्वादसेव पटिच्चसमृप्पादङ्खानीति वेदितन्वानि 1" - विभ० 
अ०, प्‌० १३६ १४०; विसु०, प्‌० ३७१ । 
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वीसतः!कारा, तिसन्धि, चतुसङ्खेपा 
८, विज्जासङखारग्गहणेन पनेत्थ तण्टुपादानमवा पि महिता भवन्ति । 
तथा तण्डुपादानभवग्गहणेन च श्रविज्जासड्खलारा, जातिजरामरणग्गहणेन चं 
विज्ञाणादिरलपञ्चकमेव गरहितं ति कत्वा - 
श्रतते हेतवो पञ्च इदानि फलपञ््टकं । 
इदानि हंत्वो पञ्च श्रयति फएलपञ्कं ति ।\ 
वीसताकारा, तिसस्थि, चदुखङ्खेएए च भदन्ति । 
यहा - अविद्या एवं संस्कार के ्रहण से तृष्णा, उपादान ओर भव 
का भी ग्रहण हो जाता दहै तथा तृष्णा, उपादान एवं भवं के 
ग्रहण से अविद्या ओर संस्कार का प्रहण हो जाता है। जाति एवं जरा- 
मरण के ग्रहण से विज्ञान आदि फलपञ्चक गृहीत हो जाते हं । एसा करके - 
अतीतं भव मं पाच हेतु एवं प्रत्युत्पन्न भवं मे पांच फलं तथा प्रत्युत्पत्न- 
मवमे पत्त हेतु एवं अनागतं भव मं पांच फलं इस तरह बीस आकार, 


क) 


तीन सन्धियां ओर चार सङ्क्षेप होते हं। 


२० श्राकार, ३ सन्धि एदं ४ सङ्क्षेप 
८. अविज्जासङडखाररगहणेन. . -गहिता भवन्ति ~ “अविज्जासडःखारा अतीतो अद्धा" 
¬ इस पूर्वोक्त वाक्य द्वारा अतीत-अध्व (भव) में अविद्या एवं संस्कार का मुख्य 
रूप से ग्रहण किया दहै। उन दोनों में से अविद्या १० क्लेशो में परिगणित क्लेशद 
ही है तथा तृष्णा एवं उपादान भी क्लेशवटु' ही हं । इस प्रकार समान क्लेशवद्र 
होने के कारण अविद्या क ग्रहण से तुष्णा एवं उपादान का भी अविनाभाव से ग्रहण 
हो जाता है संस्कार ककर्मवहु' है तथा क्ममव भी ^कमंवट्रु दै, अतः समान कर्मवट 
होने कै कारण अतीत भव मे संस्कार के ग्रहण से कमंभव का भी अविनभिाव से 
ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार अतीतभव में अविद्या, संस्कार, त्‌ष्णा, उपादान एवं 
कर्ममव नामक पाच कारण होति दं । 
संस्कार एवं कमंभव में विदोष - पटले कमेभव के प्रस््धं मं कहा गया ह 
किं संस्कार एवं कमंभव परमार्थं रूप से चेतना होने पर भी अतीतमव एवं प्रत्यु 
त्पत्नभवं - इस प्रकार भवकाल का मेद होने से वे परस्पर भिन्न-मिन्न हति हं । यहां 
पररन होता है कि जव ५ अतीत कारणों में संस्कार एवं कमंमव -दोनों का ग्रहण किया 
गया है तो वे दोनों मवकाल समान होने से कंसे भिन्न होते हं ! 
समाधान ~ कुगल अकृदाल कमं करते समय कमंपथ होने के पूवं माग मे होने- 
वाली पू्वचेतना "संस्कारः है तथा कम॑पथ दौनवाली मुज्चचेतना (कमं के सम्पादन 


काल में होनेवाली चेतना) (भव' है। 
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कः + 


अथवा ~ सात जवनों मे पूवं के ६ जवनं से सम्प्रयुक्त चेतना संस्कार दै 
ओर सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना “भवः है। अथवा - चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिक “संस्कार हं ओर सभी चेतनायं ही भवः! हं) इस प्रकार पालि मं इनका 
नाना प्रकार से भेद वणित हैः । 
''सङ्खारा पुरचेतना, भव तु म्‌ञ्च-सत्तमा। 
सन्वा वा चेतना भवो सड्खारा सम्पयुत्तकाः ॥\* 
इसके आवार पर पूर्वंचेतना नामक संस्कार का ग्रहण करने से म्‌ञ्चचेतना 
नामक कर्मभव का भी ग्रहण होता है । पुवं ६ जवनो से सम्प्रय्‌क्त चेतना नामक संस्कारः 
का ग्रहण करने से सप्तमजवन से सम्प्रयुक्त चेतना नामक "कमंभव' का भीं ग्रहण हौता है 
तथा चेतना से सम्प्रयुक्त चित्त - चेतसिक नामक संस्कार का श्रहण करनं से चेतना नामकं 
कृ्मंभव का भी ग्रहण होता है) 
विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्प एवं वेदना अतीत कमं से उत्पन्न होनेवाले 
्रतयुत्पन्नभव के पांच फल दहं । 


तथा तण पादानभवग्गहणेन ~ प्रत्यु त्पन्न-अध्व (भव) मे तुष्णा, उपादान एवं 
कृ्मभव -ये तीन मख्य कारणं । इनका ग्रहण करने से इनके साथ अविनामाव से 
होनेवाले अविद्या एवं संस्कार नामक धर्मों का भी ग्रहण हौ जाता है । (तृष्णा 
एवं उपाढान से अविद्यां का तथा कमंभव से संस्कार का ग्रहण हाता है ।) इस 
प्रकार प्रत्युत्पन्नभव में तृष्णा, उपादान, कमंमव, अविद्या एवं संस्कार नामक पांच 


कारण होति हं। 


जातिजराभरणग्गहणेन ~ जाति नामक कोई पृथक्‌ परमाथं धमं नहीं है । विज्ञान 
नाम-रूप, षडायतन, स्पदौ एवं वेदनाओं का उत्पाद ही "जातिः कहा जाता है। तथा 
इन धर्मा का स्थिति एवं भङ्क क्षण ही “जरा-मरण' कहलाता है, अतः जातिजरामरणं 
अनागतो अद्धा इस पालि के अन्‌सार अनागत-अध्व मे जाति एवं जरामरण के ग्रहण 
कृरनें से विज्ञान-आदि फलपञ्चक का भी ्रहण होता है। इस प्रकार अनागत-भव 


ने विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पशं एवं वेदना नामक पांच फल हं 1 

इस तरह अतीत-मव में पांच हेतु, प्रत्य्‌ त्पन्न-भव में पांच फल, प्रत्युत्न्न-भव 
मे पांच हेतु ओर अनागत-भव में पांच फल होते हं । 

बीस आकार ~ कुल मिलाकर इन्दं ही बीस आकार कहा जाता है । 

तीन सन्धि ~ प्रतीत्यसमुत्पाद के अङ्गा मं कारणध्मों के अन्त एवं कायंघमों 
के आदि तथा कायंध्मों के अन्त एवं कारणघरमों के आदि को सन्धि" कहते ह । 


षः विसर; वृढ ४०६; निम अ०, पू० १९५; विम० मू० टी, पू० १२७1 
२. ब० भा० टी०। 

३. विसु०, पृ० ४०६-४१०; विभ० अ० प° १९४-१६६ 1 द्र° ~ विभा०, 
पू० १८१-१०२्‌; प० दी०, पू० ३३१; विम० मू टी०, पृ १२६1 


छदे अभिषम्मत्यसङद्धहो. [ अटुमो 


[त ~ तीणिवहूानि ` _ . _ 

€, श्रविज्जातण्ुपादाना च किलेसवटरं, कम्मभवसद्धातो भवेकदेसो 
सङ्करा च कम्मं, उपपत्तिभवसङ्कातो भवेकदेसो श्रवसेसा च लिपाकवटु 
ति तीणि वटानि। 


, अविद्या, तृष्णा एवं उपादान कक्लेशवद् हँ, कमेभव नामक भव का 

एकदेश ओर संस्कार कमवट' हं तथा उपपत्तिभवं नामक भव का एकदेश 
ओर अवशिष्ट विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्परे, वेदना, जाति एवं जंरामरण 
"विपाक वदुः डँ । इस प्रकार कूल तीन वटु (वतं) होते हं। 
. जैसे - अविद्या संस्कार - विज्ञान, नाम-रूप, षडायतन, स्पशं, वेदना ~ तृष्णा, 
उपादान, कमंभव - जाति. जरामरण । उपर्युक्त निर्देरान मं संस्कार एवं विज्ञान के वीच 
मे अतीत कारण एवं प्रत्युत्पन्न कायं की सन्धि है, वेदना एवं तृष्णाके वीच मं प्रत्युत्पन्न 
कायं एवं प्रत्युत्पन्न कारण की सन्धि है तथा भव एवं जाति के बीच मं प्रत्युत्पन्न 
कारण एवं अनागत कायं कौ सन्धि है । इस प्रकार सन्धियां तीन होती हं'। 


चार सङ्क्षेप - यहां सङ्क्षेप शब्द “भाग' अर्थं मे प्रयुक्त टै) उपर्युक्त तीन 
सन्धियों से कायं-कारण ध्म चार भागों मं विभक्त हं । यथा ~ अतीतदहेतु नामक अविद्या 
ओर संस्कार श्रथममभाग' 1 प्रत्युत्पन्न कायं नामक विज्ञान, नाम-रूप, पडायतन, स्पशं एवं 
वेदना द्वितीयभागः । प्रत्युतसन्न कारण नामक तृष्णा, उपादान एवं कमंभव 'तृतीयभाग' 
तथा अनागत कायं नामक जाति ओर जरामरण “चतुथं माग” (शोक-आादि का भी इस चतुर्थं 
भागम ही ग्रहण किया जा सकता है। ) 


तीन वट्‌ 

€. चट (वतं) शव्द चक्र की तरह निरन्तर घूमने के अथं में प्रयुक्त है। 
इसे आवद (आवर्तं) भी कहा जा सकता है । अतः कारणों के होने पर कायं तथा 
कायं के होने पर कारण" -इस प्रकार कायकारण के रूप मं अविच्छिन्न रूप से निरन्तर 
प्रवत्तित होते रहनेवाले प्रतीत्यसमत्पादधर्मों को चदु कहते हं । प्रतीत्यसम्‌त्पाद 
के बारह अङ्गो का तीन वरौ से विभाजन किया जाता हे। 

अविद्या, तृष्णा एवं उपादान -ये तीन (क्लेशवदट हं । कर्ममव नामक भव का 
एकदेश एवं संस्कार “कर्मवट' हं । ( कमंभव एवं उपपत्तिभव भेद से भव द्विविध 
होता है। उसमं यहाँ कमंवद्र मे भव का एकदेडा कमंभव का ही ग्रहण किया जाता 





१. प० दी०, पु० ३३१; विभा० पृ १८६; विसु०, पू० ४०६; विभ° 
अ०, पृ० १९४; विभ° मू० टी°, प० १२६। 
२. पऽ दी०, पु,9 ३२३१; विसु०, पूर ४०६; विभ ॐ, प° १६४ । 


जा क 
= 


परिच्छेदो ] पटिच्चसमुप्पादनयो (८३६ 


दे मूलानि 
१०. श्रविज्जा-तण्हावसेन द्वे मूलानि च वेदितन्बानि । , ॑ 
अविद्या ओर तष्णा के वंश से दो प्रकार के मूलो को जानना 
चाहिये । 
११. तेसमेव च मूलानं* निरोधेन निरज्सति ॥ 
उन दो प्रकार के मूलों का अहैत्‌-मागं द्वारा अशेष निरोध हो 
जाने से (वद्रध्म) निष हो जाते हं। | 








। ) तथा उपपत्तिमव नामक भव का एकदेश ओर विज्ञान, नामरूप, षडायतन, 
स्पर्शं, वेदना, जाति एवं जरा-मरण ये "विपाकवहु' हं" । (ये सव॒ कार्यधमं हं) 


दो मूलं 

१०. यह प्रतीत्यसमृत्पादचक्र दो भागों में विभक्त है। यथा- अतीत भव के 
कारणों से वतमान भव के कार्यो तक धूरवभागचक्रः तथा वतंमान भव के कारणों से 
अनागत मव के कार्यो तक "परिचिमभागचक्र' 1 उनमें से अविद्या, संस्कारः विज्ञान, नाम- 
रूप, षडायतन, स्प एवं वेदना यह ॒पूरवेभागचक्र है 1 इस चक्र में अविद्या ही उत्स 
(भूल) है । तुष्णा, उपादान, भव एवं जातिजरामरण ¬ यह पदिचमभाग चक्र है। 
इस चक्र में त॒ष्णाहौ मूल है। इस प्रकार अविद्या ओर तृष्णा सम्पण प्रतीत्यस्षमुत्पादं 
चक्र के मलः ह्‌ । 

११. संसारचक्र का निरोध - जिस प्रकार किसी वृक्ष का पोषण करनवाला 


मूल किसी क।रण नष्ट हो जाता है तो उस सम्पूणं वृक्ष क मी नादा हो जाता दै। 


*. भूला-रां०। 

१. विसु० पृ० ४१०; विभ० अण, पृ० १६७। 
'किलेस-कम्म-विपाका विपाक-किलेस-कम्मेहि सम्बन्धा हुत्वा पुनप्युनं परि 
वत्तन्तीति तेयु वडनामं आरोपेत्वा 'तिवटुं ति वृत्तं ।” -विभ० मू° 


टी०, पू १२६। 

तु° - “क्लेशास्त्रीणि यं कमं सप्त वस्तु फलं तथा । 
फलहेत्वभिसंक्षेपो द योमंघ्यानु मानतः ।1“ - अभिऽ को० ३ : २६, 
पृ० ३१० । 


२. ' तस्स खो पनेतस्स भवचक्कस्स अविज्जा तण्हा चातिद्धे धम्मा मूलं ति 
वेदितन्बा । तदेतं पुव्बन्ताहरणतो अविज्जामूलं वेदनावसानं, अपरन्तसन्तानतो 
तण्डाम्‌लं जर.मरणावसानं ति दुविघं होति 1“ - विसु०, पु० ४०८; विभ 
अ०, पृ० १६४। 

“पुब्बन्तस्स अविज्जाम्‌लं, अपरन्तस्स तण्डामूलं ति आह - अविज्जातण्ठावसेन ` 
दे मूलानौि।' ~ विभा०, पू १८२1 द्र° -प० दी०, पृऽ ३३२। 


€४० अभिषम्मत्यसङ्कहौ | अह्रुमो 


१२. जरामरणमुच्छाय* पीठठितानं श्रभिण्ूसो । 
भ्रासवानं समुप्यादा श्रविज्जा च पदतति। ॥। 


जंरा-मरण एवं मूर्छा रोकं आदि धर्ममूह द्वारा निरन्तर (पुनः 
पुनः) उत्पीडितं होनेवाले सत्वो को सन्तान में जासवधर्मों के उत्पाद सें 
अविद्या भी प्रवृत्त होती है। | 


१३. बटुमाबन्धमिच्चेवं; तेभूमकमनादिकं§ 
पटिच्चसमुष्पादो ति पडपेसि सहासुनि ॥ 


इस प्रकार निरन्तर आबद्ध त्रेभूमिक अनादि व धमं को महामुनि 
(भगवान्‌ - बुद्ध ने) प्रतीत्य्मुत्पाद कहा है" । 


इसी प्रकार संसार में पृष्ट होनेवाले सत्व नामक नाम-ङ्पात्मक स्कन्ध-वृक्ष के 
अविद्या, तृष्णा नामक दो मूलो का अ्ंत्‌-मागंरूपी शस्त्र से उच्छेद कर दिया जाताहैतो 
स्कन्ध-वुक्ष समूल विनष्ट है जाता हैः । अतएव प्रतीत्यसमृत्पाद चक्रके निरोध की विधि 
इस प्रकार कही गयी है- 


“अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङ्खारनिरोधो, सङ्खारनिरोधां विचञ्जनाण- 
निरोधो, विञ्वाणनिरोघषा नाम-रूपनिरोधो, नामरूपनिरोवा सथछायतननिरोधो, सटढछायतन्‌- 
निरोधां फस्सनिसेधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदनानिरोधा तण्टानिरोधो, तण्डा- 
, निरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोवा भवनिरोधी, भवनिरोवा जातिनिरोधो, जाति- 
निरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा निरज्छन्ति, एवमेतस्स केवलस्स 
दुक्वक्वन्धस्स निरोधो दतिः ।'' 


परतोत्यसपुत्पादनय समाप्त । 


५. ० मुञ्खाथ ~ रो०। †- पवड्ढति -स्या० । {. माबद्ध० -स्या° । 
§ तेभूमिक० -स्या०। 
१. त्रु° - “क्लेशात्क्लेशः क्रिया च॑व ततो वस्तु ततः पुनः । 
बस्तुक्लेशाश्च. जायन्ते भवाङ्गानामयं नयः ।1" - अभि° को, ३ : २७ 
पृऽ ३११) र 


२. प० दी० १० ३३३; विभा० प° १८२॥ 
३. सं नि, द्वि भा०, पृण ३-४। 





परिच्छेदो | पटाननयो ८४१ 


4.4 

१४. हेतुषच्चयो, श्रारसणपच्यो, श्रधिपतिपच्चयो, श्ननन्तरपच्चयी; 
ससनन्तरपच्चयो, सहजातक्च्चयो, श्रञ्जमञ्जपच्ययो, निस्सयपच्चयो, उप- 
निस्सयपफ्यवयो, पुरेजातपञ्चयो, पच्छाजातपच्चयो, श्रासेवनपच्चयो, कम्म- 
पच्चयो, विवाफपच्चयो, श्राहःरपच्चयो, इन्द्रियपच्चयो, ्ानपच्चयो, मग्ग- 
पच्चयो, सस्ययुत्तयस्चयो, विप्वयुत्तपस्चयो, श्रत्थिपच्चयो, नत्थिपच्चयो, विगत- 
परयो, अविगतपच्धयो त्ति ~ शयसेत्थ पटूाननयो । 

हेतुप्रव्यय, आल॑म्वनेप्रत्ययं, अधिपतिप्रत्यय, अनन्तरप्रत्यय, समनन्तर 
प्रत्यय, सहजातप्रत्यय, जन्योन्यप्रत्ययं, निश्चयप्रत्यय, उपनिश्चयप्रत्यय, पुरोजात- 
प्रत्यय, पश्वाज्जातप्रत्यय, आसेवनप्रत्यय, करमप्रत्यय, विपाकप्रत्यय, आहार 
प्रत्यय, इच्दियप्रत्यय, व्यानप्रत्यय, साभेप्रत्यय, सम्प्रयुक्तप्रत्यय, विप्रयुक्तप्रत्यय, 
अस्तिप्रत्यय, नास्तिप्रत्यय, विगतप्रत्यय एवं अविगतप्रत्यय - इस प्रत्ययसङग्रह 
मं यह्‌ पद्राननय द। 

छल्विधा पच्चया 
१५. छथा नासं तु नामस्स पञ्चधा नामरूपिनं । 
एकया पुन रूपस्स रूपं नामस्स चेकधा ।. 

नामवमं नामवर्मों का ६ प्रकार की प्रत्ययदाक्तियों सं उपकार 
। नामयमं नाम एवं रूपवर्मो का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों 
पकार करते हं । पुनः नामधर्मं रूपधर्मों का एक प्रकार की प्रत्ययशक्ति 
प्फार करते हं ओर रूपधमे मी नामधघर्मो का एक प्रकार की प्रत्यय 
त से उपकार करते हं। 


पननय 

१४. पद्ानपालि मं हितुपच्चयो. . . . .अविगतपच्चयो' इस प्रकार २४ प्रत्ययो 
का सवेप्रथम उदेशमात्र दिखलाकर तदनन्तर उसकी व्याख्या अतिविस्तृतरूप से कीं 
गदं है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे इस पदाननय के एक अंश (उदेश) मात्र का ही पद्वाननयो' ~ 
इस शीषेक से आचायं अनुरुद्ध द्वारा दि्दरोन कराया गया है । हम यहाँ प्रस्तुत 
ग्रन्थ मं प्रतिपादित पालियों की संक्षेप से व्याख्या कर रहे हं । पटानशास्त्र -में प्रवे 
की सहायता के लिये शपट्रानसमुच्चय' नामक परिशिष्ट का पृथक्‌ निरूपण इस ग्रन्थ के 
उन्त में करेगे । | 
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पृडदिधप्रत्यय 


१५१६. इन दोनों गाथाओं द्वारा २४ प्रत्ययो मे नामधमे नामधमं का कितने 
अभि° स० : १०६ 


चर , अभिधम्मत्थसङ्धहो । | अद्रुमो. 


१६. पञ््तिनामरूपानि नामस्स दुविधा द्यं । 
यस्स नवधा चेति छल्बिधा पच्चया कथं ? \। 

प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपव नाम धर्मोकादो प्रकार की प्रत्यय राक्तियों 
स उपकार करतं हं तथा नाम एवं क्प दोनों नाम एवं रूप दोनों धर्मो का 
& प्रकार को प्रत्ययराक्तियों से उपकार करते ह। इस प्रकार प्रत्ययो के 
६ प्रकार होते हं 1 कंसे ? ‹ 

नामं नामस्स 

१७. श्रनन्तरनिर्ढा चित्तचेतसिका धस्मा पच्चप्पस्यानं* चित्तचेतसि- 
कानं धस्मानं ्रनन्तर-समनन्तर-नत्थि-विगतवसेन, पुरिमानि जवनानि 
पच्छिनानं जवनानं श्रासेवनवसेन, सहजाता चित्तचेतसिका धघम्मा श्रञ्जमञ्ञं 
समस्पयुतवसेनेति च छधा नामं नामस्स पच्चयो होति । 

अनन्तर निरुद्ध ॒ चित्त-चतसिक धमं कारणों की अपेक्षा से उत्पन्न 
वतमान चित्त-चंतसिक धर्मो. केः अनन्तर, समनन्तर, नास्ति एवं 
विगत ॒प्रत्ययशक््ि से उपकार करते हं । पुर्वे पूवं जवन पश्चिम पश्चिम 
जवनो का आसेवन प्रत्ययरक्ति से उपकार करते हं । सहजात चित्त चैतसिक 
घम परस्पर सम्प्रयुक्त प्रत्ययरक्ति सं उपकार करते हं । इस प्रकार नाम- 
चमे नामधर्मों का ६ प्रत्ययशक््तियों से उपकार करते हें । | 


प्रकार कौ प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हं - इत्यादि विभाजन करके दिखलाया गया 





है । जसे - 

१. नामवमं नामधर्मा के ६ प्रत्यय 
२. नामवमं नामरूपधर्मो के ५ प्रत्यय 
३. नामधघमं रूपघर्मो का १ प्रत्यय 
४. रूपघमं नामधर्माका १ प्रत्यय 
५. प्रज्ञप्ति, नाम, रूपधमं ;-नामवर्मा के २ प्रत्यय 
६. नाम-रूपधमं ६. नामरूपधर्मो के & प्रत्यय 


२४ प्रत्यय 


नाम नामधर्मो का 
१७. पहले जो नामधमं नामधर्मों का ६ प्रत्यशक्तियों से उपकार करते 
हे" - यह्‌ कहा गया है, वहाँ केवल संख्या का निर्देश किया गया था । यहां संख्येय का 
प्रतिपादन किया गया दहै । अनन्तर-समनन्तर-आसेवन-सम्प्रयुक्त-नास्ति एवं विगत ये ६ 
प्रत्यय है, इनके द्वारा नामधमं नामधर्मो का उपकार करते ह । 


„ पटुप्पन्नानं -म० (क. ख.) । †. °च -रो०। ‡. नामस्सेव -स्या°। 
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परिच्छेदो ] पट्राननयो | ८४६ 


नामं नामरूपानं 

१८, हेतुज्ानङ्मग्गङ्धानि * सहजातानं नासल्पानं हेतादिवसेन† 
सहजाता चेतना सहजातानं नामरूपानं, नानाक्डणिका चेतना कम्माभिनिव्ब- 
तानं नासर्पानं कञ्मवसेन, विपाकक्लन्धा श्रञ्जमञ्जं सहजातान‡ रूपान 
विपाकवसेनेति च पच्चधा नामं नामरूपानं पच्चयो होति । 

हेतु, ध्यानाङ्ख एवं मार्गाङ्ख धमं सहजात नाम एवं रूपों का हेतु- 
(ध्यान-मा् ) -जादि प्रत्यय शक्तियों से उपकार करते हं । सहजात चेतना 
सहजात नाम एवं रूप धर्मो का, नानाक्षणिक (नानाक्षण मं होनेवाली)- 
चेतना कर्माभिनिवै.त्त (कमं से उत्पन्न होनेवाले) नाम एवं खूप धर्मो का 
कमेनामक प्रत्ययशक्ति से उपकार करती है । विपाकं नामस्कन्ध अन्योन्य. 
एवं सहजात रूपों का विपाक नामक प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हं । इस प्रकार 
नामधमे नाम एवंरूप धर्मो का पाँच प्रकार की प्रत्ययशक्तियों सें उपकार 
करते हें । 

नाम रूपस्स | | | 

१६९. पच्छाजाता चित्तचेतसिका धमस्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स 
पच्छाजातवसेनेति एकधा व नामं रूपस्स पच्चथो होति । | 

पीले पीद्धे उत्पन्न चित्त-चतसिक धमे पूवं पूवं उत्पतन इस रूपकायः 
का पश्चाज्जातं नामक प्रत्ययदराक्तिसे उपकार करते हं । इस प्रकार नामघमं 
रूपधर्मो का एक प्रकार की प्रत्ययशक्ति सं ही उपकार करतें हं। 

| रूपं नामस्स | 

२०. छ वत्थूनि पवत्तियं सत्तेन्नं विञ्व्याणधातूनं, पञ्चारमणानि च 
पञ्चविञ्ञाणवीथिया पुरेजातवसेनेति एकधा व रूपं नामस्सः पच्चयो होति । 

६ प्रकार के वस्तुरूप प्रवृत्ति काल' मं ७ विज्ञानधातुओो का, पाँच 
प्रकार के आलम्बनधमे पाच विज्ञानवीथियों का पुरेजातं प्रत्ययरक्ति से 
उपकार करते हँ । इस प्रकार रूपधमं नामधर्मों का एक प्रकार की प्रत्यय- 
रक्ति से ही उपकार करते हं। 


"-~-------- 


नाम नामरूपों का 


१८. नामधमं नाम एवं रूप धर्मो का हेतु, ध्यान, माग, कमं एवं विपाक - 
इन पांच प्रत्ययशक्तियों से उपकार करते हं । 


 *. हतुञ्ञान° - म० (ख) †. हेत्वादि० ~ स्या० । ‡-‡. सहजातरूपानं च - स्या० । 


ठट अभिघ्मत्थसङ्कहो [ अटमो 


पञ्ञत्ति-नास्‌-ङ्यानि चष्सस्स 
२१. श्रारमणवसेन उपनिस्सयवसेनेति च“ द्दिधा* पञ्ञत्ति-नास- 
रूपानि नामस्सेव ` पच्चया† होन्ति \ | 
प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपघमं नामधर्मो का आलस्वनं प्रत्ययंदवित् 
उपनिश्वय प्रत्ययशक्ति - इस प्रकार दो प्रकार की प्रव्ययंडदितयों से 
उपकार करते हं। 


श 4 । 


श्रारमण-उपनिस्सययशरेद 

२२. तत्थ रूपादिवसेन छल्विधं‡ होति शारसणं; । 

उन दो प्रत्ययो मं आलम्बनप्रत्ययं र्पालम्दन-यादि भेदं से ६ 
प्रकार का होता है। 

२२३. उपनिस्सयो पन तिविधो हो्ति---शर्ययुयनिस्सय 
निऽ्खयो, पकतपनिस्सयो चेति । 

उपनिश्रयप्रत्यय भी तीन प्रकार का होता है! यंथा.~ १. आलस्व- 
नोपनिश्चरय अनन्तरोपनिश्रय तथा ३. प्रकृत्युपनिश्रयं 

उपनिस्सयस्स उरूपरनिं 

२४, तत्य श्रारमणप्रव गरुकतं शारसणूपिस्टय ¦ 

उन त्रिविध उपनिश्रय प्रत्ययो मंसे गरुत जालम्बन ही आलस्ब- 
नोपनिश्रय दहै । 

२५. श्रनन्तरनिस्दा वित्तचेतस्स्छा धल्ना उनन्तङ्यनलिस्छयो । 

अनन्तरनिरूढ चित्त-चतसिक धमे अनन्तरोपनिश्रयं हें 

२६. रागादयो पनं धम्मा, सद्धादयो च, सुखं इद्खं§, पुरगलो, भोजनं, 
उतु, संनासनञ्च यथारहं श्रज्सत्तेञ्च बहिदधा च दुसलादिधम्माने, कम्मं¢ 
विवाकानं# ति च बहुधा होति पकतूपनिस्सयो । 

राग-आदि अकुराल घमं, श्रद्धा-मादि कुशल धमं ,कायिक सुख, कायिकं दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु एवं शयनासन, यथायोग्य आध्यात्मिक एवं वाह्य सन्तान 
मं कुशल-आदि धर्मो का तथा वलवान्‌ कमं विपाक घर्मो का प्रकृत्युपनिश्चयशविति, + 
से उपकार करते हँ । इस प्रकार प्रकृत्युपनिश्रयप्रत्यय बहुत होते हं । 

२६. रागादयो पन ~ राग, देष, मोहः मान, दृष्टिः लोभ, १० अकुशल कमं 
पथ एवं पांच आनन्तयं कमं ~ इन्द राग-अषदि धमं कहा गया है । 

#.-#, द्विधा - ना० । †. पच्चयो - म० (क) । ‡-‡. चव्विधमालम्बनं - स्या०। 

§-8. सुखदुक्खं ~ स्या० । ¢%~-¢. कम्मविपाकानं स्या०। ©. ना० में नहीं । 


[ऋ 


बरिच्छेदो ] पट़ाननयो तथ 


नासरूयानि नामरूपानं 
२७. प्रधियति-षहजात-प्रज्जमञ्जय-निस्सय-ग्राहार-इन्द्रिय - विष्पयत्त- 
श्रत्थि ~ प्रविनतवसेनेति यथारहं नवधा नायसल्यानि नामरूयानं पच्चया भवन्ति* । 
नाम एवं छ्पवमं अधिपति, सहजात, अन्योन्य, निश्रय, आहार, 
इन्द्रिय, विप्रयुक्त, अस्ति एवं अविगत - इस तरह € प्रकार की प्रत्यय 
रातयो से नाम एवं रूप धर्मों का यथायोग्य उपकार करते हें । 
प्रधिपतिपच्चयो दुविधो 
८. तत्थ गरंकृतसारलणं आररसणाधिपतिवसेन नामानं,  सहजाताधि- 
त चंतुञ्विधो पि सहलातदसेन† सहजनातानं नामरूपानं ति च दुविधो होति 


पूवक्ति € प्रत्ययो मं सें गूरकृत आलम्बन, नामधर्मो का आलम्ब- 
नाधिपतिं प्रत्यशदितत से उपकार करता है। चतुविध भी सहजातोधिपति- 
प्रत्ययं सहजात नाम एवं रूपधर्मों का सहजाताधिपतिं प्रत्ययशक्ति से 
उपकार करता दै । इस प्रकार अधिपतिप्रत्यय द्विविध होता है। 
सहजातपच्चयो तिविधो ` 

२९. प्वित्तचेतस्विक्ता धस्मा श्रञ्जामञ्जां सहजातरूपानञ्च, महाभूता 

म्रज्ञ्नसञ्व्नं उयादाल्यानञ्य, पटिसन्धिक्छणे वत्थु-विपाका श्रञ्जजमञ्व्यं ति 
तिविधो होति सहजातपच्चयो । 

चित्त -चतसिक धमे अन्योन्य (परस्पर) एवं सहजात रूप धर्मो का 
उपकार करते हं । महाभूतं अन्योन्य (परस्पर) एवं उपादाय रूपधर्मो का 
उपकार करतें हं । प्रतिसन्धिक्षण मे हदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्ध 
यन्योन्य (परस्पर) उपकार करते हं । इस प्रकार सहजात प्रत्यय त्रिविध 
हाता दै । 





नाः 


सद्धादयो च ~ शद्धा, दील, श्रुत, त्याग, भ्रज्ञा, दान-आदि १० पुण्यक्रिया श्वद्धा- 
आदि धमं कहे जाते हं 

पुग्गलो - कल्याणमित्र - आदि पुद्गल हु । 

भोजनं ~ सात्म्य या अनुकल (सप्पाय) भोजन ही यहां भोजन शब्द से अभि- 
प्रेत है 1 


उतु (च्छतु) एवं सेनासन (शयनासन) - ये भी सप्पाय अर्थात्‌ सात्म्ये (उपशये) 


या अन्‌कूल ही लेना चाहिये । 


* हौन्ति-स्या० 1 † .सहजाताधिपतिवसेन ~ स्या० 1 


८४६ मभिधम्मत्यसङ्खहो [ अद्रुमो 


 श्रञ्जमज्जपच्चयो तिनिघो | 
३०, वित्तचेतसिका धस्मा श्रज्ञमजञ्ज्नं, महाभूता श्रञ्जामञ्जं, 
 परटिसन्धिक्लणे वत्यु-विपाक्ता श्रञ्जमञ्च्यं ति च तिविधो होति श्रञ्जमचञ्य्य- 
पच्चयो । | 
ं चित्त-चतसिक धमं अन्योन्यं उपकार करते ह । महाभूत अन्योन्य 
उपकार करते हुं तथा प्रतिसन्धिक्षण मं हूदयवस्तु एवं विपाक नामस्कन्ध 
अन्योन्य उपकार करते हं । इस प्रकार अन्योन्य प्रत्यथं त्रिविध होता है 
निस्सययच्चयो तिविधौ 
३१, चित्तचेतसिका धम्मा श्रञ्ज्यमच्व्यं सहनातर्पानञ्च, महाभूता 
श्रज्ञमजञ्जं उपारारूपानजञ्व, छं वत्थूनि सत्तञ्ं॑विञ्ज्माणधातूनं ति च 
तिविधो होति निस्खथपच्चयो । | 
वित्त-चंतसिक धमं अन्योन्य एवं सहजात ख्पधर्मो का उपकार करते 
हं । महाभूत अन्योन्य एवं उपादाय रूपधर्मो का उपकार करते हं । ६ वस्तुरूप, 
७ विनान वातुओं का उपकार करते हं। इस प्रकार निश्रयप्रत्यय वरिधिघ 
डोता दै । 
प्राहारफ्स्चथो ददिधो 
३२. कबठीक्रारो श्राहारो इमस्स खायस्ट, श्ररूपिनो श्राहाया सह्‌- 
जातानं नलख्यानं ति च इविधो हति श्राहरयस्यो । 
वलीकार आहार इस रूपकाय का उपकार करता है। अरूपी 
आहार (स्पशं मनःसञ्चेतनौ एवं विज्ञान) सहजात नाम एवं रूप 
धर्मों फा उपफारः करतें हं। इस प्रकार आहारप्रत्ययं दिविध दहै। 
इन्द्रियपच्चयो तिविधो 
३३. पञ्च पसादा* पञ्चन्न विज्जाणानं, र्पजीदितिन्दिय उपादि- 
ण्णर्पानंः, श्रङ्पिनो इन्द्रिया सहजातानं नामरूपानं ति च तिविधो होति 
इन्द्रियपच्चयो । 
पाच प्रसादरूप पाच विज्ञाने घर्मोका उपकार करतें हं। रूप 
जीवितेन्द्रिय उपादिन्न (कमन) रूपो का उपकार कसती है । अरूपी इन्द्रिय 
(नाम इन्द्रिय) सहजात नाम एवं रूपधर्मो का उपकारं करती दहै 1 इस 
प्रकार इन्द्रिय प्रत्यय त्रिविध है। 


म „ पचञ्न्चप्पसादा - सीऽ 1 † ° जीवितिन्दियं ~ स्याऽ) 
{. उपादिण्णकरूपानं - स्या०; उपादिन्न ° -म० (क, खं) । 


व दण्किनित्क्य ग्लू 


का 


परिच्छेदो ] पट्राननयो ८४७ 


चिप्पयृत्तपच्चयो तिविधो 
३४. ओक्छन्तिक्वण वत्थु विपाकानं,* चित्तचेतसिका धम्मा सहजात 
रूपानं सहजातवसेन, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरोजातस्स इमस्स 
कायस्त पय्छाजातवसेन,. छ व्यनि पवत्तियं सत्तन्नं विञ्जाणधातूनं पुरेजात- 
चसेनेति च तिविधो होति चिप्पयुत्तयच्चयो । । 
प्रतिसन्विक्षण में हृदयवस्तु विपाकं नामस्कन्ध धर्मो का, चित्त 
चैतसिकं घर्म सहजात ल्प धर्मो का सहजातविप्रयुक्त॒ शक्ति से उपकार 
करते हं । परचात्‌ उत्पन्न चित्त-चतसिक धमं पूर्वोत्पन्न इस रूपकाय का 
परचाज्जातविभ्रयुक्तं राक्ति से उकार करते हं । £ वस्तुरूप प्रवृत्तिकाल मे ७ 
विज्ञानवातुओं का पुरेजातंविप्रयुक्तं शक्ति से उपकारः करते हं 1 इस प्रकार 
विघ्रयुक्तप्रत्यय त्रिविव होता दहै । 
प्रत्थिपच्चयो श्रविगतपच्चयो पञ्चविधो 
३५. सहजात युरेजातं पच्छाजातञ्च सब्बथा । 
ऊबनीकारो शआ्राहारो रूपजीवितमिच्चयं ति ॥ 
पञ्चविधो होति श्चत्थिपच्चयो श्रविगतपच्चयो च । 
सभी प्रकार सं सहजात, पुरजात, परचाज्जात, कवलीकार आहार 
एवं रूपजीवितेन्दरिय - इस तरह अस्तिप्रत्यय एवं अविगत प्रत्ययं ये र्पाचं 
प्रकार के होते हं। 
श पञ्चसङ्कुपो 
२६. श्रारमणूयनिस्सयकभ्मत्थिपच्चयेसु च स्रं § पि§ पच्चया समो- 
धानं गच्छन्ति । | 
` आलम्बन, उपनिश्रय, कमं एवं अस्ति - इन प्रत्ययो मं सभी र 
प्रत्ययों का अन्तभमवि हो जाता है। 
३७. सहजातरूपं , ति पनेत्थ सबबत्थापि¢ पवत्ते . चित्तसमुद्धानानं, पटि- 
सन्धियं कटक्तारूवानञ्च वसेन दुविधं होतीति वेदितब्बं । 
इस पद्ाननय में सभी सहजात प्रत्ययो में सहजातरूप प्रवृत्तिकाल 
मे चित्तसमुद्ानरूप तथा प्रतिसन्धिकाल' मं कटत्ता (कमज) रूप के वश से . 
दो प्रकार का होता है-एेसा जानना चाहिये । 





*„ ° सहजातवसेन - स्या० । 
†. ० तथा -स्या०। ‡, स्या० में नहीं। 3-$. सव्वेसु-रो०। 
‰ सब्बथापि -स्या०, रो० 1 





31 - स{सिवम्नस्यद क्ख | अमो 


३८. इति तेकालिका धम्मा कालमुक्ता चे संस्भवा। 
प्रज्छत्तञ्च ` बहिद्धा अ संद्खत्पसद्खुा तथा 
पञ्ञत्िनासर्यानं दसेन दिविधा दता) 
पच्चया लाभ पटने चतुवीसति छखञ्यया \\ 

ङस प्रफार यथासम्भवं तरेकालिक एवं कालं विमुक्त, अध्यात्ससन्तानं 

एवं वाह्यसन्तान, संस्कृत एवं यसंस्छृत तथा प्रज्ञप्ति, नाम एवं ङपभेद सं 


फे वके 


स्थित चनरिविध धमं पदान के विषय में सर्वथा २४ प्रत्यय होते दं । 


नासरूपञ्न्सियो 


उनमें प्रज्ञप्त नाम-रूपो मेँ रूपध्म॒रूपस्कन्ध ही हँ । चित्त-चतसिक कहं 
जानेवाले चार अरूपी (नाम) स्कन्ध एवं निर्बाण-दस तरह ये पचि प्रकार 
के धर्मं “अरूप या 'नाम' कहु जाते हं । 





३८. इन दो गाथाओं द्वारा २४ प्रत्ययो में पििणित्त वमो कै तरंकालिकं, काल- 
विमुक्त-आदि नाना मेद दिखलाये गये ह तथा २४ प्रत्यथी क्ता निगमन भी दिलाया 
गया है। 

त्रैकालिक एवं कालविम्‌क्त मेद से दो प्रकार, अध्यात्मं एवं बाह्य मेद से दो 
प्रकार, संस्छरृत एवं असंस्छरेत भेद ते दो प्रकार तथा अज्ञम्ति, नाम एवं ङ्पभेद चे तीन 
प्रकार कै धमं पट्रान नय में २४ प्रत्यथों के नाम ते व्यवहृत हति ह । 

त्रैकालिक धमं - चित्त, चंतसिक एवं रूप । 

कालविम्‌क्त धमं - निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति । 

अध्यात्मधरममं - स्वसन्तान मं होनेवाले चित्त, चतसिक एवं ङ्प । 

बाह्यधमं ~ परसन्तान में दोनेवाले चित्त, च॑तसिक, रूपम एवं निर्वाण । 

सरन्रतं - चित्त, चंतसिक एवं ङ्प । ू 

असंस्कृत ~ निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति । 


पट्रान य समाप्त । 
नामङूपप्रज्ञप्तिथा 


३९-४०. नाम-ख्प प्रज्ञप्ति - उपरक्त कम से प्रतीत्यसमुत्पादनय एवं पद्ान- 
नयं का निरूपण हो जाने के कारण यहां इस परिच्छेद को समाप्त किया ज। सकता 





#, स्या० में नहीं । †-†. अरूपिनोक्छन्धा - रो° । ‡- पञ्चविधं -स्या०। 


परिच्छेदो ] नामरूपपजञ्ञात्तियो ८४९ 


४०. ततो श्रवसेसा पञ्ञत्ति * पन पञ्ञ्यापियत्ता पञ्ाति, पञ्च्यापनतो 
पञ्ज्त्तीति च दुधिधा होति । 


इन नाम एवं र्पघर्मो से अवरिष्ट प्रज्ञप्ति, प्रज्ञप्त होने के कारण 
'सथंप्रज्ञप्तिः तथा प्रज्ञापन करने के कारण शब्दप्रज्ञप्तिः - इस प्रकार 
द्विविध होती दहै । 
था; किन्तु पुर्वं गाथा मे उक्त पञ्जत्तिनामरूपानं वसेन तिविधा ठ्तिा' इस वचन को 
आधार वनाकर प्रज्ञप्ति, नाम एवं रूपध्मों का विभाग करके दिखलाने के लिये 


आचयं ने तत्थ रूपधम्मा..... ' आदि से इस अतिरिक्त प्रकरण का आरम्म 
किया है) 





~~~ 


, सम्‌च्चय परिच्छेद में कथित रूपस्कन्ध “रूप' तथा वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
एवं ववनज्ञान -इन चार स्कन्धों के साथ निर्वाण नाम" या अरूप' कहे जाते हुं । 


शाव्दप्रज्ञप्ति एवं अथंप्रज्ञप्ति ~ प्रज्ञप्ति द प्रकर की होती है, यथा ~ शब्दप्रज्ञप्ति 
एवं अ्थप्रज्ञप्ति । 


'पञ्व्यापियता पञ्जत्ति' द्वारा -अथंप्रज्ञप्ति दिखलायी गयी है। अर्थात्‌ जो 
धर्मं दूखरों की समञ्ञ में अने के लिये प्रज्ञप्त किये जते हं, वे अथं प्रज्ञप्ति" हं ।, 
वस्तुद्रन्य-आदि चित्त मं प्रतिभासितं होनेवाले सभी अथं “अथेप्रज्ञप्ति' कटे जते हं । 
वे अथं नाना प्रकार के नामों द्वार ज्ञापित किये जाते हं, अतः पकारेन जापीयतीति- 
पञ्ञत्ति" के अनुसार वे “अथंप्रज्ञप्ति' हं" । 

'पञ्व्यापनतो पञ्जत्ति' द्वारा शब्दप्रज्ञप्ति दिखलायी गयी है 1 अर्थात्‌ 
सभी भापाओं के शब्द अपने संकेत के अनुसार सम्बद्ध अथं (किसी एक वस्तुद्रव्य) को 
नाना प्रकार से ज्ञापन करते हं, अतः 'पकारेन ापेतीति पञ्ञत्ति के अनुसार वे 
“शब्द प्रज्ञप्ति" हं । 


*„ ० सा-स्याऽ)। 


१. “पञ्व्ापीयत्ता' ति तेन तेन पकारेन जापेतव्बत्ता, इमिना रूपादिधम्मानं 
समू हसन्तानादिअवत्याविसेसादिभेदा सम्म्‌तिसच्चमूता उपादापञ्चत्ति- 
सडखाता “अत्यपञ्जत्ति' वृत्ता । सा नामपञ्जत्तिया पञ्जापीयति |" 
- विभा० पृ० १६२ द्र०-प० दी०,पृ० ३५५; अदुर, पु०३०६। 

२. “ “पञ्ापनतो' ति पकारेहि अत्यपञ्जत्तिया जापनतो, इमिना दहि 
पञ्जापेतीति पञ्नत्तीति लद्धनामानं अत्थानं अभिधानसङ्खाता (नाम - 
पञ्जत्ति' वृत्ता 1“ -विभा०, पृ० १६२ । ्र०~-प० दी०, पु ३५५. 
२५९; अद्ुऽ, पू ४४। 

अभि० स० : १०७ 


। 


१ अभिधम्मत्यसङ्खहो [ अद्रमो 


श्रत्यपञ्जत्ति 

४१. कथ ? 

तंतं भूतविपरिणामाकारसमुपादाय* तथा तथा पञ्ञत्ता भमि- 
पञ्जतादिका, सस्भारसन्निवेसाकारमुपादायं गेहरथसकटादिका;, खन्धयञ्चेक- 
मुपादाय पुरिसपुग्गलादिका, चन्दावटुनादिकमुपादाय§ दिसाकालादिका, श्रस- 
म्कुडाकारमुपादाय कूयगुहादिका, तं तं भूतनिमित्तं भावनाविसेसञ्च उपादाय 
कसिगनिमित्तादिका चेति एवमादिषप्पभेदा¢ पन परभमत्थतो श्रविज्जमाना पि 

कंसे ? - 

(क) उन उन पृथ्वी-आदि महाभूतो के विपरिणमित आकार का 
उपादान (अपेक्षा) करके उन उन भूमि, पर्वत-मादि प्रभेदो से प्रज्ञप्त भूमि, 
पवेत-जादि सन्तानप्रजञप्ति; (ख) सम्भार (अवयवसमृट्‌) के सन्निवेशाकार 
का उपादान करके उन उन गेह्‌, रथ, शकट-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त गेह, 
रथ, राकट-जादि समूहप्रजञप्ति; (ग) स्कन्धपंञ्चक का उपादान करके उन 
उन पुरुष, पुद्गल-आदि प्रभेदो स प्रज्ञप्तं पुरुष, पृद्‌गल-आदि सत्त्वप्रज्ञप्ति; 
(घ) सूर्य, चन्र, नक्षत्र-आदि के आवत्तंन-जादि का उपादान करके उन उन दिशा, 
काल-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त पूवेदिशा-भादि "दिशाप्रज्ञप्ति' एवं पूर्वाण्हि-आदि 
कालप्रज्ञप्ति; (ड) महाभूतो के परस्पर असंस्पृष्ट आकार का उपादानं 
करके उन उन कूप, गुहा-आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त कूप, गृहा-आदि "आकार- 
श्रज्ञप्ति; (च). पठ्वी-कसिण'-जादि उन उन महाभूत आलम्बनं का एवं 
परिकमं भावना-जादि भावन।विशेष का उपादानं करके उन उन कसिण- 


| प्रथप्रज्ञप्ति 
४१. पहले अथंप्रसेप्ति एवं राब्दग्रज्ञप्ति - इस तरह दो प्रकार की प्रज्ञप्तियां 
कटी जा चुकी हं । उनमें से यहां अथंप्रज्ञप्ति क विस्तार पूरवंक समञ्ञाने के लिये उसके 
६ प्रकार दिखलाये गये हे । यथा - उन्तानप्रज्ञप्ति, समृ हप्रज्ञप्ति, सत््वप्रज्ञप्ति, काल- 
प्रज्ञप्ति, आकाराप्रज्ञप्ति तथा निमित्तप्रज्ञप्ति । [ सत्त्वो की सन्तान के अतिरिक्त बाह्य 
वस्तुजं मे पुथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ एवं वायु नामक ४ महाभूत तथा वणं, गन्ध, रस, एवं 
ओजस्‌--८ रूप (अष्टकलाप) ही परमां रूप से विद्यमान होते हं । इन आणों 





#„ भूतपरिनामा० -सी°; भूतपरिणामा० ~ स्या० । {. ससम्भार० ~ 
ना०। ‡. रथस्कटादिका -स्या० । 

§. चन्दनवदटना° ~ स्या ०; चन्दावत्तना ° - रो ०; चन्दवत्तना° - ना० । 

‰. एवमादिभेदा - स्या०। 
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भ्रत्थच्छायाकारन चिततुप्पादानं श्रारमणभूता तं तं उपादाय उपनिधाय कारणं 
कत्वा तथा तथा परिकप्पियमाना सङ्कायति समञ्जायति वोहरीयति* पञ्ञा- 
पीयतीति* पञ्ञत्तीत्ति पकुच्चति ~ श्रयं षञ्जत्ति† पञ्च्यापियत्ता पञ्ञत्ति नाम । 


निमित्त आदि प्रभेदो से प्रज्ञप्त कसिण प्रज्ञप्ति एवं परिकमंनिमित्त-आदि 

निमित्तप्रज्ञप्ति' - इस प्रकार के नाना अर्थं परमार्थं रूप से अविद्यमान होनें 

पर भी महाभूत जादि परमाथं घर्मो के छायाकार रूप से चित्त एवं चतंसिक- 

घर्मो के आलम्बनभूत तथा उन उन वस्तुओं का उपादान करके, अपेक्षा 

करके, प्रज्ञप्ति के कारण करके, उस उस प्रकार से परिकल्प्यमान होते हुए 

संख्यात (सम्यक्‌ कथित) होते हं, संज्ञात होते हं, व्यवहृत होते हं एवं 

प्रज्ञप्त होते हं, अतः उन्हें श्रज्ञप्ति' कहा जाता दै । यह अथंप्रज्ञप्ति प्रज्ञप्त . 
होने से प्रज्ञप्ति दै । 


मं भी ४ महाभूत ही वस्तुद्रग्य के रूप मं विद्यमान होते हं, अतः यहां इन महाभूतो को 
ही प्रवान करके व्याख्या की जायगी । | 


(क) सन्तानप्रज्ञप्ति ~ महाभूतो के विपरिणाम को लेकर यह पृथ्वी दहै, यह 
पवेत है' ~ इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है । इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुद्रन्य, महाभूतो की सन्तान को अपेक्षा से प्रज्ञप्त होने के कारण “सन्तान्रज्ञप्तिः 
कहे जते हँ । इसे “सम्‌ हूप्ज्ञप्ति' भी कहा जाता है। "आदिः शब्द से वृक्ष, नदी, 
सम्‌द्र-आदि का भी ग्रहण करना चाहिय") 


(स) समूहपज्ञप्ति - काष्ठ-आदि सम्भार (उपकरण) समूह के -स्षिवेरा 
(आकार) को लेकर "यह गृह है, यह रथ है' - इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन 
किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त होनेवाले वस्तुद्रव्य, सम्भारसमूह की अपेक्षा से 
होने के कारण "सम्‌ हपरज्ञप्ति' कटे जाते हँ । संस्थान की अपेक्षा से होने के कारण 


*-*. वोह्रियति पञ्चापियतीति - स्या० ना० । 
†. स्या० में नहीं| | 


१. ““भूतपरिणामाकारम्‌पादायाः ति पथवदीनं महाभूतानं पबन्धवसेन 
पवत्तमानानं पत्यटसङ्गहतादिआकारेन परिणामाकार परिणतभावसङ्घखातं 
आकारं उपादाय निस्सयं कत्वा । (तथा तथा ति भूमादिवसेन ^भूमिपन्ब- 
तादिका' ति भूमिपन्बतस्क्वादिका सन्तानपज्त्ति 1“ -विभा०, प 
 १६२-१९३ 1 द्र० -प० दी०,५पृ० ३५६ । ४ 
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इसे संस्थानप्रज्ञप्ति' भी कहते हं । "आदिः राब्द से राम, सेना, घट, पट-आदि का 
भी ग्रहण करना चाहिये' । 

(ग) सत्वप्रज्ञप्ति - स्कन्धपञ्चक को लेकर "यह पुरुष दहै, यह पुद्गल दै'- 
इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है । इस तरह प्रप्त होनेवाले 
वन्तुद्रव्य, सत्व की अपेक्षा से होने के कारण सत्त्वप्रज्ञप्ति' कहे जाते ई । स्कन्धपञ्चक 
की उपेक्षा से होने के कारण इसे “उपादायप्रज्ञप्ति' भी कहते दह । "आदि" शब्द से, 
स्त्री, आत्म।, जीव-आदि का भी ्रहण करना चाहिये? । 

(ध) कालप्रज्ञप्ति - चन्द्र, सुये-आदिं ग्रहों कै आवतंन को लेकर "यह पूर्वं 
दिशा है, यह ` पदिचम दिशा है" - इत्यादि प्रकार से तथा “यह पूर्वाह्न दहै, यह मध्याह् 
है, यह अपराह्न है'-इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तर्‌ 
प्रप्त होने से इन्हे "दिशाप्रज्ञप्तिः एवं कालप्रन्ञप्ति कहते हँ । आदि' शब्द से 
ऋतुप्रजञप्ति, मासप्रज्ञप्ति, संवत्सरप्रज्ञप्ति-आदि का भी ग्रहण करना चाहिये । 

(डः) श्राकाश्रज्ञप्ति - महाभूतो के असंस्पृष्ट आकार को लेकर धट कूप दै, 
यह गृहा है' - इत्यादि प्रकार से नामों द्वारा ज्ञापन किया जाता है। इस तरह प्रज्ञप्त 
होनेवाले वस्तुद्रव्य, आकाश की अपेक्षा से हौने के कारण (आकाशप्रज्ञप्तिः करे 
जति हुं 1 'आदि' दाब्द द्वारा लेण, िद्र, विवर, सुषिरता-आदि का ग्रहण करना 
चाहिये" । 

(च) निसित्तप्रज्ञप्ति - ४० कम्मद्रानों में "किण" प्रज्ञप्ति, अशुभ प्रज्ञप्ति 
आदि २८ प्रज्ञप्तियां होती हं । उनमें से कसिण' प्रज्ञप्ति उन उन महाभूत आलम्बनों 
की अपेक्षा करके होती दै। 

पृथ्वी वातु के आविक्यवाले र्पकलप को "यह्‌ पृथ्वीकसिण दै एवं अधू. 
वातु के आधिक्यवाले रूपकलाप को “यहं अप्‌कसिण दहै' - इत्यादि प्रकारसे नामों हारा 
ज्ञापन किया जाता टै। इस तरह प्रज्ञप्त वस्तुद्रव्य “कसिणप्रज्तप्ति' हं । भावनाक्रम- 
विशेष को लेकर परिकमं, उग्गह (उद्ग्रह). पटिमाग (्रतिभाग). निमित्त-आदि निमित्त 
्र्प्तियां होती है" । (इन प्रज्ञप्तियों का सविस्तर वणेन नवम परिच्छेद में किया 
जायगा । ) 

१. “सखम्भारसन्निवे्ाकारं' ति दार्मत्तिकातन्तादीनं सम्भारानं उपकरणानं 
सन्निवेसाकाटर्‌े स्वनादिविसिदुतंतंसण्ठानादिभाकारः; "रथसकटादिका' ति 
रथसकटगामघटपटादिका समूहपजञ्जत्ति ।” - विभा०, प° १९३ । द्र ° -प 
दी ) पु, ० २३५६) 

२. “पुस्सिपुग्गलादिका सत्तपञ्जत्ति उपादापञ्नत्तीति पि वुच्चति + -प० 
दी० पु० ३५६] 

३. द्र - विभा०, पृ० १६३; प० दी०, १० ३५६। 

४. द्र० -विभमा०, प० १६३; प० दी० पृ ३५६॥. 

५. द्र9 ~ विभा०, १० १६३; पर दी०, पृ० ३५६ ॥ 


(~> _ कक वक = = ~ = ~ = ~ ` ~~~ > नि ~ ~ 
सा मा-क = 
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एवमादिषप्पभेदा - उपय्‌क्त प्रज्ञप्तियों के अतिरक्त तृतीय आरूप्यविज्ञान कीं 
आलम्बनभूत (नत्थिमाव (नास्ति भाव) प्रज्ञप्ति, (आनापान (प्राणापान) ~ प्रज्ञप्ति," 
नीलकसिण, पीतकसिण-आदि 'वण्णकसिण (वणकात्ल््यं ) -प्रज्ञप्ति, पुग्गलपञ्ञ्यत्ति- 
अद्रुकथा' मं परमाथंवमंसम्‌ह की अपेक्षा से कथित 'उपादायप्रज्ञप्तिः प्रथम-आदि की 
अपेक्षा से द्वितीयं, तृतीथ'-जादि प्रज्ञप्ति तथा हस्व की अपेक्षा से दीघं एवं दीधे की अपेक्षा 
हस्व-आदि 'उपनिवाय प्रज्ञप्ति आदि अनेकविव प्रज्ञेप्तियां होती हं । 

परमत्थतो अविज्जमानापि - उपर्युक्त प्रज्ञप्तियां द्वारा प्रज्ञप्त नाना प्रकार के 
द्रव्यम्‌ ह॒ पस्माथं दृष्टि से देखने पर अविद्यमानस्वभाव ही हं । जंसे - यह भूमि है'- 
इस प्रकार प्रज्ञप्त द्रव्य वस्तुतः जसा हम देखते हं वेसा न॒ हौीकर अत्यन्त सूक्ष्म अष्ट- 
कृलापर्प ही दैः । 

अत्थच्छायाकारेन चित्त्‌प्पादानं आरमणभूता - यद्यपि अथप्रज्ञेप्तिसमूह परमाथंरूप 
से अविद्यमान होता है; तथापि परमाथंध्मों की छाया के आकाररूपम मं चित्तोत्पादों में 
प्रतिभासित होता दहै । अर्थात्‌ चित्त-चतसिकों का आलम्बन होता हैर । 

तं तं उपादाय उपनिधाय - वे अयेप्रज्ञप्ति वस्तुद्रन्यसम्‌ ह उन उन आकारो की तथा 
उन उन वस्तुओं की अपेक्षा करके प्रज्ञप्त द्रव्यम्‌ ह' हं“ । 

कारणं कत्वा तथा तथा परिकप्पियमाना - उन आकारो तथा उनकी अपेक्षा से 
उपलब्ध वस्तुद्रग्य प्रज्ञापन के कारण हं । जसे -प्थ्वी-आदि महाभूतो का विस्तृत 
आकार पृथ्वी इस प्रज्ञापन का प्रवृत्तिनिमित्त' (कारण) है । इसलिये पथवी' इस शब्द 
का जव विग्रह किथा जाता है, तो उपयुक्त श्रवृत्तिनिमित्त' कारण के अनुसार पथ- 
तीति पथवी' - इस तरह किया जाता है। इस तरह उन उन आकारो की अपेक्षा 
करके प्रवृत्तिनिमित्त को प्रज्ञापनं का कारण वनाकर नाना प्रकार से परिकल्पित वस्तु- 
द्रव्य (अ्थप्रज्ञप्ति' कहे जाते हं । 

सडखायति, समजञ्जायति, वोहरीयति, पञ्डापीयति - य सभी क्रियाय पञ्ना- 
पीयति' इस क्रिया के पर्यय ही हं^। 

श्रथपरज्ञप्ति समाप्त । 


. द्र० -प० दी०,पृ ° २३५६-२३५७ । द्र ° -पु० प० अ०, प° २६-२७। 

. प० दी०, पर ३५७) 

. विभा०, पु० १६३; पर्दी०, १० ३५७। 

, “तुं तं उपादाया' ति परमत्यधम्मानं तं तं पवत्तिविसेसं उपादाय; उपनि- 
धाया ति ओल्‌म्बिय ।“ -प० दी० पृ० ३५७) 

५. “परकिप्पियतीति परिकप्पवद्धिया परिकप्पेत्वा गग्हमाना । एत्थ पन एव्‌- 
मादिप्पभेदा आलम्बनभूता परिकप्पियमाना सन्वा पञ्जि पञ्जापीयतीति 
अत्थेन पञ्व्यत्तीति योजना । - प° दी०, प° ३५७। 

६. द्र० - अदु, पृ० ३०६। 


० «५ ९) 


खभ अमिधम्मत्थसङ्कहो [ अटुमो 


सहपञ्त्ति , 

४२, पञ्ञापनतो पञ्चत्ति पन नासम-नासकम्मादिनाभमेन* परिदीपिता। 
सा विज्जमानयञ्वति, श्रविज्जमानयपञ्चत्ति, विज्जमानेन श्रलिज्जमान- 
पञ्ञत्ति, भ्रविज्जभानेन विज्जमानपञ्चतति, विल्जमानेम धिज्जमानपजञ्व्यत्ति, 
प्रविज्जमानेन भ्रविज्जभानपञ्जत्ति चेति छव्बिधा होति \ 

प्रज्ञापन करन के कारण शब्दप्रज्ञप्ति नाम", नामकमे-जादि नामों 
से दिखलायी गयी दै । वह शब्दप्रन्नप्ति विद्यमानप्रज्ञप्ति, अविद्यमानप्र्ञप्ति, 
विद्यमानेन अवियमानश्र्प्ति, अविद्यमानेन विचमानप्रज्ञप्ति, विचमानेन विद्यमान- 
प्रज्ञप्ति एवं अविद्यसानेन अविद्ययमानप्रज्ञप्ति - इस तरह ६ प्रकार की होती टै। 


शब्दम्रज्ञप्ति 
४२. यहाँ श्दप्रज्ञेप्ति को विश्तारपूवंक सम्ञाने के लिये आचायं ने पञ्ञापनतो'.. आदि 


से उसका प्रारम्भ किया है । नाम, नामकमं-आदि को ही शब्दप्रज्ञप्ति' कहते दहं । जंसे - 
“भूमि' यह राब्द नाम' या नमकमे' मी कहा जाता टै। नासकम्मादि' मं प्रयुक्त 
आदि" शब्द द्वारा नामधेय, निरुक्ति, व्यज्जन एवं अभिलपि का भी ग्रहण करना 
चाहिये" जंसे - "भूमि' यह शब्द नामधेय, निरुक्ति, व्यज्जन एवं अभिलाप भी क्हाजा 


सकता दै। 


नाम - “अत्थं नमतीति नामं, अत्तनि अत्थं नामेतीति नामं'- जो अथं के प्रति 
ज्कता दहै, अथवा-अ्थं को अपने प्रति स्लुकाता (प्रवत्त कराता) दै वह्‌ नाम हैः। 


नामकम - कत्तव्वं' ति कम्मं, नाममेव कम्मं नाम कम्मं'- करणीय को (कम 
कहते ह । जव नाम ही करणीय हौत। है, तव वह नामकरमं" कहा जाता दै । जंसे - 
पृथ्वीद्रव्य का पूर्वं पृर्षों द्वारा यह भूमि दै'-इस प्रकार नामकरण किया गयारै । 
इस प्रकार का यह नामकरण ही नामक्म' है । 


*. ०कम्मादिना नामेन -रो° , 

१. द्र° ~ विभा०, पृ १६३; प° दी, पृ० ३५७; अदु°, पृ° ३१०। 

२. “तत्य अघ्थेसु नमतीति नामं, तं अन्वत्थरूज्हिवसेन दुविधं; सामज्नगुणक्रिया- 
यदिच्छावसेन चतुव्विधं ।“ - विभा०, पृ० १६३॥। द्र०-प० दी०, प° 
३५७; अद्ु° प° ३१०-३११। | 
“अत्येसु नमन्तीति नामानि, अथवा -- अत्थ नभेन्तीति नामानि । यदा हि 
दृस्सादिकं अस्थं पठमं जानित्वा पच्छा दुस्सं ति वोहरन्ति तदा अत्थेसु 
नमन्ति नाम; यदा पठमं दुस्सं ति सदं सुत्वा पच्छा तेन सदेन अत्थं 
जानन्ति तदा अस्थे नामेन्ति नाम ।” -क० सु० ३१८पर कृ० व०। 

३. विमा०, प° १९३; पः दी°, पृ ३५७ । 


परिच्छेदो नामहपपज्जत्तियो ८५५ 


४३. तत्थ यदा पन परमत्थतो विज्जमानं रपवेदनादि एताय पञ्व्या- 
पन्ति, तदायं विज्जमानपञ्ज्त्तिं। यदा पन परमत्थतो श्रविज्जमानं भूमि- 
पठ्बतादि एताय पञ्ञ्नापेन्ति, तदायं श्रविज्जमानपञ्च्यत्तीति पवुच्चति । 


उन £ प्रज्ञप्तियों में से जव परमाथरूप से विद्यमान रूप, वेदना-आादि का 
इस शब्दग्रज्ञम्ति दारा प्रजञापन होत। है, तव यह्‌ (शन्दप्रज्ञप्ति) वि्यमानप्रजञप्ति 
कही जाती है । जव परमाथरूप से अविद्यमान भूमि, पवंतं-जादि का इस राब्द- 
प्रज्ञप्ति दारा प्रज्ञापनं होता है, तव यह (राब्दप्रज्ञप्ति) "अविद्यम।नप्रज्ञम्ति' कही 





नामधेय ~ 'घीयतति ठपीयतीति षेय्यं, नाममेव षेग्यं नामधेय्यं' - जो स्थापित करने 
योग्य या धारण करने योग्य है, वह"धेय' है, ओौर जव नाम ही धेय होता है,तो वह्‌ 
'नामधेय' कहा जाता है. जसे - पूर्वपुरुषों ने पृथ्वीद्रव्य का यह भूमि है -एसा नाम 
स्थापित किया है। इस प्रकार नाम का स्थापित करना नामवेय' हैः] 

निरुक्ति ~ "उच्चते ति उत्ति, नीहरित्वा उत्ति निरुत्ति' - जो कहा जाय वह्‌ "उक्ति" 
है 1 निर्धारण करके जो कहा जाता है, वह "निरुक्ति" है 1 जसे - मूमि-आदि शब्दो का 
अवभास निरुक्ति के पूवं निगृहित रहता है ओर निरुक्ति के अनन्तर वह स्फुट हो 
जाता है। उस शब्द में से वह अर्थं मानों निकल कर चला अता है। अतः इस 
प्रकार के कथन को “निरुक्ति कहते ह्‌ । 

व्यञ्जन - अत्थं व्यञ्जयति पकासेतीति व्यञ्जनं" - जो अथंप्रज्ञप्ति को प्रकाशित 

करता टै, वह "व्यञ्जन है । 

श्रपरिकाप - अभिलपतीत्ति अभिलापो' -जो अभिम्‌ख करके अथं को कहता दै, 
वह 'अभिलाप' हैः 1 

इस तरह जसे फिसी एक पुरुष के ६ नाम होते हं, उसी तरह एक शब्द 
प्रज्ञप्ति केये ६ नाम हं। 

४३. (नाम, नामकर्म" - आदि द्वारा प्रज्ञप्त शब्दप्रज्ञप्ति 'विज्जमानपजञ्त्तिः 
आदि भेद से ६ प्रकार की होती है'। 


. ना० में नहीं। †. पञ्जत्तीति पवुच्चति -स्या०; पञ््यत्तीति -रो० 1 
विभा०, पृ० १६३; प° दी०, प° ३५७ । 

विभा०, प° १६३; प० दी०, पुर ३५७ 1 

. विभा०, पृ० १६३; प° दी०, पु ३५७ । 

. विभा०, पृ० १६३; प° दी०, प° ३५७) 

. इन षड्विध प्रज्ञप्तियों के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° -पु° प० अ० 
पृ० २६। 


+< ० ^ < ^ ॥ 


८५६ अभिंधम्मत्यसङ्कहो [ अद्म 


उभिन्नं * पन वोभिस्सकवसेन सेसा यथाक्कमं छभिञ्जो।, इत्थिसहो, चक्खु- 
चिज्ञ्ाणं राजयुक्तो ति च बदितब्बा‡ । 

जाती है । इन विद्यमान एवं अविद्यमान-दोनों प्रकार के अर्थो के मिश्वण के वद 
से.देष प्रज्ञप्तिथो को यथाक्रम बडभिज्ञ, स्त्रीशब्द, चक्षुविज्ञान एवं राजपुत्र-मादि 
(उदाहरणं) के रूप में जानना चाहिये । - 


रों 











(क) विञ्जमानपञ्ञतति - "विज्जमानस्स पञ्ञत्ति विज्जभानपञ्जत्ति' परमाथ- .. 


रूप से विध्यमान वस्तुद्रव्य की प्रज्ञप्ति. "विद्यमानप्रञञेप्ति' है। यह्‌ नाम परमाथ धर्मो 
की अपेक्षा करके है। जिस शब्द प्रज्ञप्ति द्वारा प्रज्ञप्त अथंप्रज्ञप्ति परमाथ रूप से 
विद्यमान होती है, उस शब्द को "विद्यमानप्रज्ञप्ति' कहते टँ, जंसे--रूप, वेदना-आदि । 
“रूप यह शव्दः “शब्दभ्रज्ञप्ति' है । इसके द्वारा प्रज्ञप्त पृथ्वी, अप्‌-आदि रम रूप अथं- 
प्रज्ञप्ति" ह । ये २८ रूप परमार्थ॑रूप से विद्यमान है, अतः इन अर्थो का चयोतक "रूपः 
यह शब्द "विद्यमानप्रज्ञप्तिः कहा जाता है 1 इसी तरह वेदना, संज्ञा-आदि भी 
जानना चाहिये" । 

(ख) अविज्जमानपञ्डत्ति - “अविज्जमानस्स पञ्ञत्ति अविज्जमानपचञ्जत्ति' 
परमा्थरूप से अविद्यमान वस्तुद्रव्य को प्रज्ञप्त करनेवाली राब्दप्रज्ञप्ति “अविद्यमान- 
प्रज्ञप्ति कहलाती है, जसे ~ मूमि, पर्वत आदि । “भूमि यंह अर्थपरज्ञप्ति परमां रूप 
से अविद्यमान है। इस प्रकार प्रज्ञप्त होनेवाली अर्थं प्रज्ञप्तियों के परमाथ रूप से 
अविद्यमान होने के कारण भूमि" आदि शब्द अविद्यमान प्रज्ञप्ति" कहे जति हं । 

(ग) विज्जमानेन अविञ्जमानपञ्ञात्ति - परमां रूप से विद्यमान एवं परमां 
रूप से अविद्यमान -दोनों को भिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति विद्यमानेन 
अविद्यमानप्रज्ञप्ति कहलाती है, जंसे - षडभिज्न । षडभिन्न दाब्द का अथं है- € 
अभिज्ञाओं से युक्त पुद्गल । इसमें ६ अभिज्ञाय परमाथ रूप से विद्यमान हं तथा 
पुद्गल परमाथंतः अविद्यमान दै 1 इस प्रकार परमाथं रूप से विमान (६ अभिज्ञाय) 
एवं अविद्यमान (पुद्गल) दोनों अथंप्रज्ञप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली 
“वडभिज्ञ' सदुश ॒शन्दभरज्ञप्ति "वियमानेन अवि्यमानप्रज्ञप्ति' कटी जाती दहै। इसी 
प्रकार त्रैविद्य ( तेविज्ज ) प्रतिसम्मिदाप्राप्त ( पटिसम्मिदापत्त )-आदि भी जानना 
चाहिये । . 

*. उभिण्णं -रो०। 

{. चठभिञ्ना -रो० । 

‡. वेदितव्बो - म० (ख) 1 

१. “परमत्यतो विज्जमानेसु अत्थेसु पञ्जत्ति विज्जमानपज्त्ति नाम ।- 
पऽ दी०, भा 9० २३५७) 

२. “अविज्जमानेसु भूमिपव्वतादीसु पवत्ता पञ्ञत्ति अविज्जमानपञ्जत्ति नाम । 


-प० दी, पु० २५७ 


श 


परिच्छेदो | 


४४. वचीघोसानुसारेन सोतविञ्जाणर्बं 
पवत्तानन्तरप्वन्न ~ सनोदारस्स 
श्रत्था यस्सानुस्ारेन विज्ब्यायन्ति ततो परं । 


र्‌ 


नामरख्पपञ्त्तियो 


८७ 


रीथिया* । 
गोचरा ।\ 


सायं पञ्ञत्ति चिङ्तरेण्या लोकसङ्कतनिम्मिता 
पच्चयसङ्कहविभागो नाम 


इति भ्रभिधस्तत्थस ङ्ख 


प्रहुमो 


परिच्छेदो । 


# 


वाक्‌-घोषव (सार्थफशब्द) का अनुसरण करके श्रोत्रविज्ञानवीथि एवं 
तैकं मनोद्ारीधि की प्रवत्ति के अनन्तर उत्पन्न मनोद्ारवीथि की गोचर 


॥ 
( आलम्बनभूत) । 


जिक्र नामप्रज्ञप्ति का अनुसरण करने से उस तृतीय मनोद्ारवीधथि के 
अनन्तर अरय॑त्रन्प्ति्थाँ ज्ञात होती हं, वह नामभ्रज्ञप्ति लोकङ्केत के लिये निमितं 


ठै -एेसा जानना चाहिये । 


दस प्रकार "मभिधम्मत्थसङ्गह' मं श्रत्ययसङग्रह विभागः नामक 
अष्टम परिच्छेद समाप्त । 





मा 


द | 


॥ 


चः 


त्रा चख 
जच ती 


कृटी उ 


-3| २५ 





(च ) अविज्ञानेन विज्जमानपञ्ञत्ति- परमां रूप से अविद्यमान एवं पर 

श रूप से विद्यमान -दोनों को मिला कर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति अविद्य 
मानेन चरिचमानग्रज्ञप्ति' है, जैसे - स्त्रीशब्द 1 इसमे स्त्री! परमाथं रूप से अविद्यमानः 
ब्द परमार्थरूप से विद्यमान है। अतः यह अविद्यमानेन विच्यमानप्ज्ञप्ति' 
है । इसी तरह पृरुषशब्द, गोशब्द, भेरीरब्द ~ आदि जानना चाहिये । 


(ङ) विज्जमानेन विज्जमानवयञ्जत्ति - परमाथंरूप . से विद्यमान दोनों अथे 


प्रत्तप्तियों को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली 


राब्दप्रज्ञप्ति' 


"विद्यमानेन विद्यमानप्रज्ञप्तिः 


है, जसे - चक्षुविन्ञान-आदि । इसमें चक्षु एवं विज्ञान -दौनों परमाथरूप से वियमान 
ड 1 इसी तरह चक्षु .संस्पशं, श्रोतविज्ञान-जादि जानना चाहिय । 

(च) अविज्जमानेन अविज्जमानपञ्लात्ति - परमा्थेरूप से अविद्यमान दोनों अथं 
प्र्तप्तियो को मिलाकर प्रज्ञप्त करनेवाली शब्दप्रज्ञप्ति अविद्यमानेन अविद्यमानप्रजञप्ति 
है, जैसे - राजपुत्र आदि 1 इसमें राजा ओर पुत्र दोनों परमा्थरूप से अविद्यमान हं । 
इसी तरह क्षत्रिय-पत्र, ब्राह्मण-पुत्र, श्रेष्ठिपुत्र-आदि जानना चाहिये । 

४-४५. इन दो गाथाओं द्रवाय नामप्रज्ञप्ति एवं अथंप्रज्ञप्ति को जाननेवाली 


वीभि तथां नामप्रज्ञप्ति की उत्पत्ति दिखलायी गयी हे । 


वचीयोसानुसारेन सोतविञ्व्णाणवीथिया - जसे जव गो शाब्द सुनाई पडता है, 
तब उस दाब्दं का आलम्बन करके श्रोत्रविज्ञानवीधि भ्वृत्त होती है 1 श्रोत्रविज्ञान- 


५. वीधथियो -रो०। 
अभि० स० : 


१०८ 


त्श सभिधम्मस्थसङ्खहो [ अदटुभो 


वीथि के अनन्तरः निरुद्ध ॒गोशन्द का आलम्बन करनेवाली तदनुव्तंक मनोदारीथि 
उत्पन्न होती है । अतः सोतविन्वाणवीथियाः द्वारा तदनुवतंक मनोद्रारवीधिका भी 
अविनाभाव से ग्रहण करना चाहिये । 

इन दोनों वौधियों द्वारा राब्द-सामान्य का ज्ञान होता है। गो" इस नामप्रज्ञप्ति 
का नहीं । 

पवततानन्तहप्यन्न-मनोद्ारस्स गोचरा ~ उपर्युक्त दोनों वीथियों के अनन्तर तृतीय 
मनोद्भारवीयथि का उत्पाद होता है। वहु मनोद्वारवीथि ही गो इस नामप्रज्प्ति का 
आलम्बन करती है । इसलिये यह नामगप्रज्ञप्ति मनोद्रार की गोचर (आलम्बन) कही 
गयी है) 

अट्था यस्सान्‌ सारेन विञ्ायन्ति ततो परं ~ उस नामप्रज्ञप्ति के ज्ञान के 
अनन्तर चतुथं मनोद्रारवीधथि द्वाया ही अथप्रज्ञप्ति का ज्ञान किया जा सक्ता है। 
अतएव कहा भी गया है - 

“सहं पठमचित्तेन॒ तीतं दुततियचेतसा । 
नामं ततियचित्तेन, अत्थं चतुत्थचेतसाः 11" 

अर्थात्‌ प्रत्युत्पन्न शब्द का प्रथम श्रोत्रविज्ञानवीथि से ज्ञान हौता है। अतीत 
दाब्द।लम्बन का ज्ञान द्वितीय तदनुवतंक मनोष्ारवीथि से होता है । नामप्रज्ञप्ति 
तृतीय मनोद्रारवीधि हारा जानी जाती है तथा अथंप्रज्ञप्ति (गो-आदि) का ज्ञान 
चतुथे मनोद्रारवीथि द्वारा होता है। 

सायं पञ्ञत्ति विञ्जञेय्या लोकसङकतनिम्मिता - उस शब्दप्रज्ञप्ति या नाम- 
प्रज्ञप्ति का निर्माण पूवपुरुषों द्वारा लोक (सत्वो) के संकेत के लिये, अर्थात्‌ “इस 
" पद से इस अथं को जानना चादिये' - इस लोकसंव्यवहार को चलाने कै लिये किया 
गया दै ।. 

सृष्टि के प्रारम्भ में अथप्रज्ञप्तियां तो विद्यमान रहती हं; किन्तु नामग्रज्ञप्ति 
के अभाव मं उनसे व्यवहार चलाना दुष्कर होता है, अतः कालान्तर में पूवेपुरुषो द्वारा 
"यह गृह है, यह भूमि दहै' इत्यादि रूप से लोकसंव्यवहार चलाने के लिये नामग्रज्ञप्तियों 
(संकेतो) का निर्माण किया जाता है। जसे आज-कल भी नये नये आविष्कृत पदार्थों 
का नामकरण किया जाता है। ये सव नामप्रज्ञप्तियां ही हर । 


श्रभिधरप्रकाशठिनी व्याख्या भै श्रत्ययसङ्ग्रह विभागः नामक 
ग्रष्टम परिच्छेद समाप्त । 


६. 
१. विभा०, पुऽ १६४; | प० दी०, पु० ३५८। 


२. ब० भा० टी०। 
३. प्र०~-प० दी०, पृऽ ३५८; विभा०, पू० १६४। 





नवमो परिच्छेदो 
कस्मदुानसङ्कहविभागो : 
१, समथविपस्सनानं भावनानं इतो परं। 
_ कम्मटुमनं पवक्खामि दुविधसम्पि यथावकमं 11 


प्रत्ययसङ्ग्रह के अनन्तर शमथ एवं विपर्यना नामक भावनाओं के दिविध 


कम्मद्ुानो (कर्मस्थानों) को यथाक्रम कर्हुंगा । 


कमस्मदुनसङ्ग्रहविभाग 

१. अनृसन्धि ~ पूर्वोक्त ८ परिच्छेदो द्वारा चित्त, चंतसिक, रूप एवं निर्वाण 
नामक परमाथ घर्मो का तथा चित्त, चंतसिक एवं रूपधर्मों के कार्यकारण सम्बन्ध का 
निरूपण करनं के अनन्तर उन नामरूपधर्मो के यथाथं ज्ञाता पुदगलों को कम्मदानविधि 
दिखलाने के लिये आचायं अनुरुद्ध 'समथविपस्सनानं' इस गाथा द्वारा प्रकरणारम्भ 
करते हुं * । 

वामथ - 'किलेसे समेतीति समथो' अर्थात्‌ कामच्छन्द आदि नीवरण क्लेदो का 
रामन करनेवाला धमं "शमथः हैः 1 महाकुरल एवं रूपकुरल प्रथमध्यान मं सम्प्र 
युक्त समाधि चेतसिक' ही रामथ है 1 जब पृथग्जन कम्मट्रान भावना करते हं, तव 
उनमं महाकुशल चित्त उत्पन्न होति हं ओर जव कम्मद्रान सिद्ध हो जाता है, तब ध्यान 
का लाभ होता है, अर्थात्‌ उनमें रूपकुशल प्रथमध्यान चित्त उत्पन्न होता है । ये (महा- 
कुशल एवं प्रथमध्यान) चित्त नीवरण नामक अशान्तिकारक एवं सन्तापदायक क्लेशा 
धर्मो का उपरामन करते हं । 


इन (उप्यक्त) चित्त-च॑तसिकों मं समाधि नामक एकाग्रता ही प्रधान होती 
दै । अहु तत्व प्राप्ति के अनन्तर पुनः लौकिक ध्यानों की प्राप्ति के लिये जब प्रयत्न किया 
जाता है, उस समय सन्तापदायकं क्लेशा धर्मो का उपशमन करना आ वर्यक नहीं होता; 
क्योकि अहंत्‌ की सन्तान मं क्लेश धर्मों का अरोष प्रहमाण पहले ही हो चुका रहता दै। 
अतः "चित्तं समेतीति समथो" -एेसा विग्रह करना चाहिये। अर्थात्‌ बहु विध आलम्बनों 


का ग्रहण करने में अशान्त हुयं चित्तो का उपशमन करनेवाला धमं “रमथ' है। 
अतएव ध्यानप्राप्ति से पूवं एक ही आलम्बन में चित्त की एकाग्रता साधी जाती है। 


अहत्‌ होने पर भी आलम्बनबहृत्व के कारण चित्त अशान्त हो सकता है, अतः अहत्‌ 


१. द्र9 ~ विभा०, पू १६९४; पश दी०, पुऽ २३६० 1 
२. “पच्चनीकधम्भे समेतीति समयो ।” -अदु०, पृ० ४५; अभि सम्‌ ०, 
पु ७४५ | 


८६० अभिधम्मत्यसङ्खहो {नवप 


को भी एक ही आलम्बन चित्त को शान्तिपूवेक लगाये रखने के लिये समाधि प्राप्त 
करना आवश्यक है 1 

द्वितीय ध्यान-आदि में होनेवाली समाधि के लिये क्लेशधर्मों का अथवा चित्तो 
का दामन भी आवद्यक नहीं होता; क्योकि ये कायें प्रथम ध्यान की प्राप्तिं के समय 
ही सम्पन्न हो चूके रहते ह॑, केवल वितकं-आादि ओौदारिक ध्यानाङ्कों का उपशमन 
करना ही आवश्यक होता है । अतः "वितक्कादि-ओघ्ठारिकधम्मे सदेतीति समयो यह्‌ 
विग्रह करना चाहिये । 


[ त्रिविध दामथ के परिज्ञान के लिये पटिसम्मिदामग्गटुकथा' देखना चाहिये] 

विपश्यना - “विसेसेन पस्सतीति विपस्सना" धमो का विचेष रूप में दर्दोनं करने- 
वाली प्रज्ञा 'विपद्यना' (विदशेना) दै । महाकुल एवं महाक्रिया चित्तो मं सम्प्रयुक्त 
प्रज्ञाविरोष ही विपश्यना है । नाम एवं रूपध्मों के संडघात से उत्पन्न सविज्ञानक 
(सविजञ्व्ाणक) द्रव्यो मं सामान्यतः “यह्‌ मनुष्य है, "यह्‌ देवं है, धह ज्ह्या है 
"यह तिरद्चीन है' इत्यादि संज्नायं; केवल रूपकलापों के सङ्घात से उत्पन्न निविज्ञानकं 
द्रव्यो में यह गृह है, “यह वृक्ष है इत्यादि संज्ञाय तथा सविन्ञानकः एवं निविज्ञानक ~ 
दोनों प्रकार के द्रव्यो में यह नित्य है”, यह सुख है' यट सात्मक है, यहे युम दहै 
- इत्थादि संज्ञाये उत्पन्न होती हं । विपदयना नासक ज्ञान इन उपयूक्त सज्ञाओं से 
वियुक्त होकर यह रूप है", "यह नाम है, यह अनित्यदटे. यह दुःख है. "यह्‌ अनात्म 
है, “यह अशुभ है' - इत्यादि प्रकारः से विदोषतः जाननेवाला धमं है 1 अतएव 'विसेेन 
पस्सतीति विपस्सना' कठा गया है । 

अथवा - "विविधेन अनिच्च।दिआआकारेन पस्सतीति विपस्सना" धर्मों को विविष 
अर्थात्‌ अनित्य, अनात्म, दुःख, अञुभ-जादि आकारो से देखनेनाली प्रज्ञा 'विपद्यना' है । 

भावना - “भावेतव्वा ति भावना" स्वसन्तान में उत्पन्न करने योग्यं अथवा अभि- 
वृद्धि करने योग्य धमं “भावना' कहा जात। है“ । उपर्युक्तं दामथ एवं विपदयना नामकं 
धर्मो मसे किसी एक का अपनी सन्तानं मं उत्पाद करने के लिये प्रयत्न करना तथा 
एक वार उत्पन्न हो जाने पर उसकी अभिवृद्धि के लिये पुनः पुनः प्रयत्न करना (भावनाः 


कहलाता है । 





१, “किलेसे अन्ञे पि वा वितक्कादयो ओछारिकवम्मे समेतीति . समथो। 
` तथापवत्तो एकम्गतासङ्गातो समावि 1” -प० दी०, पू ३६० । 

२. द्र ० -पटि० म० अ०, द्वि° भा०, पु० ११६1 

३. “वियेसेन पस्सन्ति एताया ति विपस्सना; अनिच्चानुपस्सनादिका भावना 
पञ्ा ।' - प° दी०, प° २६०। 
(“अनिच्चादिवसेन विविधेन आ कारेन पस्सतीति विपस्सना 1" - अदु, १ ४५; 
` अभि० समु°, प° ७५। 

४. 7० -पण० दी०, प° ३६० । 
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वरिच्छेदौ | समयकम्मट्‌ ठाननयो ८६१ 


समथकम्म्वाननयो 
„ तत्थ सयथक्षङ्खहे ताव दस कस्िणानि, . दस -श्रसुभा,५दस श्रनुस्स- 


५, 


प्रव्यलञ्ञ्यायो, एसा सञ्ञ्, एकं वदत्थानं, चतारो श्रारुष्पा 


[ष "व 1 प्रदा त्‌ [कि न ग्वत 
च अनवकस्नहूनस्ङ्ञ ह । 


रमथ एवं विपश्यना कम्मद्वानों में से प्रथम दामथ कम्मदानसङ्ग्रह में 
१० कसिण (काल्स्त्यं ), १० अयुभ, १० अनुस्मृतिं, ४ अप्रमाण्यायें, १ संज्ञा, 
१ व्यनंस्थानं एवं ४ आरूप्य होते हं । इस तरह सात प्रकार सें दामथ कम्मदुान 
सङ्ग्रह जानना चाहिये । 

भावना द्विविव होती है, यथा - शमय एवं विपद्यना 1 उनमें से नीवरण-आदि 
क्लेश धर्मौ एवं वित्तकं-आदि नीचे नीचे के ध्यानाङ्ख धर्मो का उपशमन करनेवाला 
समायिनामकं धर्मं दमय सावना' तथा त्रैभूमिक नाम-रूप धमो को अनित्य, अनात्म, 
दुःख एवं अदुभ-जदि ल्यों में देखनेवाला प्रज्ञानामक धमं 'विपद्यन। भावना 
कट्लाता ह । | 

व्तम्नदुान - यह्‌ द्विविव है, यया - आलम्बन कम्महान एवं आलम्बनक भावना- 
कस्मद्कान 1 इनमें से त्रैभूभिकं संस्कार नामक आलम्बन एवं पठवीकसिण-आदि आलम्बन 
"आलम्बन कम्मद्रान' ईँ । इसीलिये "कस्नस्स ठानं कम्मद्ानं' के अनुसार भावना-आदि 
कमं॑के आधारभूत आलम्बन को (कम्मद्वान' (कमंस्थान) कहते हं । इसी आशय की 
अपेक्षा से विभावनीकार ने “दुविवभावनाकम्मस्स पवत्तिद्रानत्तायं कम्मदुानभूतं आरम्मण' 
-षएेसा का है। | 3 

भावना करना आलम्बनकभावनाकम्नह्वान' है 1 कम्मस्स ठानं कम्मदुानं' के 
अनुसार परिचम परिम भावनाकमे के आधारभूत पूवं पूवं भावनाकमं आलम्बनक- 
कम्मद्वान' ई । इसी अभिप्राय की अपेक्षा ञे विभावनीकार ने “उत्तसुतरयोगकम्मस्स 
पदद्रानत्ताय कम्मद्वानमूतं भावनावीधि"" - एसा कहा है । अर्थात. उत्तरोत्तर मावनाकमं 
की आसन्नकारण होने से कम्महानमूत भावना वीथि -आलम्बनकभावनाकम्मद्वान कही 
जाती है) | 


कासथकस्मट्ाननय 
२. नथ कम्मद्वान ~ १० कसिण, १० अशुभ, १० अनुस्मृतिया, ४ अप्रमाण्यायं 
(जप्पमञ्व्ना), १ आहार मे प्रतिकूल संज्ञा, १ चतुधातुव्यवस्थान एवं ४ आखूप्य - इस 
प्रकार मथ कम्मद्वान कुल ४० होते हं। इन कम्महानों का विस्तृत विवेचन आगे 


यंथास्थान किया जायेगा । | 


९ विभा०, पु १६९४ । 
२. विभा० प° १६५। 


चदैए्‌ अभिधम्मत्यस हो [ नवमो 


चरितसङ्कहो 


३, रागचरिता, दोसचरिता, मोहचरिता, सद्धाचरिता, बुदिचरिता, 
वितक्कचरिता चेति छब्बिधेन चरितसङ्कहो । ` 
रागचरित, दवेषचरित, मोहचरित, श्रद्धाचरित, बुदधिचरित, एवं वितकं- 
चरित ~ इस तरह छह प्रकार से चरितसडग्रह जानना चाहिये । 
तिस्सो भावना 
४, परिकम्मभावना, उपचारभावना, श्रष्पनाभावना* चेति तिस्सो 
भावना 1 | 
परिकर्मभावना, उपचा रभावना एवं अपणाभावना ~ इस प्रकार तीन 
भावनाय जाननी चाहिये । 
तीणि निमित्तानि 
५, परिकम्मनिमित्तं, उग्गहनिभित्तं, पटिभागनिमित्तञ्चेतिं तीणि 
निमित्तानि चः वेदितन्बानि 1 
परिकमं निमित्त, उद्ग्रह निमित्त एवं प्रतिभाग निमित्त - इस प्रकार 
तीन निमित्त जानने चाहिये । 





चरित सडग्रह 
३. [ यहां उल्लिखित “चरित' शब्द के स्थान पर अद्रुकथा एवं टीकाओं में 
“चरियाः शब्द प्राप्त होता है 1 पुद्गल का विशेषण होने पर "रागचरित' आदि तथा 
भाव षी विवक्षा में “चर्या (चरिया) शब्द समीचीन प्रतीत हति हं" 1] 

चरिया - स्वभाव से या दूसरों की अपेक्षा से बहुलतया प्रवृत्ति को चरिया' 

कहते ह । रागचरित पुद्गल द्वेष या मौह आदि उत्पन्न होनें योग्य आलम्बनों मे, उन 
देष या मोह-आदि को उत्पन्न न होने देने के लिये अपने पर नियन्त्रण कर सकता हैः; 
किन्तु राग उत्पन्न होनें योग्य आलम्बनों के उपस्थित होने पर आत्मनियन्त्रण कर पाने 
रं सर्वथा असमथं होता है । अन्य चरितो से युक्त पुद्‌गलों के सम्बन्ध मं भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये । इसलिये “चरणं पवत्तनं चरिया' -इस प्रकार विग्रह करना 
-ज्ाहिये । अर्यातु सवदा होनेवाली प्रवत्ति क) ही "चरिया' कहते ह । एक सत्व मं 
एकविध. चरित का होना ही आवश्यक नही है । कु सत्त्वो के विषय मं "यह पुद्गल 
# अप्पणा० -सी० (सर्वत्र) 1 † पतिभाग०-म० (क) (सवत्र) । 


‡ स्या० मं नहीं 1 
१. तुऽ -पट्टि० म० अभ, द्वि° भा० पण १३६} 


षरिच्छेवो ] समयकम्मद्ठाननयो सद्दे 


कि 


अमुकं चरितिवाला है' -एेसा स्पष्ट नहीं होता तथा कु सत्वो मं २-३ चरति भी 
मिधितरूप से रहते हं । अतः पुद्गलों के अनुसार चरितमेद षस प्रकार जानना 
चाहिये - 


“रागादिके तिके सत्त सत्त सद्धादिके तिके । 
एक-द्वि-तिकम्‌८छम्हि मिस्सतो सत्तसंत्तकं" ।।" 


अर्थात्‌ राग-आदि त्रिक मे ७, श्रद्धा-आदि त्रिके मे ७ तथा एकमूल, द्विमूल एवं तरिमूल | 
मे भिभ्रिवरूप से ४६ (सप्तसप्तक) चरित होते हं । इस तरह कुल मिला कर ६३ 
चरित हेते हं) 


रागादिके तिके सतत - राग, देष एवं मोह के पृथक्‌ पृथक्‌ प्राधन्यसे १ तथा 
इनके परस्पर मिश्रण से ४ == ७ चरित होते हं, यथा - १. रागचरिति, २. दवेषचरिप्, 
३. मोहचरित, ४. रागद्वेषचरित, ५. रागमोहचरित, ६. देषमोहचरितं तया ७. राग- 
देषमोहचरित । इस प्रकार राग, देष एवं मोह के सम्बन्ध से एकचरित, द्विचरित एवं 
त्रिचरिति-अदि ७ प्रकार के पुद्गल होते हं । 


सत्त ॒सद्धादिके तिके -श्रद्धाचरस्ति, बुद्धिचरित, वितकंचरित, श्रद्धाबुद्धिचरित, 
श्रद्धावितकंचरित, बुद्धिवितकंचरित एवं श्रद्धाबुदधिवितकं चरित - इस प्रकार श्रद्वा-मादि 
के सम्बन्ध से ७ प्रकार के पुद्गल होते हं । 


रुकमूल - इसमे राग-आदि को मूल बनाकर उसका श्रद्धा-आदि के साथ योग 
करने पर ७-७ चरित होते हं, यथा ~ रागश्रद्धाचरित, रागब्‌ द्िचरित, रागवितकंचरित, 
रागक्नद्धाबुद्धिचरित, रागश्चद्धावितकंचरित, रागवुद्धिवितकंचरित., एवं राग्नद्धाबुद्धिवितकं = 
चरित - इस प्रकार राग कोमूल बनाकर ७ चरित होते हं 1 इसी तरह द्वेष क मून 
बनाकर ७ तथा मोह को मूल बनाकर भी ७ चरित होतेह । इस प्रकार पकमूल २१ 
चरित होते हुं । 


द्विमूल - राग एवंद्रेष को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथ योग॒ करमे 
पर ७ चरित, राग एवं मोह को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के सथ योग करने 
पर ७ चरित तथा द्वेष एवं मोह को म्‌ल बनाकर उनका श्रद्धा-आदि के साथः योग 
करने पर ७ चरित होते हं। इस प्रकार द्विमूल २९१. चरित होते दं । 

तरिमूल ~ राग, द्वेष एवं मोह को मूल बनाकर उनका श्रद्धा-जादि कैः शाय 
संयोग करने पर ७ चरित होते हं । 

इस तरह रागादि त्रिक में ७, श्वद्धादि त्रिक में ७, एकमूल में २९१ द्विमूल में 
२१ तथा त्रिमूल मं ७६३ चरित होते हं । उन चरितो से युक्त पृद्गल भी ६३ 
प्रकार के होते ह । कुछ लोग दृष्टिचिरित के साथ ६४ चरित मानते हः! 

१. विमा०, पुर १६५। 

= ५ विभा०, १० १६५ 


एद असिधम्मत्थसङ्खहो [ लवो 


` परवित्तविजानन ज्ञान के विना दूसरों के चरितां को जान पाना अत्यन्त॒दुष्कर 
है । परन्तु ईयपिथ, कृत्य, भोजन, दशन, एवं धामिकं प्रवृत्ति-आदि से चरितो का अनु- 
मान किया जा सक्ता है। 
“इरियापथतो कच्चा भोजना दस्सनादितो । 
धम्मप्पवत्तितो चेव चरिथायो विभावये |} 
रागचरित ~ रागचरित पुद्गल के ईर्यापथ-आदि निम्न प्रकार से जानने 
चाहिये । 
ईर्यापथ - वह ( रागचरित ) स्वाभाविकल्प से चलते हुये भी वड़ी चतुराई से 
चलता दै। धीरे-धीरे पर रखता है । वीरे-धीरे पैर रखते हये भी समरूप से पैर 
रखता है ओर वैते ही उठाता दै । इसके पर का मधव्यं भाग पृथ्वी का स्पशं 
नहीं करता । | 
कृत्य - सम्माजंन (ज्ञाड, लगाना) -आदि त्य में रागचरिति पुद्गल ज्ञा को 
अच्छी तरह पकड़ कर धीरे-धीरे वालुका कणो कौन विखेरे हुये, सेहण्ड के विच 
फूलों के समान विदधाते हए गृद्ध एवं बरावर जला. लगाता दै । सम्मार्जन कृत्य 
कौ ही भांति वस्त्र धोने, रंगते-आदि सभो छृत्यों को निपुणता, मधुरता एवं सत्कार- 
पु्रंक करना है । 
भोजन - रागचरित पुद्गल को स्निग्ध एवं मधूर भोजन त्रियं होता दहै। 
भजनं करते समय न अधिक तड, गोन कौर करके धीरे-धीरे रख का स्वाद लेते 
हये भोजन करता है । कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होने पर सौमनस्य को प्राप्न 
दोता दै)। 
ददन - रागवरित थोडा भी मनोरम ल्प देक्षकर विस्मित की तरह बड़ी 
देर ठक देखते रहता. दै । थोडे भी गुण मे आसक्त होता दै। यथा्थं (विद्यमान) 
दोष को भी नहीं देखता । वहां से हटने के समय भी न छोडने कौ इच्छावाले के 
समान सपिक्ष ही जातां है। 
धमंप्रवृत्ति ~ रागचरित में माया, शाठच, घमण्ड, पापेच्छा, बड़ी-बड़ी आशाये, 
असन्तोष, दूसरे को चोट पहुचाना, चपलता आदि-वातं बहुलता से होती हं। 
शद्धाचरित -श्रद्धाचरित पुद्गल के ईयपिथ;ः कत्य, भोजन एवं दशन 
रागचरितवाले पुद्गल की ही तरह होते ह । केवल वमप्रवृत्ति में माया-आदि 
अकुशल धमं न होकर श्रद्धा, त्याग, दान, शील, धमदेशना, वमंश्रवण-आदि कुशल 
चमं होति हं । 
| दरेवचरित - | 
् ईर्यापथ -दवेषचरित पुद्गल चलते हये पादाग्न से खोदते हये की तरह 
चलता &, सहसा पैर रवता दहै, सहसा उठता है तथा पैर रने के 


म 
१. विसु० पुऽ ७१ । 








परिच्छेदो ] समथकम्मदाननयो ८६१५ 


समय खीचते हुये के समान रखता दहै। 

कृत्य -द्रेषचरित पुद्गल दृढ़तापूवंक सम्माजंनी (ज्ञाड..) - पकड़कर शीध्रता- 
पू्वंक दोनों ओर वालू विखरते हुए ककंश शब्द के साथ अशुद्ध एवं विषम रूप 
से जाड. लगाता दहै) 

भोजन ~ दवेषचरितवाले पुद्गलः को रक्ष, एवं अम्ल भोजन त्रिय होता दहै । मौोजनं 
करते हुये म्‌हभर कीर लेकर रस का आस्वादन लेते हुये शीघ्रता के साथ भोजन 
करता है । कुछ भमी अध्वादिष्ट मोज्य वस्तु प्राप्त होने परः दीमंनस्य को प्राप्त 
होता दहै। 

दनि -द्रेपचरित पुद्गल थोडा भो अमनोरम रूप (दृश्य) देखकर दुःखित 
की तरह बहुत देर तक नहीं देखता । थोडा मी दोष देखकर प्रतिकार (प्रतिघात) 
करने लगता है । यथार्थं (विद्यमान) गणो को मी ग्रहण नहीं करता 1 (अमनोरम 
स्थल से) हटते सरमय द्ोडने की इच्छावाले की तरह अनपेक्ष होकर जाता दै। 

धमंप्रवृत्ति -द्वेपचरित पुद्गल में करो, उपनाह" (दूसरे के अपराधो को 
गाँठ वांधकर रखना) अक्षः (दूसरे के गृणों को नष्ट करना) पास ( =प्रदाश, 
दूसरों के गुणों को देखकर उन्दः अपने गुणों के समान कहना), ईर्ष्या, मात्सयं-जादि 
घमं प्रधानता से होते हं। 

प्रज्ञाचरित या बृद्धिचरित ~ बुद्धिचरित पुद्गल के ईर्यापिथ-आादि द्ेषचरित 
पुद्गल की तरह होते हं, किन्तु उसमे सौवचस्य, कल्याणमिव्रता, भोजन मं - मातरा 
का ज्ञान, स्मृति एवं सम्म्ज्ञान, जागरणशीलता, सवेजनीय (जहां पर संवेग होना 
चाहिये एसे) स्थानों मे संवेग, एवं संवेग का ठीक ठीक प्रयत्न करना-आदि घमं 
प्रमृखता से होते हं । 
मोहचरित - 

ईर्यापथ - मोहचरित पुद्गल परिव्याकरुलगति से चलता है। भयमीत 
या खाशङ्कु की तरह पर रखता है तथा उठाता है। उसका पर सहसा अनुपीडित 
(पादाग्र एवं पाष्णि से सहसा संनिरद्ध). होता है। | 


१. द्र° ~ विभ०, पु ४२६; विभ अ०, पृऽ ४९७} तुऽ - अभि क 
५:४९ पर भाष्य; वि° प्र° वु०, पृ० ३०७; अभि० सम्‌०, पृ० ८ 
त्रि० मा०, १० २६-३० ` ॑ 
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८६६ अभिघम्मत्थस छ्ंहो [ नवमो 


कृत्य ~ मोहचरित पृद्‌गल रिथिलतापूवंक सम्मार्जनी ग्रहण करके उंलाटते 
पलाटते (कूड ककट का) आलोडन करते हुये अशद्ध एवं विषम ज्ञा. लगाता है । 
वह सभी कर्मों मं शिथिल एवं परिव्याकूल (अस्तव्यस्त) होता है 1 

भोजन - मोहचरित पुद्गल अनियत रुचि वाला हौता है । भोजन करते हये 
नं गोल जीर छोटा कौर करके बतंन मे छींटते हुये, मुख पर लपेटते हुये, विक्षिप्त- 
चित्त, नाना प्रकार के वितकं करता हुआ भोजन करता है। 


द्रोनं ~ म)हचरित पुद्गल किसी भी रूप कौ देखकर परप्रत्ययनेयवुद्धि 
होता है 1 दूसरे को निन्दा करते हुये सुनकर स्वयं निन्दा करता है तथा प्रशंसा करते 
हुयं सुनकर खुद भी प्रशंसा करता है । स्वयं अज्ञान एवं उपेक्षा के कारण उपेक्षक 
(उपेक्षा करनेवाला) ही होता दै। शब्दश्चवण-आदि में भी यही क्रम जानना 
चाहिये 1 

धर्मप्रवृत्ति - मोहचरितवाले मं स्त्यान, मिद्ध, ओद्धत्य, कौङरत्य, विचिकित्सा, 
आदानग्राहिता, (अकारण वृढ आग्रह्‌) दुष्प्रतिनिसगंता (यथागृहीत मिथ्या आग्रह मं 
दढ रहना) आदि घमं प्रवानतया हीते हु । 


वितकं चरित - वितकंचरिति पुद्गल मोहचरित की तरह होता है। किन्तु 
उसमे आलापवाहुल्य, अनेक लोगों के समूह के साथ रहने में दिलचस्पी, कुगलानु- 
योग मं अरति, अनवस्थितचछृत्यता, रात्रि में म एसा कङ्गा, एसा करूंगा' आदि 
सोचना, दिन मे उन सोचे हुये कर्मो का अन्‌ष्ठान, इवर उवर (उस उस आलम्बन 
मे) दौड़ना, आदि धमं बहुलता से होते हं । 


रागचरितवाले का स्थान भी प्रसादकर एवं मवुराकार हौतां है । देष 
चरितवाले का कड़ा ओर मोहचरित वाले का अस्तव्यस्त 1 वंठने मे भी यही क्रम होता 
है । रागचरितवाला धीरे से बरावर विदछावन विद्ाकर धीरे धीरे सोकर अद्ध प्रत्यङ्गं 
की समेटकर सुन्दरः ढङ्ग से सोता दै। उठने के समय भी शीघ्र न .उंठकर सशंकित 
करी तरह उठकर धीरे से प्रपृत्तर देता है। दवेषचरित शीध्रतापूरवंक जंसेतंसे विदा 
वन विाकर शरीर को फके हुये की तरह भृकुटि को चद़ाकर सोता है । उठने के 
समय भी सीध उकर कूपित की तरह प्रत्युत्तर देता है । मोहचरित बेतुके (विकृत) 
आकार मं विद्ावन विखाकर शरीर को फेंके हये की तरह अधिकतर अधोभूख हौकर 
सोता है 1 उठने के समय दु, हु" करता हुआ देर में उठता है। 


श्रद्धाचरिति आदि चकि रागचरित आदि पुद्गलों के सदृश होते हं, अतः 
उनका उसी तरह ई्यपिथ होता है" । 

उपर्युक्त चर्यां के अनुसार ईर्यापथ आदि देखकर "यह पुरुष इस चरितिवाला 
है -एखा जाना जा सकता है; किन्तु कुछ पुद्गल केवल ए कचरित वाले ही नही होते; 


१. ` १. विस्तूत ज्ञान के लिये द्र° - विसु०, प° ७१-७२। 


+ + । ` ग ते षि त) 


परिच्छेदो ] समथकम्मद्ाननयो ८६७ 


जपितु उनमें दो तीन चरितं का मिश्रण होता है, अतः उनका एकन्त रूप से ज्ञान 
प्राप्त नहा किया जा सकता । तथा कुछ वृद्धिमान्‌ पुद्गल स्मृति एवं सम्प्रज्ञान के 
वल से इन्द्रियों का संयम करके रहते हं, अतः उनके म्‌ल-चरित का पता लगाना 
एक दृष्कर कायं है। 


इन ईयपिथ आदि दारा चरितं के परज्ञान की विधि न तो पालि मेही 
उल्लिखित दै ओर न पुराण अहुकथाओं मे। इन्हे आचायं परम्परा के आधार 
पर जानकर विसुद्धिम्ग-अदुकथाचायं ने निरूपित किया . है। “परचित्त 
विजाननः ज्ञान द्वारा ही इन चरितो का एकान्तरूपेण यथावत्‌ ज्ञान किया जा 
सक्ता है] 


चरितो का कारण - सव मनुष्यों के समान होने पर भी क्यों उनके चरितां 
मे नाना मेद होते दहं? यह एक्‌ विचारणीय प्रशन है। पूवं पूवं भव में जव कुशल 
कमं किये जाते हं, तव “इनके दारा हमे अनागत भव मे अमुक भोग, एदवयं-ादिः 
प्राप्त हं -इस प्रकार की मोग-कामना (लोम) से युक्त होकर कु पुद्‌ गल कुशल 
कमं करते हं । उन कर्मं के फलस्वरूप जव मनृष्यत्व आदि फल प्राप्त होता है, तव 
वह्‌ पुरुष रागचरित हता है । इसी प्रकार द्वेष से य्‌क्त होकर कमं करने के परिणाम- 
स्वरूप पुरुष द्वेषत्ररित होता है । पवमव म मोह (अज्ञान) से युक्त होकर कमं 
करनेवाला मोहचरित, प्रज्ञा से विवेक करके य प्रज्ञावान्‌ होने की कामना करके 
कुशलकमं करनेवाला बृद्धिचरित, श्रद्धा से युक्त होकर कमं करनेवाला श्वद्धाचरित 
तथा कामवितक-आदि वितर्को से युक्त होकर कुशलकमं करनेवाला पुद्गल वितक॑- 
चरित होता है। इस प्रकार चरितो कै भेद में पूवंजन्म के कमं प्रधानतया कारण 
हीते हं । अतः कुलपुत्रो को कुशलकर्मां काः सम्पादन करते खमय श्रद्धा एवं भरज्ञा 
से यूक्त होकर ही कमं करना चाहिये । 


वासना - अकुशल कर्मो के सम्बन्ध मं क्लेशधर्मो की रक्त को वासना कहते. 
हं । कुशल कर्मों के सम्बन्ध मे सम्यक्‌ छन्द को "वासनाः कहते हं । ये वासनायं 
सत्त्वो की सन्तान मे अनुरयधातु की तरह प्रत्येक भव मे अन्‌रयन करती ह । 
इसलिये पूवं कर्मो के अनुसार रागचरित होनेवाले पुद्गल की सन्तान मे अकुशल 
वासनायं बहु लतया प्रवृत्त होती हं । उन अकुशल वासनागं का इस भवम भी 
उपङमन या दमन नहीं किया जा सका, तो यं अनागत भव मे भी अनुस्यूत होकर 
चली जाती ह । द्वेष, मोहं एवं वितकं चरितवालों के विषय मे भी इसी तरह 
जानना चाहिय । बुद्धिचरित पुद्गल की सन्तान मे प्रज्ञावासना होती है। अतः उसे 
उसकी अभिवृद्धि के लिये यत्न करना चाहिये । इसी तरह श्वद्धाचरित पुद्गल के 
बारे म भी जानना चाहिये । निष्कषं यह है कि अकुशल वासनाओं का भ्रहाण 
करके कुशल वासनां के उत्पाद एवं अभिवुद्धि के लिये प्रयासं करना 
चाहिये । 


०दल अभिधम्मत्यसङ्खहो [ नवो 


कम्मट्ानसमुटेसो 
६ दस कसिणानि = 
६, कथं ? * ६ 
पथवीकसिणं*, श्रापोकसिणं, तेजोकसिणं, दायोकसिणं, नीलकसिणं, 
यीतकसिणं, लोहितकसिणं ओदातकसिणं, श्राक्तासकसिणं, श्रालोषकसिणञ्चेति 
इमानि दस कसिणानि नाम । 


कसे ? पृथ्वीकसिण, अप्‌कसिण, तेजःकसिण, वायुकसिण, नीलकसिण, 
पीतकसिण, लोहितकसिण, अवदातकसिण, आकाशकसिण एवं आलोककसिण - 
इस तरह ये १० कसिण (काल्स्न्यं) होते हं । 





कम्मटान समुरेडा 
दस कसिण 


६. पय वीकसिणं - पृथ्वी कसिण की भावना करते समय कम से कम एक्‌ 
बालिदत चार अङ्गल के फलाव मे बनाये हुये म्र के गोले को पृथ्वी' कहते 
ह । इसी प्रमाण के लिये सूप के वरावर या राराव कै वरावर' कहा गया है। 
अधिक से अधिक खलिहान मे दंवरी (दावन) करने कै समय चार वल जितनी 
जगहः में घूम सकं" इतने बड़े आकार के गोले को पृथ्वी" कहते हं । कसिण शब्द 
सकल (काल्यं ) अथं में आता है 1 अतः पृथ्वीकसिण की भावना करनेवाले योगी 
क्रो जितने बड़े आकार मे पृथ्वी बनायी गथी हो, उस सम्पूण पृथ्वी की भावना 
कृरनी चाहिय । उसके किसी भी अंश का परित्याग नहीं करना चाहिये । पथवी 
येव कसिणं .पथवीकसिणं' अर्थात्‌ यह पृथ्वी (मद्री का गोला) ही सकल रूप मं 
भावना करने के योग्य आलम्बन है। उस बाह्य पृथ्वी (गोले) के सदुश ज्ञान में 
उत्पन्न प्रतिभागनिमित्त को उपचार से पृथ्वी कसिण'ः कहते हं । उस प्रतिभागनिमित्त 
आलम्बन का आलम्बन करके प्राप्त ध्यान भी उपचार से पुथ्वीकसिणध्यान' कहा 
जाता है 1 इसका विस्तार "विसुद्धिमग्ग' से जानना चाहियेः । 


[ पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌ वायु-ादि कसिणों की भावना करने के इच्छुक योगी 
के लिये पूर्व॑छ्ृत्य, कत्तव्य, विघ्न, अनुकूलता आदि अनेक वातों का ज्ञान आवश्यक 
होता है । इनका वर्णन विसुद्धिमग्ग मे विस्तारपूर्वक किया गया है । अतः जिज्ञासु को 
वहीं से इनका सम्यक्‌ परिज्ञान करना चाहिये । विस्तारभय से हम यहां खडकषेप मे 
हीः कसिण सम्बन्धी कु ज्ञातव्य वातो का उत्लेख करगे | 


` #. प्ठवी०-सी०, स्या०, (सवत्र)! 
६. द्र - विसु०, प° ८४; विसु° महा० प्र° मा०, प° १७५। 


परिच्छेदो ] समयकम्मदुाननो ८६€ 


आपोकसिणं - जसे पथ्वीकसिण की भावना की जाती दहै, वंसे ही अप्‌कसिण की 
भावना करने के इच्छक योगी को सुखपूरवंक वंठ कर कसिण के चार दोषों को द्र 
करते हुये नीलः पीत या दवेत रंगवाले जल में से किसी एक रंगवाले जल को न 
लेकर जो अमी भूमि परः न पहुंचा हौ, आकाश मे ही शुद्ध वस्त्र द्वारा गृहीत ही 
अथवा दूसरा मी उसी प्रकार का स्वच्छ निमंल जल हो, उसे पात्र या कुण्डिका मूं 
वरावरः भरकर उसमें अप्‌ की. भावना करनी चाहिये 1 भावना करते समय वणं एवं 
लक्षणको मनम न लाकर; अपितु अप्‌ के प्रज्ञप्तिषमं म चित्त को रखकर उसके 
अनेक पर्यायो में से किसी एक प्रसिद्ध नाम का उच्चारण करते हुय अप्‌ की भावना 
करनी चाहिये । पुष्करिणी, तडाग या समुद्र के जल को निमित्त वनाकर भी अप्‌- 
क्सिण की भावना की जा सकती हैः । 

तेजोकसिणं - तेजःकसिण की भावना करने के इच्छक योगी कौ तेजस्‌ 
(अग्नि) में निमित्त ग्रहण करना चाहिये 1 उसके निर्माण का विधान यह. है - गीली 
एवं अच्छी लकडियों कौ फाड़कर, सुखाकर, दुकड़-टुकड़े करके योग्य वृक्ष के नीचे 


. अथवा मण्डप मे जाकर वतंन को पकाने के समान राशि करके आग लगाकर चटाई, 


चमड़े या कपड़े मं "एक वालिरत चार अड्गुल' के प्रमाण का छिद्र करना चाहिये। 
उसे सामने रखकर कहे गये अनसार ही वंठ नीचे की ओरतृण, काष्ठ या ऊपर की 
ओर घं, लपट को मनम न लाकर वीच में ही घनी लपट कौ निमित्त करना 
चाहिये । "नील दहै, पीत है' आदि प्रकार से रग का प्रत्यवेक्षणं नहीं करना चाहिये । 
स्वव्रणं काही निश्चय करके अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति धमं मे चित्त कौ रखकर 
अग्नि के पथयो मे से प्रसिद्ध नाम के अन्‌सार ही तेजस्‌" की भावना करनी चाहिये। 


पूवं जन्मों मे मावना किये हुये योगी को विना वनाथे हुयं कसिणमण्डल मं 
निमित्त का ग्रहण करते समय चिराग की लौ मे, चूत्हे मे, पात्र पकाने के स्थल मं 
या जङ्गल में लगी हुयी आग में- जहां कहीं भी आग की लपट को देखते हये 
निमित्त उत्पन्न हौ जाता हैः । 

वायोकलिणं ~ वाय्‌कसिणं की भावना करने के इच्छुक योगी को वायु मं 
निमित्त ग्रहण करना चाहिये, वह भी देखने या स्पशं करने के द्वारा । पुराण अटु- 
कथा मे यह कहा गया है - वायु कसिणं का अभ्यास करते हये वायु मं निमित्त का 
ग्रहण करता है । कम्पमान इक्षु के उग्रमाग को लक्ष्य करके देखता है । दिलते-डोलते 
वासि के सिरे को, वक्षाग्र को, या केडाग्र को लक्ष्य करके देखता है। अथवा शरीर 
पर स्पशं किये हुये को लक्ष्य करके देखता है । 

इसलिये बरावर सिरवाले धने पत्तं से यक्त ईक्षु, वेण्‌ या वृक्ष को या 
चार अङ्गुल के घने केश वाले पुरुष के सिरकी वायु से प्रहार करते हुये देखकर 





१. द्र०-विसुर प° ११४॥ 
२. द्र - विसु० पु० ११४-११५॥ 


८७० अभिधम्मत्यसङ्कटो [ नवमो 


“यह वायु इस जगह प्रहार कर रही है' एसी स्मृति रखकर या जो वायु खिड़की 
से या भित्ति चर से प्रवेदा कर शरीर पर प्रहार कररहीहो, वहाँ स्मृति रलकर 
वायु कै नार्मोमें से प्रसिद्ध नाम के अन्‌सार वायु की भावना करनी चाहिये. । 

नीलकसिणं - नीलकसिणः की भावना करने का इन्छृक योगी नीले र्ग मं. 
निमित्त ग्रहण" करता है । पुष्प, वस्र या नीले रङ्ग की धातु मेँ। पूवं जन्म मं 
भावना क्य हुये योगी को उस प्रकार के फूल के पौधे, पूजा करने के स्थान मं 
फले हुये पुष्प, नीले वस्त्र या मणिम से किसी एक को देख कर ही निमित्त 
उत्पन्न हो जाता दहै) 

अन्य योगी को नीलकमल, गिरिकणिक-आदि पुष्पों कौ लेकर जिस प्रकार 
केशर या वृन्त दिखाई न पड़े उस प्रकार, पुष्पं के चङ्गोटक (उलिया) या करण्डपटल 
(पिटारे कै पिधान) को (केशर एवं वृन्त को हटाकर) केवल पंखुडयों से भरकर फलाना 
चाहिये 1 अथवा नीले रङ्ग कै वस्त्र से गठरी वाँवकर (चङ्गोटक्‌ या करण्डपटल को) 
भरना चाहिये । कासे के समान नीली, पलाश कै समान नीली या अञ्जन के समान 
नीली किसी धातु से पृथ्वीकसिण मं के गये के अनुसार, उठाकर ले जनं योग्य 
अथवा भित्ति पर ही- कसिगमण्डल वनाकर उसे अन्य रङ्गं से पृथक्‌ कर देना 


कषेः9 


चाहिये । उसके परचात्‌ नील नील” कह कर मन मं करना चाहिये । 
पीतकसिणं ~ पीतकसिण म भी यही क्रम है । पीतकसिण की भावना करने 
का इच्छक योगी पीतवणं मे निमित्त ग्रहण करता है 1 पुष्प, वस्त्र या पीतवणं की 
धातु मे । पूवं जन्म मे छृताम्यास योगी कौ उस प्रकार के फूल के पौधे, पुजास्थल 
मं फले हये पीतपुष्प, वस्त्र या धातुओं मंसे किसी एक को देखकर ठो निमित्त 
उत्पन्न हो जाता है) 
अन्य योगी को कणिकार के पुष्पों, पीत वस्त्रों या पीत धातुं से नीलकसिण 
मे कथित विधि से कसिणमण्डल बनाकर ीत-पीतः कहकर मन मे करना चाहिये । 
लोहितकसिण - लोहित कषिण मं भी यही क्रम है । लोहित किण की 
भावना करने का इच्छक योगी लोहित कसिण मे निमित्त ग्रहण करता है । रक्त- 
पुष्प, रक्त वस्त्र या रक्त॒धातु मं । पूवंजन्म मं अभ्यास किये हुये योगी को बन्द 
जीवक (अड्हुल) आदि के पौधों, प्रूजास्थल मे फले हये रक्त पुष्पो, रक्तवस्त्र, 
रक्तमणि या धातु में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हौ जाता दै। 
अन्य प्रकार के योगी करौ जयसुमन, वन्युजीवकं, रक्तकोरण्डक-आदि फूलों, 
लालस्ग के वस्व या धातु से कहे गयो अनुसार ही कसिणमण्डल बनाकर लोहित- * 
लोहित" कहकर मन में करना चादियं । दोष पूवंवत्‌ है" । 
१. द्र° - विघु°, पृ० ११५ । 
२. विसु०, प° ११५ । 
३. विसु० पृ० ११६ । 
४. विसु०ः पु ११६ । 


०० 


वरिच्छेदो ] समयकम्मद्राननयो ` ८७१ 


ओदातकसिणं ~ अवदातकसिण की भावना करने का इच्छक योगी इवेतवर्णं मं 
निमित्त का ग्रहण करता है । दवेतपुष्प, उवेतवस्त्र या श्वेतवणं की घातु मं । पुवंजन्म 
के अभ्यस्त योगी को उस प्रकार के पौषे, ज॒ही, चमेली-गादि के फले हये फूल, कुम्‌ द 
याप्य के ढेर, शवेतवस्त्र॒ या घातुमे से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न 
हो जाता है। शीशा, चांदी, ओर चन्द्रमण्डल में मी उत्पन्न होता है। 


अन्य प्रकार के योगी को पूर्वोक्त विधि से श्वेत पुष्पों से, स्वेत वस्त्र से या 
दवेत धातु से नीलकसिण मं कही गयी विधि से ही कसिणमण्डल बनाकर अवदात, 
अवदातः कहकर मन मं करना चाहिये । रोष पूववत्‌ है" । 

आलोककसिणं - आलोककसिण की भावना करनं का इच्छक योगी आलोक 
(प्रकाश) में निमित्त का ग्रहण करता दै। भित्तिचिद्र में या ्षरोखे म 1 पूवंजन्म 
के अभ्यस्त योगी को भित्तिचिद्र, या ्षरोखे-आदि मे से किसी एक से सूयंप्रकारा या 
चनदरपरकाश के आने पर पृथ्वी पर वने हुये गोल आकार या घने पत्तेवाले पेड़ की 
शाखाओं के नीच से आकर वने हुये प्रकाशगोलक या घनी शाखाओं से बने 
मण्डप के बीच से जाये हुये प्रकाश के गोलक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न हो 
जाता है। 


अन्य प्रकार के योगी को उपय्‌क्त प्रकार से वनं प्रकाशमण्डल को अवभास, 
अवभास (आलोक, आलोक) कहकर भावना करनी चाहिये । वंसा करने मं असमथं 
योगी को घडे म दीप जलाकर उसके मह को बन्द करके तथा घड़ेमे छेद करके 
भित्ति की ओर रखना चाहिथे । उस चिद्र से प्रकाश निकल कर भित्ति पर जो 
गोलाकार बनता है, उसे देख “आलोक, आलोक कह कर भावना करनी चाहिये । 


आकासकसिणं ~ परिच्छिन्न आकाशकसिण की भावना करने का इच्छुक योगी 
आकाश में निमित्त का ग्रहण करता है। भित्ति के चि्र मे, ताड के चिद्र मे, या 
सरोखे मे! पूर्वजन्म में अभ्थासं किये हुये योगी को चित्तिचद्र-जादि मँ से किसी 
एक को देखकर निमित्त उत्पन्न ह) जाता है । अन्य प्रकार के योगी को भलीभ्रकार से 
छाये हुये मण्डप मे, या चमड़, चटाई-आादि में से किसी एक मं ˆएकवबालिदत चार 
अङ्गुल का छिद्र करके उसमें या उसी भित्तिचिद्र-आदि मं आकाश, आकाश कहकर भावना 
करनी चाहिये । 

इन उपर्युक्त दस कसिणों मं से पृथ्वी-आदि चार “मूतकसिण', नील-आदि 
चार 'वणंकसिण', परिच्छिन्नाकाश -आकाशकसिणः तथा चन्द्रादि . *आालोक- 
कसिण' ह । 





१. विसु9, पू9 ११६ । 
२. विसु०, प्‌. ९१ १६-११७॥ 
३. वियु०,प्‌ ° ११७ । 


श अभिघम्मत्थसङ्कहो | [ नवमो 


न चे 


+: दस श्रसुभा 

७, उद्धमातकं, विनीलकं, विपुन्बकं, विच्छिदकं, विक्लायितक, 

* विक्ित्तकं, हतविक्खित्तक, लोहितक, ,पुदुवकं* श्र्टिकञ्चेति इमे दस 
श्रसुभा नाम । 


उद्ध्मातक, विनीलक, विपूयक, विच्छिद्रक, विखादितक, विक्षिप्तक, 
हतविक्षिप्तक, लोहितक, पुलवक, एवं अस्थिक ~ इस प्रकार ये १० "अशुभ 
नामक कर्म-स्थान हं । 

न --- 
= स दसं अशुभ 
७. “अशमः शब्द अशोमन (कुत्सित) अथं मं प्रयुक्त दै 1 अतः मुख्य रूप 
से रव को ही “अशुभ कहा जाता है; किन्तु मृत्यु के अनन्तर शव के संस्थान 
(आकार) में नाना प्रकार कै विकार उत्पन्न हते हं, ई सलिये उन विकरृतियों के 
अवस्थाविदेष की अपेक्षा से यहाँ. “उद्धू मातक'-आदि १० अशुभ कमेस्थान कहे गये हं 1 
उदधूमातकतं - उ.+-घुमात +-क । यहां ड" (उत्‌) उपसग 'ऊष्वं' अथं मे, 
(धूमात' एूले हए के अथं मे तथा (क' प्रत्यय कुत्सित अथं में है 1 अतः मृत्य के 
पश्चात्‌ क्रमशः उत्पन्न शोथ के कारण वाय्‌, से भरी भस्त्रा (माधी) के समान फूल 
हूय शव को “उद्घ्मातकः कहते हं । 

विनौलकं - वि - नील + क 1 प्रधानतः इवेत, रक्त आदि वर्णो से मिश्रित नील 
वर्णं को "विनील' कहते ह । कररिषिताथंक “क' प्रत्यय के मिलने प्रर वही `विनीलक 
कहलाता है 1 अधिक मांसल स्थानों मे लाल रङ्ग, पीव एकत्र हूं ये स्थानों मं इवेत 

` रङ्ग, अधिकांशतः नीले रङ्घ के नील स्थान मे नीले वस्त्र को ओदृ हये के समान 
मृत शरीर का यह नाम है। 

विपुब्बकं - वि + पुव्व +क । फटे हुये स्थानों से विस्यन्दमान कुत्सित पीव को 
४विपुब्वक' (विपूयक) कहते हं । इस प्रकार पीव वहते हुये मृत शरीर का यह्‌ 
नाम है। । 

+ कटने से दो भागों में विभक्त शव को “विच्छि्रः कहते हं । 
विच्छिद्र ही 'विच्छिद्रक' है 1 अथवा ~ प्रतिकूल होने से कुत्सित विच्छिद्र “विच्छ्रक 
है 1 मघ्यसे कटे हुये हुये मृत शरीर का यह नाम है । 

निकलायितकं ~ इधर उधर से विविध आकार से कृत्ते, गाल आदि द्वारा 
लाये गये अथच प्रतिकूल होने से कुत्षित मृत शरीर को 'विक्खायितक' (विखादितक) 


कहते हं 1 


#„ पुलवकं ~ सी०; पुवकं - स्या०, म० (ख) । 


# मिति 





परिच्छेदो ] समथकम्म्काननयो | “ “ "नज 


विक्लित्तकं ~ विविध प्रकार से क्षिप्त (फक हुये) को "विक्षिप्त" कहते हं । 
प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त “विक्षिप्तक' है 1 कहीं हाथ, कहीं पर ओौर कीं 
सिर -इस प्रकार कुत्ते, सियार-आदि द्वारा इधर उधर फके हुये मृत शरीर का यह्‌ 
नाम है] 

हतविव्खित्त कं - दत एवं पूर्वोक्त प्रकार से विक्षिप्तक को !हतविक्षिप्तक' कहते .. 
ह । अङ्ग ~ प्रत्यङ्खों पर शस्व-आदि से मार कर कौएके पैर के सदुश किये हये तथा 
पहले की तरह फके हुये मृत दारीर का यह नाम हे। 

लोहितकः - यहाँ "लोहित" शव्द से कुत्सित अथं मं /क' प्रत्यय हु -है । रक्त 
को छीटता है, फलाता है ओौर इधर उधर बहाता है, अतः लोहितकः कहा जाता है । 
वहते हुये रक्त से क्लिन्न (सने हुये) मृत शरीर का यह नाम है। 

पुद्रुवकं ~ पुद्ुव छ्रमि को कहते हं । कीड़ों को विकीणं करता है, अतः पु 
कहा जाता है) छृमियों से परिपरणं (भरे हये) मृत शरीर का यह नाम है। 

अद्टिकं ~ अस्थि ही “अस्थिक्‌' (अद्भिक). है । अथवा-प्रतिकूल होने से कुत्सित 
अस्थि ही “अस्थिक' है। अस्थियों के समूह का भी, एक दोटी-सी अस्थि का भी 
यह्‌ नाम है) | 

इन १० अशभ कमंस्थानों की भावना करने के इच्छुक योगी को चाहिये 
कि जिन स्थानों पर ये अशम कम्मद्ान सुलभ हों, वहां विधिपूवंक जाकर आचायं 
दवारा उपदिष्ट विधि से निमित्त की प्राप्तिपयंन्त भावना करेः। ( विशेष ज्ञान के 
लिये विसुद्धिमग्ग देखना चाहिय । ) 

जीवित शरीर भौ अञुभ है - अशुम आकार न केवल मृत शरीर मं ही; अपितु 
जीवित शरीर में भी होता है1 जसे हाथ-पंर आदि में सुजन (शोथ) आ जानेपर 
उद्ध्मातक', फोड़-आदि से पीव वहते समय “विपूयक", अङ्गविेष से रक्त वहते समय 
“लोहितक, किसी घाव मे से अस्थि दिखलाई देने पर या वात दिखलाई देने पर 
अस्थिक' तथा फोड-आदि मे कीड़े पड़ जाने पर शुदधुवक' कम्मदान किया जा सकता 
है । इतना ही नहीं; अपितु स्वस्थ शरीर मे भी केश, लोम, नख, दन्त-आादि कोड़ास 
(अवयव) होते ही ह । इन्दं देखकर भी अशुभ कम्मदान किया जा सकता है। 

“यथेव मतसरीरं जीवं पि असुमं तथा । । 
आगन्तुकालङ्कारेन छन्नत्ता तं न पाकटं 11 ४ 

अर्यात्‌ उद्ध्मातक-आदि नाना प्रकार के मृत शरीर जसे अशुभ होते ह्‌, उसी प्रकार 
जीवित शरीर भी अशुभ ही होता है । आगन्तुक अलङ्कारो से आवृत होने के कारण 
बह अशुभ स्वभाव प्रकट नहीं होता । 


१. द्र ° - विसु०, पु० ११६-१२०; अदु० प° १६१-१६२; विसु महा०, 
द्वि° भा०, पृ° २०१-२१७॥। 

२. ब० भा० टी०। तु° -विसु० १० १२३०; अदटु०,प्‌० १६३। 
अभि० स० : ११० | 
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दस श्रनस्सतियो 
८. बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, सङ्कान॒स्सति, सीलानस्सति, चागानस्सति 
दवतानुस्सति, उपसमानस्सति, मरणान॒स्सति, कायगताश्ति, आनावानस्सति* 
चेति इमा दस श्रनस्सतियो नाम । 


बृद्धानुस्मृत्ति, घर्मानिस्मति सडघानस्मति, शीलानस्मति, त्यागानस्मतति, 
दवतानुस्मृति, उपशमानुस्मति मरणानस्मति कायगतास्मति , प्राणापानस्मति 
इस प्रकारः यं दस अनुस्मृतियां हं । 





इमं हि सुमतो कायं गहेत्वा तत्थ मुच्छिता। 
बाला करोन्ता पापानि दुक्खा न परिम्‌ च्चरेः 11" 
इस स्वभावतः अशुभ शरीर मं शुभ संज्ञा ग्रहण करके उस पूतिगन्ध शरीर में मोहित 
होकर भिथ्याचारःआदि पाप कमं करते हुये मूढ (वाल) पुद्गल अपाय नामक दुःख 
से मुक्त नहीं होते । 
“तस्मा पस्सेग्य मेधावी जीवतो वा मतस्स वा । 
सभावं पूतिकायस्स सुभभावेन वज्जिततंर ।1" 


दस प्रकार अशुभ मे शुम संज्ञा करने से अपाय दुःखों से मुक्तन होने के कारण मेधावी 
पुद्‌गल अलद्कारों से आवृत जीवित सत्त्व के अथवा उदष्माततक-आदि मृत सत्त्व के 
पूतिकायगत एकान्त अशुभ स्वभाव को देखें, जो नितराम्‌ शुभ भाव से विर्वाजित है। 


१० श्रनुस्मृतियां 
५. किसी एक आलम्बन की पुनः पुनः स्मृति करना "अनुस्मृति" हैः । 
बुद्धान्‌ स्सति - यहां शुद्ध" शब्द द्वारा भगवान्‌ वृद्ध के स्कन्धद्रव्यों को न लेकर 
उस स्कन्धद्रग्य में हौनेवाले “अहं त्व-आदि € गृणों को लेना चाहिये । इन गुणों कों 
ही स्थान्युपचारः से "वृद्ध" कहा गया है। वृद्धं अनु सति, वुद्धानूस्सत्ति' भगवान्‌ बुद्ध 
के अहंतत्व-आदि & गुणों का पूनः पूनः स्मरण करना वुद्धानुस्मृति' है । भगवान्‌ बुद्ध 


#. अननपानसति - सी ° । 

१. विसु०, प° १३१। 

२. विसु०, प° १३१। 

३. “धुनप्युनं उप्पज्जनतो सति येव अन्‌स्सति । पवत्तितव्बद्ानम्हि येव ॒वा 
-पवत्तत्ता सद्धापव्बजितस्स कुलपृकत्तस्स अनुरूपा सतीति पि अनुस्सति ॥" 
- विसु०, प्‌० १३३ । 
"“ुनप्युनं निरन्तरं सरणं अनुस्सति ।” -प० दी ०, पृ० ३६२ । 
“अनु अन्‌, सरणं अनुस्सति 1" ~ विभा०, १० १६६ । 


००००० ते 
ह 
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के गृणों का अनुस्मरण करने में उनका शरीर भी आ जाता टै, क्योकि वह श्रीसम्पन्न 
होता है ओर वह भी & गुणोंमे से एक भगवा नामक गण मंगृहीत दै। 

( अहंत्व-आदि गृणों के विशेष ज्ञान के लिये विसुद्धिमर्ग देखें' } । 

धम्मानुस्तति - "धर्म" शब्द से परियत्तिधमं, ४ मागंधमें, ४ फलधमं, एवं 
निर्वाण का ग्रहण होता है। इन १० धर्मो के स्वाक्खात' (स्वाख्यात) आदि ६ गुणों 
का पुनः पुनः स्मरण करना “धर्मानुस्मृति' है । इनका विस्तार विसुद्धिमग्ग मे देखे? । 

सङ्घान्‌ स्सति ~ मागंस्थ एवं फलस्थ पुद्गल को “आयं कहते हं । मागंस्थ 
पुद्गल ४ तथा फलस्थ पुद्गल भी ४ होते हं। इस तरह इन आठ पुद्गलों को 
"आयं" कहते हँ ओर इनके संघ को ही संघ" कहते हं । इस सङ्घ के “सुप्पटिपन्न 
(सूप्रतिपन्न) आदि € गुण होते हं। इनका पुनः पुनः स्मरण करना सङघानुस्मृति" 
है। ( विस्तार के लिये विसुद्धिमम्ग देखे ) । 

सोलानुस्सति - अपने रील की अखण्डता एवं अक्षतता का, उस शील के आधार 
परं दैविक एवं मानवीय सुखो की कामना न करते हये तृष्णा से मृक्ति की प्राप्ति 
का तथा उस रील का आधार करके मागं एवं फलपयेन्त समाधि की प्राप्ति का पुनः 
पुनः स्मरण करना शीलानस्मृति' है। 

“अहो वत मे सीलानि 'अखण्डानि अच्छिदानि असवलानि अकम्मासानि भुजि- 
स्सानि विज्कः<त्थानि अपरामद्ानि समाधिसंवत्तकानी' तिः ।"* 

अहो ! मेरे दील एकान्त रूप से अखण्ड एवं अचिद्र हं । अशवल (अमिभ्ित) 
अकल्मष (कालुष्यरहित), तृष्णा की दासता से मुक्त, अनारोपित, समस्त पण्डित 
जनों द्वारा प्रशंसित होकर समाधि को प्राप्तं करानेवाले ह । 

चागानस्सति - दान किये जाने पर उस देय वस्तु को प्राप्त करनेवाले को 
प्रसन्नता की प्राप्ति होती है । प्रसन्नता देनेवाले अपने उस दान के गुणों का 
प्रीतिपूवेक पुनः पुनः स्मरण करना सत्यागानुस्मृति' है । 

“मनुस्सत्तं॒सुलद्धं मे य्वाहं चागं सदा रतो । 
मच्छेरपरियुद्राय पजाय विगतो ततो. ।।'' ` 





१. “बुद्धं आर्म ` उप्पन्ना अनुस्सति बृद्धानुस्सति । बुद्धगुणारम्मणाय सतिया 
एतं अधिवचनं ।” ~ विसु०, प° १३२३ । विशेष ज्ञान के लिये ° - 
विसु०, पृ० १३३-१४४। 

२. विसु० प्‌० १३३, १४४-१४७ । 

३. विसु०, पु० १४७-१४६ । 

४. विसु०, पृ० १४९; अं° नि० तुऽ भा०, पृ० € 1 विस्तृत ज्ञान के 
लिये द्र° ~ विसु०, पु० १४६-१५० । 

५. ब० भा० टी०। तु° ~ विसुऽ, पु० १५०; अं० निर, त० भा पृ 
६ । विस्तार के लिये द्र° ~ विसु, प० १५०-१५१ 


श्क् 
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च 


जो मं मात्सयं से ग्रस्त प्रजा में मात्सयंरहित होकर त्याग में सदा रतदहुः 
अतः दान मे रत मेरा मनुष्यत्व का लाभ सफल है। 


देवतानुस्सति ~ श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग एवं प्रज्ञा-आदि गृणों से सम्पन्न मनुष्य 
इस मनुष्यभूमि से च्यत होकर देवभूमि में उत्पन्न होते हं । हम भी उसी तरु 
श्रद्धा सील-आदि गणो से सम्पन्न हुं । श्रद्धा, शील-आदि गुणो के चिपाकस्वरूप उन देव, 
ब्रह्या-आदि को देखकर अपने श्रद्धा, शील-आदि गुणों का प्रीतिपूवंक पुनः पूनः स्मरण 
करना देवतानुस्मृति' दहै । 
“येहि सद्धादिगुणेहि देवता देवतं गता । 
मथ्ठुं पि ते संविज्जन्ति अहौ मे गुणवन्तताः |" 


जिन श्रद्धा-आदि गुणों द्वारा देवता देवत्व को प्राप्तं किये हं, वे श्रद्धा-आदि गृण मुञ्च 
मे विद्यमान दहं 1 अहो ? मेरी ग्‌णवत्ता । 


उपसमानुस्सति - निर्वाण के दान्त सुखस्वभाव का पुनः पुनः स्मरण करना 
'उपशमानुस्मृति' हैः । . 

निर्वाण के स्वरूप के विषय मेँ आजकल नाना प्रकार की विप्रतिपत्तियाँहं। 
कुं लोग निर्वाण को रूपविशेष एवं नामविशेप कहते हं । कुचं लोग कहते हं कि 
नामरूपात्मकं स्कन्ध के भीतर अमृत की तरह एक नित्य धमं विराजमानदहै, जो 
नामखूपों के निरदध होने पर भी अवदिष्ट रहता है । उस नित्य, अजर, अमर, अवि- 
नाशी के रूप में विद्यमान रहना ही "निर्वाण" है। कुलक का मत दै कि निर्वाण की 
अवस्थां में यदि नामरूप धमं न रगे, तो उस अवस्था में सुख का अनुभव भरी कंसे 
होगा ~ इत्यादि । हम देखते हं कि लोग इस प्रकार निर्वाण के स्वरूप का जसे मन में 
आता है, वैसा प्रतिपादन करते हं । - 

जये किसी आलम्बन को प्राप्त, करनेवाले किसी पुद्गल को उस आलम्बन के 
विषय में यथाभूत ज्ञान होता है, उसी तरह निर्वाण को प्राप्त आं ही निर्वाण के 
स्वरूप का यथाभूत ज्ञान कर सकते हं तथा उसका प्रामाणिकरूप से प्रतिपादन कर 
सकते ह । सामान्य पुद्गल उस गम्भीर निर्वाण को यथा्थंरूप से नहीं जान सकते । 
वे अनुमान से उसके स्वरूप का यत्किमपि (जो कुच) प्रतिपादन करते हं । उनके इस 
कृयन को इदमित्थं या प्रामाणिक नहीं समञ्चना चाहिये । यहाँ हम निर्वाण के विषयं 
मेः तद्तद्‌ ग्रन्थो में प्राप्त वचनो के आधार पर तथा उन्दं अपनी बृद्धि कै अनुसार 
यकव्तियों की कसौटी पर कस कर वणन करगं। 

निर्वाण चित्त, चंतसिक एवं रूप नामक परमां धर्मों से पृथक्‌ एक परमार्थं 
धमं है। अतः नाम-रूप संस्कारों से सवंथ। असम्बद्ध होने के कारण वह नामविशेषं 


१. ब० मा० टी० । तु° ~ विसु०, पू० १५२; अं० नि०, तु° सा०,पृ° १०। 
२. द्र०° ~ विसु°, प° १६८ । 
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एवं रूपविशेष नहीं हो सकता । “अञ्ज्षत्ता धम्मा, बहिद्धा धम्मा” धम्मसंगणि की इस 
मातिका में निर्वाण "बहिद्धा घमं में परिगणित है, अतः यह स्कन्ध के अन्तगंत रहने 
वाला अमृत की तरह कोई अविनारी नित्य धमं नहीं हो सकता । निर्वाण पुद्गल एवं 
सत्त्व की तरह कोई वेदक (ज्ञाता) धमं भी नहींहै जीर न रूप, शब्द-आादि आलम्बनों 
की तरह वेदयितव्य" धमं ही है 1 अतः निर्वाण में वेदयितव्य सुख नहीं है; किन्तु वेदयि- 
तव्य सुख से कोटिगुण अधिक शान्तिसुख एकान्तर्प से हौता दै । 


हमारे नित्य के अनूभव मं आनेवाला वेदयित सुख (जिसे हम सुख कहते हं, 
वह) अनुभव (भोग) के अनन्तर व्ययशील, एवं भडग्‌रस्वभाव होता है । उसके विनाश 
के अनन्तरः हमें फिर नये सुखों की प्राप्ति के लिय इतना अधिकं आयास करना पडता 
है कि वहु आयासरूप दुःख, उस आयास से लब्ध सुख से कहीं अधिक दता है। 
इतने आयास से लन्ध सुख से भी जत्र सन्तुष्ट नहीं होती, तो पुद्गल उसे पूनः पुनः 
या अधिक परिमाण में प्राप्त करने के लिथे पापाचरण तकं करने में प्रवृत्त हौ जाति 
है । उस मिथ्याचार के फलस्वरूप अपायभूमि में उत्पन्न होते है ओौर निरन्तर इस भव- 
चक्र मे भ्रमण करते रहते ह । इस मिथ्या सुख की मृगमरीचिका नें पड़कर मनुष्य की 
दशा कहां तक पहुंच जाती है, इसका स्वयं विचार किया जा सकता है । 

इस वेदयित सुख से सवंथा अमिभ्रित यह निर्वाण, नामरूप संस्कारं धर्मों का 
निरोधस्थान होने से उपरम स्वभाववाला धमं है। + 


एेश्वर्यादिसम्पत्न कोई पुद्गल जव प्रगाढ निद्रा में विलीन रहता है ओर उसे 
किसी प्रकार की जागतिक चेतना नहीं रहती, एसी अवस्था मं यदि उसे कोई कामगुणों 
कै भोग के लिथे जगा देताहै, तो उप्चे अत्यधिक क्रोव हो जता है। एसा क्यों होता 
है ? इसलिये कि जव वह सुषूप्ति अवस्था में था ओर उसके सम्मुख कोई आलम्बन 
नहीं था उस समय आलम्बनों के अभाव मं उसे जो शान्तिसुख का अनुभव हौ रहा 
था, वह शान्ति-युख उसे जागृत अवस्था के कामगुणों के भोग से उत्पन्न सुख की अपेक्षा 
कहीं अधिक प्रतीत होता था । जबकि आलम्बनों के अभाव मे उत्पन्न साधारण सुषुप्ति- 
कालिक शान्ति-सुल ज।गृत अवस्था के एेरवधं भोगजनित सुख से अधिक प्रतीत हता है, 
तो नामरूपसंस्कारो के निरोव से निर्वाणलू्पम एेकान्तिक उपरमसुल कितना गुना अर्धिक 
होगा, इसकी स्वयं कल्पना की जा सकती है । 


अनागामी एवं अहत्‌ आयंपुद्गल नामरूप स्कन्धो को अत्यधिक भारस्वरूप समञ्च 
कर उनसे विरत होने के लिये निरोधसमापत्ति मे पयपिन्न होते हं । उस समापत्ति 
काल मेँ वेदयित (किसी भी प्रकारके अनुमव) -कमं बिलकुल नही होते । अथ च 
 चित्त-च॑तसिक नामक नामधर्मो का एवं कुचं रूपधर्मो का नया उत्पाद सवंथा नहीं 
होता । इस प्रकार नामधर्मो एवं कु रूपधर्मो के निरोध से उपरमरूम शान्तिसुख 





१. ध० स०, पृ० ५, ३२१। 
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को महान्‌ सुख समञ्च कर उसे प्राप्त करने के लियं पुद्गल इस समापत्ति का आश्चयण 
कृरते हं । 

असंज्ञी एवं अरूपी ब्रह्याओं की अवस्था को देखकर भी उपरशमरूप शान्ति- 
सुख का स्पष्टतया परिज्ञान किया जा सकता है । असंज्ञी ब्रह्याओं की सन्तान में नाम- 
धमं एवं वेदयित (वेदना) सवथा नहीं हौते। वे ५०० कल्पपथंन्त नामधर्मोँ से उपशान्त 
रहकर विहरण करते हं । अरूपी न्रह्याओं की सन्तान में रूपधर्मों का सववंथा अभाव 
रहता है । वे भी रूपधर्मों से उपशान्त रहकर सुखपूवेंक विहार करते हं । 

सबसे ऊपर की भूमि में रहनेवाले अरूपी ब्रह्मा की सन्तान मे भी केवल थोड 
से नामधमं ही होते ह; किन्तु जवर वह्‌ अत्‌ हो जातादहै, तव उसकी सन्तान मं केवल 
मनोद्ारावजंन, ठ महाक्रिया, १ नैवसंज्ञानासंज्ञायतनविपाक, १ क्रिया तथा १ अहत्‌ 
फल - इस तरह कूल १२ चित्त रहते हं । उनमें भी एकवार मं एक चित्त ही होता 
है । केवल एक ही चित्त होने से तथा अन्य नामर्पधर्मो का निरोध हौ जाने से उसे अत्यन्त 
शान्ति का अनुभव होता है । इस एक चित्त का मी निरोध हौ जाने पर उश्चे सवंदा के लियं 
नामरूपधर्मो से सर्वथा विमुक्त उपदामरूप निर्वाणधातु का लाभहौता है । 

यह रान्तियुखस्वरूप निर्वाणधातु सवं साधारण कोई एक धमं नहीं है; अपितु 
पुद्‌गल-मेद से उंखका स्वरूप पृथक्‌ पृथक्‌ है । अर्थात्‌ निर्वाण एक नहीं; अपितु पुद्गलमेद से 
अनेक ह । इसलिये आयं पद्‌ गल अपने पृथक्‌ पथक्‌ स्कन्धं के होने पर भी अपने अपने 
निर्वाण का आलम्बन करके फलसमापत्ति का आवजंन करते ह । जव फलसमापत्ति का ` 
आवजंन करते हं, तब उस निर्वागधातु का आलम्बन करके विहार करना भी अत्यन्त 
शान्तिकर होता दहै। 

“येरगाथा' “थेरीगाथा' के स्थविर एवं स्थविराय सव अहत्‌ . पुद्गल हं । उन्हौने 
निर्वाण का आलम्बन करके होनेवाले उपशमरूप सुख का इसी जन्म में साक्षात्कार 
किया है 1 अतः उन्होने समञ् लिया है कि लौकिकं आलम्बनों से होनेवाले सुख एवं 
कुछ समय के लिये निर्वाण को आलम्बन करके होनेवाले शान्तिसुख मं कितना भेद 
गेता है । इसीलिये परिनिर्वाण से पहले नाम एवं रूप धर्मों का परित्याग करके सवदा 
कै लिये निर्वाण प्राप्त करते समय उन्हं अत्यधिक उल्लास होता है अर उस समय 
वे उदानगाथाओं का गान करते ह । हमें भी उन वचनो पर विर्वास करके उपरशम- 
स्वभाव उस निर्वाण के गुणों का (अन्‌मान से निर्धारण करके) आलम्बन करके उसे 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये! । 

“सुदेवकस्स लोकस्स एते वो सुखसम्मता । 
यत्थ चेते निरुज्डान्ति तं तेसं दुक्लसम्मतं ` 11" 

देवतां सहित इस लोक मे यं रूप, शब्द-आदि कामग्‌ण आलम्बन सुख समक्षं जाते 
हं। ओर जिस निर्वाण मे यं (रूपरब्दादि कामग्‌ण आलम्बन) निश हो. जाते हं, 





१, ब० भा० टी०। 
२. सं० नि०, तु° मा० (सनछरायतनवग्गो), पु० ११६ । 
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उस ( कामगुणों के निरोधस्थान ); निर्वाण को वे अन्ध पृथग्जन दुःखरूप ही 
सम्चते ह । | 

“सुख दिष्रुमरियेभि सक्कायस्स निरोधनं । 

पच्चनीकमिदं होति सन्बलोकेन पस्सतं' 11" 


परमाथं स्वरूप से विद्यमान ५ स्कन्धो के निरोधरूप निर्वाण सुख का आयं 
पुद्गलों ने ज्ञानचक्ष्‌ से साक्षात्कार किया है। सामान्य पृथग्जनों की दृष्टि के अविषय 
इस निर्वाण का सम्यक्‌ दशन करनेवाले आयं जन सम्पूणं लोक के प्रत्यनीक होते हं । 

भरणान्‌ स्सति -मरण चार प्रकार का होता है) १. एक भव में पर्यापिन्न 
जीवितैन्दरिय का उपच्छेदरूप मरण, २. अहंतों का वटुदुःख से समुच्छेद नामक समुच्छेद- 
मरण, ३. संस्कारों का क्षणभङ्ख नामक क्षणिकमरण तथा ४. वृक्षमरण, लौह (धातु)- 
मरण, पारदमरण-आदि की तरह संवृति (सम्मति) -मरण । इन चारो मं से समुच्छेद- 
मरण का सम्बन्ध सवंसाधारणसे नहीं; अपितु केवल अहंतोंसे है। क्षणिकमरण की 
अनुस्मृति करना दुष्कर है । संवृतिमरण संवेगोत्पाद का विषय नहीं है । अतः ये तीन 
मरण यहां (अनुस्मृति के लिये) अपेक्षित नहीं हं। केवल जीवितेन्दरियोपच्छेदरूप 
मरण ही अनूस्मृति का विषय हो सकता है, अतः वही यहां अभिप्रेत है; क्योकि वह 
सवंसाधारण संवेद्य, सुकर एवं सवेगोत्पत्ति का कारण भी होता है। यह जीवितेन्द्रिय 
का समुच्छेदरूप मरण भी कालमरण एवं अकालमरण भेद से द्विविध होता है। इनमें 
कालमरण पुण्यक्षयं से, आयूशक्षय से या दोनों के क्षय से होता है तथा अकालमरण 
कर्मोपिच्छेदक (विष, शस््र-आदि) कर्मो द्वारा होता है । इस जीवितेन्द्रियोपच्छेदरूप मरण 
का पुनः पुनः स्मरण करना ही (मरणान्‌स्मृति' हैः 1 ्‌ 

भावनाविधि - मरणानुस्मृति की भावना करने के इच्छुक योगी को एकन्त में 
जाकर चित्त को अन्य आलम्बनों से खींचकर - मरण होगा, जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद 
होगा" अथवा (मरण, मरण" कहकर ठीक से मन में करना चाहिये। ठीक से मन में 
न करनेवाले को प्रिय जन की मत्यु का स्मरण करते समय जन्मदात्री माता द्वारा 
्रियपुत्र के मरण की अनुस्मृति के समान शोक उत्पन्न होता है 1 अप्रियजन की मत्थु 
के स्मरण मे शत्रुकेद्रारा रातु की मत्यु के अनुस्मरण के समान प्रमोद होता है । मध्यस्थ 
जन की मत्यु के अनुस्मरण में मृतकों को जलानेवाले डोम के दवारा मृतकों को देखने 
के समान संवेग का उत्पाद नही होता ओर अपनी मत्यु के स्मरण में तलवार उठायं 
जल्लाद (वधकः). को देखकर भीरु पुरुष की तरह मय उत्पन्न होता है । 

ये उपर्युक्त सुभी .बात' स्मृति, संवेग एवं ज्ञानविरहित पुरुषो को ही होती ह । 
इसलिये वहा वहा मारे गये भौर मये दये प्राणियों को देखकर, जिन पुद्गलं की पहले 
सम्पत्ति देखी गयी थी, उनके मरण का आवजंन करके स्मृति, संवेग एवं ज्ञान को लगाकर 
"मरण होगा, मरण होगा - आदि प्रकार से मन में करना चाहियेः । 


१. सं० नि०, तु° भा० (स्ायतनवग्णो); पृ9 ११६ 1 
२. ° - विसु०, पृऽ १५५॥। 9. 69. -9 २ विसुऽ, १५ १५५। 
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कायगतासति - काय शाब्द यहां “समूह' अथं में प्रयूक्त है 1 केदा, लोम आदि 
(३२) कोटासों के समूह को “काय कहते हु । “काये गता कायगता, कायगता च सा 
सति चा ति कायगतासति" काय (केदा लोम-आदि समूह) मं (आलम्बन के वश से) 
हौनेवाली स्मृति को “कायगतास्मृति' कहते ह । 

भावनाविधि ~ कायगतास्मृति की भावना करने के इच्छुक योगी को “अत्थि 
इमस्मि काय केसा लोमा नखा दन्ता तचो, मंसं ॒न्दारु अद्भि अद्िमिञ्जं वक्कं, हदयं 
यकनं किलोमकं पिहकं पफ्फासं, अन्तं अन्तगणं उदरियं करीसं मल्थूलुङ्घं, पित्तं सेम्हं 
पुन्बो लोहितं सेदो मेदो, अस्सु वसा खेटो सिद्धाणिका लसिका मुत्तं ति""* - इस प्रकार 
पुनः पूनः स्मरण करना चाहिये । 

आनापानस्सति - 'आनापाने पवत्ता सति आनापानस्सति' आश्वास एवं प्रइ्वास मे 
आलम्बनवरश प्रवृत्त स्मृति आनापानस्मृति' कहलाती है । 

उपर्युक्त चालीस कम्मद्रानों मे आनापानस्मुति अत्यधिक प्रशंसित एवं आदृत 
कम्मद्ान है 1 इसका त्रिपिटक में अनेक स्थल पर वणन मिलता है । विसुद्धिमग्ग मे आचायं 
वृद्धघोष ने भी इसका सविस्तर प्रतिपादन किया है। आजकल बौद्ध देरों में विशेष 
कर ब्रह्मदेश मं इसका अत्यधिक प्रचलन है। नर, नारी, वाल, वृद्ध सभी सवत्र इसकी 
भावना करते हुये पाये जते हं; क्योकि बौद्धो के विश्वास के अनुसार यह्‌ युग प्रति- 
पत्ति (पटिपत्ति) या विमुक्ति का युग है) 


आनापान' आच्वासप्ररवास का पयय है । विनयदुकथा में बाहर निकलनेवाली 
वायु को आनः तथा भीतर जानेवाली वायु को “अपान का गया है । यह्‌ उत्पत्ति 
क्रम की दुष्टि से कटा गया है। गभेस्थ रिद्‌ को मातृकुक्षि मं आद्वास-प्ररवास क्रिया 
नहीं होती । गभं से बाहर आने परः सवंप्रथम अन्तःस्थ वायु बाहर निकलती है, तदनन्तर 
बाहर से वायु अन्दर प्रवेश करती है। इस उत्पत्तिक्रम को व्यान में रखकर पहले 
वाहर निकलनेवाली वायु को (आनः तथा भीतर जानेवाली कों “अपान' कहा गया है । 
सुत्तन्तपिटक में प्रवृत्तिक्रम के अनुसार भीतर जानेवाली वायु को “आन (आइवास) 
तया बाहर जानेवाली वायु को अपान" (प्रर्वास) कटा गया दहै । 

आनापानस्म॒ति की भावना करने के इच्छुक योगी को सववप्रथम श्राण' (आन) 
का तदनन्तर “अपान का आलम्बन करके भावना करनी चाहिये । 

[ वुद्धानुस्मृति-आदि अनुस्मृतियो मं स्मृति" शब्द से पूवं अनु" उपसगं का प्रयोग 
हआ है; किन्तु कायगतास्मृति एवं आनापानस्मृति में नहीं । इसका अभिप्राय यह है कि 
बद्धानुस्मृत्ति-आदि में कहे गयं बुद्ध के गुण-आदि धमं परमाथं स्वभाव होने से अत्यन्त 
गम्भीर ह, अतः उनका पुनः पुनः स्मरण कृरने से ही यथाथं ज्ञान हो सकता है । अतएव 


१. म०9 नि०, तु% भा) प° १५३; अं9 निभ, तु भा०) पुऽ ४१ । 


२. विस्तार कै लिये द्र० ~ विसु० पु० १६२-१६३। 
इ: द्र० ~ विसु०, पृ १८०; म० नि० तु भार प° १४४-१४७ । 





परच्छिवो ] | समथकम्महाननयो ८८१ 


चतस्सो ्रप्पमजञ्जायो 


€. भेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्वा चेति इमा चतस्सो श्रप्पमञ्ब्ायो 
नाम; ब्रह्मविहारा* ति पि वृच्चन्ति* । 


मंत्री, करुणा, मुदिता एवं उपेक्ष - इस प्रकार ये ४ ममप्रामाण्यार्ये 
हं । इन्दे हौ ब्रह्मविहार भी कहते हं । 


वहां वीप्सा्थंक “अनु का प्रयोग किया गया है। कायगतासति एवं आनापानसति में 
"काय" शब्द कोदास-प्र्ञप्ति अथवाला है तथा “आनापान' शब्द वायुधातु के समूह के अथं 
मे अर्थात्‌ समू हप्ज्ञप्ति अथेवाला है । इस तरह प्रज्ञप्तिधमं होने से परमाथ धमं की तरह 
गम्भीर न होने के कारण इनमें “अनु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है' 1 ] 
चार श्प्रामाण्यायं 

९. मत्ता ~ "मिज्जति सिनिय्हतीति मेत्ता' अर्थात्‌ स्नेह करनेवाले घमं को भ्मेत्रीः 
कहते ह° । परमा्थंरूप से अद्धेष चंतसिक ही मत्री है । वह प्रिय एवं मनाप सत्त्वप्रज्ञप्ति 
का आलम्बन करती है । किसी एक सत्त्वप्रजञप्ति का आलम्बन करके जब द्वेष का उत्पाद 
होता है, तो उख द्वेष से सम्प्रयुक्त चित्त भी स्निग्ध (आद्र) न होकर; अपितु शुष्कं 
(रूक्ष) होकर आलम्बन करता है। मंत्री (भेत्ता) सत्त्वो के प्रति स्निग्ध (आद्र) 
होकर आलम्बन करती है। 

प्रतिरूपिका्ेत्री - तृष्णा के कारण अपने प्रियजनों के प्रति जो स्नेह होता है, 
उसे मंत्री कहा जा सकता है; किन्तु वहु यथायं मंत्री (मेत्ता) न होकर प्रतिरूपिका 
मत्री है 1 यथां मत्री वह है, जिसमे कुशल अथवा क्रिया चित्तो मंसे कोई एकं होः; 
जबकि तृष्णाजन्य स्नेह की अवस्था मं अकुशल लोभचित्त होता है । अपनी भार्यां एवं 
पत्र आदि के प्रति होनेवाला प्रेम यथाथं मत्री नहीं है उसका मूल तृष्णा है, शास्त्रों मं 
वह॒ “गेहाध्रित प्रेम" कहा गया है । यह लोभमूल अकुशल चित्त है । यह आवश्यक है 
किं मँत्रीभावना करते समय द्वेष नामक दूर के शत्रु तथा लोभ नामक समीप के शत्रु चे 
सावधानी के साथ बचकर भावना की जाय । सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके मंत्रीचित्त 
द्वारा जो मंत्रीभावना की जाती है, शास्त्रों के अनुसार उसके ५२८ प्रकार होते हं । 

'अनोधिसो मेत्ताफरण' (अनवधिशः मंत्रीस्फरण) के ५ तथा ओधिसो मेत्ताफरणः 
(अवधिः मत्रीस्फरण) के ७--१२ नय होते हं । इन १२ का अवरा होन्तु, अन्या- 
पञ्जा होन्तु, अनीघा होन्तु, सुखी अत्तानं परिहरन्तु' - इन चारो से गुणा करने पर ४८ 
नयं होते ह । इन ४८ नयो का १० दिशो सरे गणा करने पर इनकी संख्या ४८० हो 


#-*. ब्रह्मविहारो ति च पवुच्चति -सी०, रो०, म° (क-ख); ब्रह्मविहारा ति 
वुच्चन्ति ~ स्या ०1 
१. ब० भा० टी०1 २. विभा प° १६७ ॥ 
अभि० सं० : १११ 


तर अभिघभ्मत्यसङ्खहो [ नवमो 


जाती है। इनमें ४८ मूलनय मिला देने पर (जो दिशाओं मं नहीं होते) यं भरण 
हो जाते ह। 

अनोधिसो मेत्ताफरण -- “सन्ते सत्ता, सव्वे पाणा, सन्ये भूता, स्वे पुग्गला, सव्वे 
अत्तमावपरियापन्ना' -ये ५ भाव किसी पुरुष, स्त्री या वालक में सीमित नहीं होते, 
अतः इन्ह ˆअनोधिसो' (अनवधिशः) मंत्रीस्फरण कहते हं । 

ओधिसो सेत्ताफरण ~ सववा इत्थियो, सव्ये पुरिसा, सन्वे अरिया, सव्वे अनरिया 
सब्बे देवा, सब्बे मनुस्सा, सब्बे विनिपातिका' -ये ७ भाव स्त्री, पुरुष आदि तक सीमित 
होते ह, अतः इन्हे ओधिसो' (अवधिः) मत्रीस्फरण कहते हं । 

उप्यक्त १२ प्रकारों से मैव्रीभावना करनेवाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होते 
ह । इन्दः भतरीभावना करते समय “अवेया होन्तु. . -युखी अत्तानं परिहरन्तु -इस तरह 
४ प्रकार से भावना करनी चाहिय 1 यथा - सव्वं सत्ता अवेरा हान्तु- . -सनव्व सत्ता 
सुखी अत्तानं परिहरन्तु"; . . “सब्बे अत्तभावपरियापन्ना अवेरा हन्तु. * -सव्व अत्तभाक्‌- 
प्रियापन्ना सुखी अत्तानं परिहर्तु"; . - -.सव्वा इत्थियो अवेरा होन्तु- . -सुखी अत्तानं परि- 
हरन्तु; . . .“सव्वे विनिपातिका अवेरा होन्तु. सुखी अत्तानं परिहरन्तुः । इस तरह भावना 
कै ४८ प्रकार होते ह । इनका '्पुरत्थिमाय दिसाय, पच्छिमाय दिसाय, उत्तराय दिसाय, 
द्क्रिखणाय' दिसाय, पुरत्थिमाय अनुदिसाय, पच्छिमाय अन्‌दिसाय, उत्तराय अनुदिसराय, 
दिखणाय अनुदिसाय, हेद्िमाय दिसाय, उपरिमाय दिसाय' ~ इन १० दिशाओं से गुणा 
कंरने पर इनकी कुल संख्या ४८० हो जाती है । यथा ~ शुरत्थिमाय दिसाय सव्वे सत्ता 
अवेरा होन्तु, परत्थिमाय दिसाय सव्वे सत्ता अव्यापज्जा हन्तु. . “ - इत्यादि । इस ४८० 
भ्रकार की भावना मं दिशाओं से रहित मूल ४८ प्रकार मिला देने पर इनकी संख्या 
कुल ५२८ हो जाती है। इन ५२८ प्रकार की भावनाओं का अभ्यास करनवालं पुद्गल 
मी ५२८ प्रकार के होते ह्‌ । 

कर्णा - करुणा का वचनां, लक्षण एवं प्रतिरूपिका करुणा आदि का स्वरूप 
चैतसिक परिच्छेद में कह दिया गया है । यह करुणा भी “अनोधिसो फरण ओर 
'जधिसो फरण' भेद से दो प्रकारकी हं। इनमें 'अनोधिसो फरण" के ५ तथा “ओधिसो 
फरणः के ७ भेद होते हं । इस तरह करणा के १२ प्रकार हौ जाते हं । इनका अभ्यास 


करनेवाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होते हं । करुणा दुःखितस्वगप्रज्ञप्ति का आलम्बन 


करती है, अतः सब्वे सत्ता दुक्खा म्‌ञ्चन्तु ~ इस तरह इसकी पृथक्‌ पृथक्‌ १२ प्रकार 
च भावना की जाती है1 करुणा के इन १२ प्रकारों का १० दिशाओं से गुणा कृरने 
पर यंह १२० प्रकार कीही जाती है। यया- पुरत्थिमाय दिसाय सब्बे सत्ता दुक्खा 


१. द्र° ~-विभ० अ०, पु ३३१। | 
ध र पटि० म५, #२९ ३७६-३८ १; विसु०, पृ9 २०१, २०६-२१०; विभ०, 
पु० ३२७; विभ० अ०, पू० ३८०-२८२; अदु०, प° १५७-१५८ । 
३. द्र ° ~ अभि० स० २:८७ की व्याख्या, प° १७१-१७२ । 


परिच्छेवो ] समयकम्मटाननयो डे 


मुञ्चन्तु - - -इत्यादि । इन १२० प्रकारो मेँ दिाओं से रहित मूल १२ प्रकार भिला 
देने से इनकी कुल संख्या १३२ हो जाती है 1 यहं करुणा न केवल दुःखित सत्त्वो का 
टी ; अपितु जिनके दुदचरित अत्यन्त वलवान्‌ ह तथा जिनका अनागत भव में अपायभूमि 
म॒ उत्पाद सुनिर्दिचत है, एसे सुखी सत्वं का भी आलम्बन कर सकती है। अर्थात्‌ 
इस प्रकार के पुद्गलों का आलम्बन करके भौ करुगामावना कौ जा सकती है'। 


ष मुदिता ~ इसका वचनाथं, लक्षण एवं प्रतिरूयिका मुदिता आदि का स्वरूप 
सक परिच्छेद मे कहा जा चूका हैः । यह भी “अनोधिसो फरण' एवं ओधिसोफरणः 
भेद से द्विविध होती है इनमें 'अनोधिसो फरण' के ५ तथा ओधिसोफरण' के ७-- १२ 
प्रकार होते है । इनका अभ्यास करनेवाले पुद्गल भी १२ प्रकार के होते हः) यह 
मूदिता सुखितसत्तवप्रज्ञप्ति का. आलम्बन करती. है, अतः सब्बे सत्ता यथालद्धसम्पत्तितो 
मा विगच्छन्तु' - इस तरह इसकी पृथक्‌ पुथन््‌ १२ प्रकार से भावना की जाती है। 
मुदिता के इन १२ प्रकारो का १० दिशाओं सरे गुणा करने पर यह १२० प्रकार की 
हो जाती है । यथा ~ ्ुरत्थिमाय दिसाय सव्वे सत्ता यथालद्धसम्पत्तितो मा विगच्छन्तु... 


इत्यादि । मृदिता के इन १२० प्रकारो मे दिश्लाओों से रहित मूल १२ प्रकार मिला देने 


से इनकी कुल संख्या १३२ हो जाती है। इनकी भावना करनेवाले सत्त्व भी १३२ 
प्रकार के होते हं१। ्‌ 
उपेवखा ~ “उपेक्लतीति उपेक्वा' जो धमं उपेक्षा करता दहै, अर्थात्‌ जिसका किसी 
आलम्बन कै प्रति न राग होता है ओर न द्वेष, उसे “उपेक्षा' कहते हं । यह परमाथं- 
रूप से तत्र-मज्ञ्त्तता' चँतसिक है! यह्‌ मंत्री की तरह न तो अन्य सत्त्वो के हित की 
कामना करतीहै; न करुणा की भांति अन्य सत्त्वो के दुःखों का प्रहाण करने की 
अभिलाषा करती है ओौर न मुदिता के समान अन्य सत्त्वो की सुखसम्पत्ति देखकर सुख का 
अनुभव ही करती है; अपितु “सन्वे सत्ता कम्मस्सका' अर्थात्‌ सभी पुद्गल अपने अपने 
कमं के धनी हं, सव अपने कर्म के अनुसार फल भोगते हं - इस प्रकार विचार करके 
उनके प्रति उपेक्षा का माव रखती है 1 यह उपेक्षितसत््वप्रज्ञप्ति का आलम्बन करती 
हे । यह भी “अनोधिसोफरण' एवं “ओधिसो फरण' भेद से दो प्रकार की होती है। 
करुणा की भाति इसके भी १३२ प्रकार होते हं1 भावना करते समय सब्बे सत्ता 
दुक्ला मुञ्चन्तु" के स्थान पर स्वे सत्ता कम्मस्सका' ~ इस प्रकार भावना की जाती 
है" । [ उपेक्षा करनामाव्र “उपेक्षा ब्रह्मविहार" नहीं है । राग ओर द्वेष का ज्ञान (संवेदना) 
न होने से सत्त्वो के प्रति उपेक्षा करनेवाली एक अज्ञानोपेक्षा भी होती है, यह मोह है।] 


--- = = ~ व 


१. द्र° - विसु०, प° २१३-२१४; विभ०, प° ३२८-३२६; अदुऽ, पूर १५८॥ 
-२. द्र० - अभि० स० २:८७ की व्याख्या, प° १७२-१७४॥ 
३. द्र° ~ विसु०, प° २१४-२१५; विभ ०, पृ० ३२३०-२३१; अहु°, प° ११५८। 
' ४, द्र° ~ विसु°, पृ० २१५; विभ०, पु° ३३१-३३२; अदु०, पु० १५६) 


८ भभिषस्मत्यसद्ुहो [ नवमो 


एका सञ्जा 
१०. श्राहारे पटिकूलसञ्ा* एका सञ्जा नास । 
महार मं प्रतिकूल संज्ञा एक संज्ञा" नामक क्ेस्थान है । 





द्विविध उपेक्षा - १० पारमिताओं में परिगणित “उपेक्षा पारमिता ओौर “उपेक्षा 
ब्रह्मविहार - इन दोनों मं किञ्चिद्‌ भेद होता दै । उपेक्षा-पारमिता का स्वभाव मुख्यतः 
सत्त्वो के द्वारा अपने प्रति किये गये दुद्वरित या सुचरित का आलम्बन करके द्वेष 
करना या प्रसन्न होना नहीं है 1 उपेक्षा-ज्रह्यविहार का स्वमाव मुख्यतः सत्त्वो के प्रति 
मत्री, करुणा या मुदिता न करके केवल उपेक्षामात्र करना है । 
“कथं पन॒ महाकारुणिका बोधिसत्ता सत्तेयु उपेक्का होन्तीति ? न सत्तेसु 
उपेक्डका, सत्तकतेसु पन ॒विप्पकारेसु उपेक्वका होन्तीति इदमेवेत्थ युक्तं" ॥ 
ब्रह्मविहार - विहरन्ति एतेदीति विहारा, ब्रह्य.नो विहारा तब्रह्मविहारा' अर्थात्‌ 
जिन मैत्री, करुणा आदि धर्मो द्वारा सत्पुरुष विहरण करते हँ, उन्हे "विहार' कहते हं । 
इन चार धर्मों में से किसी एक का सत्त्वं के प्रति स्फरणं करके स्थित रहना ही न्रह्म- 
विहारः (उत्तमविहार). कहलाता दहै । अथवा - रह्मा के विहार की तरह होने से इन्दं 
“ब्रह्मविहार कठते हं । 
[ये चारों ब्रह्मविहार आलम्बन-कम्मदान न होकर आलम्बनक-कम्मदान होते हं ।] 
एक सज्ञा 
१०.“ सञ्ञा - आहार म ज॒गुप्ानुद्धि के उत्पाद के लिये भावना करना “आहार 
मेँ प्रतिकूल संज्ञा' है । यह प्रतिकूल संज्ञा आलम्बनक धमं है । इस (संज्ञा). का आलम्बन- 
भूत कम्महान आहार है । आहार मेँ प्रतिकूल संज्ञा के उत्पाद के लिये १० नयो का 
विस्तारपूर्वक वणंन विसुद्धिमग्ग में किया गया है । यहां उनका खडक्षेप में वर्णन किया 
जा रहा है। 
"गमना एसना भोगा आखया च निधानतो । 
अपक्का च पक्का फला निस्सन्दतो च मक्खना। 
एवं दसहाकारेहि इक्खेथ्य पटिकूलता ॥ 
आहार के प्राप्तिस्थान तक गमन, पर्येषण, भोग, आदय (पित्त, कफ, पीब, -लोहित ~ 
बे चार आदाय होते हं}, निधान (रहने के स्थान ~ उदर-आादि)° अपखििक्वता (उदर 


*. पटिक्कूल ० -सी०, स्या० रो०, ना० । 


१. सीलक्खन्धनवटीका । 

२. द्र - विसु०, पु० २१८; 

३. ब० भा० टी० 1 तु° ~ विसु० प° २२४॥ 
पु २३४-२३८ ॥ 


उद्रु° प° १५६-१६० । 
विस्तार कै लिये द्र° ~ विसु° 


रिच्छेवो समयकम्मटुाननयो लतभ 


एकं ववत्थानं 
१९. चतुधातुववत्थानं एकं ववत्थानं नाम । 
चारों धातुओं का व्यवस्थान (निश्चय) करना एक “व्यवस्थानः 
नामक ` कम्मदान हे । 
चत्तारो श्रारुप्पा 
१२. भ्राकासानञ्चायतनादयो चत्तारो श्रार्प्पा नामा ति सब्बथा 
पि समथनिदेसे चत्तालीस* कम्मटानानि भवन्ति । 
आकाशानन्त्यायतन-भादि चार 'आरूप्यः नामक कम्मद्ान दहें। 
इस प्रकार रामथनि्देश में स्वधा कुल चालीस कम्मदान होते हं 





के अन्दर की अपरिपक्वावस्था); परिपक्वता (उदर के भीतर की परिपक्वावस्था), 
फल (केदा, लोम, नख-आदि गन्दगी - इसके फल हं ), निष्यन्द (आहार के पच जाने 
पर कीचड़-आदि के रूप मं निष्यन्द), ज्रक्षण (खाने के समय मुख हाथ-आदि का 
लिपटना-जादि) -इन दस आकारो से आहार की प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण करे । 
एक व्यवस्थान 

११. धातुन्यवस्यान ~ स्कन्ध में पुद्गल, सरव, अहम्‌, अन्य-आदि संज्ञाय नष्ट 

कर “यह चार महाभूतो का समुदाय है" - इस प्रकार कै ज्ञान के प्रतिमासं कै लिये चार 
महाभूतो का पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवस्थापन (निर्धारण) करनेवाला ज्ञान “धातुव्यवस्थान' है । 
जसे ~ स्कन्ध मे "केसा लोमा... से लेकर 'मत्थुल्‌ ङ्ग" तक २० कोद्रासो मं पृथ्वी का 
आधिक्य होने से उन्हं ¶ृथ्वी धातु" तथा पित्तं. . .से मुत्तं तक १२ कोटरासो में अप्धातु का 
आधिक्य होने से उन्हे अप्‌ धातु" कहते हं । रूपपरिच्छेद में कदे गये सन्तपन-आदि 
चार तेजोधातु भी स्कन्ध में होते हं । तथा ६ वायुधातु भी होते हं, यथा ~ ऊष्वंङ्गम 
वात, अधोगम वात, कुक्षिराय वात, कोष्ठाशय वात, आद्वास-प्रवास वात, एवं अङ्खगपत्यङ्गा 
नृसारी वात । इस प्रकार स्कन्ध मे संक्षेप से चार धातु तथा विस्तार से ४२ घातु होते 
हं । इसके अतिरिक्त ओौर कुचं नहीं 
चार भ्रारूप्य | 

१२. आरूप्य ~ आकारानन्त्यायतन आदि . चार अरूप घर्मो का वचनार्थ, लक्षण, 
एवं आलम्बन-आादि चित्तपरिच्छेद मं कहे जा चुके हु ` । उनकी कम्मदुान-विधि -जागे 
कही जायगी । 

*. चत्ताठीस ~ सी ०; चत्ताठीसं - स्या० । 

१. विस्तार कै लिये द्र° - विसु०, प° २३८-२४१ 1 

२. द्र° -अभि० ख० १६२२ की व्याख्या, प° ७२-७५ ॥ 


व८९ अभिषम्मत्यसञ्हो [ नवमो 


कस्मदुानों का भूमि कै आधार पर विभाग - देवलोक मे अशुभ कम्मद्रान नहीं 
होते; क्योकि वहां च्यतिकाल में स्कन्ध का निरोध दीपक के निर्वाण की तरह होता 
है, अर्थात्‌ कु अवरिष्ट नहीं रहता । वहाँ शव (मृतशरीर) प्राप्य नहीं है । केदा, लोम 
आदि कूं कोदरा होते हं; किन्तु वे कुत्सित न होकर शोभासम्पन्न होतें । तथा वहां 
कुत्सित उदयं (उदरगतभोजन), करीष (मल), थूक (क्ष्वेड), इलेष्म, नासिकालसिका 
(सिवाणिका) -आदि सवथा नहीं होते । आहार भी वहां अमृत होता है, अतः उसमें 
भ्रतिकूलसंज्ञा नहीं को जा सकती । 

अतः देवभूमि मे दस अशुभ, कायगतासत्ति एवं आहार मे प्रतिकूल संज्ञा-ये 
१२ कम्मदान नहीं होते। 

रूपी ब्रह्मभूमियो मं आदइवासप्रदवास भी नहीं होते, अतः वहाँ उप्ुक्त १२ 
कृम्मदानों के साथ आनापानसति भी नहीं होती । इस तरट्‌ इन ब्रह्मभूमियो मं १३ 
कृम्मद्ान नही होतेः। 

अरूपभूमि मे केवल “आरूप्य' नामक ४ कम्मदुान ही यथायोग्य होते हं। 
अर्थात्‌ ऊपर ऊपर की भूमियों मं नीचे नीचे के कम्मट़ान नहीं होते । 

इस मनुष्यभूमि मे सभी चालीस कम्मद्रान उपलब्ध होते हं" । 

परमायं एवं ष्ञप्ति - चालीस कम्मदटानों मं १० कसिण, १० अशुभ, कायगता- 
सति की आलम्बनभूत “कोटासख"-परज्ञप्ति, आनापानसति की आलम्बनमूत 'आनापानं 
प्रज्ञप्ति, चारं ब्रह्मविहारों की आलम्बनभूत ४ सत्त्वप्रज्ञप्ति [प्रिय (मनाप) सत्वप्रज्ञप्ति, दुःखितः 
सत्वप्रज्ञप्ति, सुखितसत्वप्रज्ञप्ति, एवं मध्यस्थसत्त्वप्रजञप्ति] चार आरूप्य धर्मो में से 
प्रथमः आरूप्यविज्ञान की आलम्बनभूत आकाराप्रज्ञप्ति एवं तृतीय आरूप्यविन्ञान को आलम्बन- 
मूत ^नास्तिमावग्रज्ञप्ति' - इस प्रकार ये २८ कम्मदान श्रज्ञप्तिकम्महान' हं । 

बद्धानुस्मृति-आादि के आलम्बनमूत रील, समाधि, ्रज्ञा-आदि बुद्धगुण परमाथ 
घमं ह । आहार भी रूप-परमाथं है । चार धातु (महाभूत), द्वितीय एवं चतुथं आरूप्य 
के आलम्बनभूत प्रथम एवं तृतीय आरूप्यविज्ञान मी परमां धमं हं । अतः प्रथम 5 अनु- 
स्मृतियों के = आलम्बन, आहार, चतुर्घातुग्यवस्थान एवं २ भरूप्य == १२ कम्म्वान 
प्रमाथं कम्मदुान हं । 

कम्मद्वानसयुदे् समाप्त । 


१. विगू०, पु ७७ । 





षरि्ठेदो ] समथक्म्मटाननयो | दथ७ 


सप्पायभेदो 

१३. चरितायु पन दस श्रयुभा, कायगतासातसद्धुगता काट्ासंभावना 
च रागचरितस्स सप्पाया 

१४. चतस्सौ  श्रण्पमञ्व्यायो, नीलादीनि. च चत्तारि कसिणानि 
दोसचरितस्स । 

४ ्रनापान† मोहचरितस्स वितक्कचरितस्स च । 

१६. बुद्धानुस्सति-भ्रादयो छं सद्धाचरितस्स । 

१७. सरण-उपसम-सञ्जा-ववत्थानानि‡ बुद्धिचरितस्स । 

१८. सेसानि पनं संब्बानि पि कम्मद्वानानि सब्बेसं पि सप्पायानि › 

१९. तत्थापि कसिणेयुं पुथुलं मोहचरितस्स, खुटकं वितक्कचरितः 
स्सेवा§ ति$। 


भ्रयमेत्थ सप्पायभेदो । 


चरितो में से १० अशुभ एवं क्रायगतासति नामक कोदुासभावना 
रागचरित के लिये अनुकूल (उपयुक्त) है । 


ॐ € 


४ अप्रामाण्यायें एवं नील-आदि ४ कसिण द्ेषचरितिं के लिये अन- 
कूल हं । 

आनापानसति मोहचरितं एवं वितकंचरित के लिये अनुकूल है । ` 

बुद्धानुस्मृति-आदि ६ अनुस्मृतियाँ श्रद्धाचरित के लिये अनुकूल हें । 

मरणानुस्मृति, उपरामानुस्मृति, संज्ञा एवं चतुर्घातु-व्यवस्थान बुद्धि- 
चरितं के लिये अनुकल ह । 

देष सभी कम्मद्ान सभी पुद्गलों के अनुकूल हं। 

उनमें भी १० कसिणो मं से स्थूलं कसिण मोहचरितं के लियं 
तथा सूक्ष्म कसिण .ही वितकंचरितं पुद्गल के लिये अनुकूल 
होते हं । 


इस कम्मदुानसडग्रह में यह्‌ सप्पायभेद' है । 





सष्पायभेद 
१३-१६. किख चरित के पुद्गल के लिय कौन कम्मटान अनुरूप होता है ? ~ इस 
आशय से किये गये विभाग को “सप्पायमेद' कहते हं 1 £ चरितो मे राग, देष, मोह 
एवं वितकं - ये चरित अकुशल या बुरे चरित हं, अतः इनका प्रहाण करने के लिये इनके ` 


#. नाऽ में नहीं| {. आणापनं ~ रो० । ‡. °वृपसमा० -रो० | 
६-&. ° चरितस्सेव ~ सी०, रो०; ऽचरिततस्या ति - स्या०। 


0 अभिधम्मत्थसङ्कहो [ नवमो 


भरतिकूल कम्मदानों की भावना करनी चाहिय । श्रद्धा, ज्ञा -ये कुराल या अच्छे 

चरित हे, अतः इनकी वृद्धि के लिये इन चरितो से अनुकूल कम्महान की भावना करनी 

चाहिये । 

(क). दस अशुभ एवं कायगतासति नामक ॒कोट्ास-कम्मद्रान ~ इस तरह ये ११ 
कृम्मदान रागचरितवालों के अनुरूप कम्मदान ह । इनकी भावना से रागाग्नि 
का उपरम होता है। 

(ख) देषचरिति पुद्गल यदि अनिष्ट का आलम्बन करेगा, तो द्वेष की वृद्धि 
ही होगी, अतः द्वेष से रहित होने के लिये उसे मँत्री-ादि चार अप्पमञ्व्ना, 
तथा नील, पीत, लोहित एवं अवदात नामक चार कसिण ~ इस प्रकार = कम्म- 
दानो की भावना करनी चाहिये। ्‌ | 

(ग) मोहचरित पुद्गल का चित्त चञ्चल एवं उद्धत होताः है; क्योकि वह्‌ 
विचिकित्सा एवं ओौद्धत्य से सम्प्रयुक्त होता है। 

वितकंचरित वाले पुद्गल का चित्त भी तकंवहुलं होने से चञ्चल ही 
होता है। 
अतः इन दोनों प्रकार के चरितवालों के लिये आनापानसति कम्मदरान सबसे अधिक 
अनुकूल पड़ता दहै; क्योकि आनापानकम्मदान में आर्वास-प्ररवास का विधिपूर्वक 
आलम्बन किया जाने से चञ्चल एवं उद्धत चित्त पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा 
सकता दहै 1 

(घ) स्वभाव से ही श्रद्धावान्‌ पुद्गल जव वुद्ध-आदि अ!लम्बनों को “प्राप्त 
करता है, तो उसकी श्रद्धा ओर अभिवृद्ध होने लगती है, अतः उनके लिये बुद्ध, 
धर्म, संघ, शील, त्याग एवं देवतानुस्मृति-ये ६ कम्मदुान अनुकूल पड़ते हं । 

(ङ) ्रज्ञाचरितवाले पुद्गल को जव सूक्ष्म एवं गम्भीर आलम्बन की प्राप्ति 

होती है, तो उसकी प्रज्ञा ओर तीव्र एवं प्रर हो उठती है, अतः सुक्ष्म एवं 
` गम्मीर मरणानुस्मृति एव उपरामानुस्मुति, आहार मं प्रतिकूलसंज्ञा एवं चतुर्घातु 
व्यस्यान नामक कम्मद्भान उनके लिये जौर उनकी प्रज्ञा को बड़ाने के लिय अनुकूल 
होते हं । 

(च) उपय्‌ क्त॒कम्मदानो से अवरिष्ट पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश, एवं 
आलोक नामक ६ कसिण एवं ४ आरूप्य == १० कम्मद्रान सभी प्रकार के पुद्गलं 
के लिये (चाहे उनका कोई भी चरित हो) अनुकूल होते हं । 

इन कसिणों मे भी स्थूल आकारवाले कसिणमण्डलः मोहचरिति पुद्गलं 
के अनुकूल पडते हं ; क्योकि स्वभावतः संमूढ होने के कारण वे सुक्ष्म कसिण- 


१. चार बलों द्वारा द्वरी किये जानेवाले स्थान जितने आाकारवाले पृथ्वी-आदि 
कसिणमण्डल स्यूल कसिणमण्डल कटलाते हं । 


कः ३४ 
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भावनाभेदो 
२०. भावनासु पन सब्बत्थापि परिकम्मभावना लन्भतेव । . 
भावनाओं मे से परिकिमं भावना सभी कर्मस्थानों में प्राप्तं होती 


ही हे। 


मण्डल मं ओर अधिक मोह को प्राप्त हो सकते हं। अतः उनके लिये. स्थूलं 


कृसिणमण्डल ही अनुकूल हं । 

वितकचरित पुद्गल के लिये सूक्ष्म ( एक वालिद्त चार अङ्गुल :) कसिण> 
मण्डल अनुकूल पड़ता दहै; क्योकि वितकचरित पुद्गल का चित्त स्वभावतः 
अनवस्थित होता है। आलम्बन भी यदि पृथु होगा, तो उसकी अनवस्थितता मं 
ओर वृद्धिदही होगी । अतः उनके लिये क्षुद्र कसिणमण्डल ही अनुकूल होता हैः। 

अनुकूल कम्मद्रानों को चूनने के लिये यह “सप्पायभेद' विरेषरूप से कहा 
गया है) सामान्य करूप से तो समी कम्मद्ान राग-आदि दुद्वरितों का प्रहाणं 
कर श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि की अभिवद्धि करनेवाले होते हं। अतः सभी चरित के 
सभी पृद्गलों के लिये सभी कम्मद्ान अनृकूल ही होते हं । 

सप्पायमेद समाप्त । 
भावनाभेद 

२०. भावना तीन प्रकार की होती है, यथा - परिकमं भावना, उपचार भावना 
एवं अपेणा भावना । 

'परिकरोतीति परिकम्मं' के अनुसार ऊपर ऊपर की भावनाओं को सिद्ध करने- 
वाली पूवे भावना परिकमं भावनाः है । जैसे - सम्बद्ध किसी कम्मदुांन का आलम्बनं 
करके मुख से पृथ्वी, पृथ्वी' आदि उच्चारण करना या चित्त में आलम्बन धारण करना- 
इस तरह सवेप्रथम की जानेवाली भावना भपरिकमं भावनाः कहलाती है । कोई भी 
कम्मद्रान इस भावना के विना सिद्ध नहीं हो सकता । अर्थात्‌ सभी कम्मद्रान-मावनायें 
परिक्मेभावना से ही प्रारम्भ की जाती हं। चूंकि इससे आरम्भ करके ही ऊपर कीं 


भावनाय प्राप्त की जा सकती ह, अतः सन्बत्थापि परिकम्मभावना लन्मतेव' कहा 


गया है । अर्थात्‌ परिक्मभावना सभी कम्मद्रानों मे प्राप्त होती ही है। 
उप (समीपे) चरति पवत्ततीति उपचारो अर्थात्‌ अर्पणा भावना के समीपं 
भरवृत्त होनेवाली भावना “उपचार भावना है। जिस तरह भ्राम का समीपवर्ती भ्रदेशा 
श्रामोपचारः तथा गृहं का समीपवर्ती प्रदेदा गगृहोपचार' कहलाता है, उसी प्रकार अ्पणा- 
भावना के समीप होनेवाली, उससे पूर्वैवर्तीं भावना उपचारभावना' कही जाती है । 
अप्पोति निविसतीति अप्पना' अर्थात्‌ उपचार भावना से अधिक दृढ होकर आल- 


म्बन में निविष्ट होनेवाला ध्यान अर्पणाभावनाः कहलाता है 


१. द° ~ विसु० प° ७७। 
२. द° ~ विसु°, प° €३। 
अभि० ख : ११२ 
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२१. बुदधानुस्सति-श्रादीयु* श्रटुसु सञ्जाववत्थाने्ु चा ति दसबु 
कम्मटूानसु उपचारभावना व सम्पज्जति, नत्थि ्रष्पना । 


` २२. सेसेखु पनं सर्मातसकम्मट्ानेसु .श्रप्यनाभावना पि सस्पञ्जति । 
नुद्धानुस्मृति-आदि ठ कमस्थान, संज्ञा (आहार में प्रतिकूल संज्ञा) 


एवं न्यवस्थान (चतुव तुव्यवस्थान) ~ इस प्रकार १० कर्म॑स्थानों मे उपचार 
भावना ही सम्पन्च होती है, उनमें अर्पणा भावना नहीं ही होती । 


रोष ३० कमेस्थानो में अर्पणाभावना भी सम्पन्न होती है। 





२१-२२. बुद्धानुस्मृति-आदि ८ अनुस्मृतियां, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्धातु- 
व्यवस्थानः - इन १० कम्मदुानों की भावना करने पर उपचार भावना की ही प्राप्ति की 
जा सकती हैः अपणा नामक घ्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योकि वुद्धगुण-आदि 
आलम्बन परमार्थं धमे होने से अत्यन्त गम्भीर हीते ह । अतः जिस प्रकार अत्यन्त 
गम्भीर एवं अगाध जल में अरित्र (खूंटा) ठक कर नाव स्थिर नहीं की जा सकती, 
फलतः वह अस्थिर ही रहती दहै, उसी प्रकार वुद्धगुण-आदि आलम्बनों में वितकं-आदि 
ध्यानाङ्ग॒दुढ़तापूरवक प्रतिष्ठित नहीं हो पाते, फलतः अपेणा भावना की प्राप्ति नहीं हो 
सकती । अपि च ~ बुद्धगुण-आदि आलम्बन अनेक होते हँ । उन अनेक गुणों की भावना 
कृरते समय एक गुण मे ही सन्तुष्ट न हौ पाने के कारण एक गुण के बाद दूसरे गुण 
की भावना करने लगने से, एक आलम्बन में होनेवाले ध्यान की भति इन गुणों में 
घ्यान प्रतिष्ठति नहीं हो पाता । इस तरह परमार्थं आलम्बन होने के कारण गम्भीर 
` होने से तथा अनेकविध आलम्बन होने से वृद्धानुस्मृति आदि ७ कर्मस्थानों में अर्पणाभावना 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

`  मरणानुस्मृति, आहार में प्रतिकूल संज्ञा एवं चतुर्घातुव्यवस्थान - ये कम्मटरान 
भी परमार्थं आलम्बन होनें के कारण अतिगम्भीर होते है अतः इनमें भी अर्पणा की 
प्राप्ति नहीं हो सकती 

“पृरमत्थगम्भीरत्तानेकत्तानेकलम्बतो । 
` बुद्धानुस्सति-आदीसु उपचारो व नाप्मना ।।” 

। निर्वाण एवं महम्गत॒ परमां आलम्बन ~ निर्वाण-आदि आलम्बन परमार्थधमं . 
होने से अतिगम्भीर होने पर भी शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि-आदि विशुद्धिक्रम एवं सम्मदेन ` 
आदि ज्ञानक्रम द्वारा क्रमशः धीरेभीरे आगे बदृते जाने के कारण भावना बलवती 





क, -०आदिसु - सी०, ` रो० ना०1 1. स्या° मेँ नहीं। ‡ समत्तिसण ~, 
: स्या०, रो०, म० (क) । | | 

£ विसु०, पु० ७५; प० दी०, प° ३६५। 

२. ब० भा० टी°। 


परिच्छेदो | समयकम्मह्ाननयो ८९१ 


२३. तत्थापि दसं कसिणानि श्रानापानञ्च पञ्चकज्छानिकानि* । 
२४. दस श्रसुभा कायगतासति च पटठमज्ानिका ! | 
२५. सेत्तादयो सयो चतुक्कज््ानिका 


२६. उयेक्ता यञ्चसज्ानिका ति छन्बीसति र्पावचरज््ानिकानि . 
कस्मटुानानि । 
२७. चत्तारो पन श्रारुप्पा भ्रारप्पज्स्ानिका ति । 
प्रयमेत्य भावनाभेवो 
उन (अवशिष्ट) ३० कम्मट्ानो मं से १० कसिण एवं आनापानस्मृत्ति 
पचो ध्यानों सं सम्प्रयुक्त होत हं । 
१० अशुभ एवं कायगतास्मृति भयम घ्यान से` सम्प्रयुक्त होते है । 
मेत्री-आआदि तीन ब्रह्मविहार चार ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते हें । 
उपक्षानामक ब्रह्मविहार केवल' पञ्चम ध्यान से ही सम्प्रयुक्त होता 
है ~ इस प्रकार २६ कम्मदुान रूपावचर ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते. हं । 
चार आरूप्य कम्महान चार आरूप्य ध्यानों से सम्प्रयुक्त होते है । 
इस कम्मदुानसङ्ग्रह मं यह भावनामेद है. 1 





होती जाती दहै, अतः भावनाक्रम के बल से उन (निर्वाण-आदि) आलम्बनों का आलम्बन 
करके लोकोत्तर अर्पणा की प्राप्ति की जा सकती है। 


| अरूपध्यान नीचे नीचे के ध्यानों के आलम्बनों का अतिक्रमण करके करमशः प्राप्त 
होते हः अतः वे नीचे नीचे के ध्यानों, का अतिक्रमण करने में सामथ्यवाली भावना. के 
बल से ऊपर ऊपर के परमार्थं आलम्बनों का आलम्बन करके अर्पणाभावना की प्राप्ति 
क्र सक्ते हं। . 

परमत्थगम्भीरे पि . भावना-अनुकम्मतो । 

लोकृत्तरो आरुप्पा तु आलम्बसमतिक्कमा? ॥।" 


३-२७.  कम्मटरान एवं ध्यान ~ अपंणा मावना को प्राप्त. कराने मे समर्थं. ३० 
कम्मदानो . मेँ से १० कसिण एवं आनापानस्मृति = ११ कम्मदानों मे से किसी एक' कौ 
मावना करने से प्रथम ध्यान से लेकर पञ्चम व्यान तक की प्राप्ति हो. सकती. है ॥ 


‰. °ज्ञानिका ~ रो०; पञ्चककञ्चानिकानि ~ म०. (ख) (सर्वत्र) +. .†. अरूपज्ज्ा- 
निका -सी०, स्या०। ८ ५ 
। < "1 बनान री० = ¬ र <" 
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` १० अश्युभ एवं कायगतास्मृति == ११ कम्मद्ानों में से किसी एक्‌ को भावना 
करने से केवल प्रथम ध्यान की ही प्राप्ति होती है। 


४ ब्रह्मविहारों में से मंत्री, करुणा या मुदिता की भावना से प्रथम, दितीय, 
तृतीय एवं चतुथं ध्यान तक प्राप्त किये जा सकते हँ । 


उपेक्षा ब्रह्मविहार की भावना से केवल पञ्चम ध्यान की ही प्राप्ति होती हं" । 


अद्युभ एवं कायगतास्मृति - १० अद्युभ एवं कायगतास्मृति के आलम्बन चण्ड 
एवं कुत्सित होते हँ । जिस प्रकार प्रचण्ड धारा में नाव यदि अरित्र गाड़ कर. स्थिर 
नहीं की जाती है, तो वह स्थिर नहीं रह सकती, उसी प्रकार कूत्सित (बीभत्स) 
आलम्बनों में यदि चित्त को आरोपित करनेवाला वितकंरूपी अरित्र नहीं होतादहै, तो 
आलम्बन में चित्तसन्तति स्थिर नहीं रह सकती । अतः अशुभ-आदि का आलम्बन करके 
वितकंरहित द्वितीय आदि घ्यान प्राप्त नहीं हो सकते । 


“नावा अरित्तवलेन चण्डसोतम्हि तिदुति । 
एवासुभेसु चित्तं पि तक्कवलेन तिद्रुति । 
तेनेत्य पठमं ज्ञानं न होन्ति दुतियादिनिः 1" 
मैत्री-करुणा-मुदिता ~ मेत्री-जादि तीन धमं, दौमंनस्य से उत्पन्न व्यापाद, विहिसा 
. एवं अनभिरति से सर्वथा विमुक्त धमं हँ । सत्त्वो के प्रति प्रेम के साथ-साथ उनके 
हितसम्पादन का इच्छुक धमे मंत्री कहलाता है । सत्त्वो के प्रति द्वेष रखनेवाला धमं 
` श्यापाद' है । यदि व्यापाद अथतः देष हैः तो दौमेनस्य से सम्प्रयुक्त हीने के कारण वह्‌ 
_ (व्यापाद) "दौर्मनस्य से उत्पन्न धमं है' -एेसा कहा जा सकता है । फलतः दौर्मनस्य से 
उत्यन्न द्वेष से विमुक्त मत्री एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त हो सकती है । अतः 
मैत्री कम्मदान से सौमनस्यसम्परयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सकते हं । 
करुणा दुःखी सत्त्वो के प्रति अत्यन्त दयाद्रं होती है । विहिसा न केवल सत्त्वो 
कै प्रति अकारुणिक ही होती है; अपितु. उनकी हिसा चाहनेवाली भी होती है । वह 
(विहिसा) दौर्मनस्य से उत्पन्न द्वेष ही है । अतः विपरीत स्वभाववाली होने से विहिसा 
से विमुक्त करुणा एकान्ततः सौमनस्य से ही सम्प्रयुक्त होती है । फलतः करुणा कम्मदान 
से सौमनस्यसम्मयुक्त नीचे के ४ रूपध्यान ही प्राप्त हो सकते हं । 
मुदितां सत्त्वो की सुख-सम्पत्ति देखकर प्रसन्नता का अनुभव करनेवाला धमं है । 
अनभिरति दूसरों का सुख एवं सम्पत्ति देखकर अभिरमण न करनेवाला देष है । अतः 
अनभििरति से विपरीत स्वभाववाली मुदिता, दौमेनस्य से विपरीत सौमनस्य से ही सम्ब 
युक्त हो सकती है । फलतः मुदिता कम्मट्रान से भी नीचे के ४ रूपघ्यान ही प्राप्त हो सकते हं । 
“नेत्तादयो तयो पुव्बा दोमनस्सजनिस्सरा । - 
सोमनस्साविष्पयोगा टटाचतुक्कञ्षानिकाः ॥। 


१. विसु०, पु° ७५। २. बऽ भा० टी०। २. ब० भा० टदी०॥ 


करिका = > 
० 
र 
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गोचरभेदो 
२८. निमित्ते पनं परिकम्मनिमित्तं उग्गहनिमित्तञ्च सब्बत्थापि 
यथारहुं परियायेन लब्भन्तेव* । 


निमित्तो मे परिकिमं॑निमित्त एवं उद्ग्रह निमित्त सभी कम्मदानों 
मे यथायोग्य पर्याय से उपलब्ध होते हं । 





उयेक्ना - सत्त्वं के प्रति उपेक्षास्वभाववाला उपेक्षात्रह्यविहार जब अपेणा को 
प्राप्त होता है, तव वह उपेक्षा वेदना से ही सम्प्रयुक्त होता है । अतः उपेक्षा-ब्रह्यविहार 
दवारा उपेक्षा अङ्खवाले पञ्चम ध्यान की दही प्राप्ति हो सकती है। | 


सैत्री-आदि तीन भावनाओं में से किसी एक भावना द्वारा नीचे के ४ व्यानो को 
प्राप्त करके ही उपेक्षा-ब्रह्यविहार की भावना की जा सकती है; क्योकिं सम॒ आलम्बन 
अपेक्षित होता है ओर यहाँ सत्त्वप्ज्ञप्ति सम॒ आलम्बन है । कसिण-आदि कम्मदरान की 
मावना द्वारा नीचे के ४ ध्यानों को प्राप्त योगी उपेक्षाब्रह्मविहार की भावना नहीं कर 
सकता; क्योकि यहां आलम्बन विषम हो जाता है, केवल उपेक्षाब्रह्मविहार की भावना 
करने से पञ्चम ध्यान की प्राप्ति नहीं की जा सकती । | 


“मज्जत्तवेदनायोग पञ्चमे जातुपेक्खका । 
मेत्तादीहि च लद्धज्ज्ञानिकस्सेवेस वत्तति' ॥ 


उपर्यक्त कथन के अनुसार प्रथम ध्यान के आलम्बनभूत कम्मद्रान २५ तथा 
दवितीय, तृतीय एवं चतुर्थं ध्यानों के आलम्बनभूत कम्मदरान १४ (१० किणः, १ आना- 
पानसति, ३ मैत्री-आदि) होते हैँ 1 उपेक्षा-ब्रह्मविहार पञ्चम न्यान से ही सम्प्रयुक्त 
होता है 1 अतः पञ्चम घ्यानं के आलम्बनभूत कम्मद्वान ९२ (१० कसिण, १ आना- 
पानसति, १ उपेक्षाब्रह्मविहार) होते हैँ । इस प्रकार रूपध्यानों को प्राप्त करनं मं 
समर्थं कम्मदान कुल २६ होते हँ, यथा - १० कसिण, १० अशम, १ कोटरासपञ्जत्ति 
१ आनापानसति एवं ४ ब्रह्यविहार्‌ । 


भावनामेद समाप्त 1 


गोचरभेद 1 
२८. “निमित्त' शब्द कारण अर्थं मे प्रयुक्त होता है । अतः भावना का आलम्बन- 


भूत कारण यहाँ निमित्त कहा गया है । वह तीन प्रकार का होता है, यथा ~ परिक्म- 
निमित्त, उद्ग्रहनिमित्त एवं प्रतिभागनिमित्त । 





*, लन्भतेव - स्या० । 
१. ब० भा० टी०। 
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इन निमित्तो में से परिकमेभावना का आलम्बन परिकर्मनिमित्त' कहलाता है । 
जने कम्मद्रानमावना आरम्भ को जाती है, तव उस भावना के आलम्बनभूत पृथ्वीकसिण- 
आदि भपरिकममनिमित्त' कहे जाते हैं । 


पृथ्वी, पृथ्वी" आदि भावना करने के अनन्तर जव वे पृथ्वी-आदि आलम्बन आंख 
मूद लेने पर आंखों से न दिखलाई पड़ने पर भी खुली आंखों से देखने की तरह चित्त 
दारा ग्रहण क्ये जा सकने लगे, तव वे -आलम्बन ` “उद्ग्रहनिमित्त' कहलाते हैँ । "उनका 
उग्गहेतव्वं ति उग्गहं' - एेसा विग्रह करना चाहिये । 


प्रतिभागः राब्द सदुरा अथं में प्रयुक्त होता है। मूल कसिणमण्डल के सदुश 
चित्त में प्रतिभासित आलम्बन श्रतिभागनिमित्त' कहलाता है" । 


परिकम्मनिमित्तं. . .लब्भन्तेव - यद्यपि सभी (चालीसों) कम्मद्भानों मे परिकर्म 
निमित्त एवं उद्ग्रहनिमित्त उपलन्ध होते ह; तथापि वे यथायोग्य पर्याय से (गौणरूप) 
(मूख्यरूप से नहीं) उपलब्ध होते हँ । यथायोग्य पयय से' इस वाक्य का अर्थं यह्‌ है 
कि उन दोनों निमित्तो का विभाजन चालीसों कम्मद्रानों में स्पष्टरू्प से नहीं क्रिया जा 
सकता । कुं कम्मद्रानो में तो मुख्यरूप से विभाजन हो सकता दै; किन्तु कुं में पर्यायः 
(गौणरूप) से होता है । यथा - 

जब पृथ्वीकसिण मण्डल का निर्माण करके उसकी पृथ्वी, पृथ्वी ~ इस तरह मुख 
द्वारा उच्चारण करते हुये या आंखों से देखते हुये भावना की जाती है, उस समय वह्‌ 
पृथ्वीकसिण मण्डल “परिकम्मनिमित्त' है । इसके अनन्तर पुथ्वीकसिण मण्डल से, हटकर, 
अनुरूप स्थान में बैठ उस पृथ्वीकसिण मण्डल का आलम्बन करके भावना करते 
समय, जब वह (कसिणमण्डल) अखों से दिखाई देने की तरह स्पष्टतया चित्त दारा 
 श्रहण किया जाने लगता है, उस समय चित्त द्वारा गृहीत वह॒ कसिणमण्डल “उदग्रहनिमित्त 

है। इस प्रकार जिन २२कम्मद्रानों में प्रतिभाग निमित्त होता दै, उनमें परिकम्मनिमित्त 

एवं उद्ग्रह निमित्त का विभाजन मुख्य रूपसे किया जा सकता है। 

जिन बृद्धानस्मृति-आदि १८ कम्मद्ानों में प्रतिभागनिमित्त उत्पन्न नहीं होता 
उन कम्मदानों में भावना के प्रारम्भ सेही चित्त दवारा भावना करनी पड़ती है, अतः 
किस क्षण में परिकम्मनिमित्त होगा एवं किस क्षण में उदुग्रहनिमित्त होगा-एेसा 
विभाजन करके निद्वय नहीं किया जा सकता । किन्तु बृद्धगुण-आदि आलम्बन जब 
चित्त में स्पष्ट रूप से अवभासित नहीं होते, तव उन्हं भपरिकम्मनिमित्तः तथा जब 
स्पष्ट रूप से अवभासित होते है, तब उन्हँं “उद्ग्रहनिमित्त' कह सक्ते हँ, अतः इन 
-आलम्बनों में इन निमित्तो का विभाजन पर्याय से ही किया जा सकता हैः। 


१. द्र - विसु, पु० =४-८५। ए: 
२. द्र ~ नव० टी०, पु० १६२॥ 2 
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२९. पटिभागनिमित्तं पन कसिगायुभकोडासानापानेस्वेव लम्भति । 
तत्थ हि पटिभागनिभित्तमारब्भ उपचारसमाधि श्रप्पनासमाधि च पवत्तन्ति । 

प्रतिभागं निमित्त किण, गशुभ, कोट्वास एवं मनापानस्मृति मं 
ही उपलन्ध होता दै । इन (कसिणञआदि) में प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन 
करके उपचारसमाधि एवं वरपेणासमाधि प्रवृत्त होती हं । 


२०. थं ? 

प्रादिकस्मिकस्स हि पथवीमण्डलादीसु * निमित्तं उग्गण्हन्तस्स तमारमणा 
परिकम्मनिमित्त ति पर्वच्चति; सा च भावना परिकम्मभावना नाम । 

कसे ? पुथ्वीमण्डल-आदि में निमित्त को ग्रहण कर रहे भआदिकममिक 
योगी का वह्‌ निमित्त (आलम्बन) भपरिकिमेनिमित्त' कहा जाता है ओरं 
परकिमेनिमित्त को आलम्बन करनेवाला वह भावनाचित्त परिकमभावना 
कहलाता दहै । 





२९. वुद्धानुस्मति-आदि कम्मदान भावना के प्रारम्भ में भी ओर भावना की 
परिपक्वावस्था मे भी वही बुद्धगुण-आदि ही होते ह । किसी भी अवस्था में किसी 
प्रकार के प्रतिरूपक आलम्बन प्रतिभासित नहीं होते । अर्थात्‌ स्वाभाविक बुद्धगुण-आदि 
आलम्बन ही विभूततया प्रतिभासित होते हैँ । अतः वुद्धान्‌स्मति-आदि = अनुस्मृतिर्या, 
प्रतिकूल संज्ञा १, चतुर्धातुव्यवस्थान १, ब्रह्मविहार ४ एवं आलोक-आदि ४== १८ कम्म- 
दानो में प्रतिभागनिमित्त प्रादुर्भूत नहीं हो सकता । .केवल कसिण १०, अशुभ १० 
कोटरासपञ्त्ति (कायगतास्मृति) १, आनापानस्मृति १==२२ आलम्बनो में ही प्रति- 
भागनिमित्त प्राप्त हो सक्ता है। 


३०. पुथ्वीकसिण की भावनाविधि - कामगुणों में दोष देखकर ध्यान, मागे एवं 
फल की एकान्त अभिलाषा करनेवाला कल्याण पृथग्जन स्वसम्बद्ध शील (गृहस्य योगी 
के लिये अष्ट्ील एवं भिक्षु के लिये चतुःपारिशुदधिशील') का विशोधन करके या 
उनका सम्यक्‌ परिपालन करके दराविध पलिबोधोः (विघ्नो) का समुच्छेद करके भिय 
एवं -गुरुभावनीय-आदि गुणों से समन्वागत कल्याणमित्र के समीप जाकर अपनी चर्या के 
अनुकूल कर्मस्थान ग्रहण करे, तदन्तर १८ प्रकार के अननुरूप विहार' का परिवजेन एवं 


%, ऽदिसु -सी०, रो०, ना० (सर्वत्र) । †. तमालम्बनं ~ स्या० (आलम्बनं 
सवत्र); तमालम्बणं - रो० । 
१. द्र° ~ विसु०, प° २९। | । | ४ 
२. “आवासो च कुलं लाभो गणो कम्मञ्च- पञ्चमं । य 
, ; : अद्धानं जाति आबाघ्रो गन्धो इद्धीति ते दसा ति 1“ ~ विसु°, पृ ६१॥ 
३. द्र° ~ विसु°, पुऽ ८०। {~~ 29. ध 
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३१. यदा पन तं निमित्तं चित्तेन समुर्गहितं होति, चक्सुना पस्सन्त- 
जव वह्‌ निमित्त चित्त दारा भलीभांति (सम्यग्‌) गृहीत हो जाता 
है, चक्षु से देख रहं कि भांति मनोद्रार के .अभिमुख निपात को प्राप्त 





पांच अङ्गो से सम्पन्नं अनुरूप विहारः का समादान करते हुये केर, नख-आदि क्षुद्र 
(छोटे) विष्नोः को पहले ही दूर कर कम्मद्रानभावना प्रारम्भ करेर। 

पथवीमण्डलादीसु - जिस साधक ने पूवे जन्म में पृथ्वीकसिण मण्डल को भावना 
कृरके ध्यान प्राप्त कर लिया है, उसके लिये कसिणमण्डल बनाना आवश्यक नहीं है । 
उसे प्राकृत पृथ्वी देखकर ही पृथ्वी, पुथ्वी" - इस प्रकार भावना करने से प्रतिभागनिमित्त 
प्रतिभासित हौ सकता है । पूवे जन्म के अनभ्यस्त योगी को नील, पीत, लोहित एवं अव- 
दात कसिणों से मिश्रण न हो जाये इसलिये इन वर्णो से भिन्न भूरे रंग की मिदर 
लेकर काष्ठफलक या वस्त्रखण्ड पर उसका लेप करके कम से कम एक बालिइत चार 
अङ्गुल प्रमाण का गोल कसिणमण्डल बनाना चाहिये तथा उस गोले को नीलवर्णं के 
किनारे से धेर देना चाहिये । बनाते समय म्िटरी से तृण, कंकण-आदि निकालकर भेरी 
के पृष्ठतल की तरह विलकुल सममण्डल का निर्माण करना चाहिये अर्थात्‌ मण्डल 
ऊबड़ खाबड़ न हो। इस प्रकार वनाकर उसे इष्ट एकान्त स्थान पर ले जाकर रखना 
चाहिये । उस स्थान की सफाई कर, आसन विद्धा, न अधिक दुर न अधिक समीप, 
जहां से मण्डल अच्छी प्रकार दिखाई दे (सवा हाथ की दरी पर) वैठना चाहिये। 
बैठकर आंख का अधिक विस्फार या संकोच न कर, जिससे आंख में किसी प्रकार का 
कष्ट नहो अर्थात्‌ भार न पड़े-इस प्रकार मध्यम रूप मं आंख खोल कर कसिण- 
मण्डल को देखना चाहिये । इस प्रकार देखते हुये पृथ्वी धातु के वणे एवं उसके ककंरा- 
आदि लक्षणों का मनसिकार न करके वणं से सम्बद्ध पृथ्वीद्रन्य को ही देखना चाहिये 
ओर मुख से धृथ्वी, पृथ्वी" आदि का उच्चारण करके या केवल चित्त दवारा ही आवर्जन 
करते हृए भावना करनी चाहिये । भावना करते समय बीच-वीच में अख खोलकर 
देखते हुये तथा कभी कभी आंख बन्द करके विचार करते हुये, जवतक उदुग्रहनिमित्त 
उत्पन्न न हो जाय, तबतकं प्रयत्न करना चाहिये" । 

इस प्रकार की प्रयत्रूपी भावना (परिकमभावना' एवं भावनीय कसिणमण्डलं 
आलम्बन “परिकममनिमित्त' कहलाता है । 

३१. उपर्युक्त प्रकार से आख खोलते एवं बन्द करते हुये भावना करते समय, 
जव अकिं बन्द कर लेने पर भी आंख खोल कर देखने की तरह आलम्बन चित्त मं 


१. द्र° - विसु० प° ८२-८३ । 
२. द्र9 ~ विसु°, पुऽ ८३ 

; > ३. विस्तारं के लिये द्र ~ विसु०, पु° ८०-८३; अहु० प° १२७-१२८ । 
४, द्र० ~ विसु०, पु ऊरे-८४। | 


स्पष्ट प्रतिभासित होनें लगता है, तव चित्त द्वारा सम्यग्‌ गृहीत वह आलम्बन “उद्ग्रह- 


परिच्छेदो ] समंयकम्भट्ुाननयो ८६७ 


स्सेव अनोद्टारस्य 'नापातमाग्तं, तद्य समेवारमणं उग्गहनिमित्तं नाम*; सा 
च भावना समाधियति । | 
हो जाता है, तव॒ वही आलम्बन उद्‌ग्रहुनिमित्त' कहा जाता है। उस 
उटग्रहनिमित्त को आलम्बनं करनेवाली भावना समाधि को प्राप्त होती है ॥ 

३२. तथासग्राहितस्स पनेतस्ख ततो परं तास्मि उग्गहनिमित्तं परि- 
कश्मस्तमाधिना भावनभनुयुज्जन्तस्सत यदा तप्पटिभागं‡ वत्थुधस्मविमुच्चितं 
पञ्ञत्ति भावनालथमारमेणं चित्ते सधिसिश्नं समप्पितं होति, तदा 
तं$ पटिभागनिसित्तं# समुप्पन्चं# ति पवुंच्चति । 

उस प्रकार परिकमंसमाधि द्वारा भावना का अनुष्ठानं कर रह 
इस समाहितं योगी को उरग्रहनिमित्त प्रतिभासित होनें के अनन्तर जव 
उद्ग्रहुनिमित्त के सदृगं ही परमाथं वस्तुधमं से रहित प्रज्ञप्तिनामक भावना- 
मय आलम्बन चित्त में निश्चलरूप से स्थित एवं समपित हो जाता है, तब 
वह॒ प्रतिभागनिपित्त "समुत्पन्न हो गया" -एेसा कहा जाता हे । 


निमित्त' कटलाता है । इस प्रकार के उद्ग्रहनिमित्त के प्रतिभासित हो जानें पर कसिण- 
मण्डल समीप रहने पर भी उसके द्वारा कोई उपकार नहो सकने से अपने स्थान पर 
लौटकर प्रतिभागनिमित्त के प्रतिभासित होने पयेन्त उस (उद्ग्रहनिमित्त) की ही पुनः 
पुनः भावना करनी चाहिये । यदि किसी कारण उद्ग्रहनिमित्त लुप्त हो जायें, तो पुनः 
उसी (कसिणमण्डल के) स्थान पर जाकर पूर्वोक्त विधि से भावना करनी चाहिये 
ओर जव पुनः उद्ग्रहनिमित्त उत्पन्न हो जाये, तो स्वस्थान पर लौटकर पूर्वकथित नय 
के अनुसार भावना करनी चाहिये । 


इस उद्ग्रहनिमित्त का आलम्बन करके भावना करनेवाला चित्त परिकर्मभावना 
कीश्रेणी में ही आता है; किन्तु परिकममनिमित्त का आलम्बन करने के समय की अपेक्षा 
इस समय समाधि कू प्रबल (परिपक्व) हो जाती है, अतः साच भावना समाधियति' ~ 
एसा कहा गया दहै" । 

३२-३३. तथासमाहितस्त - उस उदुग्रहनिमित्त का आलम्बन करके परिकरम- 
भावना द्वारा जव पुनः पुनः अभ्यास किया जाता है, तो उस समय श्रद्धा-आदि ५ 


इन्द्रियों के अत्यन्त विकसित एवं विशुद्ध हो जाने के कारण कुशलचित्तो मे बाधा करने- 


*. नाम होति-स्या०। †. समाधीयति -सी०, रोऽ०। 
‡. तंपटिभागं ~ स्या० । §. स्या० मं नहीं । 
‰-%. ° निमित्तमुप्पन्नं ~ स्या० । 
१. द्र° - विसु ०, पुऽ ८४८१ । 
अभि० स० : ११३ 
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३३- तत पटु * परिवम्धदिप्पहीना कासाक्चरसमाधिसद्धाता उप- 
चारभावना निष्कञ्चा नाम होति) 

उस ` प्रतिमागनिमित्त के अवभासित होने से लेकर समाधि के 
प्रतिवन्वक -(शत्रुमूत) नीवरण-आदि धर्मों से विप्रहीण, (उन नीवरणधर्मो 
का प्रहाण करनेवाली ) कामावचरश्तमाधि नामक उपचारभावना निष्पन्न होती है । 





वाले 'परिवन्ध' नामक कामच्छन्द-आदि नीवरण धमे एवं उनके साथ उत्पन्न होनेवाले 
क्लेरा धमं अपने आप विगलित हो जाते हँ। इस समय भावनाचित्तसन्तति में वितकं- 
आदि पांच ध्याना उत्पन्न होते दँ । रूपध्यान-अर्पणा तक न पहुंचने पर भी कामा- 
वच॒रचित्त' नामक यह भावनासन्तति, रूपध्यान की ही तरह आलम्बन में अत्यन्त समाहित 
एवं भ्रसादयुक्त॒ होने से रूपध्यान के उपचार (समीप) में प्राप्त हौ जाती हे। 
अर्थात्‌ परिक्मेभावना की सीमा का अतिक्रमण करके उपचारभावना की सीमा मे आ 
जाती. है । इस उपचारभावना को ही “उपचारघ्यान' कहते हैँ । 


इस प्रकार भावनाचित्तधातु अत्यन्त प्रसादयुक्त होने से भावनीय आलम्बन भी 
उद्ग्रहनिमित्त कौ सीमा का अतिक्रमण -करके प्रतिभागनिमित्त के रूपमेँ हो जाता है 
ओर वह उद्ग्रहनिमित्त की अवेक्षा अधिक विशुद्ध एवं स्वच्छ ॒होता है। उद्ग्रहनिमित्त 
मे अंगुलियों के चिल्ल, रेखाये एवं खुरदुरापन आदि दिखाई पड़ सकते हँ; किन्तु प्रतिभाग- 
निमित्त मेव से निकले चन्द्रमा, आदद (दर्पण) या नीलगगन में उड़ रहे वगुले की 


तरह एकदम स्वच्छ, विशुद्ध, चिकना एवं स्पष्ट होता है । 


विसुद्धिमग्गमहाटीका के ^तञ्चे खो पटिभागनिमित्तं नेव वण्णवन्तं न सण्ठान- 
वन्तं अपरमत्थसमावत्ता” - इस वचन के अनुसार परिकर्मनिमित्त एवं उदुग्रहनिमित्त 
मँ पृथ्वीद्रग्य अष्टकलापरूप मे स्थित होने के कारण परमा्थधमं होता है; किन्तु 
यह प्रतिभागनिमित्त परमा्थस्वमाव नहीं है; क्योकि इसमे रूप एवं संस्थान नहीं होते । 
जो परमार्थधरम होता है, वह कलापसमूह में स्थित होने के कारण अवश्य रूप एवं संस्थान से 
युक्त होता है 1 “केवलं हि समाधिलाभिनो उपद्वानाकारमत्तं ” के अनुसार यह (ति- 
भागनिमित्त) प्रबल समाधिभावना के बल से योगी के चित्त में प्रतिभासित एकं प्रकार 
की भ्रज्ञप्तिमात्र है । इसीलिये मूल में 'वत्थुधम्मविमुच्चितं पञ्जत्तिसक्कवातं भावनामयं 


चित्ते सत्निसिन्नं समप्पितं' कहा गया है । 


#„ पद्वायेव - स्या० । {. ऽविप्पहीणा ~ सी ०; पटिबन्ध० - रो ०; परिषन्थ० 
~ स्या०, ना० (सर्वत्र) । 

१. विसु° महा०, प्र° भा०, पृ० १४७ । 

२. विसु०, पु० ८५ । 

१. विस्तार के ल्यि द्र° - विसु० पृ० ८५। 
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रूपादचरज्छानातनिं 


३४. ततो परं तमेव पटिभागनिमित्तं उपचारसमाधिन्ध , समासेव- 
न्तस्स रूपावचरपटठभ्रज्छानमप्पेति \ ॥ ^ 


&०ड 
श 


उस (उपचारभावना) के अनन्तर उसी प्रतिभागनिमित्त का उप- 
चारसमाधि द्वारा सम्यग्‌ आसेवन करते हुये योगी का रूपावचर प्रथमध्यानं 
अपेणा को प्राप्त होता है। 





यह प्रतिभागनिमित्त प्रमाण में मूल कसिणमण्डल के जितना ही अवभासित होता 
है । इस अवभासित छोटे से मण्डल का चित्त द्वारा ही विस्तार करना चाहियेः। इसके 
विस्तार की विधि विसुद्धिमग्ग में वणित है। उसे वहीं देखना चाहिये" । | 


सारांरा - जब प्रतिभागनिमित्त प्रतिभासित होता है, उस काल की भावनासन्तति 
को “उपचारभावना' कहते हैँ तथा उस उपचारभावना को “उपचारध्यान' भी कहते हं । 
जब उपचारभावना उत्पन्न होती है, तव॒ वह भावनाचित्तसन्तति कामच्छन्द आदि पांच 
नीवरण धर्मो से रहित होती है तथा वितकं-आआदि पाच ध्यानाङ्क धमं उत्पन्न होकर अपने 
अपने कृत्यो का सम्पादन करते हं । 


रूपावचरध्यान 


३४. प्रथमध्यान प्राप्त करने की विधि - प्रतिभागनिमित्त के अवभासित होने से 
उपचारभावना तक पहुंचने के अनन्तरः यदि उसी प्रतिभागनिमित्त का आलम्बन करके 
पुनः भावना की जाती है, तो ज्ञानी योगी तत्काल ही अ्पणामावना नामकं रूपावचर 
ध्यान प्राप्त कर लेता है। 


यदि योगी ज्ञानी नहीं होता रहै, तो उसे प्राप्त प्रतिभागनिमित्त का नाड न 
होने देने के लिये उसकी विरोषरूप से रका करते हुये पुनः पुनः भावना करनी चाहिये । 
जिस प्रकार भावी चक्रवर्ती पुत्र को गभ॑ में धारण करनेवाली माता उसकी विलेषरूप से 
रक्षा करती है, उसी प्रकार उत्पन्न प्रतिभागनिमित्त की भी रक्षा करनी चाहिये 1. इस 
प्रकार रक्षा करते हुये भावना करने को ही सम।सेवन्तस्स' कहा गया .है । 


समुचित भ्रकार से रक्ला न कर पाने के फलस्वरूप यदि प्रतिभागनिमित्त विलुप्त 
हो जायेगा, तो भावनासन्तति भी उपचारभावना की सीमा से गिरकर परिकमेभावना की 


१. विसु०, पुऽ १०२। 
२. विसु०, पुण न्‌ । 
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३५. ततो परं तमेव * पटमज्ञानें, श्रावज्जनं सभमापचञ्जनं श्रधिहानं 
व॒दानं पच्चवेक्खणा† चति इसमाहि‡ पञ्चहि वसिताहि वसीभूतं कत्वा वित- 
क्कादिकमोारिकद्धः पहानायऽ विचारादिसुखुमडगुष्यत्तिया पदहतो यथाक्कसं 
इलियज््ानादयो यथारहमप्पेन्ति## ! | 


प्रथम ध्यान की प्राप्ति के अनन्तर उसी प्रथम ध्यान को आवजेन, 
समावजंन, अधिष्ठान, व्युत्थानं एवं प्रत्यवेक्षण - इन पाँच वरिताओं द्वारा 
वशीभूत करके वितकं-आदि ओौदारिक ध्यानाज्खों के प्रहाण के लिये तथा 
विचार-भादि सूक्ष्म ध्याना ङ्ख की उत्पत्ति के लिये प्रयत्न करते हुये योगी 
के यथाक्रम द्वितीय-आादि ध्यानं यथायोग्य अर्पणा को प्राप्तं होते हं । 


सीमा में आ जायेगी । (रक्षा करने की विधि एवं पूनः भावना करने का विधान 
विसुदधिमग्ग में देखे" । ) 
“निमित्तं खतो लद्धपरिहानि न विज्जति । 
आरक्खम्हि असन्तम्हि लद्धं लद्धं विनस्सतिः 1 

३४. द्वितीय-आादि ध्यान प्राप्त करने की विधि - दितीय आदि ध्यान प्राप्त करने 
के अभिलाषी साधक को प्राप्त हुये प्रथमघ्यान को ही पांच वरिताओं वारा स्ववशीभूत 
करके पूनः पुनः भावना करनी चाहिये । अन्यथा प्राप्त हुआ प्रथम ध्यान भी विनष्ट हो 
जायेगा ओर ऊपर के ध्यानों की प्राप्ति भी असम्भव हो जायेगी । अतः उसे नष्ट न 
होने देने के लिये तथा ऊपर के ध्यानों का पादकं वनाने के लिये उस प्राप्त हुये प्रथम च्यान 
का ही पूनः पुनः आवजेन करना चाहिये । जंसे किसी पाठ को कण्ठस्थ कर लेने पर 
भी यदि उसका प्रतिदिन अभ्यास न किया जाये, तो उस पर आधिपत्य नहीं हो पाता 
भौर समय परर उसका शीध्रतापूवंक स्मरण नहीं हो पाता । इसके विपरीत यदि प्रति- 
दिन स्वाध्याय किया जाता है, तो वह स्ववशीमूत हो जाता है; ठीक उसी प्रकार प्राप्त 
घ्यान का पुनः पुनः आव्ज॑न करके उसे अपना अङ्खमूत या वशीभूत बनाना चाहिये । 
ध्यान के आलम्बन की कुं देर तक भावना करने से ध्यानचित्त उत्पन्न हो जाता है; 
किन्तु ध्यानसमापत्तिवीधि के उत्पन्न हो जाने पर भी योगी जिस क्षण चाहे उस क्षण 
मे' उठ नहीं पाता अर्थात्‌ लक्षित समय से कुछ पूरवे या परचात्‌ उठता है, अतः प्राप्त 
ध्यान को वीभूत करने के लिये उपयुक्त पांच वरिताओं द्वारा उक्तका पुन: पून : अम्यास 
करना चाहिये । 

#. तदेव ~ स्या० । {. पच्चवेखना - सी °; पच्चवेक्डणं ~ स्या० । 

{. इमानि - रो० । §, पहाणाय -सी० ।  ‰%. मप्पेति - स्या । 


१. विसु० पृ० ८५-८९। 
२. विसु० प ८५। 
३. ० ~ विसु०, प° १०२-१०३ ! 


|| | | । । १ 1 1 ° कें 


काया क क 


¶२रिण्छेवो ] समयकम्नदाननयो ९० १ 


वशिता ~ "वसनं समत्थनं वसी, वसी एव वसिता' अर्थात्‌ साम्यं को “वदी 
कहते है ओर वशी ही 'वदिता' है । यहाँ स्वार्थं में 'ता' प्रत्यय है । अथवा ~ वसनं 
समत्थनं वसो, वसो यस्स अत्थीति वसी, वसिनो भावो वसिता' अर्थात्‌ सामथ्यं वश्च है, 
वह॒ सामथ्यं जिसके है, वह समथ पुद्गल "वरी है ओर उसका भाव वशिता है । अतः 
वरिता ओर वशीभाव शाब्द पययिवाची हं । | 

आवज्जनवसि ता - आवज्जने वसिता आवज्जनवसिता' ध्यानाङ्खो का आवजंन 
करने में समर्थं पुद्गल का भाव आवर्जनवरिता' है । प्रथम व्यान का समावजंन करके 
उससे उठते समय उसमें होनेवाले वितकं घ्यानाङ्खं का आवजेन करने के लिये मवङ्ग- 
चलन, भव द्धोपच्छेद होने के अनन्तर वितकं का आलम्बन करनेवाला मनोद्रारावजेन होता 
है । तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन भी (सात वारन होकर) ४-५ बार ही जवित होते हं। 
तत्पश्चात्‌ विचार का आव्जन करने के लिये मव ङ्गचलन, भव ङ्खोपच्छेद उत्पन्न होने के बाद 
मनोद्धारावर्जन का पुनः उत्पाद होता है । तदनन्तर प्रत्यवेक्षण जवन होकर पूर्वोक्त नय 
के अनुसार प्रीति, सुख एवं एकाग्रता को आर्वाजित करनेवाली वीधियों का क्रम से उत्पाद 
होता है। इस तरह आवजेन करने में ध्यानाङ्गों का पृथक्‌ पृथक्‌ आवरजंन करनेवाली 
वीथियों के अन्तराल में अधिक भवङ्क नहीं होते; केवल आवर्यक भव ङ्गचलन एवं 
भवद्धोपच्छेद ही होते हैँ । ध्यानाङ्घो को शीघ्रतापूर्वक आवजित करने की शक्ति को 
ही “अआवजनवरिता' कहते हें । 


यह वही नय है, जिसका भगवान्‌ वुद्ध-आदि ऋदधिबल (यमक प्रातिहायं) का 


प्रददन करते समय प्रयोग करते ह। 


इतनी शीध्रता. न होकर यदि वीधथियों के अन्तराल में कु भवङ्खों का उत्पार्द 
हो भी जाए; फिर भी यदि निरन्तर क्रमशः आवजंन किया जा सके, तो उसे भी .आव्जन- 
वरीभावः कहा जा सकता दै । 


सङ्क्षेप में अतिदीध्रतापू्वैक आवर्जन करने में समथं मनोद्रारावजेन की शाति 
को ही “आवजैनवरीभाव' कहते हँ" । 

सभापञजनवसिता - समापज्जने वसिता, समापज्जनवसिता ध्यान का समावजेन 
करने में समर्थं पुद्गल के भाव को समापज्जनवसिताः कहते हँ। ध्यान भ्राप्त 
करके विहार करने की इच्छा होने के अनन्तर अधिकं भवाङ्ग न होनें देकर केवल 
भवङ्खचलन, भवङ्गोपच्छेद, मनोद्रारावजंन, परिकर्म, उपचार, अनुलोम, एवं गोत्रम्‌ को 
ही उत्पन्न करके यथेप्सित ध्यानचित्तों के उत्पाद में सामथ्यं को समापज्जनवरिता' कहते 


हं । | 
यह॒ वरिता भी यमकप्रातिहाये-आदि ऋदधिबल दिखलाते समय समावजेन 


क नि 


करने में अत्यन्त समथं महापुरुषों की राक्ति है । 
अत्यन्त शीघ्रता न होने पर भी तथा अन्तराल में कु भवङ्गों का उत्पाद हो 


जाने पर भी 'समापज्जनवशिताः कही जा सकती दै। 


१. द्र9 - विसु०, पुऽ १०३। 
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९०२ अभिषम्मत्यसत द्कृहो [ लवो 


अषिटानवसिता - "वङ्गं अभिमुय्य ज्ञानं ठपनं अधिद्रानं' वङ्ग का अभिभव 
करके व्यानसन्तति का प्रतिष्ठापन अधिष्ठान" है । अचि्वाने वसिता, अघिद्रानवसिता' इस 
अधिष्ठान में वशीभाव को अधिष्ठानवरिता' कहते हैँ । ध्यानचित्तों के निरन्तर उत्पाद 
को व्यानसमापत्ति' कते ह । ष्यानसन्तति का चिच्छेद करके भव ङ्गचित्त के उत्पाद को 
व्युत्थान काल कहते हँ । यदि साधक एक क्षण मात्र समावर्जन करना चाहता है, तो 
उस क्षण मं भवङ्खुपात न होने देने के लिये उसका अभिभव करके; यदि अधिक काल- 
प्यन्त समावजेन करना चाहता रहै, तो समाव्जन के लिये अभीप्सित कालपर्यन्त भवङ्ध- 
सन्तति का निवारण करके उस ध्यानसन्तति को स्थापित करने मे समथ शक्तिविदोष 
अधिष्ठानवशिता' है । 

वुद्रानवसिता - वुदराने वसिता वुद्रानवसिता' नियमित काल के अनुसार ध्यान से 
उठने मे समथे पुद्गल के भाव को श्युत्थानवदिता' कहते ह । योगी चाहे तो एक क्षण, 
चाहे तो दस क्षण अर्थात्‌ जितनी देर चाहे उतनी देर तक समापत्ति में रहकर उठने 
मे समथ होता है। उस संकल्पितं कालसे न तो पहले ओर न बाद में; अपितु ठीक 
समय पर उठने के सामथ्यं को ही श्युत्थानवरिता' कटा जाता है। 

अधिष्ठानवङ्ित! एबं व्युत्थानवरिता में भेद-ीध्र प्रवाहवाली नदी के ओष 
को रोकनेवाले सेतु के सामथ्ये कौ तरह भवङ्खवेग को रोकर परिच्छित्नकालपर्यन्त 
घ्यानसन्तति को स्थापित करने का साम्यं अथवा भवङ्खपात से रक्षण की योग्यता 
अधिष्ठानवशिताः है । 

परिच्छिन्नकाल का अतिक्रमण न करके ध्यान से उठने का साम्यं श्युत्थान- 


विता है । 

अथवा ~ ध्यानसन्तति को परिच्छिन्न काल से ऊपर न जाने देकर उतने कालपयंन्त 
प्रतिष्ठापनसामथ्यं अधिष्ठानवहिता' है तथा परिच्छिन्नकाल के भीतर न॒ उठने देकर यथा- 
कालवदा व्युत्यान का सामथ्यं ही श्युत्यानवरिता है । 

पच्चवेक्वणवक्षिता - पच्चवेक्वणे वसिता, पच्चवेक्डणवसिता' ध्यानाङ्खों के प्रत्य- 
वेक्षण में वदीभाव को श्रत्यवेक्षणवरिता' कहते ह । अर्थात्‌ ध्यानाद्घों का आवर्जन 
करनेवाले प्रत्यवेक्षणजवनों के सामथ्यं को श्रत्यवेक्षणवरिता' कहते हं । व्यानाङ्खो को 
आआवजित करनेवाली वीथियों के अन्तराल में अनेकं भवङ्खों को उत्पन्न न होनें देकर 
पुनः पूनः समावजंन करने मेँ समर्थं शक्ति ही (्रत्यवेक्षणवरिता' हं । अतः जब आवर्जन- 
वीभाव सिद्ध होता है, तो प्रत्यवेक्षणवदिता भी सिद्ध हो जाती है। 

मनोद्रारावर्जन की शक्ति को आव्जनवशीभाव' तथा प्रत्यवेक्षणजवनों की रक्ति 


को श्रत्यवेक्षणवश्ीमावः कहते रह" । 
। वितक्कादिकमोछारिफङ्क. . -यथारहमप्पेन्ति - उपर्युक्त प्रकार से पांच वीभावो 
की सम्पन्नता कै लिये प्रथमध्यान का पूनः पुनः आवर्जन करके ध्याना्गसमूह का 


१. विभा०, पु० २०५० 1 
२. द्र० ~ विसु०, पृ० १०३-१०४; पटि० म० पृ ११२-१९३। 


कच्के= ककिश्क्श्िककश्> ऋ तह इ => इ ह 


(ष, 


नकाया कक "क 


परिष्छेदो | समथकम्म्ाननयौ - ९५.४६ 


बहुलतया आवर्जेन करने पर वितकंध्यान के प्रति यह ओःारिक है - एसा अवभास 
होता है। | | 

"यह वितकं नाना प्रकार के आलम्बनं में चित्त को आरोपित करनेवाला घमं 
है । लौकिक आलम्बनों (कामगुणो ) के प्रति चित्त के प्रवृत्त होने में इसके आसन्न हेतु होने 
के कारण कामच्छन्द-नीवरण अन्तराय का एकान्तरूप से सामना करना पड़गा । 
वितकं न होने पर ही चित्त की शान्ति होगी - इस प्रकार वितकं के प्रति आपत्ति 
(दोष) देखकर योगी `वितकंर्वाजत द्वितीयघ्यान का लक्ष्य करके वितकं का प्रहाण 
करने के लिये तथा प्रथमध्यान से अधिक सूक्ष्म विचार-आदि ध्यानाङ्गों के उत्पाद के 
लिये प्रतिभागनिमित्त नामक पृथ्वीकसिणप्रज्ञप्ति का ही परिकमंभावना-आादि तीन 
भावनाक्रमों द्वारा आलम्बन करके प्रयत्न करता टहै। (यह भावना वितकं के भरति 
घृणास्वभाव होती है, अतः इसे वितकंविरागभावना' भी कहते दहै) । इस 
प्रकार भावना करते समय जब तक वितकं के प्रति अनुरागरूपी निकन्तिका तृष्णा का 
एकान्तरूप से सर्वेथा प्रहाण नहीं हो जाता, तव तक उसे परिकमंभावना' कहते हं । 
( यहाँ परिकर्मभावना द्वारा प्रतिभागनिमित्त का ही आलम्बन होता है। ) वितक के 
प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का जव एकान्तरूप से समुच्छेद हो जाता है, तो योगी 
दवितीयध्यान के उपचार को प्राप्त हो जाता है। इसके अनन्तर पूनः भावना करने पर 
वितकध्याना ङ्घ रहित, प्रथमघ्यान से अधिक सूक्ष्म, विचार-आदि चार ध्यानाङ्गो से 
सम्पन्न 'द्ितीयध्यानः नामक अर्पणाभावना की उत्पत्ति होती है । 


ततीयध्यान प्राप्त करने में भी उपर्थुक्त क्रम के अनुसार यह विचार भी ओदारिक 


धर्म है । यह्‌ वितकं के साथ होने के स्वभाववाला है, अतः शीघ्र ही वितकं के साथ 
योग॒ करके प्रथमध्यान को प्राप्त करा देगा, अतः विचाररहित तृतीयघ्यान ही उत्तमध्यान 


है" - इस प्रकार "विचारः मेँ आपत्ति (दोष) देखकर योगी विचार के प्रति धुणास्वभाव- 


वाली "विचारविरागभावनाः को परिकमे-आदि क्रम के अनुसार आरन्ध करता है। 
विचार के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का जब तक प्रह्याण नहीं होता, तब तक 
वह्‌ “परिकर्मभावना, तथा जब विचार के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा का प्रहाण 
हो जाता है, तब वह उपचारभावना' कही जाती है । तदनन्तर पुनः भावना करने प्र्‌ 
विचाररहित, द्ितीयव्यान से अधिक सूक्ष्म, प्रीति-आदि तीन अङ्गो से सम्पन्न तृतीय- 
ध्यान' नामक अपंणाभावना की उत्पत्ति होती है । 

चतुर्थध्यान प्राप्त करने मेँ मी उपर्युक्त क्रम के अनुसार "यह भ्रीति तर्पणस्वभाव 
होने के कारण चित्त को सम्यक्‌ शान्ति प्रदान नहीं कर सकती । प्रीति के न होने पर 
ही चित्त गान्त होगा" - इस प्रकार प्रीति में आपत्ति (दोष ) देखकर योगी श्रीतिविराग- 
भावना का समादान करता है। 


पञ्चमघ्यान मेँ आरोहण करने के लिये भी उपर्युक्त क्रम ॒के अनुसार “यह सुख 
भी प्रीति के सदृश स्वभाववाल ही है, प्रीतिनामक शत्रु के साथ योग करने के कारण 
तृतीयघ्यान में गिरने का भय दहै" - इस प्रकार सुख मं आपत्ति (दोष) देलकर योगी 
“सुखविरागभावना' को आरब्ध करता है \ 


भके 
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३६. इच्चेवं पथवीकसिणादीसु उावीसतिक्तस्मट्ासेदु * पटिभागनिमित्त- 
मुपलब्भतिः । 

इस प्रकार पृथ्वीकसिण आदि २२ कम्मह्रानों में प्रतिंभागनिमित्त 
उपलब्ध होता है । 

३७. श्रवसेसेसु पनं श्रप्पमञ्जा सत्तपञ्ञत्तियं पवत्तन्ति 

अवशिष्ट कम्मद्ानों मे से अप्रामाण्यायें सत््वप्रज्ञप्ति में प्रवृत्त 
होती हं । 


भा मा म 


इस प्रकार वितकं के प्रति धृणापूरवेक भावना करने से द्वितीयव्यान, विचार 
के प्रति घुणापू्वेक भावना करने से तृत्तोथव्यान, प्रति के प्रति चुगापूरवेक भावना. करने 


से चतुर्यघ्यान तथा सुख के प्रति घुणापूरवेक भावना करने से पञ्चम ध्यान की प्राप्ति 
होती है। इसे ही यथारहमप्पेन्ति' राब्द दवारा कहा गया हे । 


इस प्रकार ऊपर ऊपर के ध्यानों में आरोहण करने के लिये भावना करते समय 
निचले निचले ध्यानाङ्खों में आपत्ति (दोष) देखकर उनमें घृणा होने के कारण जव 
यह भावना अर्पणा को प्राप्त होती है, तव नीचे नीचे के व्यानाङ्खों का पुनः प्रादुर्भाव 
नहीं होता । अतः उन उन ध्यानचित्तों के साथ विशिष्ट ध्यानाङ्ख सम्प्रयुक्त होने मं 

नीचे नीचे के ध्यानाङ्खो के प्रति “धृणा नामके अध्यादाय का होना तथा उस अध्याशयके 
अनुसार भावना करना -ये दो कारण ही प्रधान होते हं। 

उपर्युक्त भावनाक्रम॒त्रितकं एवं विचार दोनों के प्रति एकसाथ आपत्ति (दोष) 
देखने मेँ असमर्थं मन्दग्रज्ञ योगी का भावनाक्रम है । तीक्ष्णप्रज्ञ योगी वितकं एवं विचार 
दोनों मं एक साथ आपत्ति (दोष) देखने मं समर्थं होने के कारण दोनों का एकसाथ 
अतिक्रमण करके वितकंविचाररहित द्वितीयध्यान को प्राप्त कर सकता है" । 

३६. आदिकम्मिकस्स हि' से लेकर विस्तारपूर्वक किये गये वर्णेन का यह्‌ निगमन 
वाक्य है। प्रतिभागनिमित्त को प्राप्त करनेवाले दक्ष कसिण, दस अशुभ, कोास 
वं आनापान -ये २२ कम्मट्वान हं। 

३७. अवसेसेषु - अर्पणा को धारण करने में समथं ३० कम्मद्रानों में प्रतिभाग- 
निमित्त को प्राप्त करनेवाले २२ कम्मद्वान कटे जा चुके ह । अतः अवसेसेसु शब्द 
दवारा अर्पणा को प्राप्तं करने ` मे समर्थं अवशिष्ट अप्रामाण्यायें ४, एवं आरूप्य ४ == ठ 
कम्मदरानों का ग्रहण करना चाहिये । बुद्धानुस्मृति-आदि का पृथक्‌ वर्णन किया जाने 


वाला दै। 
& बावीसति० - स्या०; द्वावीसकम्मदुानेसु - रो° । 


†. उपलन्मन्ति ~ रो० । 
१. विस्तार कं लिये द्र° - विसु०, प १०४-११०; अदु०, पृ० १३४-१३०८। 
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भ्रर्पावचरज्सानानि 


३८. श्राकासवज्जितकसिणेयु पनं यं किञ्चि कसिणं उग्धाटेत्वा* 
लंदमाकासं श्रनन्तवसेन परिकम्मं करोत्तस्स पटठटमारप्यमप्पेति । 


आकारा्वजित नौ कसिणों मं किसी भी एक कसिण का उद्घाटन 
करके प्राप्तं आकाराप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके "अनन्त' वंश से परिकमं- 
भावना करनेवाले योगी की. सन्तान मं प्रथमारूप्यघ्यान अपेणा को प्राप्तं 
होता है। 


चार अप्रामाण्याये चार सत्त्वप्रज्ञप्तियों का आलम्बन करके उत्पन्न होती ह । 

चार प्रकार की सत्त्वप्रज्ञप्तियां कटी जा चुकी हँ । यहां तक रूपावचरष्यानों के २६ 
कम्मद्रानों का वणेन हआ । 

ख्पावचरच्यान स्मपराप्त । 


: अ्रङूपावचरघ्यान 
३८. स्कन्धकाय को करजकायः कहते है" । यहां करः का अर्थं है शुक्रगोणित, 
उससे उत्पन्न काय को करजकाय' कहा जाता है। इस करजकाय के कारण ही मारना, 
पीटना-आदि नाना प्रकार के कलह होते है, इसी में अनेकविध व्याधियां (रोग) उत्पन्न 
होती है, इस करजकाय से विमुक्त अरूपमूमि में उपर्युक्त दोष नहीं होगे आर उसं 
भूमि में शान्ति होगी' -इस प्रकार करजकाय रूपघर्मो में आपत्ति (दोष) देखकर 
अरूपभूमि में पहुंचने के लिये आकालानन्त्यायतनच्यान का अभिलाषी योगी सूपध्यान्‌ के 
आलम्बनभूत कसिणरूप में भी धृणा करता है, वहं कसिणरूप से भी भय खाता दैः। 
“यथा पिसाचभीरुको रत्ति खाणुम्पि भायति । 
एवं करजभीर्को योगी कसिणरूपकः ॥* 
जैसे ~ पिराचभीर पुरुष रात्रि में स्थाणु (ठठ) को देख उसे पिशाच समक्यकर भयभीत 
होता है, उसी तरह करजभीर योगी कसिणरूप से भी भय खाता है । 
कृरजकाय में आदीनव देखकर रूपविमुक्त॒ अरूपघ्यान की भ्राप्ति के लिये 
भावना करना, बुद्धशासन से बाहर के काल में ही सम्भव है, बुद्धशासन के कालं में 


[मी 


*, उग्घातेत्वा - स्या० । 

“ करजरूपे' ति यथावृत्तादीनवाधिकरणभावयोग्यं दस्सेतुं वृत्तं; ओशरिकस्पे 
ति अत्थो ।” - विसु° ` महा०, (१० वाँ परिच्छेद) । 

९. तु° - “दिस्सन्ति खो पन ॒खूपाधिकरणं दण्डादान ~ सत्थादान-कलह-विग्गह- 
.विवाद ~ तुवंतुवं - पेसुञ्ज-मुसावादा । नत्थि खो पनेतं सन्बसो अरूपे ति । 
सो इति पटिसंखाय रूपानं येव ॒निन्बिदाय विरागाय निरोधायं पदिपनल्लो 
होति ।*-म० नि०, द्वि° भा०, पुऽ ८८॥ = 

३. ब० भा० टी०। तु -विसुऽ, पु० २२२। 

अभिर सण: ११४ 
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तो अभिज्ञा को लक्ष्य करके अरूपध्यान की भावना की जाती है'। इस पर 
विचार करना चाहिये । 


इस प्रकार करजकाय के साथ कसिण आलम्बन मेँ भी भय एवं घणा करने- 
वाला योगी रूपावचर पञ्चम ध्यान को पांच वदिताओं हारा सम्पन्न करने के लिये 
पुनः पुनः भावना करके ध्यान से उठते समय “यह्‌ पञ्चमध्यान हमारे द्वारा कुत्सित एवं 
घृणित समञ्ञे जानेवाले कसिणरूप का आलम्बन कर रहा है" - एेसा सोचते. हुये, जसे देष्य 
(शत्रु) का सत्कार करनेवाला भी देष का पात्र होता है, उसी प्रकार पञ्चम- 
ध्यान के प्रति भीद्धेष या घृणा करता है। तथा नीचे के चतुथे ध्यान में अनेवाले 
सुख के साथ धनिष्ट सम्बन्ध रखने के कारण यह्‌ (पञ्चमध्यान) वस्तुतः शान्तस्वभाव 
नहीं होता ओर अरूपध्यान की अपेक्षा यह (पञ्चमध्यान) ओारिकधमे भी है - इस 
रकार उसमें आपत्ति देखता दहै । 

इस प्रकार रूपपञ्चमध्यान में आदीनव देखनेवाले तथा प्रथम आलूप्यविज्ञान को 
उपरामरूप समञ्चनेवाले योगी को आकाशकसिणवजित € कसिणों में से किसी एक 
कसिणमण्डल को यथेच्छं ॒विस्तृत करके रखना चाहिये । एेसा करने पर चित्त में अति- 
विशाल प्रतिभागनिमित्त कसिणमण्डल अवभासित. होता रहेगा । 


अनन्तवसेन परिकम्मं करोन्तस्स - उस समय अवभासित कसिणमण्डल का आलम्बनन 
करके कसिणमण्डल द्वारा व्याप्त प्रदेश का “अनन्तो आकासो, अनन्तो आकासो इस 
प्रकार से आकाराप्रज्ञप्ति का ही चित्त वारा मनसिकार करना "परिकर्म्म' कहा जाता टै । 
इस प्रकार पुनः पुनः परिकर्म भावना करने से जैसे किसी ढक्कन से ठके हुये कुम्भ पर से 
ढक्कन उठाने पर कुम्भमुख के भीतर खाली एवं शून्य विवर दिखाई पडता दहै, उसी 
प्रकार भावना कै बल से विस्तृत प्रतिमागनिमित्त कसिणमण्डल के हटने पर उससे व्याप्त 
देदा में अनन्त आकाश परिलक्षित होता है । इस तरह फला कर रखे हुये कसिणमण्डल 
का मनसिकार न करना ही कसिण का उद्घाटन कहा जाता है । कसिणमण्डल का 
हटाना पलंग पर से विस्तरे को हटाने या तवे पर से रोटी को हटने की तरह नहीं ` 
है; अपितु उसका मनसिकार न करना हीदे। 
“कृसिणं उग्धाटेन्तो सो, न किलञ्जं पूपंपिवा। 
केवलं तमनावज्जं, आकासो इति ईइक्लति' ।।' 
कसिण का उद्धरण करता हुमा योगी उसे चटाई बटोरने या कड़ाही से अपूप को 
निकालने की तरह नहीं निकालता; अपितु केवल उसका आवजंन नहीं करता ओर 
इसीलिये वह “यह अनन्त आकाड है' एेसा देखता ह । 
यठमारप्पमप्पेति ~ मूल कसिणमण्डल का मनसिकार न करने से चित्त में अव- , 
भसित आकादयप्रज्ञप्ति का आलम्बन करके परिक्मभावना द्वारा “आकासो अनन्तो, 





१. ब० भा० टी०।. 

२. द्र° ~ विसु०, प° २२२-२२३ ॥ | 

द. ब० मा० टदी० । तु° ~ विसु १० २२३। 
। ४ 
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३९. तमेव पठमारुप्पविञ्च्नाणं* श्रनन्तवसेन परिकम्मः करोन्तस्स 
दुतियारुप्वमप्पेति । 


- उसी प्रकार प्रथम आरूप्यविज्ञान का आलम्बन करके अनन्तवड 
परिकर्मभावना करनेवाले योगी की सन्तान में दहितीय आरूप्यविन्नान अर्पणा 
को प्राप्तं होता है। 


आकासो-अनन्तो' ~ एसी पुनः पूनः भावना करते हये जव रूपपञ्चम ध्यान. के प्रति अनुरक्त - 
निकन्तिका तृष्णा से विमुक्ति हो जाती है, तव उपचारभावना की स्थिति आ जाती 
दै । तदनन्तर पुनः आकाशप्रज्ञप्ति की भावना करने पर प्रथमारूप्यविज्ञान नामक 
आकाशानन्त्यायतन ध्यान-अर्पणा की उत्पत्ति होती दै 1 


आकासो अनन्तो इस पद में “अनन्त' शब्द का अथं है “जिसका अन्त अर्थात्‌ 
सीमा न हो' 1 आकाशप्रज्ञप्ति परमाथ न होने से इसकी उत्पादनामक-आदि सीमा तथा भङ्ग- 
नामक अन्तिम सीमा भी नहीं होती, अतः आकाश को अनन्त है - एसा कहा जाता है' ॥ 

आकासवन्जितकसिणेसु - कसिणमण्डल को हटाने मे आकाश कसिण का 
परिवर्जन क्यो किया गया है ? - वह इसलिये कि आकाडकसिण हटाने योग्य कसिण 
नहीं है; क्योकि आकाराकसिण स्वभाव से ही विवर या शून्यरूपं होनें से उसं आकार- 
कसिण का आलम्बन न कर हटाने पर भी मूल आकारा की तरह ही होता है, कोई 
विशेषता नहीं होती 1 नीचे नीचे के आलम्बनों का अतिक्रमण कृरने से ही ऊपर ऊपर 
के अरूपी ध्यानों की प्राप्ति हो सकती है 1 आकाराकसिण हटाया न जा सकने के कारण 
उस (आकाश) का ही पुनः पुनः आलम्बन करना होगा ओर उसका अतिक्रमणन हो 


` सकेगा । इस प्रकार आकाशकसिण हटाया नहीं जा सकता । हटाने मे असमर्थता होने 


के कारण उसी कौ पुनः पुनः भावना की जाती है ओर इसीलिये उसका अतिक्रमण नहीं 
किया जाता । नीचे के आलम्बनं का अतिक्रमण न होगा, तो ऊपर के ध्यानों की 
प्राप्ति भी असम्भव होगी 1 अतएव कसिणमण्डलों के हटाने में आकाश का परिवजेन 


. किया गया है। 


३६९. द्वितीय आरूप्यध्यान ~ विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान प्राप्त करने का , अभिलाषी 
योगी आकाशानन्त्यायतन ध्यान की पूनः पूनः भावना करके जब उसमें अभ्यस्त हो 
जाता है, तब आकाशानन्त्यायतन ध्यान से उठते समय भेर द्वारा प्राप्त प्रथमारूप्यघ्यान 
भी रूपावचर पञ्चम ध्यान नामकं शत्रु का अत्यन्त निकटवर्ती है तथा इसकी पुनः 
पुनः भावना न करने परं या प्रमाद करे पर पुनः पञ्चम सरूपध्यान में गिरने का 
भय है, यह ध्यान द्वितीयारूप्यध्यान के बराबर शान्त नहीं है - इस प्रकार इस प्रथमा- 
रूप्य ध्यान में आपत्ति (दोष) देखकर आकारप्रज्ञप्ति का आलम्बन न करके; अपितु उसका 





*, पठमारूप - स्या० ॥` 
१. विसु०, पृ० २२३; विभ०, पृ° २६९५ ३१४-३१५; अदु, पृऽ १६४-१६७ } 


&०्य ¦ अभिधम्मत्यसङ्गहौ [ नवमो 


अतिक्रमण करके तथा उस प्रथमारूप्यविज्ञान का आलम्बन करके अनन्तं विञ्व्ाणं, अनन्तं 
विञ्याणं' इस प्रकार पुनः पुनः भावना करता हुआ उस आलम्बन मे दृढ होकर जव प्रथमा- 
रूप्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा से भी विमुक्त हो जाता है, तव वहं 
उपचार भावना को प्राप्त होता है । तदनन्तर पुनः भावना करने पर द्वितीयारूप्यविज्ञान ` 
नामक विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान-अपणा की उत्पत्ति होती हैः 


[ अनन्तं विञ्व्याणं' इस में प्रथमारूप्यविज्ञान च्‌ कि अनन्त आकाराप्रज्ञप्ति का आलम्बन 
करता है, अतः कारण (आलम्बन) के अनन्त' इस नाम का कार्यं (आलम्बनक) विज्ञान मं 
उपचार करके कारणोपचार से विज्ञान को भी अनन्त कहा जाता है। यहां आलम्बन 
ओर चित्त में आलम्बन" कारण है तथा “आलम्बनक चित्त' कायं है । इस नय के अनुसार 
अनन्त अर्थात्‌ उत्पाद-भद्धं से अपरिच्छिन्न आकाराप्रज्ञप्ति का आलम्बन करनेवाल 
प्रथमारूप्यविज्ञान को “अनन्तविज्ञान' कहा गया है । अथवा - 


द्वितीय आरूप्यघ्यान को आर्य करनेवाला भावनाचित्त जब प्रथमारूप्यविज्ञान 
का आलम्बन करता है, उस समय वह्‌ विज्ञान के उत्पाद का परिच्छेद करके, स्थिति का 
परिच्छेद करके अथवा भङ्ख का परिच्छेद करके आलम्बन नहीं करता; अपितु अपरिच्छिन्न 
सम्पूर्ण विज्ञान का आलम्बन करता है। इस प्रकार आलम्बनक भावनाचित्त द्वारा 
अपरिच्छिन्न या अनन्त विज्ञान का आलम्बन किया जाता है, अतः उसे अनन्तविज्ञान' 
कहते ह । इस नय के अनुसार अपरिच्छित्नरूप से आलम्बन किये गये विज्ञान को 
ही अनन्तविज्ञान' कहा जाता है । भावना करते समय “अनन्त शब्द को छोडकर केवल 
आकासो आकासो; विज्व्ाणं विञ्जाणं' कहते हुये भी भावना की जा सकती दै । ] 


द्वितीय आरूप्यघ्यान को प्राप्त करने के लिये भावना करनेवाला योगी प्रथमा- 
रूप्यविज्ञान मेँ आदीनव देखते हुये भी दवितीय आरूप्यघ्यान की प्राप्ति के लिये प्रथमा- 
रूप्यविज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई उपयुक्त आलम्बन न होने के कारण प्रथमारूष्य- . 
विज्ञान का ही भावनाक्रम के साथ आलम्बन करता है, जंसे ~ राजा में दोष देखते हुये, 
मी मन्नी अपनी जीविका के लिये राजसेवा से अतिरिक्त कोई अन्य कार्यं सुलभ न होने. 
के कारण उससे विरत नहीं होता । 

[ चतुय आरूप्यविज्ञान, एवं उसका भावनाक्रम भी इसी प्रकार है । तृतीय 
माखूप्यविज्ञान मेँ आदीनव देखते हुये भी वह (चतुर्थं आरूप्यविज्ञान) तृतीय आरूप्य- 
विज्ञान का आलम्बन करता है। | १ 

."“ज्ञालम्बनं करोतेव, अञ्व्जाभावेन तं इदं। 

१ दिद्रुदोसम्पि राजानं वृत्तिहेतुः जनो यथा! ।।' 





१. विसु०, पृ० २२६; विभ०, पृ० २६४, ३१५; अहु, प° १६७१६०८ ) 


२. विसु० पृ० २२६। । 
` ३. ब० भा° टी० । 
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४०. तमेव * पटठमारुप्पविञ्च्याणाभावं -पन नस्थि किञ्चीति परिकम्मं 
करोन्तस्स ततियारुप्पसप्पेति । 


उस प्रथमं यारूप्यविन्ञान की अभमावनामक नास्तिभावप्रज्ञप्तिः का 
आलम्बन करके "नास्ति किञ््चित्‌'-इस प्रकार परिकर्मभावना करनेवाले 
योगी की सन्तान मेँ' तृतीय-आरूप्यविज्ञान अर्पणा को प्राप्तं होता है । 


४०. तृतीय आरूप्यध्यान ~ आकिञ्चन्यायतन ध्यान को प्राप्त करने का अभिलाषी 
योगी विज्ञानानन्त्यायतन ध्यान की पुनः पुनः भावना करके जब उसमें अभ्यस्त हो जाता है, तव 
विज्ञानानन्त्यायतनघ्यान से उठते समय भेरे द्वारा प्राप्त ॒विज्ञानानन्त्यायतन व्यान भी 
आकाशानन्त्यायतन नामक शत्रू का अत्यन्त निकटवर्ती है तथा यह तृतीय आरूप्यध्यान के सदुरा 
दान्त भी नहीं है ~ इस प्रकार द्वितीयारूप्यघ्यान में आदीनव देखकर ओर प्रथमारूप्यविज्ञान 
नामकं आलम्बन का भी आलम्बन न कर; अपितु उसका अतिक्रमण कर नास्तिभावप्रजञप्ति' 
आलम्बन का लक्ष्य करके “नत्थि किल््चि, नत्थि किल्चि"” - इस प्रकार पुनः पुनः भावना 
करता हुआ आलम्बन में दृढ होकर जव द्वितीयारूप्यविज्ञान के प्रति अनुरक्त निकन्तिका 
त॒ष्णा से भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारभावना को प्राप्त होता है । तदनन्तर पुनः 
भावना ` करने पर तृतीयारूप्यविज्ञान नामक आरकिञ्चन्यायतन ध्यान-अपणा की उत्पत्ति 
ढोती हैः । 


[ 'नत्थि किञ्चि" ~ इसमें प्रथमारूप्यविज्ञान उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाने के 


कारण तथा उसका भङ्खमात्र भी अवरिष्ट न रहने के कारण यह कुं भी नहीं है 


(नत्थि किञ्चि) - एेसी भावना की जाती है । किञ्चि शब्द को छोड़कर केवल नत्थि- 
नत्थि' कहते हुये भी भावना की जा सकती है 1 ] 

द्वितीयारूप्यध्यान प्रथमारूप्यविज्ञान का आलम्बन करता है । इस प्रथमारूप्य- 
विज्ञान का अतिक्रमण करने से. ही तृतीयारूप्यविज्ञान की प्राप्ति होगी । अतिक्रमण का 
अथं प्रस्तुत (प्रथमारूप्यविनज्ञान) आलम्बन का आलम्बन नकर अन्य आलम्बन का 
आलम्बन करना टै। अतः यहाँ प्रथमारूप्यविज्ञान नामक आलम्बन का आलम्बन न 
करके (नत्व किल्न्विः इस प्रकार परिकमं किया जाता है1। इससे प्रथमारूप्यविज्ञान के 
लुप्त हो जाने से प्रथमारूप्यविज्ञान की नास्तिभावप्रज्ञप्ति ही रेष रहती है । जेसे कोई 
पुरुष कार्यवर बाहर जाते समय मार्गस्थ सभामण्डप मं भिक्ुसङघ को देखता है तथा 
लौटते समय कायं सम्पन्न हो जाने से सभा विसजित हो जाने के कारण उस सभामण्डप में 
भिक्षुसङ्व को न देखकर भिक्षुसंघ के अभाव को देखता है, इसी प्रकार प्रथम आरूप्यविज्ञान 
के नष्ट हो जानें पर उस (प्रथमारूप्यविज्ञान) के स्थान में अभाव का ही आलम्बन. 


करने से तृतीय आरूप्यघ्यान प्राप्त होता है 


५, ना० में नहीं| †. पठमारूप०° ~ स्या० । 

१. म० नि०, तुर भा० पृऽ २२। 

२. विसु०, प° २२७; .विभ०, पृ० २९५. ३१५-३१६; अदु, पृ १६८ । 
३. विसु०, पुऽ .२२७-२२८ । 





६१० अभिषम्त्यसङ्खहौ | नवमो 


४१. ततियारुप्पं सन्तमेतं पणीतसेतं ति परिकम्मं करोन्तस्स चतुत्था- 
रुप्पमप्येति । 

तृतीय आरूप्यविन्ञानं का आलम्बन करके यह तृतीय आरूप्य- 
विज्ञान शान्तं है, प्रणीत है" - इस प्रकार भावना करनेवाले योगी की सन्तान 
म चतुथं आरूप्यविज्ञान अपेणा को प्राप्तं होता है 





~~~ 


[ यह नास्तिभाव' परमार्थस्वभाव न होकर प्रज्ञप्तिमात्र होता है, अतः इसे नत्थिभाव- 
पञ्ञत्ति" भी कहते दहं । ] 


४१. नवसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को प्राप्त करने का अभिलापी योगी पूर्वोक्ति नय 


. के अनुसार तुतीयारूप्यध्यान की भावना करके जव अभ्यस्त हो जाता है, तव ध्यान से 


उरते समय भेरे दारा प्राप्त आकिञ्चन्यायतनध्यान विज्ञानानन्त्यायतन नामक शत्रु का 
अत्यन्त निकटवर्ती है तथा यह चतुर्थध्यान के सदृश शान्त भी नहीं टै, संज्ञाय गण्डस्फोट 
की तरह होती हं, अतः नेवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्ति ही उत्तम होती टै - इस प्रकार 
आकिञ्चन्यायतनध्यान मे आदीनव देखकर नं वसंज्ञानासंज्ञायतनध्यान को उत्तम एवं प्रणीत 
समञ्चकर नास्तिभावप्रज्ञप्ति-आलम्बन का आलम्बन न करके या उसका अतिक्रमण 
करके ओर तृतीयारूप्यध्यान का आलम्बन करके सन्तमेतं, पणीतमेतं ' - इस प्रकार पुनः 
पुनः भावना करता हुआ जव आकिञ्चन्यायतन के प्रति अनुरक्त निकन्तिका तृष्णा 
से भी विमुक्त हो जाता है, तब उपचारभावना को प्राप्त होता हैं । तदनन्तर पूनः भावना 
करने पर चतुर्थारूप्यविज्ञान नामक नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान-अर्पंणा की उत्पत्ति होती हैः । 


['सन्तमेतं' ~ यह्‌ तृतीय आरूप्य ध्यान नास्तिभाव का आलम्बन करने मं समर्थं 
होने के कारण शान्त होता दै । “पणीतमेतं ~ यह्‌ तृतीय आरूप्यध्यान केवल नास्तिभाव 
का ही आलम्बन करनेवाला होने से प्रणीत है । कतिपय चित्त किसी एक द्रव्य का आलम्बन 
कृरके ही अभिरमण कर सकते है; किन्तु यह (तृतीयारूप्यध्यान ) नास्तिभावप्रज्ञप्ति का 
भी आलम्बन कर अभिरमण कर सकने मे समर्थं होने के कारण शान्त एवं प्रणीत है ~ इस 
प्रकार योगी जन इसकी प्रदासा करते हं। 

चतुथं आरूप्यध्यान में होनेवाले चित्त-चैतसिकों की तरह शान्त न होने से परिकमं प 
करते समय यद्यपि “शान्त नहीं है" - इस प्रकार आदीनव देखकर भावना की जाती है ओर 
अभाव का ही आलम्बन करने में समं होने के कारण शान्त है, प्रणीत है इस 
प्रकार प्रदांसा भी की गई है; तथापि दोष के अनुसार आदीनव देखकर ओर गुण के अनुसार 
प्रशसा करके भावना करने से पूर्वापिरविरोध नहीं होता । जैसे - कुरूप एवं सुशील 


युवती में उसके रूप की निन्दा करने पर भी शील की प्रयसा की जा सकती दहै।] 


१. “सञ्व्या रोगो सञ्व्या गण्डो सञ्व्या सल्लं, असजञ्व्या सम्मोहो, एत सन्त 
एतं पणीतं यदिदं नेवसजञ्ञानासञ्नं' ति ।” -म० नि०, त° मा, 


पु० २३-२४। 
२. विसु०, पृ २२८; विभ०, पृ० २६५ ३१६; अइ०, १० १६५ । 


= 8 8 =49 , 
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४२. श्रवसंसेघु च दससु कम्मटानेसु बद्धगुणादिकमारमणमारन्भ 
परिकम्मं कत्वा तस्मि निमित्ते साधूकमुम्गहिते तत्थेव परिकम्मञ्च समाधि- 
यति,* उपचारो च सम्पज्जति । | 


अवशिष्ट दस कम्मदानों में बृद्धगुण-आदि आलम्बनों का आलम्बन 
कर परिकमे करके उन बुद्धगुण-आदि आलम्बनों के सम्यक्‌ गृहीत होने पर 
उन आलम्बनों (बृद्धगुण आदि) मेँ ही परिकर्मभावना समाहित होती है 
तथा उपचारभावना भी सम्पन्न होती है। 





प्रशंसित होने पर भौ अभीष्ट नहीं ~ तृतीय आरूप्य घ्यान के प्रहसनीय होने से 
उसकी प्रशंसा को जाने पर भी उस (तृतीयारूप्यध्यान) का समावर्जन करने की अभि- 
लाषा न होने के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार तृतीयारूप्यव्यान का अतिक्रमण 
करके चतुर्थारूप्यध्यान कौ प्राप्ति हो सकती है । जैसे - कोई राजा प्रदर्दनी में जानें 
पर वहां हस्तिदन्तं से निमित सुन्दर मूतियों को देखकर दन्तकार की प्रशंसा करता 
दै; फिर भी वह्‌ स्वयं दन्तकार (मू्तिकार) नहीं होना चाहता । 


दन्तकारे वण्णेन्तो पि, न॒ राजा तच्वकामिको । 
असमापत्तिकामो व, योगी ततियतिक्कमो' ।1 


चार आरूप्यध्यानों की क्रमिक श्रेष्ठता - इन चारों आरूप्य समापत्तियों में उपेक्षा 
एवं एकाग्रता नामक दो ध्यानाङ्कं समान रूप से उपलब्ध होने के कारण आपाततः 
ये (चारों ध्यान) समान प्रतीत होते है; परन्तु नीचे नीचे की समापत्तियों से ऊपर 
ऊपर की समापत्तियां भावना के आधिक्य के कारण उत्तम होती ह। जसे -किसी 
चार मंजिले घर में प्रथमतल से द्वितीय, द्वितीयतल से तृतीय तथा तृतीयतल से चतु्थतल 
अधिक सजा हुआ एवं अलङ्कृत हो, अथवा किसी तन्तुवाय द्वारा निमित पट क्रमशः 
श्रेष्ठ चार प्रकार के तन्तुओं से निमित हो, तो उनमें गृहत्व एवं पटत्व अविशिष्ट होने 
पर भी गृह के तलो एवं पट के भागों मे श्रेष्ठता के क्रम से तरतमभाव होता ही है, उसी 


. प्रकार चारों आरूप्य भूमियों को सम्चना चाहिये । 


“सुपणीततरा होन्ति, पच्छिमा पच्छिमा इध । 
उपमा तथा विज्जेय्या, पासादतलसाटिकाः ॥ 
( यहाँ तक अपेणाभावना तक पहुंचने मे समथं ३० कम्मदुानों का निरूपण हुआ । ) 
श्ररूपावचर ध्यान समाष्त । 


४२. यहां अपणाभावना तक पहुंचने में असमथं वुद्धानुस्मृति-आदि अवरिष्ट १० 


 कम्मदवानों की भावना एवं उनके निमित्तो का प्रतिपादन किया जाता है । बुद्धानुस्मृति 


#, समाधीयति - रोऽ । †. उप्पज्जति - स्या० । 
१. तु° - विसु०, पृ० २२६; अदु, पु० १६६ । 
२. विसु० पृ० २३१; अटु०, पृऽ १७१। 


च 
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पञ्च भअरभिञ्जायो 
४३. श्रभिञ्ञ्ावसेन पवत्तमानं पन ॒ रूपावचरपञ्चमज्छानं धरभि- 
ञ्जापादकपञ्चमज्ज्ाना वुदुहित्वा श्रधिषेय्यादिकमावज्जेत्वा * परिकम्मं करोन्त- 
स्स॒रूपादीसु 1 श्रारमणेयु यथारहमप्पेति \ 


अभिज्ञा के वरा से प्रवतंमान रूपावचवर पञ्चमध्यान, अभिज्ञा के 
पादकमूत पञ्चमध्यान से उठकर भअधिष्ठेय आलम्बन-भादि का वजन 
करके परिकमेभावना करनेवाले योगी की सन्तान में, रूप-आदि आलम्बनों 
मे यथायोग्य अ्पेणा को प्राप्तं होता है। 





कम्मदान की भावना करने का अभिलाषी योगी अहेत्‌-गुणों की भावना करना चाहता 
है, तो उसे अहंत्‌-गुणों का आलम्बन करके “इति पि भगवा अरु" - इत्यादि प्रकार 
से परिकमं करना चाहिये । यहां गुण परिकर्मनिमित्त है तथा भावना परिकर्ममावना 

है । सम्मसम्बुद्ध-आदि अन्य गुणों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 
इन गुणों का सम्यग्‌ ्रहण हो जाने पर (उद्ग्रहनिमित्त प्रतिभासित हो जाने 
पर) उपर्युक्त परिकमभावना सम्पन्न हो जाती टै। इससे अधिक समावि होने पर 
वह्‌ नीवरण-आदि क्लेश धर्मों के निवृत्त हो जाने से उपचारभावना की सीमा में पहुच 
जाती है। (बुद्धगुण-आदि में आदि' शब्द वारा धमंगुण-आदि दोष € कम्मदरानों का 

ग्रहण करना चाहिये" ।) 
४० कम्मदरनि स्मान्त्र ॥ 
८, र पाच श्रभिज्ञायं 

४३. अभिञ्व्यावसेन. . पञ्चमज्सानं ' - “अभि विसेसतो जानातीति अभिन्नाः 
अर्थात्‌ समाधिप्रावल्य के कारण शक्ति तीव्र हो जाने से विशेष रूप से जानने वाला, 
रूपावचरपञ्चमध्यानगत ज्ञान ही अभिन्ना है। अभिज्ञा शब्द में अभिः शब्द "विशेष 
अथं में है। जिस पुद्गल ने अभी पारमिताओं की पूति नहीं की है, उसे अभिज्ञा की 
भ्राप्ति के लिये सरव॑प्रयम पृथ्वीकसिण का आलम्बन करके तथा अप्‌-कसिण-आदि माव 
म्बनो का आलम्बन करके अनेक वार ध्यानं का समावर्जन करना चाहिये । इसी प्रकार 
चार अधिपतिधर्मो को सम्मुख करके (पुरे कत्वा) सम्पूणं (नौ) ध्यानं एवं (दस) 
कृसिणों में वरिता की प्राप्ति तक भावना करनी चहिये । एेसा # करने पर ही इस 
अभिज्ञा की भराप्ति की जा सकती है। जिन पद्गलों ने पारमिताओं की प्रति कर ली 
है, उन्हें पूर्वोक्त विधि से भावना न कृरने पर भी मागं की प्राप्तिमात्र से अथवा ङ्प- 


पञ्चमध्यान की प्राप्तिमात्र से ही अभिज्ञा की प्राप्ति हो सकती दै । 
` ` ॐ जमावण्नित्वा - #, ऽमावज्जित्वा - स्या० । †. रूपादिसु०- सी ना० । 


१. अं० नि०, तु० भा० पु* = । 
२. सम्यग्‌ एवं विस्तृत ज्ञान के लिये द्र ~ विसु० पू० ७५४ १३३ । 


४; > २ प रो 
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४४. प्रभिञ्जा च नाम ~ 
इद्धिविधं* दिन्बसोतं परचित्तविजानना† । 
पुञ्बेनिवासानुस्सति दिग्बचक्ख्‌ ति पञ्चधा 1! 
यमेत्यगोचरभेदो । 
निद्ितो च समथकम्मद्राननयो । 
अभिज्ञाय ये हं- 
ऋदधिविध अभिज्ञा, दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा, परचित्तविजानन अभिज्ञा, 
पूवैनिवासानुस्मति अभिज्ञा, एवं दिव्यचक्षु-अभिज्ञा - इस प्रकार अभिज्ञा 
पञ्चविध हं । 
इस कम्मदुानसडग्रह मे यह 'गोचरमेद' दै ॥ 
दरमथकम्मदाननय समाप्तं । 
सभिञ्व्ायाद्. . .मावज्जेत्वा ~ पूर्वोक्त विधि के अनुसार चित्त को वशीभूत करके 
अथवा उसका दमन करके किसी एक अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम अभिज्ञा के पादकभूत 
पञ्चमघ्यान का समाव्जन करना चाहिये । उक्त ध्यान से उठने के अनन्तर अभिज्ञा से सम्बद्ध 
अधिच्ठेय (अधिष्ठान करने योग्य) आलम्बनों मे से किसी एक का लक्ष्य करके सतं होमि, 
सहस्सं होमि - इत्यादि द्वारा परिकमं करना चाहिये । अर्थात्‌ इस समय परिकममं करने- 
वाली कामजवनमनोद्रारवीयि होती है । यह परिकर्मवीधि अधिष्ठान करनेवाली वीथि 
होने के कारण अधिष्ठानवीधथि' भी कही जाती दै। 

'अधिदरातव्वं ति अधिट्टे्यं' अर्थात्‌ जिस आलम्बन का अधिष्ठान किया जाता 
है, उसे अधिष्ठेय' कहते ह । जब सौ निमित कायो का निर्माण अभीष्ट हो, तब सतं 
होमि तथा जब सहस्र निमित कायों का निर्माण अभीष्ट हो, तब 'सहस्सं होमि - इस 
प्रकार परिकर्म करना चाहिये । इस प्रकार परिकमं किये हुये तथा अधिष्ठान किये 
हुये (अधिष्ठित) आलम्बन को अधिष्ठेयः कहते हैँ । यहां जिस आलम्बन का वणेन किया गया है, 
वह्‌ नानाविध ऋद्धियो मे से अधिष्ठान-ऋद्धि का उदेश्य करके ही कहा गया है । अधिद्ठेय्यादिकं 
मेँ (आदि' शब्द द्वारा अन्य ऋद्धियों से सम्बद्ध आलम्बनं का ग्रहण करना चाहिये । 

ङपादीयु. . .मप्पेति - इस परिकर्मवीथि के होने के अनन्तर प्रस्तुत ग्रन्थ में पुनः 
पादकष्यानवीथि का प्रतिपादन न करके “सम्बद्ध रूपालम्बन-आदि आलम्बनो मे से किसी एक का 
आलम्बन करके रूपपञ्चमधघ्यानवीयि अभिज्ञा" इस नाम से अपंणा को प्राप्त होती है - एसा 
कहा गया है । अदुकथायों में कुं स्थलों पर पुनः पादकष्यानवीयि का प्रतिपादन किया 
गया है तथा कुं स्थलों में नहीं भी किया गया है 1 युक्तियों के साथ विचार करने 
से एसा प्रतीत होता है क्रि अभिज्ञा में अभ्यस्त पृद्गलों के लिये पादकघ्यानवीथि का 
उत्पाद आवश्यक नहीं है । उनर्मे परिकर्मवीथि के अनन्तर अभिज्ञावीधिःहो सकती है; किन्तु जो 


अभ्यस्त नहीं ह, उनमें पादकच्यानवीथि के अनन्तर अभिज्ञावीयि होनी चाहिये । जब यह अभिज्ञा- 
वीथि होती है, तब साथ ही साथ निर्मित रूप-आदि कायो का आविर्भाव भी होता है । 


४४. इदिविधं - “इज्छतीति इद्धि, इद्िया विधो यस्सा ति इद्धिविधं जो सिदध 
(सम्पन्न) होती है, वह "ऋद्धिः है। जिस ज्ञान की ऋद्धि में भ्रकार होते है, वहु 


#, इद्धिविघा -रो०। -†. ऽविजाननं ~ ना० । 


अभि० त°: ११५ 
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'ऋदधिविधः है । यहाँ नाना प्रकार की ऋद्धियों से सम्पन्न ज्ञान को ऋदधिविध' कहा 
गया है । ऋद्धि शब्द के प्रसङ्खं में १० ऋद्धियां कही जाती हैँ । यथा - अधिद्रानिदि 
(अचिष्ठान-ऋद्धि), विकुब्बनिद्धि (विकुर्वाण-ऋद्धि), मनोमयिद्धि (मनोमयऋदि), 
व्नाणविष्फारिद्धि (ज्ञानविस्फारऋद्धि), समाधिविप्फारिदधि (समाधिविस्फार ऋद्धि), अरि 
चिद्धि (आर्यंऋद्धि), कम्मजिद्धि (कर्मेज-ऋद्धि), पृुञ्वयवतो इद्धि (पुण्यवान्‌ की ऋद्धि), 
विज्जामयिद्धि (विद्यामयऋद्धि), ओौर तत्थ तत्य सम्मापयोगपच्चया इद्धि ( तत्र तत्र 
सम्यक्प्रयोगप्रत्यया ऋद्धि) ' 


इन॒ १० ऋदधियों में से अधिद्रानिद्धि, विकुब्बनिद्धि एवं मनोमयिद्धि -ये तीन 
्‌ 0 अभिज्ञा के प्रभेद है दोष ७ ऋदधियोंका इन अभिन्ञाओं से कोई सम्बन्ध 
न । 

अधिटानिद्धि - बहुभावादिकस्स अधिट्रानं यस्सा ति अधिदाना, अधिद्रानाच सा 
इद्धि चा ति अधिदानिद्धि अर्थात्‌ जो ऋद्धि बहुभाव (एक होकर भी अनेक होना)- , 
आदि का अधिष्ठान करती है, वह अधिष्ठान-ऋद्धि' है । एक होकर बहुत होना, वहत 
होकर पुनः एक होना, आविर्भूत होना, तिरोभूत होना, कूड (दीवार), प्राकार, पवेत- 
आदि के मध्य से रारीर से विना स्पद करते हुए आका में चलने की भांति गमन 
करना, पृथ्वी में पानी की तरह उन्मज्जन-निमज्जन करना, पानी पर पृथ्वी की तरह 
चलना, पृथ्वी को पानी एवं पानी को पृथ्वी वनाना, पालथी मारकर आकाश में पक्षी की माति 
उढ्ना, सूर्यं एवं चन्द्र का हाथ से स्प करना एवं त्रह्यभूमि पर्यन्त सदारीर चले जाना- 
आदि अधिष्ठान-ऋदधि के अनेक प्रकार होते हैं । 


विकरुब्बनिदधि - "विविधं कुव्वनं यस्सा ति विकुव्वना, विकूुव्बना चसा इद्धि चाति 
विकुब्बनिद्धिः - जिस ऋद्धि के बल से नाना प्रकार के रूपों को धारण किया जाता 
है, वह गविकुर्वाण-ऋद्धि" है । यथा - अपने रूप एवं संस्थान (आकार) को छोड़कर 
अन्य रूप एवं संस्थानों का धारण करना, जसे - नाग, गरुड़, कुम्मण्ड, यक्ष, गन्धव, देव 
ब्रह्मा, समुद्र, पवत, वन, मृग, हस्ती, अदव इत्यादि के सूपों को धारण करना । 

परिकर्म करते समय अपनी इच्छा के अनुसार “मे नाग होऊ, गरुड होॐ इत्यादि 
आकार से परिकमं किया जातादहै । 

मनोमयिदधि ~ "मनसा निव्वत्ता मनोमया, मनोमया च सा इद्धि चा ति मनो- 
मयिद्धिः चित्त से निवृत्त ऋद्धि को “मनोमयऋद्धि' कहते हँ । असिधारिका (मयान) 
तलवार की तरह, केँच॒ली में सरपं॑की तरह अपने स्कन्व (काय) के भीतर उसी व्ण 
एवं आकृति के दूसरे काय का निर्माण करना, मनोमयक्छद्धि है । 


पादकध्यान की समापत्ति करने के बाद "यह काय सुषिर हो इत्यादि आकार 
चे परिकमं करके जब अभिज्ञावीथि का उत्पाद होता है, तो काय में सुषिरता उत्पन्न हो 


१. द्र० ~ पटि० म०, पृ० ४६७-४७७; विसु०, प° २६१-२६२ । 
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जाती है 1 तदनन्तर पुनः पादकध्यान का समाव्जेन करके इस काय के अन्दर अन्य 
काय उत्पन्न हो - इस प्रकार परिकर्म करके जव अभिज्ञावीथि होती है, - तब उस शरीर 
मे तत्सदृश एक अन्य काय का उत्पाद होता है) इस प्रकार परिकमे एवं अभिज्ञावीयि 
के सम्पन्न होने पर इष्ट ऋद्धि की सिद्धि होती दै । 

"विकून्वनिद्धि" में स्वशरीर का त्याग करके अन्य शरीर का धारण करना होता 
है । इस “मनोमयिद्धि' में स्वररीर का त्याग न करते हुये तत्सदः अन्य शरीर का 
निर्माण होता है। 

इन दोनों ऋद्धियों से अवशिष्ट ऋद्धि “अधिद्रानिद्धि' है । 

दिन्बसोतं ~ "दिवि भवं दिव्वं, दिव्वं च तं सोतञ्चां ति दिव्बसोतं, दिन्बसोतं 
विया ति दिव्वसोतं" देवभूमि मे होनेवाले श्रोत्र को 'दिव्यश्नोत्र' कहते है उसकी तरं 
होने के कारण अभिज्ञा को भी 'दिव्यश्रोत्र' कहते ह । देव एवं ब्रह्माओं के अपने विशिष्ट 
कर्मं से उत्पन्न श्रोत्रप्रसाद इलेष्म, पित्त, लोहित, वायु-आदि विघ्नो से रहित होने के कारण 


` अत्यन्त स्वच्छ होते है, अतः वे बहत दूर के एवं अत्यन्त धीमे शब्दो को मी सुनने में 


समथं होते है । यह ॒दिव्यश्रोत्र-अभिज्ञा भी विशिष्ट समाधि से उत्पन्न होती है, अतः 
यह्‌ भी देव-बरह्माओं के श्रोत्र की तरह दूरस्थ एवं अत्यन्त मन्द शब्दों को सुनने स 
समथ होती है) 

[ इसका विस्तार एवं भावनाविधि आदि विशुद्धिमागं में देखना चाहिये । 
अगे आनेवाली अभिज्ञाओं का भी यहाँ सङ्क्षेप मेही वणेन होगा।] शद 

परचित्तविजानना ~ 'परेसं चित्तं परचित्त, परचित्तं विजानातीति परचित्तविजानना 
दूसरे के चित्तं को जानने में समथं अभिज्ञा भपरवित्तविजानना अभिज्ञा कहलाती है ॥ 
इसे "चेतोपरियाभिनञ्व्ना' (चेतःपर्याय-अभिज्ञा) भी कहते ह । 

पव्वेनिवासानुस्सति - निवसीयिसू ति निवासा, पुव्वे निवासा पुब्बनिवासा, 
पुव्वनिवासानं अनुस्सति पुब्बनिवासानुस्सति” अनेक पूवं भवों में जिन जिन योनियों मे 
या शरीरों मे निवास किया गया है, उन्हं पूर्वेनिवास' कहते है, उनके अनुस्मरण को 
पूरवेनिवासानुस्मृति' कहा जाता है 1 अर्थात्‌ निवास शब्द द्वारा न केवल अपनी निवास- 
भूमि ही; अपितु पूरवे पूवे भवों में अपने चित्त द्वारा आलम्बन किये गये स्वस्कन्ध, पर- 
स्कन्य, उन स्कन्धो से सम्बद्ध नाना प्रकार के गोत्र, निर्वाणिप्राप्त किसी परिचित . 
व्यक्ति का निर्वाण-आदि सबका चित्त द्वारा निवासं किया गया होनें से अथवा प्रत्यक्षतः 


` आलम्बन क्रिया गया होने से ग्रहण होता है। इसलिये पूरवनिवासं दो प्रकार का कहा 


गया है, यथा- आलम्बननिवास एवं अध्युषित (अज्छावुत्थ ) -निवास । इनमें से आलम्बन 
किये गये परस्कन्ध-आदि “आलम्बननिवास' . तथा वास किये गये स्वस्कन्धे 'अज्कवुत्य 
(अध्युषित) -निवास' ह । इन सभी का स्मरण करनेवाला, स्मृति चंतसिक से स्भरषुक्त 
ज्ञान धूर्वेनिवासानुस्मृति अभिज्ञा है । 

| दिन्बचक्खु - देव एवं ब्रह्माओं के अपने विशिष्ट कमं से उत्पन्न चक्षुःरसाद 
दलेष्म, पित्त, लोहित, वायु आदि विघ्नं से रहित होनें के कारण अन्यन्त स्वच्छं होते 


५ - मभिषम्मत्यसङ्गतौ { पसो 


है । अतः वे अत्यन्त दूरस्य एवं अत्यन्त सूक्ष्म रूपों को भी देखने मे समर्थं होते हैं । 
यह ॒दिन्यचक्षु नामक अभिज्ञा भी विरिष्टं समाधि के बल से उत्पन्न होती है, अतः यह्‌ 
भी देव ओर ब्रह्माओं के चक्षुःप्रसादों की तरह्‌ अत्यन्त दूरस्थ एवं सूक्ष्म रूपो के परिज्ञान मं 
समथं होती है । यहाँ तक करि यह पुद्गलों की च्युति एवं प्रतिसन्धि को भी देखने में 
समथे होती है, अतः इसे च्युत्युपपादज्ञान' भी कहते हँ । 

अभिज्ञाओं की संख्या कहीं ५ कहीं ६ कहीं ७ कटी गयी है। उनमें पांच 
अभिज्ञाय तो ऊपर मूल में वणित पांच अभिज्ञाय ही हैँ । अभिज्ञा ६ है" - एसा कहने पर 
उपर्युक्तं पांच अभिन्ञाओं के साथ (आस्रवक्षयज्ञान' को मिलाने से वे (अभिज्ञाय) ६ हो 
जाती ह । आल्लव (या आसव) धर्मों का क्षय करनेवाले अरह॑त्‌-माज्ञान को (आल्व- 
क्षय-अरभिज्ञा कहते ह । यह अभिज्ञा लोकोत्तर है, देष पांच लौकिक हँ! अभिज्ञा ७ 
है" - एेसा कहने पर मूल ५ अभिज्ञाओं के साथ यथाकर्मोपिग (यथाकम्मूपग ) -अभिनज्ञा' एवं 
अनागतांश' (अनागतंस) ~ अभिज्ञा को मिलाने से वे (अभिज्ञाय) ७ हो जाती हं। 

यथाकम्मूपगामिञ्जा - दिव्यचक्षु-अभिज्ञा प्राप्त हो जाने पर इन (यथाकर्मोपिग 
एवं अनागतांश) अभिन्ञाओं की सिद्धि भी हो जाती है, अतः अभिधम्मत्थसङ्गहकार ने 
इनका पृथक्‌ वर्णेन नहीं क्रिया है। परन्तु यहां इनकी विरोष शाव्त्ति का संक्षिप्त 
वणेन प्रस्तुत किया जा रहा है। 

“यथाकम्मं उपगच्छन्तीति यथाकम्मूपगा' क्म के अनुसार उन उन भवो में गमन 
करनेवाले सत्वो को यथाकर्मोपिगः कहते है । उन सत्वं के पूरवेकर्मों को जाननेवाले 
ज्ञान को यथाकर्मोपगाभिज्ञा' (यथाकम्मूपगाभिञ्जा) कहते हँ । - सवप्रथम योगी दिव्य- 
चक्षु द्वारा उन उन भवों में पहूंचनेवाले सत्वों को देखता है, तदनन्तर उसमे पादक- 
ध्यान का समाव्जंन करके उस ध्यान से उठते समय किस कर्म के कारण इस भूमि में 
उत्पाद होता है" - इस प्रकार विचार करनेवाली परिकर्मवीथि उत्पन्न होती है । इसके 
पदचात्‌ पुनः पादकध्यान का समावजेन करके जव अभिज्ञा वीधि' होती है, तब. उन उन 
भवो मे पहुंचने के कारणमूत कर्मा का सम्यक्‌ ज्ञान होता है। 

श्रनागतंसामिन्जा ~ किसी सत्त्व के अनागत भव में होनेवाले विषयों को जाननेवाला 
ज्ञान अनागतां अभिज्ञा है। 

दूरस्य पुद्गल को दिव्यचक्षु द्वारा देखकर उसके अतीत भव एवं प्रत्युत्पन्न भव 
कर: कृत कर्मों को यथाकर्मोपगज्ञान द्वारा जानकर “इन कर्मो के कारण अनोगतमव मे 
क्या परिणाम होगा' - इस प्रकार परिकमं वीयि होती है । तदनन्तर पादकष्यानवीथि उत्पन्न 
होकर जब अभिज्ञावीथि होती है, तो उसके सम्भरणं अनागत विषयों का परिज्ञान हो जाता है" । 

गोचरमेद्‌ समाप्त । 
कपथकम्म़ान नय समाप्त । 


१. अभिज्ञा सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ विसु०, शइद्धिविष- 
निदेसो' एवं (अभिञ्व्नानिदेसो' (१२ वां एवं १ ३वां परिच्छेद) ; षटि 
म०, पु० १२४-१२९, ४६७-४७७; दी० नि०,भ्र° भा०, पु० ६८-७४। 


सि 


4 ४4... 


परिण्छेवो ] विपस्सनाक्म्मट्राननयो ९१५ 


षश 


विपस्सनाकम्मदाननयो 


४५, विपस्सनाकम्मटाने पन सीलविसुद्धि, चित्तविसुद्धि, दिद्विविसुदि 
क्कावितरणवियुद्धि, सम्गामग्गव्याणदस्सनविसुद्धि, पटिपदाजाणदस्सनविसुदधि 
ञगाणदस्सनवियुद्धि चेति सत्तचिधेन विसुदधिसङ्कहो । 


विपद्यना कम्मद्रान में शीलविशुद्धि, चित्तविशुद्धि, दुष्टिविशुद्धि, 


 काङक्षावितरणविनुद्धि, मार्गामागेज्ञानदशेनविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदशेनविदुद्धि, 


एवं ज्ञानदरंनविशुद्धि - इस तरह सात प्रकार से विशुद्धिसड्ग्रह जानना चाहियेः । 
तीणि लक्वणानि 


४६. श्रनिच्चलक्लणं, दुक्डलक्वणं, अनत्तलक्वणञ्चेति तीणि 


| संक्खणानि ! 


अनित्यलक्षण, दुःखलक्षण, एवं अनात्मलक्षण - ये तीन लक्षण जानने 
चाहिये । | 





विपत्यनाकम्मदुान 


४१. इस विपश्यना कम्मद्रान में जानने योग्य वस्तुयें इस प्रकार हं, यथा - 
सात विरुद्धिर्यां, तीन लक्षण, तीन अन्‌पदयनार्ये,. दस ज्ञान, तीन विमोक्ष एवं तीन 
विमोक्षमुख । इनमें सात विशुद्धि आदि का सविस्तर वर्णेन यथाप्रसङ्गं किया 
जायगा । यहा अनित्य, दुःख एवं अनात्म नामक तीन लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत 
किया जा रहा दहै। 


तीन लक्षण 

४६. लक्षण ~ 'लक्खीयति लक्खितन्बं अनेना ति लक्लणं' अर्थात्‌ जिसके 
दवारा लक्षितन्य धर्मों को लक्षित किया जाता है, उसे "लक्षण" कहते हँ । अर्थात्‌ 
"घमं संस्कृत है अथवा नहीं है" इस बात की परीक्षा करने की कसौटी को लक्षण 
कहते है । लक्षण तीन प्रकार के होते है, यथा - अनित्यता, दुःखता एवं अनात्मता । 
किसी एक धमे को लेकर उसकी “यह धमं निव्य है या अनित्य? -इस प्रकार 
परीक्ना करने पर यदि यह ज्ञात हो कि यह नि्दिचतरूप से नाशस्वभाव है, तो यह 
संस्कृतम दहै" ~ एेसा निश्चय करना चाहिये । इसी तरह परीक्षा करने पर धमं 
यदि दुःखस्वभाव या अनात्मस्वमाव ज्ञात हों, तो ये धमं एकान्ततः संस्कृत है - 


ठेसा निदचय करना चाहिये 


१. तु -दी० नि०तु० मा०,पु० २३३ । द्र° -म०नि०,पर° भा०, पु° 
१६४-१९८ 


६१५ अभिधम्मत्यसङ्कहो \ नवमो 


[ यदि धमं नित्य एवं दुःखाभावस्वरूप होने से संस्कृत निरिचत नहीं होता 
है, तो “वह अवश्य असंस्कृत निर्वाण या प्रज्ञप्तिधमं होगा" ~ एेसा जानना चाहिये ।|] 
 अनित्यलक्षण - अनित्य नाम-रूपात्मक संस्कृत धमं “अनित्य कटे जते ह । 
उन अनित्य संस्कृत घर्मो के परिचायक चिह्व॒ को अनित्य लक्षण कहते हं । वहं 
चिह्न “खयट्‌्ठेन अनिच्चं' के अनुसार विनाशः ही है । अनिच्चस्स लक्लणं अनिच्च- 
लक्खणं' अनित्य संस्कृत धर्मों के लक्षण (स्वभाव) को “अनित्यलक्षणः कहा जाता 
है । अथवा - ˆअनिच्चस्स भावो अनिच्चता, अनिच्चता येव लक्खणं अनिच्चता- 
लक्लणं' (यहां ^ता' प्रत्यय का लोप करके अनिच्चलक्खणं' यह शब्द सिद्ध होता 
है । ) अनित्य संस्कृत धर्मों का स्वभाव अनित्यता" है, यह अनित्यता ही लक्षण 
है, अतः इसे "अनित्यलक्षण' कते हँ 1 


इसी प्रकार दुःख एवं दुःखलक्षण तथा अनात्म एवं अनात्मलक्षण के भेद 
मी जानना चाहिये' । - 


जीवात्मा - आत्मा के सम्बन्ध मः आत्मवादोपादान के वर्णने्रसङ्ख में पर्याप्त 
कहा जा चुका हैः यहां जीवात्मा के विषय में सङिक्षप्त विवेचन प्रस्तुत किया 
जाता है। बुद्धशासन से बाहर तैथिकों द्वारा जीवात्मा के स्वरूप-आदि के वारे में 
नाना प्रकार की कल्पना की जाती है भौर अनेकविध दृष्टियों का उपादान किया जाता है । 
जैसे - चक्षु, नासिका, कणं आदि अङ्ख-प्रत्यङ्खों से युक्त सम्पूणं शरीर आत्मा का 
आवास है । आत्मा इस आवास मे निवास करते हुये नानाविव कर्मो का सम्पादन 
करता है, पूरवकृत कुशल-अकुशल कर्मों का फल भोगता है तथा प्रत्युत्पन्न भव के 
वीर्थं (प्रयत्न) का भी फल भोगता है-आदि 1 कुच लोगों का मन्तव्य है कि यहं 
आत्मा हृदयस्थान मे रहता है तथा परमाण्‌, कौ भांति अत्यन्त सूक्ष्म होता है। 
अन्य लोग कहते हँ कि आत्मा का परिमाण चमरी गाय की पुच्छं के केशाग्र कां 
दाततमांश होता है। कुक का कहना है कि आत्मा का परिमाण स्कन्ध के 
परिमाण के अनुसार होता दहै, यथा- यदि स्कन्ध छोटा होगा, तो आत्मा छोटा 
तथा स्कन्ध बडा होगा, तो आत्मा भी वड़ा होगा-आदि। कुच लोग यह्‌ प्रतिपादन 
करते ह कि स्कन्ध के भीतर आइवास-प्रश्वास के आवागमन के लिये इडा एवं 
पिङ्गला नामक दो नाड्यां होती हं, उन दोनों के मध्य में एक सुषुम्ना नामकं 
बडी नाडी होती है। वह नाडी सीधे ऊपर जाकर ब्रह्मरन्ध्र में मिल जाती है । 
(मरते समय इस चछद्र से निकलने पर आत्मा ब्रह्मभूमि में पहुंच जाता है, अतः 
इसे ब्रह्मरन्ध्र कहते ह । ) इन नाडयो के सरङ्गमस्थल सहलदलकमल मे. चन्द्रमा 
के श्रकाश कौ माति एक शीतल प्रकादपुञ्ज होता है, यहां आत्मा निवास 


करता दटै। 


१. द्र ० ~ विसु०, पू ४३०-४३२; विभ० अ०, पु० ४६-५२ 
२. द्र -अभि० सभ ७:७ प° ७४०-७४३ । 


परिच्छेदो ] विपस्सनाकस्मटाननयो ९१६ 


तिस्सो श्रनुपस्सना 
४७. श्रनिच्चानुपस्सना, दुक्ानुपस्सना, श्रनत्तानुपस्सना चेति 
तिस्सो श्रनुपस्सना । 


अनित्यानुपश्यना, दुःखानुपर्यना एवं ` अनात्मानुपश्यना - इस प्रकार 
ये तीन अनुपद्यना्ये जाननी चाहिये । 





इस प्रकार नाम ओर रूप धर्मो का स्वभाव ओर उनकी उत्पत्ति का स्वभाव 
न॒ जानने के कारण शासन से बाह्य तंथिक लोग आत्मा के नाना प्रकार के 
आकार ओौर आवासो की कल्पना करते हं । 

अनात्म - रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक र्पाच स्कन्व , 
उपर्युक्त आत्मा न होने से (अनात्म' ह । नत्थि अत्ता येसु ति पि अनत्ताः अर्थात्‌ 
पांच स्कन्धो में आत्मा न होने से ये “अनात्म' हँ । नाम-रूपात्मक स्कन्धो से 
व्यतिरिक्त निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति धर्मो में भी आत्मा नहींहै । अतः संस्कृत एवं 
असंस्कृत सभी धमं सर्वथा अनात्म' हं । 

यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि अनित्य एवं दुःख द्वारा संस्कत धर्मों का 
तथा अनात्म शब्द द्वारा संस्कृत एवं असंस्कृत सभी प्रकार के धर्मों का ग्रहण होता है । 
इसीलिये ^“सव्वे सङ्कवारा अनिच्चा, स्वे सङ्खारा दुक्ला कहकर पुनः “सब्बे धम्मा 
अनतता -एेसा कहा गया दहै" । 

अनात्मलक्षण - लोग विश्वास करते ह कि नाम-रूप धर्मों मं आत्मा नामक 
एक नित्य एवं सारभूत धमं होता है, जिसकी इच्छा से नामरूपात्मक धमं परि 
चालित होते ह; किन्तु बुद्धि द्वारा परीक्षा करने पर इनमें नित्य एवं सारभूत 
कूच मी तत्त्व नहीं है" -एेसा स्पष्ट ज्ञात होता है । वे नाम-ख्प धमं किसी भी 
वस्तु को अपने वश मेँ नहीं कर सक्ते तथा स्वयं भी किसी के वशवर्ती नहीं 
होते; अपितु कार्यंकारणवर उत्पाद के समनन्तर निरुद्ध होते ह । इसीलिये सारभूत न 
होना" एवं वरी न होना" - ये पञ्चस्कन्धों मेँ आत्मा न होने का लक्षणदहेै। 


सङ्क्षेपतः नाम-रूप धर्मो की विपरिणामता “अनित्यलक्षण' है, उदयव्यय एवं 
परिपीडन स्वभाव दुःखलक्षणः है तथा असारता एवं अवशवतिता -अनात्मलक्षण' 


है । 
तीन श्रनुपश्यनायं । 
४७. त्रैभूमिक संस्कृत धर्मो के अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण एवं अनात्म 
लक्षण अवभासित होने के लिये पुनः पुनः विपदयना करनेवाला. ज्ञान दही अनु- 
पदयना' कहलाता दहै । 





१. ० ~-सुश निभ, १९ भा० (धम्म०); पु० ४३। 


९२० अभिषस्मत्यतङ्ुहो [ नवमो 


दस विपस्सनाजाणानि 

४८. सम्मसन॑जाणं, उदयन्बयजाणं *,\. भङ्कनाणं!, भयननार्णं 
भ्रादीनवजाणं, निन्बिदाजाणं, मुञ्चितुकम्यताञ्ाणं {, पटिसङ्कल्नाणं, सङ्कार 
पेश्वाञ्याणं, भ्रनुलोमजाणञ्चेति दस विपस्सनाञ्याणानि । 

सम्मशेन ज्ञान, उदयन्यय ज्ञान, भङ्खज्ञान, भयज्ञान, आदीनवज्ञान, 
निविदाज्ञान, मोक्तुकाम्यताज्ञान, प्रतिसंख्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाज्ञान एवं 
अनुलोमज्ञान - इस प्रकार ये १० विपश्यना ज्ञान जानने चाहिये । 

तयो विमोक्ला 

४९. सुञ्जतो विमोक्छो, भ्रनिमित्तो विमोक्खो, शप्यणिहितो विमो- 
क्खो चेति तयो विमोक्ला । 

शून्यता विमोक्ष, अनिमित्त . विमोक्ष एवं अप्रणिहित विमोक्ष ~ इस 
प्रकार ये तीन विमोक्ष जानने चाहिये । 

तीणि विमोक्खमुखानि 

५०, सुञ्जजतानुपस्सना, श्रनिमित्तानुपस्सना, श्प्पणिहितानुपस्सना 
चेति तीणि विमोक्खमुखानि च वेदितम्बानिं । 

दून्यतानुपश्यना, अनिमित्तानुपर्यना एनं अप्रणिहिततानुपर्यना ~ इस 
प्रकार ये तीन विभोक्षमुख जानने चाहिये । 

विसुद्धिभेदो 
सीलवियुद्धि 

५१. कथं ? पातिमोक्छसंवरसीलं $, इन्द्रियसंवरसीलं, श्राजीवपारिसुद्धि- 
सीलं, पच्चयसल्निस्सितसीलञ्चेति चतुपारिसुद्धिसीलं सीलविसुद्धि नाम । 

कँसे ? प्रातिमोक्षसंवर शील, इन्द्रियसंवरशील, भआजीवपारिचुद्धि 
दील एवं प्रत्ययसन्निध्ितशील - इस प्रकार यह चतु.पारिखुद्धि शील 'शील- 
` विशुद्धि" कहलाता ह । 


छ८-४०. १० विपश्यनाज्ञान, ३ विमोक्ष एवं ३ विभोक्षमुख ~ इनका वर्णेन 


आग यथास्थान किया जायेगा । 
विशुदधिभेद 
क्रीलविद्ुदि 
४५१. करायदृदचरित, वाग्दुश्चरित॒एवं मनोदुखचरितः के अनुत्पाद के लिये 
अपने काय, वाक्‌ एवं मनस्‌ का संवरण (संयमन) करना ही श्ील' है। 
*, उदयव्यय ० ~ सी° (सर्वत्र) । {. भवङ्ग० ~ रो० । 
{. मुच््वितु० -म० (क, ख) । §. पाटिमोक्व० ~ स्या० । 


| 1 स 


ऋ, । || 


बक गीं 
जाक कक कक = = नकन = 


परिश्छिदो ] विपर्तनाकम्मट्ाननयो ` ९६२१ 


भाति मोक्खेतीति पातिमोक्खं' ~ अर्थात्‌ जो धमं अपने पालन करनेवाले 
को अपाय एवं सांसारिक (वहु) दुःखों से मुक्त कर देता है, उसे श्रातिमोक्ष' कहते 
है। संवरति एतेना ति संवरो" अर्थात्‌ जिसके द्वारा कायद्वार, वाग्ार एवं मनोद्धार 
कां संवरण किया जाता है, वह “संवर' कहलाता है। "पातिमोक्वमेव संवरो 
पातिमोक्वसंवरोः प्रातिमोक्ष (शिक्षापद) ही संवर भी होता है, अतः उसे ही 
श्रातिमोक्षसंवर' कहते हँ । “'पातिमोक्खसंवरो च सो सीलन्चा ति पातिमोक्खसंवर- 
सीलं प्रातिमोक्षसंवर ही रील भी दै, अतः वहु श्रातिमोक्षसंवरदरीलः कहलाता है .॥ 


भिक्षु-मिक्ुणी प्रातिमोक्ष में आनेवाले रील ही संक्षेप से भ्रातिमोक्षसंवर- 
लीलः ह्‌, । 

विस्तार से ६१८०५०३६००० शिक्षापदो में से कुं इन्द्रियसंवर, आजीव- 
पारिशुद्धि, एवं प्रत्ययसन्निध्ित शील को दछोडकर सब शिक्षापद श्रातिमोक्षसंवरशील' 
हैं । 

यह प्रातिमोक्षसंवरसील श्रद्धाप्रधान होता है । श्रद्धासम्पन्न पुद्गल ही इनकां 
पालन करने में समर्थं होते है । इसके दारा केवल काय एवं वाक्‌ का संवरण ही 
किया जा सकता है, मन का नहीं । अतएव “मनोद्वारे अनापत्तिः कहा गया दहै} 
अर्थात्‌ मनोद्रार मेँ विकार आने पर भी प्रातिमोक्षसंवरदील का भङ्ग नहीं होता । 


इन्व्रियसंबरसीलं - “इन्द्रियानं संवरो इन्द्रियसंवरो' इन्द्रियं का संवरण 
करनेवाला रील ही “इन्द्रियसंवरशील' है । अर्थात्‌ अभिव्या, दौर्मनस्य-आदि अकुशल 
घर्मो के अनुत्पाद के लिये चक्षु-आदि £ इन्द्रियो का संवरण करना ही इन्द्रिय 
संवररीलः दै । 


यहं सील स्मतिप्रधान होता है। समी देखे गये, सुने गये-आदिं धर्मो र्मे 
अकुशलो के अनुत्पाद के लिये दढृतापूर्वैक स्मरण रखने से ही इस शील की रशा 
की जा सकती है। यदि स्मरण दढ न होगा, तो एकान्त रहते हये भी ` इस 
दील का भङ्ग हो सकता है। सङ्क्षेप से चित्त के संयम द्वारा ही इस शीलं कीं 
रक्षा सम्भव हैः । 


आखीवपारिसुद्धिसीलं ~ जीविकोपाजंन के लिये क्ये जानेवाले कायक 
एवं वाक्कमं “आजीव कहलाते है 1 उन आजीवनामकं कायप्रयोग एवं वाख्रयोगं कीं 
विशुद्धि के कारणभूत शील ही “आजीवपारिशुद्धि शील हं। 


द्र° -विसुऽ, पु० १०-११; विभ, पृ० २६४२६९६; अहु पु 
{३१३-३१६। 
२. द्र ~ विसु°, पुर १३-१५; विभ०, पृ° २६८-२६९; मऽ निऽ, परऽ 


पिमा ०, पु० २३१; अदु, प° २३१६-२३१७। 
अभि० स० ; ११६ 


४९ अभिषभ्मत्यसङ्खहो [ नवमो 


(आजीवन्ति एतेना ति आजीवो, आजीवस्स पारिसद्धि आजीवपारिसुद्धि" अर्थात्‌ 
जिस कायप्रयोग एवं वाक्प्रयोग दारा मनुष्य जीवित रहते है उसे “आजीव' कहते 
है । उसकी परिदुद्धि ही 'आजीवपारिदाद्धि कही जाती है। 

भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गदित कूलदूषण, अनेसन (अन्वेषण) आदिं मिथ्याजीव 
से विमुख होकर परिशुद्ध (परितःशृदध) होने के लिये चार प्रत्ययो (चीवर, पिण्ड 

` पात, शयनासन, एवं भैषज्य) का धमं के अनुसार अन्वेषण करके जीविका का निर्वाह 
करने से ही इस रील की रक्ाकी जा सकती है) 

इस हील में वीर्य, प्रधान होता है। वीर्यं के अभाव में आलस्य के कारण 
उपर्युक्त प्रत्ययो की अनायास प्राप्ति के लिये कुलदूषण-आदि कर्मो को करने से इस 
शील का मङ्ख हौ जाता दहे। 

जीविका के लिये मिथ्याप्रयुक्त कायदुश्चरित, वाग्दुर्वरित दही “मिथ्याजीवः 
कहे जाते है । यथा-अपने लाभसत्कार कै लिये उपासक-उपासिकायं को कुचं वस्तु 
देना, अपने प्रति लोगों की श्रद्धा पैदा करने के लिये स्वयं को बढा चढाकर कहना, 
दानं देने के लिये प्रोत्साहित करना, दवा देना, अनागत का फल कहना-जादि कर्मों 
हारा भ्राप्त वस्तु न केवल तत्सम्बद्ध भिक्षु ही के लिये; अपितु सम्पूणं शासन के लिये 
भी भोग करने योग्य नहीं है' । 

“अनेसनाय चित्तं॑पि, अजनेत्वा विचक्खणो । 
आजीवं परिसोधेय्य सद्धापव्बजितो यतीति? ।\” 

बुद्धल्ासन एवं अपने अनागत का विचार करनेवाला विद्धान्‌ श्रद्धा से प्रत्रजित 
यति (शासन के भार को वहन करने भें समथ) भिक्षु (दासन एवं जपने गुणों को 
मलिन न होने देने के लिये) भगवान्‌ बुद्ध द्वारा गहित कुलदूषण-आदि हारा चार 
त्ययो के अन्वेषण मे चिन्तनमात्र भी न करके इस क्षणभङःगुर जीवन के लिये 
मिथ्याजीव का समाश्रयण न कर आजीव की परिलुद्धि करे। 

पच्चयसल्षिस्सितसीलं - चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य नामक चार 
भ्रत्ययों मे निधित शील ही श्रत्ययनिभ्रितरील दहै। 

आजीवपारिखुद्धि द्वारा धरमपूर्वैक प्राप्त चार प्रत्ययों का “पटिसङ्खा योनिसो 
चीवरं पटिसेवामि, यावदेव सीतस्स पटिघाताय, उण्टस्स पटिघाताय डंसमकसवातातप- 
सिरिसपसम्फस्सानं पटिघाताय यावदेव हिरिकोपीनप्पटिच्छादनत्थं पटिसेवामि- 
आदि दाया भत्यवेक्षण करके सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ योनिशः प्रत्यवक्षण करके 
मै चीवर का सेवन करता हं । शीत के प्रतिवात के लिये, उष्णता के अपनोदन के 

` लिये वथा डस, मच्छर, वात, आतप, सर्पं आदि के संस्पर्शो के प्रतिघात के लिये थच 





१. ्र° - विसु० पृ० १५-२०॥ 


२. विसु०; पण २८॥ 
इ. तु० -म० नि०, प्र मार पृण ६४; विरु, प° ११।. 
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लज्जा के स्थानों को ठंकने मात्र के लिये चीवर धारण करता हूं । प्रत्यवेक्षण करते 
समय केवल मुख से उच्चारणमात्र करना नहीं हँ; अपितु मन से अथं को जान 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । | 
उपर्युक्त विधि से प्रत्यवेक्षण न करके वणं (रूप) - सम्पन्नता आदि के लिये 

प्मादपूर्वक आसेवन करने से इस शील का भङ्गं हो जाता है। कम से कम अरुणो- 
दय से पहले प्रतिदिन इन चार प्रत्ययों का परत्यवेक्षण करना चाहिये । चीवर पहनते 
समय, भोजन करते समय, विहार में प्रवेश एवं विहार से निगमन करते समय 
तथा ओषधि ग्रहण करते समय इन प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण अत्युत्तम है। 

[ पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य प्रत्ययों की प्रत्यवेक्षण विधि विशुद्धिमागं 
मे देखना चाहिये । | 

कुर्वित पञ्चस्कन्ध से सम्बद्ध, भोगने योग्य चार प्रत्यय भी कुत्सित ही हं 
-इस प्रकार प्रतिकूल संज्ञा द्वारा प्रत्यवेक्षण एवं पञ्चस्कन्ध के साथ ये चार 
प्रत्यय भी धातु (पृथ्वी-आदि) - समूह ही है, - इस प्रकार धातुमनसिकार दवारा भी 
परत्यवेक्षण किया जा सकता है । इस प्रतिकूलसंज्ञा एवं घातुमनसिकार द्वारा भत्य- 
वेक्षण न करने से भी शील का भङ्गं नहीं .होता। उपर्युक्त पटिसङ्खा योनिसो 
आदि द्वारा प्रत्यवेक्षण न करने से शील का भङ्कदहो जाता है। 


यह प्रज्ञाप्रधान सील है। प्रज्ञा द्वारा ही इनका प्रत्यवेक्षण क्या जा 
सकता हैः 


चतुवारिसुदधिसीलं ~ उपर्युक्त चार प्रकारके शीलो को ही चतु पारिशुद्धिरीलः कहते 
ह । इन चार शीलों का भङ्ख हो जाने पर उन्हें पुनः विशुद्ध करने के चार प्रकार 
(नय) होते ह । यथा - 
“देसना ~ संवरो ~ एदि ~ पच्चवेक्ठणमेदतो । 
सुद्धि चतुव्डिधा वृत्ता, मुनिनादिच्चबन्धुनाः ।।“ | 
देदानाञुद्धि ~ जव प्रातिमोक्षसंवरथील का मङ्ग हो जाता है, तव अपने साय रहनेवाले 
भिक्षु को भेरा यह शील भङ्गं हो ग्या है -एेसा कहना चाहिये । इस 
प्रकार कहने से “युल्लच्चय'-आदि पाच छोटी आपत्तियों की पुनः विशुद्धि हो जाती 
है । इसीलिये देशना द्वारा विशुद्धि कही गयी है । संघादिदेष आपत्तियों के लिये 
परिवास एवं मानत्ता व्रत॒ करना तथा पाराजिक आपत्ति के लिये भिक्षुमाव को 
छोडना-आदि भी देशनाशुद्धि कही जा सकती है । यथा - 
` “चागो यो भिक्खुभावस्स सा पाराजिकदेसना' । 
जो भिक्षुभाव का परित्याग है, वह पाराजिक देराना है। इसलिये संघादिशेष 


आपत्तियो के होने पर परिवास एवं मानत्ता का अधिष्ठान करने से पुनः रसील- 


१. द्र° - विसु०, पुर २९२३; मण नि० प्र० भा०, पृ १४-१५; 


अदु० पु० ३१८२३२० । २. तु° ~ विसुऽ, प° २६} 
३. खुट्‌कसिक्खा । । 


€र४ मभिषम्मत्थसङ्कृहो [ गषमो 


चित्तविसुदधि 


५२. उपचारसमाधि श्रप्पनासमाधि चेति दविधो पि समाधि चित्त 
विसुद्धि नाम ! | 


उपचारसमाधि एवं अर्पणासमाधि ~ इस प्रकार द्विविध समाधि चित्त- 
विशुद्धि दहै । 





विशुद्धि होती है तथा पाराजिक आपत्ति होने पर भिक्षुभाव के त्याग से ही शील- 
विद्धि" होती है । 

उपर्युक्त विधि से आपत्तियो की देशना करने से मागं, फल, निर्वाण एवं ध्यान 
की भ्राप्ति के विघ्न नष्ट हौ जाते हैँ । छ्योटी सी आपत्ति की भी देशना न करने से 
मागे, फल, निर्वाण एवं घ्यान में विषघ्न होते है । ्‌ 

संवरशुद्धि ~ चक्षु-आदि ६ इन्द्रियो में से किसी एक दारा लोभ, देष-मादि 
उत्पन्न होने पर "पुनः एेसा नहीं होगा" ~ एेसा अधिष्ठान करके संवरण करने पर 
“इन्द्रियसंवररीलः' की पुनः विशुद्धि हो जाती है। 

प्रयद्टिगुद्धि ~ कुलदरूषण, अन्वेषण-आआदि भिथ्या-आजीव का परित्याग करके 
धमेपूवेक अन्वेषण करने से ही आजीवपारिुद्धिशील की विशुद्धि होती है । 


्रत्यवेक्षणबु]द्ध ~ प्राप्त चार प्रत्ययो का प्रत्यवेक्षण करके परिभोग करने से 
भत्ययसंनिध्ितद्ील की पूनः विशुद्धि होती है। 

उपर्युक्त ॒चतुःपारिशुद्धिलील की रक्षा या पालना करने से ही भिक्षु की 
शीलविदशुद्धि होती है। गृहस्य योगियों के लिये अपने अनुरूप शील को रक्षा था 
पालना करने से ही शीलविदुद्धि कही गयी है) 


चित्तविशुदधि. 


५२. कामच्छन्द नीवरण-आदि मलों से चित्त की विच्युद्धि को चित्तविशुद्धि 
कहते है:।. शमथकम्मद्ान को आरज्ध करके जव योगी उपचार भावना तक पर्हुचता 
है, तब चित्त नीवरणघर्मो; से. विशुद्ध हो जाता है, अतः उपचार भावना को चित्त- 
विशुद्धि" कहते है 1 अर्पणामावना द्वारा चित्त विशुद्धि के विषय में तो कुछ कहना 
ही नहीं है । इसलिये विपश्यनाभावना को आरब्ध करने का अभिलाषी योगी 
शमधक्तम्मद्वान की स्प्रथम उपचारसमाधिपयंन्त या उपंणासमाधिपयेन्त भावना ,. 
करके पने चित्त को नीवरण आदि मलो से विशुद्ध करे । | 

, , . निस्य विसुद्धि. वित्तविसुद्धि' नीवरण घर्मो से चित्त की विशुद्धि को ही 
“चित्तविषुद्धि' कटा गया है । . । . 
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क षाम 
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दिष्विविसुदधि 
५३. लक्वण-रस-पच्चुषट्ान-पदडानवसेन नाम-रूपपरिग्गहो दिद्टि- 
वियुद्धि नास । 
लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं पदस्थान के वश से नामरूप घर्मो 
का परिग्रह (ग्रहण) दृष्टिविुद्धि' कहलाता है । 





वुष्टिविचयुद्धि 

५३. चित्त-चैतसिक नामक नाम एवं निष्पन्न रूपधरमों की चित्तपरिच्छेद, 
च॑तसिकपरिच्छेद ओर रूपपरिच्छेद में कहे गये लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान एवं 
पदस्थान के अनुसार विपर्यना करने से 'विजाननलक्षण चित्त है, अनुभवनलक्षण 
वेदना है, सञ्जाननलक्षण संज्ञा है, विकार को प्राप्त होने के स्वभाववाला यह 
स्कन्ध रूप है; इन पाच स्कन्धो (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान) से 
अतिरिक्त "आत्मा" नामक कोड पृथग्‌ ध्मं॑नहीं होता - इत्यादि प्रकारका ज्ञान हो 
सकता है । एसे ज्ञान ,क्रो ही “आत्मोपादान' नामक मल से विशुद्ध होनें के कारण 
दृष्टिविशुद्धि' कहा गया दहै। 

"दस्सनं दिदि, विसुज््तीति विसुद्धि, दद्धं येव विसुद्धि दिद्विविसुद्धि' ~ अर्थात्‌ 
दर्शनस्वभाव धर्मं ही दष्टि (ज्ञान) है, आत्ममल से विशुद्ध ज्ञान ही विदुद्धिः 
है, नाम-रूप धर्मो को अनित्य -आदि लक्षणों से जाननेवाला ज्ञान ही आत्ममल्‌ से 
विशुद्ध होने के कारण 'दुष्टिविशुद्धि' कहा जाता है। 

्रस्तुत ग्रन्थ (अभिधम्मत्थसङ्गहो) अभिधर्मपिटक पालि के आधार पर निमित 
ग्रन्थ है। अतः इसमे अभिधम्मपालि मं वणित सभी चित्त, चंतसिक एवं रूप 
धर्मो की लक्षण - आदि द्वारा विपश्यना करना 'दुष्टिविशुद्धि' कही: गयी है । 
सुत्तन्तपिटक पालि मेँ चार महाभूतधातु, आकारधातु एवं विज्ञानधातु नामक & 
धातुजं का परिच्छद करके विचार करने मात्र से ही योगी दुष्टिविशुद्ध होकर 
मागं एवं फल को प्राप्त करते हुये देखे- जाते हैँ । इन ६ धातुओं के लक्षण, रस-आदि 
रूपसमुदेश में कहे जा चुके है । इन ६ धातुजों की लक्षण, रस, प्रत्युपस्यान एवं 
पदस्थान द्वारा विपद्यना करना अरिक्षित योगियों के लिये बहुत कठिन होगा; 
किन्तु अशिक्षित होने पर भी विपर्यना करके मार्गे एवं फल को प्राप्त करनेवाले 


` योगी शिक्षित योगियों से भी अधिक संख्या में देखे जाते हं, इसलिये किसी उपयुक्त 


नियम का अनुसरण करके वीय॑पू्वंक भावना करने से, जो नामरूप धर्मो कौ लक्षण-आदि 


, द्वारा विपश्यना नहीं कर सकते-एेसे असमथं योगी सामान्य ज्ञान मात्र से भी दृष्टि 


वि्युद्धि प्राप्त कर सक्ते ह । यहाँ सङ्क्षेप से दुष्टिविुद्धि के अभ्यास के भ्रकार 


का दिग्दरन कराया जा रहा है) 


* ०पच्चुपदुानवसेन - सी०, रो०.। 4 


९६२६ भनिधम्मत्थसङ्ुंहो [ छवयो 


उन उन आलम्बनों का जानना 'विज्ञानस्कन्ध' है । काय द्वारा चेष्टा करना, 
वाक्‌ दारा कहना एवं चित्त द्वारा चिन्तन करना-आदि भसंस्कारस्कन्ध' है । नाना- 
विध अच्छे बुरे का अनुभव करना "वेदनास्कन्ध' है । उन उन आलम्बनों का संजानन 
संज्ञा-स्कन्ध' है । इन चार स्कन्धों को “नामधर्म' कहते ह । विकृत होनेवाला यह्‌ 
स्कन्ध “रूप कहा जाता है (पृथ्वी, जल, पर्वत, वन, वृक्ष एवं गृह ~ आदि भी रूपधमं 
है, लेकिन विपश्यना करने मेँ इनकी अधिक उपयोगिता न होने से यहां इनका ग्रहण 
नहीं किया गया है।) इतना ज्ञान होने मात्रसे ही किसी वस्तु के देखने पर "यह्‌ रूप 
है, यह नाम है - इत्यादि द्वारा तथा इस नाम मेँ भी "यह विजाननलक्षण विक्ञान है - 
इत्यादि द्वारा विभाजन करना चाहिये । इस प्रकार विभाजनं करके आत्मदृष्टि से 
रदित होने के लिये निम्न प्रकार से भावना करनी चाहिये । 
यथा पि अङ्कसम्भारा होति सदौ रथो इति) 
एवं खन्धेसु सन्तेसु, होति सत्तो ति सम्मृति'! 11, 
जैसे ~ चक्र, नेमि-आदि अब्खों की समूहसामग्री से “रथ नामक प्रज्ञप्ति होती 
है, उसी प्रकार नामस्कन्ध एवं रूपस्कन्ध के होने पर उनमें 'सतत्व' नामक प्रज्ञप्त 
होती दै । पुनदइच - 
“यथा पटिच्च कटादि अगारं ति पवृच्चति । 
एवं पटिच्च अदुचादि सरीरं ति पवुच्चति? 11" 
जसे ~ काष्ठ-आदि की अपेक्षा करके (आगार कहा जाता है, उसी प्रकार अस्थि 
आदि की अपेक्षा करके 'दारीर' कहा जाता है। पूनदच - 


“रज्जुयोगा दारयन्तं सव्यापारं व॒ खायति । 
एवं सुञ्बं नामरूपं अन्नमन्नसमायुतं' 1" 


जैसे - रज्जु के योग से काष्ठ की बनी हयी कठपुतलियां जाना, आना-जादि 
व्यापार से युक्त प्रतीत होती हँ! उसी प्रकार आत्मा से शून्य नामर्पात्मक पञ्च- 
स्कन्ध अन्योऽन्य सम्बद्ध होकर जाना, आना, वेठना आदि व्यापार से युक्त की तरह 
प्रतीत होते ह । 

इस प्रकार पुनः पुनः भावना करनं से नास्ति सत्वः (सत्व नहीं है), 
“नास्ति पुद्गलः" (पुद्गल नहीं है), नास्ति आत्मा (आत्मा नहीं है), नास्ति- 
पुरुषः (पुरुष नहीं है), नास्ति स्त्री" (स्त्री नहीं दहै); अपितु केवल नामरूप ही 
ह ~ इस प्रकार यथाभूत ज्ञान होने से आत्मदृष्टि नामक मल से विशुद्ध होकर योगी 
दृष्टिविशुद्धि के क्षेत्र मेँ आ जाता है। यह दुष्टिविशुद्धि ही नामरूप नामक 





१. सं० नि०, भ्र० भा०, पृ १३५; मिलि०" पु० ३०; विसु°, प° ४१९। 
२. तु०-म० नि०, प्र मा०, पृ० २४०; विसु०, पृ ४१६ । 
2३. तु० ~ विसुऽ; पु० ४२० । 


"+ कः तकिविरै च 


_ (1.11 1+॥॥98॥ 
,& ५ ५.4. „1 


व्रिच्छेल 1 विपरसनाकम्मटराननयो ९२७ 


कडखलावितरणविसुवि 9.4; 
५४. तेसमेव च * नामरूपानं पच्चयपरिग्गहो कड्खावितरणविसुद्धि 
नाम । 


उन नाम-रूप धर्मो का प्रत्ययपरिच्छेदपूवेक ्रहणसामथ्यं काडशावितरण- 
विशुद्धि कहलाता ह । र 





संस्कारम का परिच्छेद करने के कारण नामरूपववत्थानगाण' या संखार- 
परिच्छेदव्नाण' नाम से कही जाती हैः । 


काडक्षावितरणविद्युदधि 
५४. “मै अतीत भव मेथा कि नहीं? या सर्वज्ञ भगवान्‌ बुद्ध हुये कि 
नहीं ?` इत्यादि प्रकार से शंका करना कड्खला' कही जाती- है । जिस ज्ञान दारा 
इस प्रकार की शंकाओं का अतिक्रमण किया जाता है, वह ज्ञान “काडक्षावितरणः है ॥ 
वह श्ञान अहेतुकदुष्टि, विषमहेतुकदृष्टि - आदि मलों से सुविशुदध होने कै कारण 
"विशुद्धि" भी कहा जाता है । अतएव कड्खं वितरति अतिक्कमति एताया ति कड्खा- 


वितरणा, कड्खावितरणा येव ॒विसुद्धि कडखावितरणविसुद्धि ~ इस प्रकार विग्रह किया 
जाता है 1 


काङक्षावितरणविशुद्धि के लिये सवेप्रथम दृष्टिविशुद्धि द्वारा सम्यग्‌ ज्ञात नाम- 
रूप धर्मो के प्रत्ययो (कारणों) का परिग्रह करना चाहिये 1 इन कारणों का विचार 
करने से भी पहले अहेतुकदुष्टि एवं विषमहेतुकदूष्टि पर विचार कर लेना माव 
दयक दै । 


उदेतुकदृष्टि ~ “नाम-रूप धमं कारण के विना स्वयं (अपने-माप) उत्पन्न होते 
है" - इस प्रकार की मिथ्यादृष्टि अहेतुकं दृष्टि कहलाती है । यदि इस भकार 
का मत सत्य होगछ, तो रूपस्कन्ध एक ही आकारप्रकार का होगा; क्योकि कारणों 
कै न होने से कार्यगत संस्थाननानात्व कंसे होगा ? वस्तुतः कारणमभेद ही संस्थानभेद 
का नियामक हो सकता है। इसी तरह नामधर्मों में भी यदि चकषुविज्ञान बिना 
कारण के स्वयं उत्पन्न होता है, तो क्यो वह चक्षुःप्रसाद मेही उत्पन्न होता है, 
श्नोत्रप्रसाद या ध्राणप्रसाद में क्यों उत्पन्न नहीं होता ? अपिच - क्यों वह रूपालम्बन का 
समागम होने पर ही देखने मे समर्थं होता है ? क्यों सवेदा देखने में समथं नहीं होता ? 
इत्यादि प्रश्न होगे, इसलिये रूपस्कन्ध में परस्पर गसमानता तथा घक्षुविज्ञान कां केवल 





#. रोऽ, ना०् में नहीं} | 
१. “दिद्िविसुद्धि' से सम्बद्ध विस्तृत ज्ञान के लिये द्र° ~ दिदटिविसुदिनिदेसो' 
विसु° (१८ वाँ परिच्छेद ) । 


९२८ अभिषम्स्यसङ्हो [ तवमो 
चक्ुमें ही कभी-कभी उत्पाद देखकर थे नाम-रूप धमं अकारण उत्पन्न नहीं 
होते, अवद्य इनके कारण होने चाहिये" - इत्यादि सिद्ध होता है" । 

विषमहेतुक वृष्टि - श्रह्या, विष्ण, ईरवर या महेदवर-आदि ही सृष्टि का 
निर्माण करते हँ, अतः समस्त नाम-रूप धमं इन्हीं के द्वारा उत्पन्न होते हँ" - इस 
रकार की मिथ्यादृष्टि "विषमहेतुक दृष्टि कहलाती है! कूं लोग इन ब्रह्मा 
आदि को नाम-रूप धर्मो का मुख्य कारण निरूपित करते ह, अतः इस विषय पर 
यहां सञ्धक्षप्तं विचार प्रस्तुत किया जा रहा है । 

जगत्‌ के निर्माता वे त्रह्मा-आदि नाम-रूप-स्कन्धात्मक हँ? या आकार की 
भांति नाम-रूप घर्मो से शून्य (विरहित) हँ? यदि वे नाम-रूप-स्कन्धात्मक ` है, 
तो उनके उन नाम-रूपों का कोई अन्य कारण अवद्य होना चाहिये । यदि कहूं 
कि उनके नाम-रूप विना कारण स्वतः उत्पन्न हो जाते हं, तो यह तकं अहेतुक- 
दृष्टि में पतित हो जायगा । अपिच - यदि उनके नाम-रूप अहेतुक उत्पन्न होते है, 
तो उन अहेतुकः नामरूपस्कन्धो से युक्त निर्माता संख्या में एक ही क्यों होगा? 
नियामक न होने से वेसंख्यामें अनेकभीहो सकते हं) यदि कठं कि वे नामरूप- 
स्कत्धात्मक न होकर केवल अनन्तशवितिसम्पन्न विज्ञानमाव्र होते हँ तो वह विज्ञान 
मी नामधमं ही होगा। यदि कं कि वह्‌ विज्ञान न नामहैजौरन रूपहै,तोनाम- 
रूपों से भिन्न वह विज्ञान कहां स्थित है ? यदि आकाश में स्थित होतादहै, तो आकाश 
का निर्माण किसने किया? यदि इसने दी आकार काभी निर्माण क्ियादहै, तो 
आकादा की उत्पत्ति से पूवं वह कहाँ स्थितथा ? यदि आकाड का निर्माण इसने 
नहीं किया है, तो जो अभावरूप आकाश का निर्माण करने में भी असमथ है, वह्‌ 
भावरूप सृष्टि का निर्माण कंसे करेगा ओर फिर उसकी अनन्तशक्तिता कंसी ? 

पुनः प्रदन उठता है कि अनन्तशक्त्यात्मक इस विज्ञान में अनन्तरक्तिता 

कहां से आई ? यदि किसी अन्य से प्राप्त होती है, तब तो यह उसका दास हो 
जायगा । यदि अपने-आप प्राप्त होती है, इसकी प्राप्ति से पूर्वं या सुष्टिनिर्माण से 
पूवं वह अनन्तशक्तिसम्पन्न नहीं कहा जा सकेगा । 

अपिच - यह बतावें किं इस सृष्टि का निर्माण उसने अपने लाम के लिये 
किया या अन्य सत्त्वो के हितां किया? यदि कं किं अपने लाभ के लिये, तब 
तो उसकी अनन्तदाक्तिता पूणं नहीं कटी जा सकती । यदि अन्य सत्त्वो के हितार्थं 
कियाः ~ यह कें, तो मनुष्यों को पीड़ा देनेवाले सिह, व्याघ्र, नाग-मादि का निर्माण 
उसने क्रयो किया ? इस प्रदन का समाधान यथाकथल्चित्‌ कर भी दिया जाय, तो 
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कमि 


भी यह्‌ समञ्च में नहीं आता कि जरा, मरण-आदि अपरिहायं मयों का निर्माण 
उसने क्यों किया ? क्या यही उसकी महाकरुणा ह ? 

तथा च ~ यदि कहं कि सृष्टि का निर्माण उसने न तो अपने लाभं के लिये 
ओर न तो अन्य सत्त्वो के हितार्थं किया; अपितु क्रीडा (लीला) के लिये किया 
है, तब तो विना क्रीडा के भी प्रसन्न रह सकने के ज्ञान एवं सामथ्यं से विरहित 
उस अनन्तशवितसम्पन्न विज्ञान का एक क्रीडा पर भी आधिपत्य नहीं है-एेसा 
कहना पड़ेगा । तथा च ~ उत्पाद-विनाश से पीडित सत्त्वं को देखकर प्रसन्न होनेवाले 
की महाकरुणा कंसी ? 

इस प्रकार की युक्तियों से परीक्षा करने पर नामरूपों का निर्माता कोई भी 
नहीं हैः -एेसा ज्ञान हो जाता है ओर इस प्रकार के ज्ञान से विषमहेतुकदृष्टि से 
विदुद्धि हो जाती दहै। 

समहु - विषमहेतुओं का प्रहाण करके कारणकाये से सम्बद्ध समहेतुजों का 
अन्वेषण करना चाहिये । इन हेतुओं का (अविज्जापच्चया सङ्खारा' आदि प्रतीत्य 
समुत्पादनय, एवं हेतुपच्चयोः आदि पट्वाननय के अनुसार विचार करने पर 
सम्यक्‌ ज्ञान हो सकता है । . परन्तु अभिधर्मस्वभाव अत्यन्त गम्भीर होने के कारण 
विचार करने में कठिनाई हो सकती है, अतः रूपस्कन्ध के ज्ञानाये क्म, चित्त, ऋतु 
एवं आहार नामक हेतुओों द्वारा तथा नामस्कन्ध के ज्ञानां योनिशोमनसिकार हेतु 
दारा विचार करना चाहिये । । 

कमै ~ यह रूपस्कन्ध इस भव में सबसे पहले मातुगर्भं में अत्यन्त सूक्ष्म कलल के रूप में 
अवस्थित होता है । यह सूक्ष्म कललरूप, माता पिता के शुक्र एवं रजस्‌ के आधार 
पर होने पर भी पूवं भव में अविद्या एवं तृष्णा को मूल बनाकर किये गये करमो 
से ही उत्पन्न होता है। ये कर्म दान कमे, शीलकमे, भावनाकमं आदि के रूप मेँ 
नाना प्रकार के सत्त्वं में नानाप्रकार के होते हँ। एक शील कमं का नानाप्रकार 
के पुद्गलों द्वारा एक साथ सम्पादन किया जाने पर भी किसी सत्व में श्रद्धा का, 
किसी में प्रज्ञा का, किसी मे स्मृति का, किसी में वीये का आधिक्य होने से भेद होता है 
तथा किन्दीं पुद्गलं मे श्वद्धा, प्रज्ञा आदि कुछ मी नहीं होते; फिर भी वे केवल परम्परा 
का निर्वाह करतेः हये ही कमं करते हैँ । इसी कारण जब वह शीलक्मं फल देता है, 
तव प्रतिपुद्गल रूपस्कन्ध समान न होकर भिन्न भिन्न होता है। इसलिये पूर्वकर्म 


के विसदृश होने से उनसे उत्पन्न रूपस्कन्ध की विषमता को विस्तार से जानना 
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चाहिये । आहार, चित्त एवं ऋतुओं से रूप की उत्पत्ति “रूपसमुद्धान' में कही जा 
चुकी है ।. 
नामस्कन्ध के हेषु - चार नामस्कन्धो में विज्ञानस्कन्ध प्रधान होता है । 


वह विज्ञानस्कन् भी अच्छे एवं सत्य को जाननेवाला कुशल, वुरे एवं असत्य 


(मिथ्या) को जाननेवाला अकुशल, फल के रूप में विपाक, तथा विपाक न होकर 
जाननेमात्र के रूप में क्रिया-इस तरह चार प्रकार का होता है। इनमें से 


कुशल, योनिशोमनसिकार से उत्पन्न होता है । अकुशल, अयोनिशोमनसिकार से. 


उत्पन्न होता है। विपाक, पूर्वपूर्वं कुशल एवं अकुशल कर्मों से उत्पन्न होता है। 
क्रिया, क्षीणास्तव पुद्गलों की सन्तान में होती है । विपाक चित्तो में चक्षुविज्ञान की 
“उत्पत्ति के लिये चक्षुःप्रसाद, रूपालम्बन, आलोक एवं मनसिकार -ये चार हेतु 
होते हं। इन चारों हेतुओं का सन्निपात न होने पर हजारों ईरवरादि निर्माताओं 
दवारा प्रयत्न करने पर भी चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन चारों 
हेतुजओं का सन्निपात होने पर हजारों ईदवर आदि निर्माताओं - वारा प्रतिबन्ध किया 
जाने पर भी चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति रुक नहीं खकती । 
“न हेत्थ देवो ब्रह्मा वा संसारस्सत्थि कारको । 
, सुद्धधम्मा पवत्तन्ति दितुसम्भारपच्चया! ।। 
यहां (नाम एवं रूप धर्मों की उत्पत्ति में) नाम एवं रूप स्कन्धात्मक संसार का 
कारक (निर्माता) कोई देव या ब्रह्मा आदिं नहीं है; अपितु हेतुसामग्री के कारण 
केवल शुद्ध धमंमात्र प्रवृत्त होते रहते ह । 
 सोठस कड्खायो - उपर्युक्त प्रकार से प्रत्युत्पन्नभव में उत्पन्न नाम एवं रूप- 
धर्मो की उत्पत्ति के कारणों का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर धूर्वेभव मेँ भी कारणव 
ही नामरूपस्कन्ध उत्पन्न हुये थे तथा जव तक अहंत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब 
तक कारण से नामरूपों की उत्पत्ति होती रहेगी" - इस प्रकार का ज्ञान होता है 
ओर इस ज्ञान से सोलह प्रकार की कड्खाओं (शंकाओं) का विनाश हो जाता है 
ये षोड शंकायं इस प्रकार हं :-- 
अहोसि नु खो अहं अतीतमद्धानं?” क्या म अतीत भवमें था? 
न न॒ खो अहोसि अतीतमद्धानं ?" क्या मं अतीत भव में नहीं था? 
किल्च खो अहोसि अतीतमद्धानं ?` अतीत भव मं मँ कौन था? क्षत्रिय, 
ब्राह्मण या वैश्य आदि जाति मेँ से किस जाति में था। 
कथं नु खो अहोसि अतीतमद्धानं ?* अतीत भव में मँ किंस प्रकार के 
संस्थानवाला था? 
“क्रि हत्वा कि अहोसि अतीतमद्धानं' ? (जाति के आधार पर) पूवं के तुतीय- 


भवे 


मव मँ किस जाति में उत्पन्न होकर द्वितीयभव में किस जाति मे उत्पन्न हआ ? 
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इस प्रकार अतीतभव को आधार बनाकर उपर्युक्त प्रकार की ५ कड्खारये 
(शंका) होती हैँ । 

इसी प्रकार अनागतभव में मी ५ कङ्खायें (शंकायें) होती रहै । | 

पच्चुप्पन्नं अद्धानं अज्छत्तं कथंकथी होति प्रत्युत्पन्न अध्व मेँ होनेवाले 

स्कन्ध को लेकर कथंकथी (विचिकित्सावान्‌) होता है । अर्थात्‌ अपने स्कन्धो के 

विषय में -दंका करता है-- 

अहं नुखोस्मि?' महं कि नहीं? इस प्रकार अपने अस्तित्वं के वारेमें 
सन्देह करता है । | 
नोनुखौ स्मि?" क्या मेँ नहीं हूं १ अपने नास्तित्व के वारे मे सन्देह 
करता है। । 

किन्न खोस्मि?' मँ कौन हूं? इस -प्रकार अपनी जाति (ब्राह्मण-क्षत्रिय 
आदि) के सम्बन्ध में सन्देहयुक्त होता है। ~ 

कथं नु खो स्मि?" मैः किस प्रकार के संस्थान (आकार) वाला हृं । दीं ` 
हं या स्व हूं। (दारीर के ह्स्व-दै्यं को तो सभी जानते हैँ। यह प्रशन जीव 
के सम्बन्ध में ह) । २ 

अयं नु खो सत्तो कुतो आगतो; “सो कुहिगामी भविस्सति ?' यह सहव कहाँ 
से आया है ओर कहां जायेगा ? इस प्रकार आत्मा के सम्बन्ध में उसके आवागमन 
के वारे में सन्देह करता हैर । 

जब कारणों के अनुसार कायं की उत्पत्ति का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता दहै, तो 
उपर्युक्त शंकाओं का उत्पाद नहीं होता । तथा अविद्या द्वारा आवृत ८ स्थानों 
(पहले कटे जा चुके हेः) से सम्बद्ध सन्देहो का भी निवारण हो जाता है। 
प्रकार इन सभी प्रकार को शंकाओं का अतिक्रमण करके जव अहितुकदुष्टि, एवं विषम- 
हेतुकदृष्टि नामक मलों से भी विशुद्धि हो जाती है, तव काङक्षावितरणविगुद्धि की 
उत्पत्ति होती दहै । 

इस काडक्षावितरणविशुद्धि -को कार्यधर्मो की स्थिति के कारणों को जानने- 
वाली होने से 'घम्मद्वितिजाणः (धर्मस्थिति ज्ञान), नामल्पों को कारणों के साथ . 
यथाभूतरूप में जानने से -यथामूतजाण' तथा सम्मादस्सनः' (सम्यग्दरेन) भी कहते है । 


दृष्टिविशुद्धि में केवल नाम एवं रूप धर्मो काही ज्ञान होता है, उनके कारणों 
का ज्ञान नहीं होता । इस काङक्षावितरणविशयुद्धि मेँ नामरूपधर्मो के साथ उनके कारणों 


का भी ज्ञान होता ह~ यही दोनों में विशेष है। 
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मर्गामग्गञ्याणदस्सनविसुदधि 
४५५. ततो परं पन * तथापरिग्गहितेसु सप्पच्चयेदु तेभूमकसङ्खारेसु† 
भ्रतीतादिभेदभिन्नेयु खन्धादिनयमारग्ध कलापवसेन सङ्कपित्वा अलिच्चं खयट्ठेन, 
दुक्लं भयट्ठनः, श्रनत्ता - श्रसारकट ना ति श्रद्धानवसेन, सम्ततिवसेन, खणवसेन 
काडक्ञावितरणविशुद्धि के अनन्तर उस प्रकार से परिगृहीत, सप्रत्यय, 
अतीत-आदि भेद से भिन्न वरेभूमिक संस्कारों में स्कन्धादिनय आरब्ध करके 
कलाप (समूह्‌) के वश से सङश्षिप्तं करके क्षय अथं से अनित्य, भय अथं 
से दुःख, सारहीन अर्थं से अनात्म - इस प्रकार अध्व (काल) के वश से, 


चू्सोतापन्न पुद्गल - स्ोतापन्न पुद्गल अपनी सन्तान मेँ विद्यमान दृष्टि एवं 
विचिकित्सा का अशेष प्रहाण कर सकता है । इस काङक्ावितरणविशुद्धि को प्राप्त 
योगी उस दृष्टि एवं विचिकित्सा का समूल समुच्छेद न कर सकने पर भी बहुत 
समय तक उन्हं अपनी सन्तान से हटा सकता है । अतएव सरोतापन्न के सदृश होने 
के कारण इस काडक्षावितरणविशुद्धि को प्राप्त पुद्गल चूसोतापन्न पुद्गल कहा 
जाता हैः 1 चीलविशुद्धि एवं चित्तविशुद्धि के दवारा विशुद्ध होकर दढ शील एवं 
दृढ समाधि से सम्पन्न होने के कारण वह चूछस्लोतापन्च पुद्गल दुर्चरित आदि 
अकशल कमंपथो का सम्पादन नहीं कर सक्ता । मागं एवं फल को प्राप्त न होने 
पर भी वह्‌ अनागत भव में एकान्तरूप से सुगति को प्राप्त करेगा, इसर्मे सन्देह 
नहीं । इसीलिये मनुष्य योनि में उत्पन्न सत्त्वो को कम-से-कम चूय्स्रोतापन्न होने 
कै लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये । 

“विसुद्धसीलचित्तेहि कड्खावितरणञाणिको । 
चूलसोतापन्नो नाम तदत्थं वायमे ततो? ।।“ 

विशुद्ध चतुःपारिदुद्धिगील एवं विशुद्ध चित्त के साथ -दुष्टि एवं विचिकित्सा 
नामक मलों का प्रहाण करने में समथं कांक्षावितरणविदुद्धि ज्ञान को प्राप्तं योगी 
श्ूठस्रोतापन्न' कहलाता है, इसलिये प्रत्येक पुद्गल को चूसोतापन्न होने के लिये 
वीयं (उत्साह) करना चाहिये । | 

मार्गमिागंज्ञानदश्नविशुदधि 

४५५. मार्ग एवं अमां को जानने तथा देखने को मार्गामारगदरौनज्ञान' कहते हैँ । 
अर्थात्‌ विबुद्धि में संलग्न होने पर योगी की सन्तान में पूवे अनुत्पच्च अवभास ( शारीरिक 
कान्ति), भ्रीति-आआदि १० धमे उत्पन्न हो जाते हं । इस समय अपने शरीर मं कान्ति 





#, ना० में नहीं । . तेभूमिक० - स्या० । ‡. खलयदट्ठेन ~ स्या०। 
१. द्र० ~ विभ० अण०, प° २५६ 


२. बऽ भाण टी । 
३, कड्खावितरणविसुद्धि' के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र°- कंडखावितरणः- 


विसुद्धिनिदेसो विसु (१९्बां परिच्छेद) । 


+ 115 ७1831110... 98 0.4  । । ` 
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वा सम्मसनञ्याणेन * लक्खणत्तयं सम्मसन्तस्स, तस्वेव पच्चयवसेन खणवसेन च 
उदयब्बयजञ्जाणेन उदयन्बयं समनुपस्सन्तस्स च - 

ओभासो पीति पस्सद्धि श्रधिमोक्छो च पर्गहो । 

सुखं उ्गाणमुपटानमुपेक्वा च निकन्ति चेति ॥ 
ओभासादिविपस्सन॒पदिकलेसपरिबन्धपरिगगहवसेन† मग्गामग्गलक्वणववत्थान 
जग्ामग्गज्याणदस्सनवियुद्धि नाम । 


सन्तति के वश से, क्षण के वंश से, सम्मशंन ज्ञान द्वारा लक्षणत्रय.{का 
सम्मशेन करते हुये तथा उन्हीं (त्रेभूमिक संस्कारो) में प्रत्यय के वश सं 
एवं क्षण के वंश से उदयन्यय ज्ञान द्वारा उदयव्यय की पुनःपुनः विपर्यना 
करनेवाले योशी की सन्तान में अवभासः; प्रीति, प्रश्रन्धि, अधिमोक्ष (श्रद्धा), 
प्रगह (विशेष वीर्यं ), सुखवेदना, विपद्यनाज्ञान, स्मृति, उपेक्षा .(तत्रमध्य- 
स्थतोपेक्षा एवं आवजेनोपेक्षा) ओौर निकन्ति (सूक्ष्म तृष्णा) - इस प्रकार 
विपद्यना को उपक्लिष्ट करनेवाले वाधक (शत्रुमूत) अवभास-आदि (१०) का 
परिच्छेद करके ग्रहण करने के वश से मागं एवं अमागे के लक्षणों की 
व्यवस्था करनेवाला ज्ञान 'मार्गामागेज्ञानदशेनविशुद्धि' कहलाता है । 


एवं प्रीति-आदि देखकर उनके प्रति अनुराग (निकन्ति) हो जाने से यदि योगी 


“मुक्तो मागे एवं फल की प्राप्ति हो गई' - एसा मानने लगता है, तो उसका विपरयनाक्रम 
विगड़ जाता है! एसे समयः शरीरकान्ति आदि के प्रति उत्पन्न निकन्ति नामक तृष्णा 
का प्रहाण करके पुनः विपश्यना भावना करने से पुनः मागे प्राप्त हो जाता है, 
इसे ही "मागः कहते है । इस तरह शरीरकान्ति-आदि के प्रति अनुरक्तः न होकर 
विपद्यना करना ही मागं-फल की प्राप्ति का कारणभूत सम्यग्‌ मागः है तथा 
शरीर कान्ति-आदि के प्रति अनुरक्त होना मागे-फल की प्राप्ति का अमागे' है- 
इन मागे एवं अमां को जाननेवाला ज्ञान ही भमार्गामागंज्ञानदरोन विशुद्धिः दहै । 


सम्मशनजलान 


“सम्मसीयते एतेना ति सम्मसनं' जिस क्ञान द्वारा सम्मंन क्रिया जाता है, उसे 
सम्मरान ज्ञान" कहते हं । 


पूवेकथित चार विद्युद्धियों के क्षण में अनित्य, दुःख, अनात्म रूप से विपर्यना 
नहीं की जाती । रीलविदाद्धि के क्षण सें केवल रील की विशुद्धि कै लिये प्रयास 
होता है । चित्तविशुद्धि में चित्त के विशोधन के लिये या समाधि की भ्राप्ति के 


लिये प्रयत्न होता है। दृष्टिविद्युद्धि मँ नाम-रूप धर्मों का परिच्छेदं करके उनका 


*. स॒म्मसण० - रो० । †. ऽपरिपन्थ° - स्या ;, ना०। 
‡, मर्गलक्खण ० ~ स्या०॥ ` | -- 4 
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सम्यग्‌ ज्ञान किया जाता है तथा कांक्षावितरणविगुद्धि के समय नाम-रूप धर्मों के 
मुख्य कारणों का अन्वेषण किया जाता है। 

इस मार्गामागंज्ञानदशंनविशुद्धि कौ उत्पत्ति के लिये नाम-रूप धर्मों का 
कारणों के साथ परिच्छेद करके ज्ञात व्रैभूमिक नाम-रूपों को अनित्य-आआादि तीन 
लक्षणों मं आरोपित करके उनका सम्मर्दानज्ञान द्वारा विचार किया जाता है । 


. सम्मशेन के चार नय - सम्मदेन के ४ प्रकार है यथा- १. कलापसम्मदन 
(कलापवसेन ), २. अध्वसम्म्न (अद्धानवसेन), ३. सन्ततिसम्म्रंन (सन्ततिवसेन) 
तथा ४. क्षणसम्मरंन (खणवसेन) । 


कलापसम्मर्हन - अतीत भव में उत्पन्न रूप या प्रत्युत्पन्न भव में उत्पन्न रूप- 
इत्यादि प्रकार से धर्मोका विभाग न कर समग्र रूपस्कन्ध, समग्र वेदनास्कन्ध- 
इत्यादि प्रकार से सम्पूणं एक एक स्कन्ध का सम्पिण्डन करके सम्मर्ंन करना 
(कलापसम्मरोन' है । 


ग्रध्वसभ्मर्शान ~ अतीतभव में उत्पन्न रूपस्कन्ध, प्रत्युत्पन्नभव मे उत्पन्न रूप- 
स्कन्ध-इत्यादि प्रकार से भवभेद करके सम्मर्शन करना “अध्वसम्मरोन' है। 


ˆ सन्ततिसम्मर्शान - एकभव में उत्पन्न रूपस्कन्ध का "यह शीत रूप सन्तति हैः 
“यह उष्णरूप सन्तति है" इत्यादि प्रकार से विभाजन करके सम्मरन करना “सन्तति- ` 
सम्मरानः है । 

क्षणसम्मरहान - एक रूपसन्तति में ही उत्पाद-स्थिति-भङ्क नामक क्षणों से भेद 
कृरके सम्मान करना क्षणसम्मरोन' है । † 


इन चारों नयों मे कलापसम्मदन नय सबसे ज्यादा -सुकर होता है । ऊपर 
ऊपर के सम्मदंन क्रमदाः सूक्ष्म, सृक्ष्मतर होते हं । 


अतीतादिमेदभिन्नेधु खन्धादिनयमारम्भ ~ “अतीतादि' शब्द में (आदि' शब्द 
दवारा (समुच्चयपरिच्छेद में मेदाभावेन' कौ व्याख्या के प्रसङ्ग में कथित) अना- 
गत, प्रत्युत्पन्न -आदि ११ भ्रकारों का ग्रहण करना चादिये'। -खन्ादिः शब्द 
में “आदिः शब्द द्वारा भपटिसम्मिदामग्गः मेँ रवाणत चक्ु्र-आदि ६ दार, सूपा- 
लम्बन-आदि ६ आलम्बन, चक्षुविज्ञान-आदि ६ विज्ञान, वचक्षुःसंस्पगं (चक्खुसम्फस्स )- 
आदि £ स्प्दा, चक्षु-संस्पदोजा (चक्खुसम्फस्सजा) वेदना-आदि ६ वेदनाये, रूपसंज्ञा- 
आदि ६ संन्ञार्ये, रूपसच्चेतना-आदि ६ चेतनारये, रूपतृष्णा ~ आदि ६ तुष्णार्ये, रूप- 
वितकं-आदि ६ वितकं, रूपविचार-आदि ६ विचार, पृथ्वी, अप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश 
एवं विज्ञान नामक & घातु, पुथ्वीकसिण-आदि १० कसिण, ३२ कोटास, १२ आयतन, 
१८ घातु, १९ लौकिक इन्द्रियां (३ अलौकिक इन्द्रियो की विपस्यना नहीं की जा 
सकती), काम, रूप एवं अरूप नामक ३ धातु, कामभव-आदि (धाकुकथा मे उल्लि- 


१. द्र० -अभि० स० ७:४७ प° ७९६ । 
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खित) € भव, कसिण-आलम्बनर्वाजित आलम्बनों का आलम्बन करने वाले ४ रूपध्यान, 
४ अप्पमजञ्जा, ४ अरूपसमापत्ति एवं सम्पूणं प्रतीत्यसमुत्पाद का ग्रहण होता रहै 1 

'खन्वादिनय' मेँ “नयः शब्द द्वारा भपटिसम्मिदामग्ग' में कथित स्कन्धमेद से 
सम्मर्शन करनेवाला नय एवं द्वारभेद से सम्मर्हन करनेवाला नय ~ इन सवका ग्रहण 
होता हैः । 

कलापसम्मरशन नथ - “सव्वं रूपं अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्लं भयट्ठेन, अनत्ता 
असारकट्ठेन; सव्वा वेदना अनिच्चा खयट्ठेन, दुक्खा भयट्ठेन, अनत्ता असारकट्ठेन; 
सव्वा सञ्व्ना अनिच्चा खयट्ठेन, दुक्खा भयच्ठेन, अनत्ता असारकट्ठेन; सब्बे संङ्खारा 
अनिच्चा. . -; सव्वं विञ्व्नाणं अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्खं भयट्ठेन, अनत्ता असारं 
कट्ढेन 1” ~ अर्थात्‌ सभी रूप क्षयस्वभाव होने से अनित्य, भयजनकं होने से दुःख 
एवं सारहीन होने से अनात्म लक्षण हँ । सभी वेदनायें क्षय अथं से अनित्य, भय 
अथं से दुःख, एवं असार अथं से अनात्म; सभी संज्ा्ये क्षय अथं से अनित्य, मय 
अथ से दुःख एवं असार अर्थं से अनात्म; सभी संस्कार क्षय अथं से अनित्य. . - 
सभी विज्ञान क्षय अर्थं से अनित्य, भय अथं से दुःख एवं असार अर्थं से नात्म 
लक्षण ह -इस प्रकार सम्मरशन करना चाहिये । 


अनिच्चं खयद्ठेन ~ रूप-आदि स्कन्धो का उत्पाद एवं विनाश देखा जाने से उनको 
अनित्यता सुस्पष्ट होती है । यदि कोई धमं अपने कारणों से उत्पन्न होकर पुनः नष्ट 
न हो, तो उसे “नित्य' कटा जा सकता है; किन्तु एेसा कोई एकं भी धमं उपलब्ध 
नहीं होता । सभी धर्म अपने कारणों से उत्पन्न होने के समनन्तर ही निरूढ हो जाते 
है, इसीलिये रूप-आदि पञ्चस्कन्ध अनित्य हं । 


दुक्खं भयट्ठेन - नष्ट ॒होनेवाले सभी धमं एकान्त रूप से भयावह होते हें। 
स्वसन्तान में विद्यमान रूपस्कन्व भी विनष्ट होनेवाला है, अतः वह भी भयावह है 1 
पृथ्वी-आदि ४ महाभूत दुष्ट कालसपं कौ भांति कहे गये हँ । जसे - किसी अपराध 
के दण्डस्वरूप किसी व्यक्ति को ४ महानागो के बीच मे यह कह कर छोड दिया 
जाय करि जब तक तुम इनकी भोजन-आादि द्वारा सम्यक्‌ सुभ्रूषा करते रहोगे, तुम्हें . 


इनसे कोई भय नहीं है; किन्तु जव कभी इस नियम में व्यतिक्रम होगा, तो ये तुम्हे 


डस लेंगे । वह व्यक्ति प्रतिदिन भयपूरवेक कितनी भी सावधानी से उनका पर्युपस्थान 
(सेवा) करे, एक न एक्‌ दिन अवश्य कालकवलित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार 
की स्थिति इन ४ महामूतों की भी है। मनुष्य प्रतिदिन आहार-आदि दवारा इनका 
परिपोषण करता है; फिर भी व्याधियाँ होती ह जरा आती है ओर एक दिन मरण 
भी अवद्य होता ही है। इस प्रकार रूपस्कन्ध विनदवरस्वभाव होने से भयावह होता 
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है । यही स्थिति सभी नाम एवं रूप धर्मों की है, उनमें भयोत्पादक लक्षण अत्यधिक 
होते ह । | । 

` अन्ता असारकट्ठेन ~ पूर्वोक्त कथन के अनुसार जिस प्रकार रूपधमे अनित्य 
एवं दुःख स्वरूप हँ, उसी प्रकार उनमें कु भी सारभूत तत्त्व न होने से वे अनात्म- 
लक्षण भी दहै 1 रूपस्कन्ध की ही भाति वेदना-आदि स्कन्धो मे भी अनित्य-आदिकी 
भावना करनी चाहिये । अनित्य, दुःख एवं अनात्म - ये तीनों लक्षण परस्पर अत्यन्त 
सम्बद्ध हँ । सारदीनता के कारण विनद्वरता होती है, विनरवरता के कारण भयोत्पा- 
दकता तथा भयोत्पादकता के कारण दुःखरूपता होती है । भय एवं दुःख इष्ट न होने 
पर भी होते ही है, अतः इनमें किसी का भी आधिपत्य नहीं होता । इस तरह रूप- ` 
आदि घमं अनित्य, दुःख एवं अनात्म लक्षण होते हैँ । परस्पर की सम्नद्धता के कारण 
इन तीन लक्षणों मे से किसी एक लक्षण का भी सम्यग्‌ ज्ञान हो जाने पर अन्य दो 
लक्षणों का ज्ञान स्वयं (अपने-आप) ही दहो जाता है। 

अध्वसम्मरहान नय - “यं अतीतं रूपं तं यस्मा अतीते येवं खीणं, नयिमं भवं 
सम्पत्तं ति अनिच्चं खयट्ठेन (दुक्खं भयट्ठेन, अनत्ता असारकट्ठेन) ; यं अनागतं 
अनन्तरभवे निव्बत्तिस्सति तं पि तत्येव खीयिस्सति, न ततो परं भवं गमिस्सतीति 
अनिच्चं खयट्ठेन (दुक्वं भयट्ठेन, अनतता असारकट्ठेन) ; यं पच्चुप्पन्नं रूपं तं पि 
इधेव खीयति, न इतो गच्छतीति अनिच्चं खयट्ठेन (दुक्खं भयट्ठेन, अनत्ता असार- 
असारकट्‌ न) ° ।” - अर्थात्‌ अतीत भव में उत्पन्न रूपस्कन्ध अतीतभव में ही नष्ट 
हो चुका, वह्‌ इस प्रत्युत्पन्न भव में प्राप्त नहीं हुआ, अतः क्षय अर्थं से अनित्य है, 
भयप्रद अथं से दुःख है तथा सारहीन अथं से अनात्म है। जो रूपस्कन्ध अनागत 
अनन्तर भव में उत्पन्न होगा, वह उसी अनागत भव में नष्ट हो जायगा, उसके बाद 
होनेवाले भव में नहीं जायगा, अतः वहु क्षय अर्थं से अनित्य, भयप्रद अथं से दुःख 
तथा सारहीन अर्थं से अनात्म है । जो प्रत्युत्पन्न रूपस्कन्ध है, वह भी इसी भव में 
नष्ट हो जाता है, यहां से अन्यत्र (अन्य भव में) नहीं जाता, अतः वह्‌ भी क्षय 
अथं से अनित्य, भयप्रद अर्थं से दुःख तथा सारहीन अर्थं से अनात्म है -इस प्रकार 
सम्म्दन करना चाहिये । 

इस अध्वसम्मदांन नय में धर्मों का भव (काल) -भेद से भेद करके सम्म 
करना ही ग्रन्थ का मुख्य उदेदय हं; फिर भी अजतत (अध्यात्म) बहिद्धा (बाह्य) 
ञ्रेद करके भी “यं अज्चत्तं तं पि अच्द्ात्तमेव खीयति, न बहिद्धाभावं गच्छतीति 
अनिच्चं खयट्टेन. .-; यं बहिद्धारूपं तं पि बहिद्धा येव खीयति, न अज्स्त्तभावं 
गच्छतीति अनिच्चं खयट्ठेन, दुक्खं मयट्ठेन, अनन्ता असारकट्ठेन" ~ इस प्रकार भावना 
की जा सकती है। इसी प्रकार थं ओकारिकं तं पि तथेव खीयति न सुखुमभावं 
गच्छतीति" इस प्रकार ओदारिक-सूक्ष्म मेद से मेद करके; "यं हीनं तं पि तथेव खीयति 
इस प्रकार हीन-प्रणीत भेद करके तथा यं दुरे तंपि तथेव खीयति, न सन्तिके- 





१. विसु०, पृ ४३१। 


व क क का 
जक 


नोः क विक = 


परिच्छेवो 1 विपस्तनाकम्मटराननयो ९३७ 


भावं गच्छतीति' ~ इत्यादि छप से दरर-सन्तिके मेद से भिन्न करके भी भावना की जा 
सकती हि । | 
वेदनास्कन्ध-आदि ४ नाम स्कन्धो की भी इसी प्रकार भावना करनी 


चाहिये । अथवा ~ वार, आलम्बन आदि द्वारा भेद करके भी उन (नाम स्कन्वो) की 
भावना की जा सकती हैः 


सन्ततिसस्म्ञेन नय - धूप में उष्ण रूपसन्तति का उत्पाद होता है। छाया 
मे पहुंचने पर उस उष्ण रूपसन्तति का विनारा होकर शीतल रूप सन्तति का उत्पाद 
होने लगता है । रर्णतावस्था में रूण रूपसन्तति का उत्पाद होता है तथा स्वस्थ 
हो जाने पर उस रूण रूपसन्तति का विनाद्य होकर स्वस्थ रूपसन्तति का उत्पाद 
होता है । वेठने के समय उत्पन्न रूपसन्तति का उठने के समय विना हो जाता है 
ओर उत्थानकालिक रूपसन्तति का उत्पाद होता है। वार्तालाप के समय उत्पन्नरूप 
सन्तति का मौन काल मेँ विनाश होकर मौनकालिकं रूपसन्तति का उत्पाद होता 
है । इस प्रकार कृत्यपरिवतंन, स्थानपरिवतंन एवं ई्यापथपरिव्तंन कै साथ-साथ 
रूपसन्तति में भी परिवतंन हो जाता है। रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाली चित्त 
वीथिसन्तति शब्दालम्बन का आलम्बन करनेवाली चित्तवीधिसन्तति में नहीं पहुंचती, 
अनिष्टालम्बन का अनुभव करनेवाली दुःखवेदनासन्तति इष्ट, मध्यस्थ या अतीष्टा- 
लम्बन का अनुभव करने के क्षण में नहीं रहती । रूपालम्बन की संज्ञा करनेवाली 
संज्ञास्कन्धसन्तति शब्दालम्बन की संज्ञा करनेवाली सज्ञास्कन्वसन्तति में नहीं पहुंचती ॥ 
रूपालम्बन को प्रेरित करनेवाली संस्कारस्कन्धसन्तति शब्दालम्बन को प्रेरित करने- 
वाली संस्कारस्कन्धसन्तति में नहीं पहुंचती । इसी तरह रूपालम्बन को जाननेवानी विज्ञान- 
स्कन्धसन्तति शब्दालम्बन को जाननेवाली विज्ञानस्कनधसन्तति में नहीं पहुचती । 


इसी प्रकार ओौर विस्तार करके सन्ततिसम्मरन नय जातना चाहिये । 


उष्ण ॒रूपसन्तति शीतल रूपसन्तति मं न पहुंचकर विनष्ट हो जाती है, अतः 
अनित्य है, भयप्रद होने से दुःख है, असार होने से अनात्म है~ इस प्रकार सन्ततियों 
के बारे में सम्मशेन करना चाहिये । 

क्षणसम्मह्ेन नय - उत्पाद, स्थिति एवं भद्खं - इनमें से किसी एक क्षण के 
खूप मे अतीत क्षण में उत्पन्न रूप प्रत्युत्पन्न क्षण में न पहुंचकर नष्ट हो जातां है, 
अतः अनित्य है तथा अतीत भवङ्गचित्त भवङ्खगचलन तक न पहुंचने से अनित्य है' - 
रकार रूपवीधि एवं नामवीथि की भावना की जा सकती है। 


कटा जाता है किं भगवान्‌ बुद्ध के अतिरिक्त अन्य पृद्गलों मं इस क्षण- 
सम्मदेन नय का अवभासित होना अत्यन्त दुष्कर है; किन्तु अनुमान द्वारा कल्पना 


करके प्रयत्तपूरवेक इसकी भावना करनी चाहिये । 
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इस प्रकार त्रैभूमिक संस्कारों में कलापसम्मरन-आदि नयो द्वारा अनित्य, 
दुःख एवं अनात्म लक्षणो द्वारा सम्मरंन (मनन) करनेवाला ज्ञान ही 'सम्मरेन ज्ञानः 
कहलाता है! । 
तेभूमकसक्कारेसु पस्सतो लक्खणत्तयं । 
सम्मसननामं जाणं जातं पठमयोगिनोः 11" 
अर्थात्‌ त्रैभूमिक संस्कारों में लक्षणत्रय को देखनेवाले प्रथम (प्रारम्भिक) 
योगी की सन्तानं में सम्मान" नामक ज्ञान उत्पन्न होतारहै । 


उदयन्पयन्ञान 


सम्मरंन ज्ञान के परिपक्व होने के अनन्तर पुनः भावना करने पर उदयव्यय 
ज्ञान उत्पन्न होता है । नाम-रूप धर्मं अपने उत्पाद से पूवं सत्‌ (विदेमान) नहीं 
रहते 1 निरोध के अनन्तर भी वे किसी रूप मं अनुस्यूत नहीं रहते! जिस तरह 
वीणा बजाते समय उसके तारों पर अंगुलियां पड़ते ही शब्द उत्पन्न होते हँ ओर 
अंगुलियां उठते ही पूर्वोत्पन्न शब्द निर्द हो जते ह, उसी तरह नाम-रूप धमं भी 
कारणसामग्री सन्निधान के अव्यवहित उत्तरक्षण में उत्पन्न होकर उत्पादसमनन्तर ही 
निरुद हो जाते हैँ । अतः उत्पद्यमान सभी नाम-रूप धमं न पहले न पीछे किसी भी 
प्रकार की सत्ता से सम्बद्ध न होते हये प्रतिक्षण नवीन ही उत्पन्न होते हैर । 
“अनुप्पन्ना वुप्पज्जन्ति उप्पन्ना पि निरुज्रे । 
निच्चं नवा व॒ सङ्कखकारा वीणासहसमूपमाः ।1 


अर्थात्‌ वीणाजन्य शब्दों की भाति सभी संस्कार पहले अनुत्पन्न रहकर परदचात्‌ 
उत्पन्न होते है तथा उत्पन्न होकर समनन्तर निषश्ढ होते ह । इस तरह वे सवदा 
नवीन ही होते हैं। 
पच्चयवसेन, खणवसेन ~ पूर्वोक्त प्रकार से विचार करने के अनन्तर नामरूप 
चरमो की कारणों के साथ पुनः विपर्यना करनी चाहिये । रूपधर्मों की उत्पत्ति कै 
कारण (देतु) काङक्षावितरणविशुद्धि के प्रकरण में कथित नय के अनुसार अविद्या, 
तृष्णा एवं आहार हँ । इन कारणों के विद्यमान होने पर अनुत्पत्ति असम्भव है । 
नामघर्मो के कारण ( हेतु) अविद्या, तुष्णा, कमं एवं स्पश ह-एेसा जानना चाहिये । इन 
कारणघर्मोँ को जान कर “अविद्या होने से नामरूप होते हें, यदि अविद्या का अशेष 
्रहाण किया जा सके, तो इन (नामसरूपों) को उत्पत्ति मी नहीं होगी - इस प्रकार पुनः 
पूनः भावना करने पर उत्पादमङ्गनामक उदयव्ययलक्षण करा स्पष्ट अवभास होगा । 
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उसके स्पष्ट अवभासित होने पर उत्पादक्षण ओर भङ्खक्षण फा भी पृथक्‌ पृथक्‌ अव्‌- 
बोध होगा । क्षण के स्पष्ट अववोध के लिये विदोष प्रयत्न आवद्यक नहीं है । 


पानी में रेखा की तरह (जैसे-पानी मे की गई रेखा तत्क्षण ही दिखाई पड़ती है, 
पूव पूर्वं क्षण मेँ उत्पन्न रेखा विलुप्त होती जाती है, उसी प्रकार) नामरूप धमं 
उत्पन्न होकर विनष्ट होते रहते हैँ । वे पानी के बुलवुले की तरह उत्पन्न होकर 
विनष्ट होते है। जैसे- सुई के अग्रमाग पर सरसों रखने पर वह रखने के 
समय ही गिर जाती है, उसी तरह नामरूप धमं उत्पाद के अनन्तर ही विनष्ट हो 
जाते है । | 


इस प्रकार उत्पाद एवं भङ्खं क्षण को स्पष्ट करनेवाले उदयन्ययज्ञान की उत्यत्ति 
होती दै । 
"तेभूमकसङ्खारेसु , पस्सतो उदयन्बयं । 
उदयव्वयनामं जाण जातं दुतिययोगिनोः ।1` 


अर्थात्‌ तैभूमिक संस्कारो मे उदय-व्यय को देखनेवाले द्वितीय योगी की सन्तान 
मे उदयन्ययनामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


विपरहयना के दस उपक्लेह 


ओभासो (अवभास) - उपर्युक्त नय के अनुसार नाम - रूप धर्मो के उदयव्यय का 
स्पष्ट ज्ञान होने से चित्त की अत्यन्त स्वच्छता हो जाने पर सवं प्रथम चित्तज कान्ति 
उत्पन्न होती रहै, तदनन्तर चित्तज कान्ति के अनुबन्ध में ही चित्तप्रत्यय-ऋतुसमुत्थान 
कान्तियां उत्पन्न होती है । ज्ञान की तीक्ष्णता के अनुपात में उपर्युक्त कान्तियो का 
फलाव स्वनिवासस्थान, गुह, आराम (उपवन), अर्धगव्यूति, गव्यूति, योजन, दो योजन 
आदि से लेकर ब्रह्मभूमि पर्यन्त होता है 1 उस समय मुञ्चमें पहले कभी इस प्रकार की 
कान्त्या उत्पन्न नहीं हई थीं, अव उत्पन्न हुई हँ, इस प्रकार की कान्तियो का उत्पादक 
चित्त अवद्य ही माग अथवा फल चित्त होगा, मञ्ञे मागं या फल की प्राप्ति हो गई 
है' - इस प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है; फलतः योगी कम्मद्ान खोडकर उत्पन्न 
कान्तियों के प्रति अन॒रक्त होने लगता है। इस कारण उसका विपदयनाभावना क्रम 
भ्रष्ट हो जाता है। 


पीति - केवल अवभास ही नहीं; अपितु चैतसिक परिच्छेद मं कथित क्षुद्र, 
क्षणिक-आदि ५ प्रीतिर्यां भी यथायोग्य उत्पन्न होकर योगी में प्रीत्यद्रेक का उत्पाद 
करती हं। 


१. द्र -विसु०, पु० ४४७-४४८; पटि० म०, प° ६१-६३। 
२. ब० भा० टीऽ)। । 
३. द्र ° - अभि° स०, पु* १२०। 


` ६४० भभिषम्मत्यस को [ नवमौ 


पस्सद्धि (प्रक्रन्धि) - काय एवं चित्त दोनों का व्युपशम होने से काय एवं चित्त 
भ्रश्रन्धियां उत्पन्न होती हं" । इनके उत्पाद के समय योगी अत्यन्त उपशान्त हो जाता 
है, फलतः कम्मद्रान मं ही रमण करने लगता है। 

अधिमोक्ललो - कम्मदुान में अचिमुच्चन' (सहन) करनेवाली श्चद्धा उत्पन्न होती 
है । यह मामूली (सामान्य) श्रद्धा नहीं दै; अपितु चित्त-चैतसिकों मे अत्यधिक प्रसाद 
(प्रसन्नता) उत्पन्न करनेवाली है, अतः इसे अधिमोक्ष' कहते हैँ । यह अधिमोक्ष नामक 
च॑तसिक नहीं है 1 अधिमुच्चतीति अधिमोक्लो' - यह इसका विग्रह है । 

परगहो (भ्रगह ) - विपरयनाचित्त को अनुत्साहित न होने देने के लिये उसे 
उत्परेरित करनेवाले वीयं की उत्पत्ति होती दहै। 


सुखं ~ स्पशं होने पर जसे तेल सम्पूणं रई में व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
योगी की सन्तान मं उत्तम चित्तजरूपों को व्याप्त करनेवाली सुखा वेदना उत्पन्न 


होती है । 

जयाणं (ज्ञान) - वज्र की तरह अत्यन्त कठोर एवं तीक्ष्णं विपर्यनाज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ विपर्यना करते करते नामरूपों का उत्पाद एवं व्यय अत्यन्त 
स्पष्ट हो जाता है। 

उपदानं (उपस्थान) ~ कम्मदान आलम्बन में सुमेरु की तरह अत्यन्त दढ एवं 
अचल स्मृति की उत्पत्ति होती है। 

उपेक्ला (उपेक्षा) - विपर्यनोपेक्षा एवं आवजंनोपेक्षा नामक दो उपेक्षाओं की 
उत्पत्ति होती दै । उदय एवं व्यय के अत्यन्त सुस्पष्ट होने पर उदयव्यय की विप- 
स्यना करने में कोई अतिरिक्त व्यापार अपेक्षित न होने से अनायास ही विपर्यना में 
समथं ज्ञान से सम्प्रयुक्त तत्रमघ्यस्थतोपेक्षा विपदयनोपेक्षा' है तथा उस उदयव्यय का 
आवजंन करने की इच्छा होने पर अतिरीघ्रतापूवेक आवन करने मं समं चेतना 
(आवजंनोपेक्षा' है । 

निकन्ति - अवभास-आदि द्वारा प्रतिमण्डित विपद्यना के प्रति आसक्त सूक्ष्म 
तृष्णा निकन्ति है । यह निकन्ति भी योगी की सन्तान में विद्यमान होती है। 


उस निकन्ति (तृष्णा) के अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण योगी उसे तृष्णा नहीं 
समज्ञ पाता; अपितु वह उसे "विपद्यनारति' समञ्चने लगता है । 


प्रीति-आदि की उत्पत्ति होते समय भी मुञ्षमे पहले कभी इस प्रकार की 
भ्रीति-आदि की उत्पत्ति नहीं हई थी, अब हुई है, इस तरह की प्रीति-आदि का उत्पादक 
चित्त अवदय ही मागं या फल चित्त होगा, मुने मागं अथवा फल की प्राप्ति हो गई 
है - इस प्रकार की भ्रान्ति का उत्पाद हो जाता है, फलतः योगी विपर्यनामावना 


मागं से भ्रष्ट हो जाता है। 


१. द्र० ~ अभि० स०, पु १५५८५१५७ । 


| वटिच्छेदो । विपह्सना कम्मदू ननयो &४९ 


उपक्किलेस (उपक्लेश) ~ विपदयना को क्लिष्ट करनेवाले धर्मो को “उपक्लेदाः 
कहते ह । ओभासं (अवभास) से लेकर उपेक्षा तक कहे गये उपर्युक्त € धमं अकुशल 
घमं नहीं ह 1 इस उदयन्यय ज्ञान के उत्पन्न होने पर इनका भी अनिवार्यतया. उत्पाद 
होता दै । प्रीति-आदि धमं विपदश्यनाचित्त से सम्प्रयुक्त होनेवाले धमं भी होते है अतः 
अवभास-आदि को मुख्य उपक्लेश धमं नहीं कहा जा सकता; किन्तु थे अवभास-आदिं 
मु्षमें उत्पन्नं हये है' ~ इस प्रकार की उपादानदुष्टि, ये अत्यन्त अनुराग के योग्य ॒दहै" 
- इस प्रकार के मान, तथा यह मेरा अवभास आदि है' -ईइस प्रकार से ग्रहण करनें- 
वाली तुष्णा--इन तीन धर्मों के ये अवभास आदि & घमं आधारभूत आलम्बन होते 
हं । ये तृष्णा, मान एवं दृष्टि विपद्यनाचित्त को क्लिष्ट करनेवाले मुख्य उपक्लेदाक 
घमं हँ । आलम्बनक तृष्णा, मान एवं दुष्ट के “उपक्लेश' इस नाम का आलम्बनभूत अवभास- 
आदि € धर्मों में उपचार करके फलोपचार या स्थान्युपचार से इन अव्‌भास-आदि कों 
भी उपक्लेरा धर्मः कहा जा सकता है । अन्तिमि धमं निकन्ति तो मृख्यरूप से उप- 
क्लेराक धमं होता ही है। उस निकन्ति का आलम्बन करके परदिचम पदिचम तृष्णा, मान 
एवं दृष्टि धर्मो की उत्पत्ति होने से फलोपचार एवं स्थान्युपचार से भी वह उपवलेश धमं ' 
कही जा सकती है) 


इस प्रकार अवभास, प्रीति-आदि विपश्यना के उपक्लेराक धमं वस्तुरूप से संख्या 
मे दस होते हैँ । एक एक का आलम्बन करनेवाले तृष्णा, मान एवं दुष्ट धर्मो से गुणा ` 
करने पर इन क्लेशधर्मों की कल संख्या ३० हो जाती है । 

न केवल कम्मदानकर्मं में अकुशल (अनिपुण) योगी, इन अवमास-आदि धर्मो 
के प्रति अनुरक्त होकर कम्मटानमागे से भ्रष्ट हो जाता है; अपितु कुशल (निपुण) 
योगी की सन्तान में भी ये अवभास-आदि तृष्णा, मान एवं दृष्टि के आधार होकर 
उनके विपर्यनाचित्त को विलष्ट करनेवाले विघ्नदायक घमं हो सकते ह । अतः इन अवभास 
आदि के प्रति अनुराग करना “अमार्गे है । इन के प्रति व्यान न देकर अपने द्वारा आरब्व 
विपद्यना को समुचित रूप से करना ही मागं एवं फल की प्राप्ति का कारणसूत सम्यग्‌ 
“मार्ग है - इस प्रकार मागं एवं अमागं का परिच्छेद करनेवाले ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है। यह ज्ञान सामान्य ज्ञानमात्र नहीं है; अपितु मागे एवं अमागे को आख से 
देखने की तरह देखनेवाला विशेष ज्ञान है, अतः "दरोन' कहा जाता है । तथा विपद्यना 
के उपक्लेशक धर्मों से विशुद्ध होने के कारण "विशुद्धिः भी कहलाता दै । अतः इसे 
'मार्गामागेज्ञानदशेनविशुद्धि' कहते हं * 1 

इतने मात्र ॒विपद्यना क्रम से उदयनव्यय ज्ञान परिपणे नहीं होता । अवभास 
आदि द्वारा विघ्न किया जाने पर विपश्यना क्रम बीच में अवर भी हो सकता 


है । अतः सम्मरनज्ञान एवं उदयव्ययज्ञान का पूरवेभाग मार्गामागेज्ञानददोनविशुद्धि का 
क्षेत्र माना जा सकता है। 


१. द्9 ~ विसु°, पुऽ ४४८४१५१; पटि9 म्‌ऽ, प० 3४ ८-३५०७ 1 
२. द्र° ~ विसु, पुऽ ४५१-४५२ । 


९४२ अभिषम्मत्यसङ्धुहौ [| नवमो 


पटिपदाजाणदस्सनवियुद्धि 

४५६. तथापरिबन्धविमृत्तस्स पन तस्स उदयड्बयज्याणतो पट्ाय 
यावानुलोमा तिलक्खणं विपस्सनापरम्पराय पटिपज्जन्तस्स नव विपस्सनाञ्याणानि 
परिपदाजाणदस्सनविसुद्धि नाम । 

उस प्रकार प्रतिबन्धक (परिपन्थी ) धर्मो से विमुक्तं योगी की सन्तान 
मे उदयव्यय ज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान की प्राप्तिपर्यन्तं .तीन लक्षणों 
को आरोपितं करके विपश्यना ज्ञान की परम्परा से भावना करनेवाले योगी 
की सन्तान में उत्पन्न € विपश्यना ज्ञान श्रत्तिपदाज्ञानददोनविशुद्धि कहलाते 


हें । 





प्रतिपदशाज्ञानदशेनविद्ुधि 

४६. परिबन्धविमुत्तस्स ~ ^परिबन्धन्तीति परिबन्धा' विपदयना क्रम में प्रति- 
बन्धक (विष्नकारक) एवं उस (विपश्यना क्रम) के विनाशक अवभास-आदि विपर्यनो- 
पक्लेरक धर्मसमूह परिवन्ध' कटे जाते हैँ । मार्गामा्ज्ञानदर्शनविदुद्धि द्वारा उन परि- 
बन्धः नामक विघ्नसमूह से विनिर्मुक्त योगी “परिवन्धविमुक्त' कहलाता है । 

उदयन्बयञ्याणतो पदाय - पहले उदयव्ययज्ञान उत्पन्न होने पर भी विपर्यनोप- 
क्लेदक धर्मो द्वारा विघ्न किया जा सकने के कारण अनित्य, अनात्म-आदि तीन लक्षण 
स्पष्ट नहीं होते । इसलिये उन उपक्लेराधर्मो से विमुक्त होने के अनन्तर इन तीन लक्षणों 
का स्पष्ट ज्ञान होने के लिये उदयन्यय ज्ञान की पुनः भावना की जाती है। इस उदय- 
व्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक पहुंच जाने पर प्रतिपदाज्ञान-दशेन विशुद्धि का क्षेत्र 
समाप्त हो जाता है। 

पटिपदावाणदस्सनविसुद्धि - मागे एवं फल प्राप्त करने में कारणभूत आचरण 
को श्रतिपदाः कहते ह । त्रैमूमिक संस्कारों को अनित्य, दुःख एवं अनात्म रूप में जानने 
के कारण उसे ज्ञानः भी कहते हैँ । यह केवल सामान्यज्ञान मात्र न होकर आख से 
देखने की तरह स्पष्ट जाननेवाला होने के कारण 'दशेन' भी कहा जाता है । प्रतिपक्षमूत 
क्लेदाधर्मो से अत्यन्त विरहित ओर अत्यन्त विशुद्ध होने से यह "विबुद्धः भी का जाता 
है । इसलिये इसे प्रतिपदाज्ञानददन विरुद्ध" कहते हँ । 


भङ्कज्ानं 
उदयन्ययज्ञान द्वारा नाम एवं रूप धर्मों के उदय (उत्पाद) एवं व्यय (निरोध) 


दोनों की सुस्पष्ट विपदयना की जाने से जव नाम-रूप घर्मो के उदय एवं व्यय स्पष्ट 
प्रतिभासित होने लगते है तब इन (उदय एवं व्यय ) के अत्यन्त शीघ्रता से घटित होने 


१. ० - विसु०; पू० ४५२३-४५४ । 


"ण 





नाव काशा काक वातात कायकत ता 


~~~ 
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कै कारण इन दोनों में से उदय का आलम्बन न कर पा सकने के कारण केवल भङ्गं 
काही ददन हो पाताहै । जैसे हमें किसी तालाब में उत्पन्न होनेवाने बुलवुलो के 
उत्पाद का उतना स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता जितना उनके विनाश का ददन होता ह। 
योगी जव प्रत्युत्पन्न नाम-र्प धर्मो के भङ्ग की विधिपूर्वकं विपदयना करने में समर्थं हो 
जाता है, तो जव वहु अतीत, अनागत नाम-रूप धर्मों का अनुमान से आलम्बन करके 
विपश्यना करता है, तब भी उनके भङ्ग का ही आलम्बन हो पाता है। किसी एक 
संस्कार के भद्ध को आलम्बन बनानेवाले भङ्खज्ञान के भी भङ्गं का आलम्बन करने में 
जब कोई अन्य ज्ञान समर्थं हो जाता है, तव भङ्ख्ञान अपने विकास की चरम कोटि 
को प्राप्त हौ जाता है'। 

^“सङ्घवारा मे बुव्बुलं व॒ भिज्जरे भिज्जरे खणं । 

पस्सतो वं भङ्गनाणं जातं ततिययोगिनो 11 

अर्थात्‌ ये नाम-लूप संस्कार धर्म पानी के बुलबुलों की भाति क्षण क्षण में निरन्तर 

विनष्ट हो रहे हैँ ~ इस प्रकार विपदयना करनेवाले तृतीय योगी को सन्तान मे मङ्ख 
ज्ञानः उत्पन्न हो जाता है। 


भयन्ञान 
निस प्रकार दीर्घायुष्य एवं सुख की कामना करनेवाले पृद्गल सिह व्याघ्र-आदि 
से व्याप्त भयानक जङ्गल को देखकर यह भय स्थान है' -एेसा सोचकर उस जंगल से 
तथा इसी तरह आयुष्य एवं सुख के विधातक अन्य अन्तरायं से भयभीत होते हँ; उसी 
प्रकार नाम एवं रूप धर्मों में केवल भङ्खज्ञान के द्रष्टा योगी “इन नामरूप धर्मो का अतीतं 
भव में मी भङ्ख हआ था, प्रत्युत्पन्न भव मेंभी भङ्ग हो रहा है, एवं अनागत भव में 
भी भङ्ख होगा, ये नामरूप भयोत्पादक है" - इस प्रकार उनके भर्गं ज्ञान से भयभीत 
होते है ओर उस समय उनमें भयज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
“निरुद्धातीता संङ्खारा पच्चप्पन्ना च भिज्जरे । 
अनागता भिज्जिस्सन्ति सव्वे पि भायितव्बकाः ।।* 
अर्थात्‌ हमारी सन्तान मेँ बार बार उत्पन्न होकर नि्ड हौ चुके संस्कार अतीत 
हो गये दै, प्रत्युत्पन्न संस्कार भी निख्ड हो रहे हँ तथा इसी प्रकार अनागत संस्कार 
भी अवद्य ही निरुद्ध होगे, अतः सभी संस्कारघममं भय को उत्पन्न करनेवाले हं । 
भयज्ञान को निर्भयता - यहाँ प्रदन होता है कि भयज्ञान को स्वयं संस्कारघर्मो 
से भय होता है या भयज्ञान के द्रष्टा योगी कोभय होता है? 
समाधान - मय स्वभावतः दवेषजवन दै । अतः महाकुरलों मे सम्प्रयुक्त भयज्ञान 
को भय नहीं होता; नतो योगी को ही भय होता है। वस्तुतः नैमूमिक संस्कारधर्मो 
की ये भयोत्पादक धमं ॒रहै" ~ इस प्रकार विपश्यना करने से विपदयनाज्ञान दही “भयज्ञानः 
कहलाता है । जिस प्रकार अपने साथियों एवं माता-पिता आदि को कष्ट ॒पहूंचानेवाले 


१. द्रण - विसु°, पुऽ ४५४-४५६; पटि9 मऽ; पुण ६२-६५ । 
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९४४ अभिषन्मस्यसङ्खहो [ नवमो 


लड़के को देखकर "यह लड़का बडा भयानक है -एेसा कहा जाताहै; फिर भी बडी 
आयुवाले व्यक्ति उससे भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार इसे जानना चाहिये । 


भ्रादीनवनज्ञान, निर्वेदज्ञानं एवं सोक्तुकामतान्ञान 


नाम एवं रूप धर्मों में ये भयानक धवम ह" - इस प्रकार भयज्ञान उत्पन्न होने के 
अनन्तर उन नामरूपात्मकं संस्कार धर्मों में आदीनव देखनेवाले आदीनवज्ञान की उत्पत्ति 
होती ह । आदीनव देखने से उन संस्कार वर्मों के प्रति निविण्ण (उदासीन) होनेवाले 
निरवेदज्ञान की उत्यत्ति होती है । (भय, आदीनव एवं निर्वेद-ये तीनों ज्ञान प्रारम्भ 
में अर्थात्‌ उत्पन्न होते समय पृथक्‌ पृथक्‌ दुष्टिगोचर होते हैँ; किन्तु अभ्यास हो जानें 
पर एक ज्ञान में भी ये तीनों स्वभाव रह सकते हं ।) निर्वेदज्ञान के उत्पाद के अनन्तर 
जाल में फंसी मद्ली जैसे जाल से मुक्त होना चाहती दहै उस प्रकार संस्कार धर्मो 
से मृक्ति चाहनेवाले “मोक्तुकामताज्ञान' की उत्पत्ति होती हैः। 
“भयतो पद्भानेनेव आदीनवञ्च जानतो । 
निष्िन्दतो सङ्कारेसु जातं मुच्चितुकम्यताः ।1'' 
अर्थात्‌ संस्कार धर्मो में भयज्ञान होने से उनमें आदीनव देखकर उनसे निविण्ण 
होते हये योगी की सन्तान में उनसे “मोक्तुकामता' नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


प्रतिसंख्याज्ञान 


संस्कारघर्मो में अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों की पूनः पुनः विपरयना करनेवाला 
ज्ञान श्रतिसंख्या' (पटिसङ्घा) ज्ञान है । (पटि प्रति वीप्सा; सडखा संख्या ==विप- 
श्यना; ज्ञाणं ज्ञान - इस प्रकार पदच्छेद करना चाहिये 1} 


मोक्तुकामताज्ञान द्वारा संस्कार धर्मो से केवल मुक्त होने कौ कामनामात्र होती 
है; योगी उनसे मुक्त हो नहीं जाता । इस प्रतिसंख्याज्ञान द्वारा योगी उन संस्कारघर्मो 
से यद्यपि मुक्त होना चाहता है; किन्तु चाहने पर भी वे धर्मं आसानी से छट 
नीं पाते, अतः वह (योगी) उन (संस्कार धर्मो) में नित्य, सुख एवं आत्मोपादान 
दुष्ट उत्पन्न न होने देने के लिये अनित्य-ढुःख-अनात्म लक्षणों की पुनः विपद्यना करता 
है । जिस प्रकार मदछली पकड़ने वाले व्यक्ति के हाय में कभी सहसा म्ली के स्थान पर सपं 
का सिर आ जाता है, तब पहले तो वह उसे बड़ी मछली समक कर प्रसन्न होता हैः; 
किन्तु बाद मे यह सपं है" -एेसा जान लेने पर भीडंस लेने के भय से उसे एकाएक 
नहीं चछोडता; अपितु युक्तिपूवंक उसे दुर्बल बनाकर धीरे से छोडता है, इसी प्रकार 
नामरूपात्मकं संस्कार धर्मो के प्रति पहले अनुराग होने पर भी जव उनमें अनित्य, 
दुःख एवं अनात्म लक्षण दिखाई पडते है, तो मय, आदीनव, निर्वेद एवं मोक्तुकामता 
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ज्ञान होने के अनन्तर योगी उन संस्कार धर्मों से स्वेथा मुक्त होने के लिये उनकी 
अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणो द्वारा पुनः विपश्यना करता हैर । 


संस्कारोपेक्नाज्ञान 


` प्रतिसंख्याज्ञान द्वारा संस्कारधर्मो को छोड़ देने के वाद उन संस्कार धर्मों को 
भय-आदीनव-आदि दवारा न देखकर उनकी उपेक्षा करने मेँ समथज्ञान संस्कारोपेक्षा 
ज्ञान कहटलाता हँ । इस ज्ञान दवारा उपेक्षा होने पर योगी इन संस्कारघर्मों का आलम्बनं 
भी नहीं करता' -एेसा नहीं कहा जा रहा है; क्योकि सभी विपश्यनाज्ञान संस्कारों 
का आलम्बन करके ही प्रवृत्त होते है; अपितु उनका आलम्बन करने पर भीन तो 
उनम अनुराग करता टै ओर न उन्हं भयानक ही समञ्ता टै, केवल उनकी उपेक्षा 
करके उनमें अनित्य-दुःख-अनात्म की विपद्यनामात्र करता दहै 


मुच्चितुकामतो येव पटिसङ्कवाय जानतो । 
सङ्कास्पेक्खानामं जाणं जातं नवमयोगिनो ।।“ 
अर्थात्‌ संस्कार धर्मो को छोड़ने की इच्छा होने से उन्हं प्रतिसंख्याज्ञान (मोक्तुकामता 
के वाद पुनः तीन लक्षणों के द्वारा विपश्यना करनेवाला ज्ञान) द्वारा जानते हुये नवम 
योगी की सन्तान में संस्कारोपेक्षा नामक ज्ञान उत्पन्न होता है। 


श्रन लोमज्ञानं 


इस ज्ञान से ऊपर जाने पर योगी को मागं एवं फल की प्राप्ति होगी । इसलिये 
ऊपर के मा्गेन्ञान एवं फलज्ञान में प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय घर्मो के तथा उदयन्यय 


आदि नीचे के ८ ज्ञानों के अनुरूप होने के कारण इस ज्ञान को अनुलोम ज्ञान कहा 
जाताहै । 


` ` यह अनुलोमज्ञान भी अपने से पूवे के ८ ज्ञानों की तरह अनित्य, अनात्म एवं 
दुःख लक्षणों द्वारा ही विपर्यना करता है । इसलिये यह पूवं के ज्ञानों के अनुरूप. होता 
है 1 मागेक्षण में प्राप्त होनेवाले बोधिपक्षीय धर्मो को प्राप्त करना योगी का मुख्य उदेश्य 
होता है । इस उदेषय के. अनुसार यह्‌ ज्ञान. उन बोधिपक्षीय घर्मो को एकान्त खूप से 
प्राप्त करनेवाला होने से उन बोधिपक्षीय धर्मों के भी अनुरूप होता है । इसे इस उपमा 
दारा समक्लना चाहिये - जैसे किसी राजा के मन्तरियों ने किसी अपराध का घमंगास्त्रोँ 
के ` अनुसार निर्णय दिया ओर राजा ने उस निर्णय की घोषणा कर दीतो राजा की 

यह आज्ञा धमेशास्त्रों के अनुरूप भी होती है ओर मन्तरियों के अनुरूप भी होती है । 
यह अनुलोमज्ञान, मागेवीधि में आनेवाले परिकमं, उपचार एवं अनुलोम कृत्यो 


को करनेवाला ज्ञान है। गोत्रभ्‌, संस्कारघर्मों को आलम्बन नहीं करता; केवल निर्वाण 


१. द्र° ~ विसु०, प° ` ४६१-४६३; पटि० म०, पु ३०७। 
२ द्र ~ व्रिसु° पु ४६२३-४६१५; पटि० मर, पृ ९७-७२ 1. 
३. ब० भा० टी०।॥ ` 

 मभि० स० : ११९ 


६४६ अभिषम्मत्यसङ्खहो [ नवमो 


` ‰७. तसर्सेवं* पटिपज्जन्तस्स ` पन विपस्सनापरिपाक्सागम्भ इदानिं 
श्रप्पना उप्पज्जिस्सतीति भवद्धः वोच्छिन्दित्वा उप्यल्लमनोदारादञ्जनानन्तर 
उपयुक्तं विपर्यना क्रम से भावना करनेवाले उस योगी की सन्तानं 

में विपद्यनानज्ञान की परिपक्वता की अपेक्षा से “अव अर्पणा नामक लोकोत्तर 
मागे उत्पन्न होगा" - इस प्रकार सोचने के क्षण में भवद्क का उच्छेद करके 


का ही आलम्बन करता है, अतः वह विपद्यनाज्ञान में सम्मिलित नहीं होता} अपितु 
विपद्यनाज्ञान के मूर्धा के सदुरा होने से विपद्यना में सङ्गृहीत होता हैः । 

 अनुलोमन्ञान शी उत्पत्ति - संस्कारोपेक्षाज्ञान द्वारा संस्कारधर्मों के भ्रति उपेक्षा 
करके पुनः अनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों की बार बार विपरयना करने पर संस्कारषमों 
का आलम्बन करने की कामना न होने से उन धर्मो से निरपेक्ष होकर संस्कार 
धर्मो से विमुक्त निर्वाण की ओर चित्त का ञ्ुकाव होता है । परन्तु निर्वाण को सीषे प्राप्त 
न कर पाने से निर्वाण को खोजते खोजते अन्त में (यह ज्ञान) संस्कार धर्मो का ही आलम्बनं 
करता है। इसे उपमा द्वारा यों समक्लना चाहिये - पुराने समय मं समुद्र यात्रा 
करनेवाले. यात्री जलपोत मे अपने साथ एक कौआ ले जाया करते थे। जब वे मागं 
भूल जाते थे, तव किनारा खोजने के लिये कौआ दछोडते थे । वह्‌ कौडा यद्यपि किनारा 
खोजने के लिये जलपोत से उड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाता है; किन्तु किनारा 
न मिलने पर पुनः पुनः उसी जलपोत पर लौटकर आ जाता है, अन्त में किनारा भिल 
जाने प्रर किनारे पर चला जाता है। इसी प्रकार संस्कारधर्मों से उपेक्षा हो जाने पर 
यह्‌ ज्ञान निर्वाण को खोजने के लिये इधर उधर दौडता है; किन्तु निर्वाण दिलाई नं 
पड़ने के कारण बीच बीच में पुनः उन्हीं संस्कारघर्मो का आलम्बन करता है। निर्वाण 
दिखाई देने पर “परिकमं, उपचार, अनुलोमः - इस क्रम से अनुलोमज्ञान उत्पन्न होने 
के बाद योगी गोत्रम्‌ द्वारा निर्वाण का आलम्बन करके मागं की प्राप्ति तक पहुंच सकता 
है । इस प्रकार उदयन्ययज्ञान से लेकर अनुलोम ज्ञान तक क्रमशः उत्पन्न होनेवाले नौ ` विपद्यना 
ज्ञानो को श्रतिपदाज्ञान ददन विशुद्धि कहते हैँ" । 

“सङ्खारा लीनचित्तस्स वीतसङ्खारमेसतो । 
अनुलोमनामं जाणं जातं दसमयोगिनोः ॥। ` 

अर्यात्‌ संस्कारधर्मो से लीन (उदासीन ) चित्तवाले, अतएव वीतसंस्कार (निर्वाण) 
का अन्वेषण करनेवाले ददाम योगी की सन्तान में अनुलोम" नामक ज्ञान उत्पन्न होता है।. 

४५७. इस पालि द्वारा मागप्राप्ति के आसन्न काल मे अनुलोमज्ञान की सन्तवि 
दिखलायी गयी है । इसमे प्रयुक्त वे तीणि विपस्सनाचित्तानि - इस वाक्य दवारा, परिकर्म, 
` ` >. तस्सेव ~ स्या° । 
†. ०मनोद्रारानन्तरं ~ ना०; उप्पन्नं मनोद्धारावज्जनानन्तरं ~ रोऽ । 


१. द्र° - विसु, प° ४७५ । 
२. द° ~ विसु०, पु० ४६५-४६६; पटि० म०, पू० ७३-७६; २०८ । 


३. ब० भा० टी० ॥ 


श 


उपचार एवं अनुलोम - ये तीन विपश्यना चित्त के गये हँ । तीक्ष्ण पुद्गल की चित्तवीथि 


दरिच्छेवो ] विपस्सनाकम्महूननयो . ९४७ 


हे तीणि विषस्वनाचित्तानि यं किञ्चि भ्रनिच्चादिलक्वणमारम्भ परिकम्मो- 
पचारानुलोमनामेन पवत्तन्ति । 


उत्पन्न मनोदारावजेन के अनन्तर २-३ विपर्यनाचित्त जिस किसी एकं 
अनित्य-आादि लक्षण का आलम्बन करके परिकर्म, उपचार, अनुलोम नाम 
से प्रवृत्त होते हें । 

५८. था- सिखापत्ता†, सा सानुलोमा $ सङ्खारपेक्ा वुटहानगामिनी $5 
धिषस्छना त्ति च# पवुच्चति$ । 

जो शिखर को प्राप्तं है तथा अनुलोम ज्ञान के साथ होता. है-एसा 
वहु संस्कारोपेक्षाज्ञान '्युत्थानगामिनी विपश्यना कहलाता है । 


मेँ उपचार एवं अनुलोम - ये दो विपद्यना चित्त तथा मन्द पुद्गल की चित्तवीथि में 
परिकर्म, उपचार एवं अनुलोम ~ ये तीन विपर्यना चित्त प्रवृत्त होते हैं" । 


भन, वुद्धानगामिनी विपस्सना ~ मागघमं को '्युत्यान' कहते ह । उस व्युत्थानं 
नामक मार्ग को प्राप्त करने की कारणभूत विपरयना '्युत्थानगामिनी विपद्यना कहलाती 
दै। 

स्पष्टीकरण - समी मार्गे, संस्कार धर्मों का आलम्बन न कर केवलं निर्वाण का 
ही आलम्बन करते है 1! इसलिये मागं घमं, संस्कार नामक आलम्बन निमित्तो से उत्तीणें 
{व्युत्यित) होते ह । मागं प्राप्त हो जाने पर स्कन्व सन्तति दी्षंकालं तक संसारवदट 
(संसारवतं) भं पवृत्त नहीं होती । यहां तक कि वह सरोतापत्तिमागे की प्राप्ति मात्र से 
ही कामभूमि में धिक से अधिक सात भव तक प्रवृत्त हो सकती है, इससे अधिक 
नहीं । इसीलिये मागं घर्म, निरन्तर प्रवतंमान वटुस्कन्धो (सांसारिक स्कन्धो) - से व्युत्थित 
(विमुक्त) धमं कहे जाते हैँ । इस प्रकार संस्कार एवं वतंभ्रवृत्त (वटुपवत्त संसार 
प्रवृत्त) धर्मो से व्युत्थित (निर्गत) होने के कारण मागे को "्युत्थान कहा जाता है। 
उस व्यूत्यान नामक मागे की प्राप्ति मेँ कारणभूत विपश्यना को, जो संस्कारोपक्षाज्ञानं 


का अन्तिम भाग एवं अनुलोमज्ञान ही है, भ्युत्थानगामिनी विपद्यना' कहते है । 


° या विपस्सना - स्या० । †. सिखाप्पत्ता ~ रो०, म० (ख) । 


" स्या० में नहीं। $. वुच्चति-स्या०, ना०। 

* ~ $ यह्‌ पाठ म० (क) मेँ कोष्ठान्तरगेत है। 

* द्र° ~ विसु०, पू ४७५ । विस्तार के लिये द्र - अभि स» (अप्पनाजवनवारः) 
१० ३४२२१५२ । . | 


> ‰# -6= ग @ 


# 


. रो० में नहीं। ६. अनुलोमा -स्या० । §&. शगामिणी -सी० ॥ ` 


= अभिषम्मत्यसङ्खहो [ नवभो 


४५९. ततो परं गोत्रभुचित्तं* निब्बानमालम्नित्वा पुथुज्जनगोत्तममिः 
भवन्तं भ्ररियगोत्तमभिसम्भोन्तञ्च पवत्तति । 

अनुलोम के अनन्तर प्रवृत्त होनेवाला गोच्रभ्‌ चित्त निर्वाण .का 
मालम्बन करके पृथग्जन गोत्र का अभिमव करते हुये तथा आये गोत्र प्रात 
करतं हए प्रवत्त होता है। 





उस “संस्कारोपेक्षा' नामक ज्ञान के पूर्वंभाग, मध्यभाग एवं मार्गेवीयि से सम्बन्ध 
रखनेवाला अन्तिमिभाग - इस प्रकार तीन विभाग किये जा सकते हँ । इनमें से पूर्वेभाग 
एवं मघ्यभाग का व्युत्थानगामिनी विपश्यना से कोई सम्बन्य नहीं होता । मनोद्रारा- 
वंन. के अनन्तर ७ वार जवन नाम से संस्कारोपेक्षा ज्ञान के प्रवृत्त होने पर बीच 


मे कुं भवङ्खं अन्तरित करके पूनः भवङ्गचलन, भव ङ्कोपच्छेद एवं सनोद्रारावजेन होने ` 


के अनन्तर परिकमं, उपचार, अनुलोम" नामक अनुलोमज्ञान प्रवृत्त होता है। (अनुलोम 
के बाद मागे एवं फल उत्पन्न होगे ।) इस प्रकार अनुलोमज्ञान से सम्बद्ध शौर समीपचारी 
संस्कारोपेक्षाज्ञान का अन्तिमः भाग (इसे ही रिखरप्राप्त कठा गया है ।) तथा अनुलोम 
ज्ञान व्युत्थानगामिनी विपहइ्यना' कहलाते हः । 


सद्भारभूतनिमित्तवटुखन्धपवत्ततो । 
वुदुानं याय गच्छन्ति एसा वुद्रानगामिनीः ॥ 

अर्थात्‌ जिस विपदयना ज्ञान द्वारा संस्कार नामक निमित्तो (आलम्बो) एवं 
वर्तभरवृत्त (वटूपवत्त सांसारिक) धर्मों से उत्तर (निर्गत) लोकोत्तर मागे की प्राप्ति 
होती दै । उसे श्युत्थानगामिनी विपद्यनाः कहते हं । 

५९. गोत्रभृचित्तं - गोत्तं भवति अभिभवतीति गो्रभु' अर्थात्‌ पृथग्जन गोत्र का 
अभिमव करनेवाला चित्त गोत्रम्‌ चित्तः है। यहां सत्कायदुष्टि एवं विचिकित्सा सै 
अविरहित (सम्प्रयुक्त) स्कन्धसन्तति पृथग्जन गोत्र कही गयी है । 4 

अपि च~ गोत्तं भवति अभिसम्मुणातीति गोत्रभु" - अर्थात्‌ आये गोत्र को प्राप्त 


करानैवाला चित्त शगोत्रभूचित्त' है । सत्कायदुष्टि एवं विचिकित्सा से विरहित स्कन्ध 


सन्तति “(आयं गोत्रः कही गयी है । 


गोत्रम्‌ चित्त के उत्पाद मात्र से यद्यपि आयं गोत्र में पहुंचना नहीं होता; 


कडि 


तथापि मागं के निकट होने से समीपोपचार से उसे (आयं गोत्र 
है' -एेसा कहा जाता है र ्‌ इ 
* गोत्रभू० -सी०, स्या० । 

१. द्र° ~ विसु०, पु०. ४६८॥ 


२. बऽ. भा० टी०।॥ ` 
३. द्र ० ~ विसु०, पृ० ४४७; पटि० मभ, पर ७३ 


पहुंच गया 


(4) 


॥11 


ककवै = 


परिच्छेदे 1 विपस्सनाकम्मटराननयो , 2४६ 


निन्वानमालम्वित्वा ~ यह गोत्रभू चित्त अपने उत्पाद से पूवं किसी आव्जंन 


चित्त के उपस्थित न होने पर भी निर्वाण का आलम्बन कर सक्ता है । 


जसे किसी बड़ी नहर को लांघ कर दूसरे किनारे पहुंचने की इच्छा- 
वाला पुर्ष वेग से दौडकर नहर के इस किनारे वृक्ष की. राखा में बंधी, हई 
एवं लटकती हुई रस्सी या लाटी को पकड़ कूदकर. दूसरे - किनारे जाने के लिये 
जूके, ठले, लटके हुये शरीरवाला होकर दूसरे किनारे के ऊपरी भाम को पाकर 
उसे छोड, कांपते हुए दूसरे किनारे गिरकर धीरे से खड़ा हो जाता है, एसे 
ही योगी भी भव, योनि, गति, स्थिति भौर निवास के दूसरे किनारे विद्यमानं निर्वाण 
में प्रतिष्ठित होना चाहते हए, उदयग्यय की अनुपद्यना-मादि दारा वेग से 
दौडकर, आत्मभाव-रूपी वृक्ष की शाखा मे वांवकर लटक हई रूपस्कन्ध की 
रस्सी या वेदना आादिमें से किसी. एक इण्डे को अनित्य है, वुःख है, अनात्म है" 
इस प्रकार के अनुलोम के आवर्जन द्वारा पकड़कर उसे नहीं छोड़ते हए दही 
रथम अनुलोमचित्त से कूदकर, द्वितीय से दूसरे किनारे जाने के विये क्षुके, :ठले, 
लटके हुए शरीरवाले के समान निर्वाण की गोर क्षुके, ढले, लटके हुए मनवाला 
होकर, तृतीय से दूसरे किनारे के ऊपरी भाग को पाने के समान इस समय 
पाने योग्य निर्वाण के समीप होकर उस चित्त कै निरोषव से संस्कारों के उस 
आलम्बन फो छोडकर गोत्रभूचित्त से संस्कारहित दूसरे किनारे रूपी निर्वाणे 
गिरता है किन्तु एक आलम्बन में सेवन को प्राप्त न होनें से प्रकम्पित 
होता हुआ, उस पुरुष फे समान उसी समय सुप्रतिष्ठित नहीं हौ जाता; प्रत्युत 
उसके बाद मार्ग॑ज्ञान से प्रतिष्ठित होता है" । | 

स उपमा कै अनुसार मार्गंवीथि में कारणों ४ मनुसार मनोद्वारावर्जन- 
भादि पूर्वचित्तों वारा संस्कार धर्मों का आलम्बन करने सै तथा सोत्रभू, मागें 
एवं फल द्वारा निर्वाण का आलम्बन करने से एकं वीथि मेँ मी. बालम्बन भेद 
होता 2 । | ष्ठ ॐ 


अनुलोमन्ञान एवं गोत्रम्‌ मं विशेष ~ `. .. | 

परिकमं आदि अनुलोमज्ञानः मोह-रूपी अन्धकार का ग्रहाण कर - सकता हिः; 
किन्तु निर्वाण का साक्षात्कार नहीं कर सकता। । | 

गोत्रभू निर्वाण का साक्षात्कारः कर सकता है; किन्तु मोह का प्रहाण नहीं 
कृर सकता । 

जसे एक चक्षुष्मान्‌ पुरुष ननक्षत्रयोग को जानूगाः सोचकर . रत्रिर्मे 
निकलकर चन्द्रमा को देखता है । किन्तु घने बादलों से वके होने के कारणं. 
वह देख नहीं पाता ।, तव . एक हवा . आकर -घने -बादलों को, दूसरी -मध्यमं बादलों 
को, तथा तीसरी हवा आकर सूक्ष्म बादलों को मी उड़ा-देती- है.1 अब वह्‌ 


पुरुष चन्द्रमा को स्पष्टतया देखने मे समं हो जाता है.। 


छ €~; ९ च 


१. द° ~ विसरु०; पुज ४४७-४७८'॥ : * --. ज ~ 


५० सभिषम्यत्वतस्ुतो । [ तवो 
मग्गचित्तुष्पत्ति | ` 

६०, तस्सानन्तरमेव ग्गो इक्खसच्चं परिजानन्तो, समुदयसच्चं 
पलहन्तो, निरोघसच्चं सच्छिकरोन्तो, मग्गसन्वभावनावसेन* भष्वनावीधि- 
मोतरति । ततो परं हे तीणि† फलचित्तानि पवत्तित्वा‡ भवङ्षातो व होति । 
गोत्रभू चित्त के अनन्तर ही मागे, दुःख सत्य का परिज्नान (परिच्छेद करके 

ज्ञान) करते हुये, समुदय सत्य का प्रहाण करपे हुये, निरोध सत्य का साक्षात्‌ करते 
हए, मागंसत्य की भावना के वल से अर्पणावीथि मेँ उतरता है । मागे चित्त के 
एक वार प्रवृत्त होने के अनन्तर २ या ३ वार फलचित्त प्रवृत्त होकर भवङ्खपात ही ` 


होता टै । 





यहां त्रिविध बादलों के समान स्थूल, मध्यम एवं सूक्ष्म मोहरूपी अन्धकार 
हे । तीन हवाजों के सदुदा तीन (परिकर्म-उपचार-अनुलोम) अनुलोम चित्त 
है । चक्षुष्मान्‌ पुरुष के समान गोत्रमून्ञान रहै । चन्द्रमा के समान निर्वाण है । 
बादलों सरे रहित आकाश में उस पुरुष द्वारा विदुद्ध चन्द्र देखे जाने के समानं 
दत्य (निर्वाण) को ठकनेवाले मोहरूपी अन्धकार के दूर हो जाने पर गोत्रभू- 
ज्ञान हारा विद्युद निर्वाण देखना दहै) 

जैसे तीन हवा्ये चन्द्र को उकनेवाले बादलों को दही उड़ा सक्ती दह 
खन्रमा को नहीं देख सकती, एसे ही अनुलोम ज्ञान मोह को ही नष्ट कर सक्ते 
है, निर्वाण को नहीं देख सकते । जैसे वह पुरुष चन्द्रमा को ही देख सकता है, 
बादलों को नहीं उड़ा सक्ता, एसे ही गोत्रमूज्ञान निर्वाण कोदही देख पाने मे 
खमयं है, क्लेरूपी अन्धकार का नादा करने मँ समर्थं नहीं है । 

हस प्रकार गोत्रम्‌ निर्वाण का सर्वप्रथम द्रष्टा होने के कारण मागं से 
पूवं भावजंन के स्थान पर रहता है'। 

मार्गचित्त को उत्पत्ति 

: ६०. योवभू चित्त का निरोध होने के अनन्तर ४ कृत्यो को एक साथ 
खम्पच्च करनेवाला मागं चित्त उत्पन्न होता है । जिस प्रकार दीपक बत्ती कौ 
ब्रलाना, अन्धकार को नष्ट करना, प्रकाश को उत्पन्न करना एवं तैल को समाप्त 
कुरना-इन ४ त्यों को एक साथ सिद्ध करतादहै, उसी प्रकार मागं धमं भी 
दुःख सत्य का “ह दुःख सत्य इतना ही दै, यह्‌ इन लौकिक चित्त, चैतसिक्‌ एवं 
ङ्प घमां खे नतो न्यून है गौर न अधिकः-इस प्रकार परिच्छेद करकं जाननाः 


> # मम्गसच्चं भावनावसेन ~ सी० रो० ना० म० (क, ख) । | 
, -{ कीनि -से०। 
‡ पवत्तित्वा निरज्छति, ततो प्ररं ~ स्या० । 
१ द्र० ~ विसु० पु ४७०८३ अदु, ५० १८६ । 


पापका 


„= य 


पिद = तः `क क = क जो 


परिच्छेदो 1 विपस्सनाकम्मटाननयो . ९४१ 


नामक परिज्ञाकृत्य, तृष्णा एवं लोभ नामके समुदय सत्य का प्रहाण करना नामक 
प्रहाणक्त्य, निरोध (निर्वाण) सत्य का साक्षात्‌ करना नामक साक्षात्कियाकृत्य 
एवं मागें सत्य को स्वसन्तान में उत्पन्न करना नामक भावनाकृत्य-इस प्रकार इन 
४ सत्यो को एक साथ सम्पन्न कर सक्ता है'। 

यहां आलम्बन प्रतिवेध एवं असम्मोह प्रतिवेध ~ इन दो प्रतिवेधों का 
ज्ञान कर लेना चाहिये ।॥ 

मागं क्षण में निर्वाण का ज्ञान निर्वाण को आलम्बनं बनाकर ही होता दै, 
अतः इस प्रकार का ज्ञानं आलम्बन प्रतिवेव' कहलाता है । 


दुःख सत्य का ज्ञान मोहरित होकर ही किया जा सकता है, अतः 
दसं प्रकार का ज्ञान असम्मोहं प्रतिवेधः कहलाता है । 
` भावार्थं - योगी समार्गक्षण में दुःखसत्य का आलम्बन नहीं करता; अपितु 
निर्वाण का ही आलम्बन करता है; तथापि वह दुःख सत्य का ज्ञान असम्मोह्‌ 
प्रतिवेध दारा परिच्छद करके कर लेता है । कहा भी गया दै - “चत्तारि स्वानि. 
एकप्पटिवेधानिः अर्थात्‌ चारो आर्य॑सत्यों का प्रतिवेध एक ज्ञान दवारा होता. 
है । यहां यह ज्ञातव्य. है कि योगी निरोध सत्य का ज्ञान आलम्बनं करके भी 
करता 8, अतः निर्वाण का बोध आलम्बन प्रतिवेध द्वारा भी होता है; शेष सर्य 
का बोध असम्मोह प्रतिवेव द्वारा होता है । 
निरोध सत्य के विषय मं आलम्बन प्रतिवेध एवं असम्मोहः प्रतिषेष 
दोनों हो सकते ह । ये आलम्बन एवं असम्मोह ॒प्रतिवेष स्वरूपतः मागेसत्य में 
सम्प्रयुक्त “सम्यग्‌ दृष्टिः ही है। ॥ 
“निरोधं . .. पटिविज्क्तीति एतेन निरोषसच्चमेकं आरम्मणपदिवेषेन, 
चत्तारि पि सच्चानि असम्मोहपदिवेधेन मग्गजाणं पटिविज््तिः ॥` 
भा्ैचित्त एक वार प्रवृत्त होने के अनन्तर फलचित्त तीक्ष्ण पुद्गलं र्मः 
३ वार तथा मन्द पुद्गल में २ वार ही प्रवृत्त होता है । तदनन्तर भमवङ्गपात 
हो जाता दहै ॥ 
मन्द पुद्गल कौ मार्गवीयि | 
नः दःम प उ नु गो मा फ फं भ 
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इसके बाद प्रत्यवेक्षण वीथियां होती हैँ । 


१, दरश ~ विसु° पु ४६९०; पटि० म° पू १३२। सं9 निभ, खतु 9 
भा० पृण २३७४ । 

२. पटि० म०, प° ३५२ । 

३. विसु° मर्हा०, द्वि° भा० पुऽ ३०४ । 

र. द्र° ~ विसु०, पऽ ४७६ । 


९५२. अभिषम्मत्थसङ्धृहो ५. ्‌ [ नवमो 


पच्चवेक्वणवीधि 
` ६१. पुन भवद्धः वोच्छिन्दित्वा* पच्चवेक्वणञ्माणानि पवत्तन्ति । 


` पुनः भवङ्ग का विच्छेद करके प्रत्यवेक्षण ज्ञान प्रवृत्त होते हं । 


` ६२. ` मरणं .फलञ्च निन्वानं पच्वेस्खति पण्डितो 1 
हीने ‡ ससं च पच्चवैक्ठति वा न चा 


लोकोत्तर ज्ञान सम्पन्न पण्डितं मागं, फल एवं निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करत, 
है । प्रहीण क्लेशो एवं अवशिष्ट क्लेशो का प्रत्यवेक्षण करता भी है या नहीं भी 
करता । 





्रत्यवेक्षण वीथि 
६१-६२- फल जवन २-३ वार होने के अनन्तर भवङ्खपात होकर जव 


भवङ्कसन्तति विच्छिन्न होती है, तव मैने इस मागं द्वारा निर्वाण का लाभ 
किया -इस प्रकार मागे का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि, ममुक्ञे मार्गं के फल 
काभी अनुभव हुदै -इस प्रकार फल का प्रत्यवेक्षण करनेवाली वीधि, मनने 
निर्वाण का साक्षात्कार किया है' -इस प्रकार निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवानी 
वीथि, मेने इतने क्लेशो का प्रहाण किया है" -इस प्रकार प्रहीण क्लेशो का 
परत्यवेक्षण करनेवाली वीथि तथा इतने क्लेश अभी अवरिष्ट ह" - इस प्रकार. 
शेष क्लेशो का पभ्रत्यवेक्षण करनेवाली वीथि -इस तरह ५ प्रकार की प्रत्यवेक्षण- ` 
वीथियां होती ह 1 ष 
इनमें से -मग्गं फलञ्च निव्वानं पच्चवेक्डति' - इस वचनं के अनुसार 

मार्गे, फल एवं निवणि का प्रत्यवेक्षण करनेवाली तीन वीधथियां एकान्तरूप से 
होती ह - यह दिखलाया गया है 1 तथा "हीने किलेसे सेसे च पच्चवेक्खति वा 
न ` वाः - इस वचन द्वारा ग्रन्थकार ने, प्रहीण क्लेशो एवं रोष क्लेशो का 
परत्यवेक्षण करनेवाली ये दो वीथियां कुच पृद्गलोंमें होती है, कुच मं नहीं- 
यह दिखाया दहै) । | 

मागं, फलः एवं निर्वाण का प्रत्यवेक्षण करनेवाजी वीधथियां एकान्त 
(मिदिचत). - रूप से होती ही हँ -इस विषय में आचार्यों के विभिन्न मतद । 

चू दुक्वक्लन्धसुत्तटकथा के अनसार प्रत्यवेक्षण वीथि के ५ प्रकारो मेँ. 
से एक यादो तो एकान्तरूप से होगी; किन्तु वे कौन होंगी - इसका कोई 
निरय नहीं । कोई पुद्गल प्रहीण क्लेशो का, कोई अवशिष्ट क्लेशो का तथा 


+. पन विच्दिन्दित्वा ~ स्या०। 
†. पच्चवेक्न० -म० (ख) ।. | तैर 
‡-‡. षदीने क्ले ~ स्या०। ५ > 


देक 
प के 


ऋ 
जि किक क ग 


परिच्छेवो ] विपस्सनाकम्मटाननयो ९५३ 


ज्ाणदस्सनविसुद्धि 
३२३० छञ्वियुदधिकमेनेवं * भावेतन्बो चतुभ्बिधो । 
जाणदस्सनविसुद्धि नाम मभ्गो पवुच्चति ।1 
‹ श्रयमेत्थं विसुद्धिभेदो । 
इस तरह ६ प्रकार की विशुद्धियों के क्रमं के अनुसार उत्पादयितव्य 
(भावधितव्य) ४ प्रकार का मागं श्ञान-द्नविशुद्धि' कहलाता है । 
इस विपश्यना कर्मस्थान नय में यह विशुदधिभेद' हे । 





कोई माग, फल एवं निर्वाण मसे किसी एक, दो या तीनों का प्रत्यवेक्षण 
करता है । 


“सा पन न सब्वेसं परिपुण्णा होति, एको हि पहीणकिलेसमेव पच्चवेक्खति, 
एको अवसिटुकिलेसमेव, एको मग्गमेव, एको . फलमेव, एको निब्वानमेव । इमासु 
पन पञ्चसु पच्चवेक्वणासु एकाव, द्वे व, नो लद्ध्‌ः न वदरति' 1 


कषे 


अभिधम्मत्थसङ्गह में “मर्गं फलञ्च निन्वानं' इस वचन द्वारा मागं के 
प्रत्यवेक्षण का सरवंप्रथम कथन करने पर भी उपर्युक्त-ः अदुकथा में प्रहीणक्लेशच के 
पत्यवेक्षण को सवं प्रथम स्थान दिया गया है, अतः उन मागं-फल आदि पांच 
प्रत्यवेक्षणाओं का यथेच्छं क्रम करके भावना की जा सक्ती है । 


इस प्रकार स्रोतापत्ति मागं प्राप्त होने पर पांच प्रत्यवेक्षण वीधिर्या, 
सङक्ृदागामी एवं अनागामी मागं प्राप्त होने पर पांच पांच वीथिर्यां, तथा अहत्‌ मागं 


` भ्राप्त होने के अनन्तर (दोष क्लेशो का प्रत्यवेक्षण आवश्यक न होने के कारण) 


चार वीधियां - इस प्रकार प्रत्यवेक्षण वीधियां कुल १६ प्रकार की होती हैर । 


ज्ञानदरनविगुदि 
६३. शीलविशुद्धि-आदि पूर्वोक्त ६ विशुद्धियों के अनुसार क्रमशः प्राप्य मागे 
्ञानदरेनविशुद्धि' कहलाता हैः । 


(चतुसच्चं जानातीति जाणं, पच्चक्तो पस्सतीति दस्सनं, किलेसमलतो 


 विसुज्नं विसुद्धि" अर्थात्‌ जो चार आयंसत्यो को जानता है, वह श्ञान' पदं से 


अभिहित होता है । जो प्रत्यक्षतः देखता है, वह 'दशंन' कहलाता है । क्लेद मलों 
से विशुद्ध होना विशुद्धि" है। इस तरह क्लेश मलों से विशुद्ध, चार आर्यसत्य 


को प्रत्यक्षतः देखनेवाला ज्ञान न्ञानदरोनविशुद्धिः है। 


*, छन्विसुद्धिक्कमेनेवं ~ स्या०, ना० । 


१. म० नि° अ०, प्र° भा० (मूलपण्णासदुकथा), पू० ३३६ । 


२. द्र० - विसु°, पू० ४७६-४८० | ३. द्र° ~ विसु°, पुऽ ४७७-४८१। 
अभि० स० : १२० 


९५४ अभिघम्मत्यसङ्खहो [ नवमो 


विमोक्लमेदो 
६४. तत्थ श्रनतानुपस्सना श्रत्ताभिनिवेसं मुञ्चन्ती * सुञ्जतानुपस्सना 
नाम विमोक्वमृखं होति । 
उस विपश्यना खण्ड मं अनात्मानुपश्यना आत्माभिनिवेश का त्याग करने 
मेँ समर्थं होती हयी शून्यतानुपर्यना' नामक विमोक्षमुख होती है । 





७ विशुद्धियो मेँ शीलविशुद्धि एवं चित्तविदयुद्धि सव विशुद्धिं की मूल हैँ। 
यदि ये दो वि्ुद्धियां मूल मेंन हों, तो ऊपर की विशयुद्धियों का उत्पाद अशक्य 
है । इन दोनों के अतिरिक्त अवरिष्ट ऊपर की ५ विशुद्धियां दारीरस्थानीय है। 
यह अदुकथा का मत है। विभावनी के अनुसार ऊपर की ५ विदुदधियौं में से 
ज्ञानददोनविशुद्धि को वजित कर अवरिष्ट ४ विशुद्धिं ही शरीरस्थानीय ह । 
विभावनीकार ज्ञानदशेनवियुद्धि को मू्ेस्थानीय कहना चाहते हँ" । 


७ विद्युद्धियां एवं १० ज्ञान - गीलविरुद्धि, चित्तविशुद्धि दृष्टिविदयुद्धि एवं 
काङक्षावितरणविशुद्धि में नामरूप धर्मो का अनित्य, दुःख एवं अनात्म लक्षणों इारा 
सम्मर्न नहीं किया जाने के कारण उस समय इनमें सम्मरनन्नान नहीं होता । 
मार्गामागेज्ञानददोनविशुद्धि में सम्मशंनज्ञान एवं उदयन्ययज्ञान का पूवेभाग होता है। 
भ्रतिपदाज्ञानदशेनविुद्धि में उदयव्ययज्ञान का अन्तिमभाग, भङ्खज्ञान, भयज्ञान, 
आदीनवज्ञान, निवंद (निन्िदा) ज्ञान, मोक्तुकाम्यता (मुच्चितुकम्यता) ज्ञान, प्रति- 
संख्याज्ञान, संस्कारोपेक्षाज्ञान, एवं अनुलोम ज्ञान होते हं । ज्ञानददोनविदुदधि मँ 


कोई विपदयनाज्ञान नहीं होता; क्योकि निर्वाण का आलम्बन करने से संस्कारषमो . 


मे अनित्य-दुःख-अनात्म की विपर्यना नहीं कौ जा सकती । 
 विशुद्धिमेद समाप्त । 

क विमोक्षभेद 
| ६४, “टिपक्वतो विमुच्चतीति विमोक्लो' अर्थात्‌ प्रतिपक्षमूत कलेशा धमां से 
विमुच्यमान (मुक्त हो रहे) धमं ॒'विमोक्ष' कहलाते हँ । इस विवंचन के अनुसार 
मागं धर्मं "विमोक्ष" कहे जाते हं । 

पटिपक्वतो विम॒च्चित्था ति विमोक्लो अर्थात्‌ प्रतिपक्षमभूत क्लेश घमो से 
विमुक्त धमं “विमोक्ष' हँ । इस निर्वेचन के अनुसार फलघम 'विमोक्ष' कहलाते हैं । 

इस मार्म-फल नामक विमोक्ष में प्रवेशद्वारं की माति होने से व्युथानगामिनी 
विपद्यना “विमोक्षमुख' कहलाती है । 


१. 9 ~ विभा०, पुर २,०.९९ 
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| ६५. श्रनिच्चानुपस्सना विपल्लासनिमित्तं मुञ्चन्ती श्रनिमित्तानुपरसना 
नाम विमोक्लसुखं * ` 


अनित्यानुपश्यना विपर्यासनिमित्त का त्याग करने में समर्थं होती हई 
€ ‡ 
अनिमित्तानुपश्यना' नामक विभोक्षमुख होती है । 


६६. दुक्खानुपस्सना तण्हापणिधि मुञ्चन्तो श्रष्पणिहितानुपस्सना† नाम 
विभोक्वमुखं‡ । 


दुःखानुपश्यना तृष्णाप्रणिधि का त्याग करने मं समथं होती हुई अभ्रणि- 
हितानुपश्यना' नामक विभोक्षमुख होती है । 


आत्मा है" इस प्रकार के अभिनिवेश को (आत्माभिनिवेशः' कहते ह । तीन 
प्रकार की अनुपद्यनाओं मेँ से जो अनुपश्यना आत्माभिनिवेशा का त्याग करने में 
समथं होती है, वह अनुपश्यना (अनात्मानुपदयना) शून्यतानुपर्यना नामक 
'विमोक्षमुख' कहलाती है । 


६५. अनित्यधर्मो को ये नित्य ह" - इस प्रकार विपर्यस्त (उलटे) रूप 
मे समञ्चनेवाले संज्ञा, चित्त एवं दृष्टि नामक तीन धर्मों को "विपर्यासः (विप- 
ल्लास) कहते ह" । ये विपर्यास धमं, क्लेश धर्मो की उत्पत्ति के कारण या 
निमित्त होने के कारण "विपर्यासनिमित्त' भी कहे जाते हं । तीन अनुपद्यनाओं 
में से जो अनुपश्यना विपर्यासनिमित्त का त्याग करने में समथं होती है, वहं 
अनुपरयना (अनित्यानुपश्यना) अनिमित्तानुपश्यना नामक 'विमोक्षमुख' कहलाती 
- है । | 

६६. संस्कार आलम्बनों में चित्त को दढृतापूवंक रखनेवाली या उनकी 
अभिलाषा करनेवाली तृष्णा तुष्णाप्रणिधि" कहलाती हं । तीन अनुपर्यनाओं 
मे से जो अनुपश्यना तृष्णाप्रणिधि का त्याग करने मं समथं होती हैः वह अनु- 
परयना (दुःखानुपश्यना) अप्रणिहितानुपद्यना नामक 'विमोक्षमुखः कहलाती दैः । 


#. सी०, रो०, म० (क, ख) मे नहीं, विमोक्लम्‌खं होति ~ स्या९ । 
, अप्पनिहिता० ~ रो० । 

 सी०, रो०, म० (क, ख) मं नहीं; विमोक्छमुसं होति - स्या०। 

. द्र° ~ विसु°, पृ० ४८५। 


- तीनों विमोक्षमुखों के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र - विसु०, पुऽ ४६६; 
पटि० मण, प° २६०। 


+ ^© न+ -- 
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2: ६७. तस्मा, यदि बुदानयामिनी * चविपस्सना श्ननत्ततो विपस्सति, 
सुञ्जतो विमोक्ो नाम होति सग्गो; यदि ्निच्चतो विपस्सति, भ्रनिसित्तो 
विमोक्खो नाम; यदि दुक्वतो विपस्सति, रप्पणिहितो विसोक्लो नाला ति चं 

` मग्गो विपस्सनागमनवसेन तोणिः नासानि लभति । तथा फलञ्च सम्गागसनवसेनं 

मरगवीधथियं । । 

इसलिये यदि व्युत्थानगामिनी विपश्यना (संस्कार धर्मो कौ ) अनात्मरूप 
से विपर्यना करती है, तो मागं शून्यताविमोक्ष' नामवाला होता है । यदि अनित्य- 
रूप से विपर्यना करती है, तो मागं अनिमित्तविमोक्ष' नामवाला तथा यदि दुःखरूपं 
से विपश्यना करती है, तो मागे “अप्रणिहितविमोक्ष' नामवाला होता है । इस 
प्रकार मागे मार्गोत्पत्ति की कारणभूतं विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण तीन 
नामों को प्राप्त करता है । उसी प्रकार फल भी फलोत्पत्ति के कारणभूत मागं से 
सम्बद्ध होने के कारण मागंवीथि मं तीन नामों को प्राप्तं करता है 


६७. उस व्युत्थानगामिनी विपश्यना तक पहुंचने से पहले संस्कार धर्मो 
मेः अनित्य, दुःख, अनात्म - इस प्रकार नाना प्रकार की विपद्यना करनी पड़ती 
है । यदि व्युत्थानगामिनी विपश्यना नाम-रूप धर्मो में से किसी एक का 
यह अनात्म है" - इस प्रकार विपद्यना करती है, तो यह विपद्यना आत्माभि- 
निवेश का प्रहाण करने में समर्थं होने के कारण शून्यतानुपद्यना' नामक 'विमोक्ष- 
मुख होती है । यदि उस शून्यतानुपश्यना नामक विमोक्षमुख से नि.ःसरण करके 
मागं प्राप्त होता है, तो वह मागं “शून्यताविमोक्ष' कहलाता दै । यदि व्युत्थान- 
गामिनी विपद्यना नाम-रूप धर्मोमेंसे किसी एक का यह अनित्य है'-ईइस 
प्रकार विपदयना करती है, तो यह विपश्यना नित्यताविपर्यासि के कारणभूत संज्ञा, 
चित्त एवं दुष्टि नामक विपयसि निमित्तं का प्रहाण करने में समथ होने के 
कारण अनिमित्तानुपश्यना' नामक "विमोक्षमुख' होती है । यदि उस अनिमित्ता 
नुपर्यना नामक विमोक्षमुख से निःसरण करके मागं प्राप्त होता हे, तो वह्‌ 
मागं “अनिमित्तविमोक्ष' कहलाता है । यदि व्युत्थानगामिनी विपर्यना नाम-रूप 
धर्मो में से किसी एक का "यह्‌ दुःख है" - इस प्रकार विपश्यना करती है, तो 
यह विपद्यना नाम-रूप संस्कारों में अभिलाषा करनेवाली तुष्णाप्रणिधि का 
प्रहाण करने मेः समथं होने के कारण “अप्रणिहितानुपश्यना नामक 'विमोक्षमुख' 
होती है । यदि उस अभ्रणिहितानुपरयना नामक विमोक्षमुख से निःसरणं करके 
मागं भ्राप्त होता है, तो वह मागं अप्रणिहितविमोक्ष' कहलाता है। इस प्रकार 
विपद्यनागमन के वदा से मागं में तीन प्रकार के नाम प्राप्त होते हैँ । 





#. वुदानगामिनि-म० (क, ख ) । 
†. रो० मं नहीं । 
‡. तीनि -रो० । 


| न क न्न = 


णक = 
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६०८. फलसमापत्तिवीधियं पन ॒ यथावुत्तनयेन विपस्सन्तानं यथासक * 
फलमुप्पज्जसानस्पि* विपस्यनागमनवसेनेव सुञ्जतादिविमोक्खो ति चां 
पवुच्चतिः; । | 


फलसमापत्तिवीथि मं यथोक्त नय के अनुसारं विपर्यना करनेवाले पुद्गल 
को सन्तान मं स्वमार्गानुसार उत्पन्न होनेवाला फल भी अपने उत्पाद की कारणमूत 
विपश्यना से सम्बद्ध होने के कारण शून्यता-आदि विमोक्ष कहा जाता है । 


फल को उत्पत्ति के कारणभूत मागं (मग्गागमन' हँ । मागंवीयि में आने- 
वाले २ या ३ फल भी मागं के नाम के अनुसार नाना नामवाले होते ह । 
यदि मागं शून्यताविमोक्ष' होतारहै, तो फल शून्यताविमोक्ष फलः ; यदि मागं 
'अनिमित्तविमोक्ष' होता है, तो फल “अनिमित्तविमोक्ष फलः तथा यदि मागं “अप्रणि- 
हितविमोक्ष' होता है, तो फल भी “अप्रणिहितविमोक्ष फलः होता हैः । 

इन्द्रिय भेद से विपद्यना भेद-योगी तीन प्रकार के होते हं, यथा- 
श्रद्धेन्द्रियाचधिक्य, समाधीन्द्रियाचिक्य्‌ एवं प्रज्ञेन्द्रियाधिक्य । 

श्रद्धेन्दरियाधिक्य योगी प्रायः अनित्य की विपद्यना करनेवाला होता है, 
अतः वहु अनिमित्तविमोक्षमुख द्वारा “अनिमित्तविमोक्ष' नामक मागं एवं फल 
प्राप्त करता है । 


समाधीद्द्रियाधिक्य योगी प्रायः दुःख की विपश्यना करनेवाला होता है, 
अतः वह अप्रणिहितविमोक्षमुख द्वारा “अप्रणिहितविमोक्ष' नामक मागं एवं फल 
प्राप्त करता है । 


प्रज्ञेन्द्रियाधिक्य योगी प्रायः अनात्म की विपश्यना करनेवाला होता है, 
अतः वह शून्यताविमोक्षमुख द्वारा शून्यताविमोक्ष' नामक मागं एवं फल ब्राप्त 
करता हैः । 

६८. फलसमापत्ति के आसन्न काल में नामरूप धर्मो की अनित्य, 
दुःख, अनात्म रूप से विपश्यना की जाती है । यद्यपि मागेवीधि में आनेवाले 
मार्गो द्वारा अपना “शून्यताविमोक्ष' आदि नाम फलों को दिया जाता था; 
किन्तु फलसमापत्ति में चूंकि मागं नहीं आते, अतः मार्गों वारा अपना नाम 


फल धर्मो को नहीं दिया जा सकता । अतः फलसमापत्ति से पूवं होनेवाली 


#-*. यथासकफल० -म० (ख); ° फलं समुप्पज्जमानम्पि - स्या० । 
†. स्या° में नहीं 1 
प. वृच्चति -रो° । 
१. ्र० ~ विसु०, पृ० ४६६-४६७, ४७४; अदु०, पृ १८०-१८३ ; 
पटि० म०, प° २६९४२६५ 1 
„ द्र9 - अदभु ऽ, पु9 १८२; विसु9, पू९ ४ ६ ६-~४७०; पटि9 ख्‌9) 
प° २६९४२६१५ । 


९) 
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६९. श्रारमणवसेन पनं सरसवसेन च नामत्तथं सव्बत्थ* सब्बेसम्मि 
सममेव † 1 
श्रयमेत्थ विमोक्लभेदो । 
निर्वाण-जालम्बन से सम्बद्ध होने के कारण तथा अपने स्वभाव से सम्बद्ध 
होनें के कारण शून्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम, सभी मार्गवीथि एवं फलसमापत्ति- 
वीथियो मं, समी पुद्गलों की सन्तान मेँ समान ही होते हैं । 
इस विपर्यना कर्म॑स्थान में यह विमोक्षभेद' है । 





विपद्यना ही फल को 'दून्यताविमोक्ष' आदि नाम दे सकती है । जैसे ~ समा- 
पत्ति की पूर्वेवर्तीं विपद्यना यदि शून्यतानुपदयना होगी, तो फल शबृन्यताविमोक्ष' 
नामवाला होगा । 


यथासक फलमुप्पज्जमानम्पि - फलसमापत्ति के समावन्जन काल में फल अपने 
मागे के अनुसार ही होते हं । अर्थात्‌ प्रथम प्राप्त मार्ग यदि अपनी प्राप्ति के 
काल में -शून्यताविमोक्षमागे' होगा, तो फलसमापत्ति कै काल में उत्पन्न फल 
भी उस शून्यता विमोक्षमागं का विपाकभूत फलचित्त ही होगा । इस प्रकार 
भरथम प्राप्त मागं का फल होनें पर भी वस्तुस्थिति यह रहै कि वह मागं फल- 
समापत्तिकाल मं उत्पन्न अपने फल को शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम नहीं दे सकता; 
क्योकि प्रथम प्राप्त मागं एवं समापत्तिकालिक फल अत्यन्त दुर होते हं 1 समा- 
पत्ति के आसन्न काल में प्रवृत्त विपश्यना हीफल के अत्यन्त समीप होने के 


भ 


कारण उत्पन्न फल को “शून्यताविमोक्ष' आदि नाम दे सक्ती है । 
६&€. मागं एवं फल के शुन्यताविमोक्ष' आदि नाम केवल विपदयना के सम्बन्ध 
से ही नहीं होते; अपितु आलम्बनों के सम्बन्य से तथा अपने स्वभाव से भी होते हेँ। 
स्पष्टीकरण - मागे एवं फल धर्मो का आलम्बन निर्वाण ही होता है1 वह 
निर्वाण शून्यता, अनिमित्त एवं अप्रणिहित - इस तरह तीन प्रकार का होता है। उस 
निर्वाण का आलम्बन करनेवाले मागं एवं फल भी, वे चाहं मार्गेवीयि में हों, चाहं 
फलवीथि में, सर्वत्र शून्यताविमोक्ष, अनिमित्तविमोक्ष या अप्रणिहितविमोक्ष आदि नाम 
प्राप्त कर सक्ते हं । 
अपने स्वभाव के अनुसार निष्पन्न होने के कारण भी इन मागं एवं फलों के 
शून्यताविमोक्ष' आदि तीन नाम होते हैँ । जँसे - मागे एवं फल धम राग-आादि क्लेशो 
से स्वया शून्य (रहित) होते है, अतः वे सवदा ही 'शून्यताविमोक्ष' होते है । संस्कार 
निमित्तो का आलम्बन न कर सर्वथा निर्वाण का ही आलम्बन करने के कारण वे सर्वदा 


#, सव्वत्थापि - स्या० । 
†. सममेव च -सी०, रो०; सममेवा ति-म० (क); .सममेव चा ति- 


मऽ ( ख ) | 
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9 य पुर्गलभेदो 


' 


७०. एत्थ पन सोतापत्तिमग्गं भावेत्वा दिद्िविचिकिच्छापहानेन^ पहीना- 
पायगमनो† सत्तदक्खत्तुपरमो सोतापन्नो नाम होति । 

इन (उपयु क्त ४) मार्गो में से स्रोतापत्ति मागे का उत्पाद हो जाने पर 
द्ष्टि एवं विचिकित्सा संयोजन का प्रहाण हो जाने से पुद्गल प्रहीणापायगमन 
(जिसका अपाय भूमियों में गमन प्रहीण हो चुका है) होकर सत्तक्वत्तुपरम (सप्त- 
करत्वपरम अधिक से अधिक कामभूमि मं ७ वार जन्म लेनेवाला ) नामक सोता 
पन्न हो जाता है । 





अनिमित्तविमोक्ष' ही होते है तथा राग-आदि क्लेशो की अभिलाषा न करने के कारण 
वे सवेदा “अप्रणिहितविमोक्ष' ही होते ह । 

इस प्रकार आलम्बन के वडा से एवं अपने स्वभाव के वरसे मागें एवं फल 
धमं स्वेदा “शून्यताविमोक्ष' आदि नामवाले ही होते हं" । 

ऊपर कहा गया है कि “व्युत्थानगामिनी विपद्यना यदि नाम-रूप धर्मोमंसे 
किसी एक की यह्‌ अनात्म है' - इस प्रकार विपर्यना करती है, तो यह (विपदयना) 
लून्यता-विमोक्ष नामक विमोक्षमुख होती है” - इस वचन से एेसा भ्रम हो सकता है 
कि केवल अनात्म या केवल अनित्य या केवल दुःख अर्थात्‌ किसी एक लक्षण की विप- 
दयना करनेमात्र से मागं प्राप्त हो सकता है; वस्तुतः एेसा नहीं होता । केवलं एक 
लक्षण की विपदयनामात्र से कदापि मागे प्राप्त नहीं हो सकता; अपितु तीनों लक्षणों 
की विपद्यना अपेक्षित होती है । मागं प्राप्त करनेवाले योगी द्वारा पहले ही अर्थात्‌ 
सम्मदन-आदि पूर्वं पूवं ज्ञानों के क्षण में अनित्य, दुःख, गनात्म लक्षणों द्वारा अनेक 
बार अनेक प्रकार की विपश्यना की भी चुकी है। इस व्युत्थानगामिनी विपद्यना 
वीथि में केवल एक वीथि द्वारा अनित्य, दुःख, अनात्म - इन तीनों {लक्षणों की विपद्यना 
नहीं की जा सकती, इनमें से किसी एक की ही विपश्यना की जा सकती है, इस 
कारण “यदि वदानगामिनी विपस्सना अनत्ततो विपस्सति' - आदि कहा या है । 


| विमोक्षभेद्‌ समाप्त । 
पुदगलभेद 

७०. सोतापच्नो - स्कन्धपञ्चक में आत्मा का उपादान करना 'सत्कायदष्टिः है ॥ 
दादवतदृष्टि, उच्छेददष्टि, नास्तिदृष्टि, अहेतुकदृष्टि एवं अक्रियादुष्टि -ये दृष्टां 
सत्कायदुष्टि की मूलभूत दृष्ट्यां होती हैँ । इसलिये दस क्लेशो में दृष्टि क्लेश सबसे 

#रूपहाणेन - सी० (सर्वत्र) 1 †. पहीणा० - सी । - 

१. 2० .-.अद्र०, पु० १८२-१८३; विसु, पू० ४७४ । 

२. अहु०, पृ० १८३; विसु० पृ ४६८-४६९ । 
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दु्षं होता है । विचिकित्सा भी दृष्टि की अनुचर होती है। वह अपने सम्मुखस्थित 
बुद्ध-आदि रत्नत्रय को देखने पर भी उनमें संदाय करती है, प्रत्युत्पन्न आदि भवो के चक्र 
मे विद्यमान होने पर भी उनके अस्तित्व में सन्देह करती है । “अविद्या आदि से संस्कार 
आदि' स्वरूपवाले प्रतीत्यसमुत्पाद में संशयालु होती है । सरोतापन्न होनेवाला योगी दृष्टि 
विशुद्धि एवं काडक्षावितरण विदुद्धि के काल में ही इन दृष्टि एवं विचिकित्सा क्लेशो 
को दुबेल एवं कुछ-कृ प्रहाण के योग्य. कर देता है तथा संसार के विषय में एवं नाम- 
रूपात्मकं स्कन्धों के विषय में सम्यक्‌ परिचित हो जाता है, अतः स्रोतापत्तिमागं के क्षण 
मे इन दृष्टि एवं विचिकित्सा नामक क्लेशों का अदोष प्रहाण कर देता है । यहाँ तक 
कि अनुरायधातुमात्र भी अवरिष्ट नहीं रहती । | 

पहीनापायगमनो ~ दृष्टि एवं विचिकित्सा का अशोष प्रहाण हो जाने से लोतापन्न 
पुद्गल में १२ अकूदाल चित्तो में से दुष्टिगत-सम्प्रयुक्त चित्त एवं विचिकित्सासम्प्रयुक्त 
` चित्त सर्वथा नहीं होते । अवशिष्ट अन्य अर्थात्‌ दृष्टिगतविग्रयुक्त, दवेषमूल एवं ओद्धत्य- 
` सहगत चित्त हो सकते हँ । इनके होने पर भी इनकी अपायभूमि को प्राप्त कराने की 
शक्ति नष्ट हो जाती है। इसीलिये स्रोतापन्न पुद्गल की सन्तान में ईर्ष्या, मात्सर्य-आदि 
ओौदारिक (स्थूल) अकुशल नहीं हतेः । लोतापन्न होने से पटले किये हुये अपाय- 
गमनीय अकुराल कर्म॑हो सकते हँ; किन्तु ये अकुशल कर्म स्वतः अपाय प्राप्त कराने में 
असमथं होते है । जव भी ये (अकुशल) अपाय प्राप्त कराने में समर्थं होते ह, तव 
अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल (वद्रमूल) धर्मो के सहयोग से ही समर्थं होते हं । 
सोतापन्न की सन्तान में विद्यमान अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल धर्मो में अपाय प्राप्त 
कराने की शक्ति नहीं होती, अतः स्रोतापन्न होने से पहले किये हुये अपायगमनीय 
अकुदाल कम मी अविद्या, तृष्णा-आदि संसारमूल क्लेद वर्मों का सहयोग न मिलने से 
अपाय प्राप्त कराने में समर्थं नहीं होते । 

सत्तक्लत्तुपरमो - “सत्तक्त्तुं परमं यस्सा ति सत्तक्छत्तुपरमो' अर्थात्‌ जिस ॒सरोता- 
पन्न पुद्गल का अधिक से अधिक प्रमाण (सीमा) सात बार प्रतिसन्धि लेने का होत। 
है, उसे 'सत्तक्वत्तुपरमो कटा गया है । अर्थात्‌ स्रोतापन्न होने के अनन्तर अधिक से अधिकं 
सात भव तक ही प्रतिसन्धि होने की अवयि है। सात वार प्रतिसन्धि होनें के अनन्तर 
वह एकान्तरूप से अर्हेत्‌ होगा । उसका अष्टम भव कथमपि नहीं हो सकता । 

कुं पारमियो को प्राप्त पृथग्जन भी जिनका चित्त दान-जादि कुशल घर्मो से 
परिवासित होता है, वे क्रीडादि मनोरज्जक हितुओं मं रस ही नहीं लेते; प्रत्युत क्रीडादि 
सांसारिक धर्मों को देखकर संवेग को प्राप्त होते हैँ। इस संवेग के कारण उनका 
ज्ञान अभिवृद्ध एवं परिपक्व होता है तथा ज्ञान की परिपक्वता के साथ ही सवेग भी 








१. ्र० -पु० प०; पु० २७; सं° नि०, चतु० भा०, पु० १७७॥। 


२. व्र०° - अदु प° २८४-२८ । 
३. द्र° - प° प०, प° २५; सं नि०, द्वि° भा०, पृ० ४०१५; विभ०, पु० ३९६; 


विम० अ०, प० ४२३। 


ऋज = = 


या 
व = ज आज ह क का 


ज 
रि कोकते कक कक [प 


परिच्छेदो ] विषस्सनाकमस्नट्ठाननयो ६६१ 


दुढ होता जाता है । जव साधारण पृथग्जन कौ भी यह्‌ स्थिति होती है, तो दृष्टि एं 
विचिकित्सा का प्रहाण किये हये स्रोतापच्न पुद्गल के वारे मेँ तो कहना दी क्याहे! 
संसार के लौकिक कामगुण-आलम्बनो में कभी-कभी किचित्‌ आसक्ति या अनुराग हो 
भी सकता है; फिर भी उनकी सन्तान में संसार के प्रति विरागता का उत्पाद करने- 
वाली मूल निर्वेद (निव्विदा) धातु परिपक्व, ढ़ एवं सर्वदा वर्धनशील होती है । उनकी 
सन्तान में श्रद्धा-आदि इन्द्रियों की सर्वदा अभिवृद्धि होती रहती है ओर उनकी जितनी 
अभिवृद्धि हो गई रहती है, उसी के अनुपात में उनकी अनुशयवातु भी दुर्ेल हौ जाती 
है 1 अतः सभी स्रोतापन्न पुद्गल ७ वार से अविक प्रतिसन्वि नहीं लेते। ˆरतनसृत्त 
मे भी कटा गया है ~ 


€ किञ्चापि 


ञ्चापि ते होन्ति भुसं पमत्ता न ते भवं अदटुममादियन्ति' ।” 

त्रिविध लोतापन्न ~ 'सत्तक्त्तुपरमो' में 'परम' शब्द द्वारा प्रतिसन्धि लेने को 
अधिकतम सीमा कही गयी है। इसका आदाय यह्‌ है कि ७ से कम प्रतिसन्वियां भी 
हो सकती हैँ । इसलिये केवल एक भवमात्र में प्रतिसन्धि लेनेवाला एकबीजी सरोतापन्न 
२ से लेकर ६ भव के वीच में यथायोग्य प्रतिसन्धि लेनेवाला कोलंकोल ज्लोतापन्न 
तथा ७ भवपर्यन्त प्रतिसन्धि लेनेवाला “सत्तक्वत्तुपरम सरोतापन्न' होता है। इस भ्रकार 
स्रोतापन्न तीन प्रकार के होते हँ। 


एकं बीजं यस्सा ति एकवीजी' अर्थात्‌ जिस स्रोतापन्न का "एकं प्रतिसन्धि" नामक 
भववीज होता है, उसे 'एकवीजी' कते हैँ 1 

कुलतो कुलं गच्छतीति कोलङ्कोलो' अर्थात्‌ एक कुल से दूसरे कुल में प्रतिसन्वि 
लेकर जानेवाला सोतापन्न कोलङ्कोल (कुलञ्कुल) सरोतापन्न' कहलाता हैः । (पुद्गल 
जव स्रोतापन्न हो जाता है, तव उसकी निम्न कुल मं प्रतिसन्वि नहीं होती - यह विशेषतः ¦ 
जानना चाहिये ।) 


नैविध्य का कारण - अपनी स्वभावभूत पारमिता के अनुसार श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि 
इन्द्रियां भी मृदु, मध्य या तीक्ष्ण होती हैँ । जिसकी श्रद्धा, प्रज्ञा-आदि इन्द्रियां मृदु 
(मन्द) होती दहै, उसे मृद्िन्द्रिय पुद्गल, जिसकी उपर्युक्त इन्द्रियां मध्य होती है, उसे 
मध्येन्दरिय पुद्गल तथा जिसकी इन्द्रियां तीक्ष्ण होती हँ, उसे तीक्ष्णेन्द्रिय पुद्गल कहते हें 1 
इस प्रकार श्रद्धा-आदि इन्द्रियों के मृदु, मघ्य-आदि क्रम के अनुसार पुद्गल भी त्रिविध 
होते ह । 


इनमें से मृद्िन्द्रिय पुद्गल सत्तक्खत्तुपरम सोतापन्न, मघ्येन्द्िय पुद्गल कोलं 


कोल स्रोतापन्ल' तथा तीक्ष्णेद्द्रिय पुद्गल 'एकबीजी स्रोतापन्न' होता है । 


१. खुर नि° (खु° पा०), पु० ७। 

२. द्र०-पुर प०, पृ° २५; विसु०, पुऽ ५०४; विभेऽ अ०, पृ० ४३३, 
सं° नि० चतु भा०, पु १७७ । 

३. द्र° ~ विसु० पु० ५९४; विभ० अ०, पुऽ ४३३। 
अभि० स० : १२१ 
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अथवा ~ भूग्गलपज्जत्ति-अटुकथा' के अनुसार ऊपर के मार्गो के लिये आरन्ध 
विपर्यपना जब तीक्ष्ण होती है, तव “एकवीजी' जब मध्य होती है, तब कालञ्कोलः 
तथा जब मृदु होती है, तव 'सत्तक्त्तुपरम' स्रोतापन्न होता है" । 
एकवीजी सरोतापन्न, लोतापन्न होने के अनन्तर एक भव में ओर प्रतिसन्धि लेकर 
उसी भव में सछृदागामी, अनागामी एवं अर्हेत्‌ हो जाता है । 
कोलङ्कोल स्रोतापन्न अधिक से अधिक ६ बार प्रतिसन्धि लेता है। इन्हीं 
प्रतिसन्धियो के काल में सङृदागामी, अनागामी एवं अर्हत्‌ हौ जाता है । 
सत्तक्त्तुपरम स्लोतापन्न ७ भवपर्यन्त प्रतिसन्धि लेता हुआ ६ भव के नीच में 
सक्रदागामी हो भी सकता है अथवा नहीं भी; किन्तु सप्तम भव सें अवद्य अनागामी 
एवं अर्हेत्‌ हो जाता है । 
ये एकवीजी-आदि तीन विभाग कामभूमि में रहनेवाले पृद्गलों में ही होते है, 
रूप या अरूप भूमि के पुद्गलों मे नहीं होते, यथा-क्हा भी गया है- 
तयो पि इमे सोतापन्ना कामभवसेन वृत्ता, रूपारूपभवे पन बहुका पि पदटि- 
सन्धियो गण्हन्ति 1 
विलेष प्रकार के सरोतापन्न - अधुना त्रायस्व्रिरा भूमि में निवास करनेवाला, क्रमशः 
ऊपर ऊपर को भूमियो में निवास करता हुआ, अन्त में अकनिष्ठ भूमि में परिनिर्वाण 
करनेवाला पुद्गल उपर्युक्त त्रिविध सरोतापन्नों मे परिगणित नदीं होता । तथा केवल 
मनुष्यभूमि में ही या केवल देवभूमि में ही ७ वार प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल भी 
उपर्युक्त त्रिविध पृद्गलो मे सङ्गृहीत नहीं होता । ˆसत्तक्न्तुं देवे च मानुसे च सन्धा- 
वित्वा संसरित्वा दुक्लस्सन्तं करोति“ - आदि पालि के अनुसार देवभूमि एवं मनुष्यभूमि 
को मिलाकर प्रतिसन्वि लेनेवाले पुद्गल ही 'सत्तक्वत्तुपरम' एवं कालंकोल' कहे जाते 
ह । केवल मनुष्यभूमि में ही एक वार प्रतिसन्धि लेनेवाला पुद्गल 'एकबीजी' कहा 
जाता है। इसलिये पूवेकथित त्रिविध पुद्गलों के अतिरिक्त भी स्रोतापन्न पुद्गलों का 
अस्तित्व जानना चाहिये । 
वादान्तर - “सत्तक्खत्तुं॑देवे च मानुसे च सन्धावित्वा संसरित्वा दुक्खस्सन्तं 
करोति - इस पालि के अनुसार 'मनुष्यभूमि एवं देवभूमि को मिभ्रित करके ७ वार 
प्रतिसन्धि ते सकता दहै" - इस प्रकार का आराय व्यक्त किया गया है; किन्तु कुछ लोगं 
सचे, उदायि ! आनन्दो अवीतरागो कालं करेय्य, तेन चित्तप्पसादेन सत्तक्खत्तुं देवेसु 
देवरज्जं करेय्य, सत्तक्लत्तुं इमरररिम येव जम्बुदीपे महारज्जं करेग्य” - इस पालि का आश्रय 
करक “सत्तक्तुपरम' पुद्गल मनुष्यभूमि में ७ बार एवं देवभूमि में ७ वार - इस तरह 





१. द०-पु० प० अ०, पृ० ४६; विभ० अ०, प° ४२३३। 
२. पटि० म० अण, द्वि° भा०, पृ ६७। 
द. पु प०, पु० '२५॥। द्र०-अ० नि०, प्र° भा०, पृ० २१८ । 


४ अ० निम प्र° भा० पूर २११। 


रि 


वरिश्छेवौ ]  विषस्सनाकम्महाननयो ६६३ 


७१, सकदागामिमग्गं * भावेत्वा राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ता†' सकदा- 
गामी नाम होति, सफिदेव इमं लोकं श्रागन्त्वा । 

सृदागामिमागे का उत्पाद कर राग, देष एवं मोह नामक धर्मो को तनु 
(दुबल) करने से एक वार ही इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेने से सकरदागामीः 
नामक पुद्गल होता है । 





१४ वार प्रतिसन्धि ले सकता है' - एेसा मानते है; किन्तु उस पालि का अभिप्राय यह्‌ है कि 
यदि मनुष्य भूमि में उत्पन्न होता है, तो नरेनद्र के रूप में ७ वार, यदि देवभूमि में उत्पन्न होता 
है, तो देवेन्द्र के रूप में ७ वार प्रतिसन्धि लेता है, १४ वार नहीं । एसा मानने पर 
अद्रानमेतं भिक्वे ! अनवकासो, यं दिद्धिसम्पन्नो अद्रुमं निव्वत्तेय्य" ~ आदि विभङ्ख-पालि 
से सामञ्जस्य भी हौ जाता है'। 

कु लोग “इतो सत्त ततो सत्त संसारानि चतुहस । 


निवासमभिजानामि यत्थ मे वुसितं पृरेः ।।” - इस पालि के अनुसार 
१४ वार प्रतिसन्धि ले सकता है" - एसा प्रतिपादन करते है; किन्तु वे लोग त्थ मे 
वुसितं पूरेः (जहां मँ पहले रह चुका हं) - इस पाद पर ध्यान न देने से तथा मूलग्रन्य 
पर भी व्यान न देने से प्रमादवश ही एेसा कहते हु । 

७१. सकदागामी - राग-दोस-मोहानं तनुकरत्ता' इस वचन के अनुसार जवः 
पुद्गल सकृदागामी होता है, तव वह्‌ राग, द्वेष एवं मोह धर्मो को दुर्बल कर देता है । 
अर्थात्‌ पृथग्जनों की भांति सछृदागामी पुद्गल की सन्तान मेँ राग, द्वेष-आदि पनः ` पुनः 
उत्पन्न नहीं होते । यदि वे कदाचित्‌ उत्पन्न होते भी है, तो तीक्ष्ण नहीं होते । 

सकि आगच्छतीति सकदागामी' केवल एक वार प्रतिसन्धि लेनेवाले पुद्गल को 
सङृदागामी' कहते हेँ* । सकृदागामी पुद्गल £ प्रकार के होते ह, यथा- 

१. इध पत्वा इव परिनिन्वायी' - इस मनुष्य भूमि मेँ सकृदागामी होकर इसी 
भव में अनागामी एवं अहत्‌ होकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 

२. "इथ पत्वा तत्थ परिनिव्वायी' - इस मनुष्य भूमि में सकृदागामी होकर 
द्ितीयभव में देवभूमि में प्रतिसन्धि लेकर वहीं अनागामी एवं अहत्‌ होकर परिनिर्वाण 
प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 

३. (तत्य पत्वा तत्थ परिनिव्वायी' - उस देवभूमि में सङृदागामी होकर उसी देव- 


भूमि में परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । 


*. सकिदा० -स्या० (सवत्र) । {. तनुत्ता ~ स्या० । 

†‰ आगन्ता ~ ना० । | 

१. विभ०, प° ३६६1 / 

२. दौी० नि, द्वि° भा०, (महावग्ग), पु० १५५। 

३. उपर्युक्त समस्त वणेन के विस्तार के लिये द्र° - प० दी, पुऽ -३६३-३६४। 
४, द्र -पु° पर, पृ० २५ २७; विसुर, प° ५०४। 
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४. तत्य पत्वा इध परिनिन्बायी' - उस देवभूमि में सङृदागामी होकर द्वितीय- 
भव में इस मनुष्यभूमि मेँ प्रतिसन्वि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल 1 


५ इ पत्वा तत्थ निव्वत्तित्वा इध परिनिव्वायी' ~ इस मनष्यभूमि में सक्ृदा- 
गामी होकर, दितीयभव में देवभूमि मं प्रतिसन्धि लेकर, ततीय भव में पुनः इस मनुष्य 
मूमि में प्रतिसन्धि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । (यह दो वार भ्रतिसन्वि 
लेता है ।) 


६. तत्थ पत्वा इध निव्बत्तित्वा तत्थ परिनिव्वायी' - उस देवभूमि मेँ सङृदागामी 
होकर, द्वितीयभव में इस मनुष्य भूमि में प्रतिसन्धि लेकर, ततीय भव में पुनः देवभूमि 
मे प्रतिसन्वि लेकर परिनिर्वाण प्राप्त करनेवाला पुद्गल । (यह भी दो वार प्रतिसन्धि 
लेता है । इसका उल्लेख कु अटुकथाओं में ही है ।) इस प्रकार सछरदागामी पुद्गल 
षड्विध होते हैः । 

सकिदेव इमं लोकं' - इस पालि में “इमं लोकं" - इस वचन द्वारा मनुष्यलोक 
कहा गया है । इसके अनुसार मनुष्य भूमि में सकृदागामी होकर द्वितीय भव में देवभूमि 

प्रतिसन्धि लेकर, तृतीय भव मं पुनः इस मनुव्यभूमि मेँ प्रतिसन्धि लेनेवाला पञ्चम 
सकृदागामी पुद्गल ही मुख्यरूप से सकृदागामी होता है । रोष ५ पुद्गल राग, देष एवं 
मोह को तनु (दुबल) करने के कारण सदृशोपचार से 'सकृदागामी कटै जाते हैः । 


महापरिनिव्वानसत्तदुकथा' के “इमं लोकं ति इमं कामावचरं लोकं सन्धाय 
वृत्तं  - इस वचन के अनुसार मनुष्यभूमि एवं देवभूमि दोनों को कामावचरभूमि कहते 
के कारण अपनी सकृदागामी होने की भमि से द्वितीय भव मे अन्य भमि में प्रतिसन्ि 
लेकर, तृतीय भव मं पुनः अपनी सङृदागामी होनेलाली भूमि में प्रतिसन्वि लेनेवाले 
पञ्चम एवं षष्ठ सकृदागामी पुद्गल ही मुख्य रूप से सकृदागामी कटे गये हँ । 

उपर्युक्त दोनों अद्रुकथाओं मे इमं लोकं की "कामभूमि' - यह व्याख्या करने- 
वाली अद्रुकथा ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होती है; क्योकि “दमं लोकं यह पालि 
काम एवं देव - दोनों भूमियों को अपने में अन्तर्भूत करती है । उनमें से जिस भूमि में 
भगवान्‌ ने उपदेह किया है, उसी भूमि को इमं लोक" द्वारा कहा गया है । 

उपर्युक्त षड्विध सकृदागामी पुद्गलो के अतिरिक्त कामभूमि में सकृदागामी 
होकर रूपभूमि में जानेवाले तथा रूपभूमि में ही सकृदागामी होनेवाले अन्य पुद्गल 
भी होते है। ये सव रूढि से सक़ृदागामी कटे जाते ह । 





१. ० - पुऽ प०, पु० २६-२७; म० नि०, चतु० भा०; पुऽ ६६; सं० नि०, 
चतु० भा० पृ १७७; विसु°, पृऽ ५०४। 

२. ्र० -पु० प० अण, पु ४८। 

३. दी० नि० अ०, द्वि° भा० (महावग्गदुकथा) ९० १३३1 
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परिच्छेदो || विपसनाकम्मटाननयो ९६१५ 


७२. श्रनागामिमग्ग भावेत्वा कामराग-ब्यापादानं * श्रनवससप्यहानेत 
अ्रनागामी। नाम होति, श्रनागन्त्वा‡ इत्थत्तं । 
अनागामी मागं का उत्पाद कर कामराग एवं व्यापाद का अनवशेष प्रहाण 
कर देने से पुनः इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेने के लिये न आने के कारण पुद्गल 
भनागामी' नामवाला होता है । 
७३. भ्ररहत्तमगगं भावेत्वा भ्रनवसेसफिलेसप्पहानेन प्रहा नाम होति, 
लीणासनो लोके श्रग्गदक्खिणेय्यो$ । 
भ्रयमेत्य पुग्गलभेदो । 
अहंत्‌-मागं का उत्पाद करके अनवशेष (सम्पूणं) क्लेशो का प्रहाण कर 
ने से पुद्गल क्षीणाल्व एवं लोक में जग्रदक्षिणेय "जहत्‌" नामवाला होता है । 
इस विपश्यना कर्मेस्थाननय मं यह 'पुद्गलभेद' है! 





७२. अनागामी - आगच्छति सीलेना ति आगामी, न आगामी अनागामी- 
इस कामभूमि में प्रतिसन्धि लेकर स्वभावतः पुनः इस कामभूमि मे न भआनेवाला 
पुद्गल अनागामी' कहलाता दहै । 

अनागामी कामराग एवं व्यापाद नामक क्लेशो का अरोष प्रहाण कर देता दै, 
अतः उसको सन्तान मं कामतुष्णा कालेश भीन होने के कारण उसके लिये पनः इस 
कामभूमि मे आने का प्रश्न ही नहीं उठता! रूपराग एवं अरूपराग का प्रहाण न कर 
सकने के कारण वह्‌ रूप या अरूप भूमि में प्रतिसन्धि ले सकता है" 


७३. अहत्‌ - योगी नीद के मार्गो द्वारा जिन क्लेरों का प्रहाण करने में असमर्थं 
रहता टै, अहत्‌ पुद्गल उन सभी अवरिष्ट क्लेशो का सवेथा प्रहाण कर देता-है 1 १७ 
क्लंश धर्मो में से रूपराग एवं अरूपराग नामक लोभ का एकदेश, दृष्टिगतविप्रयुक्त 
ओर ओौद्धत्यसहगत चित्तो मं सम्प्रयुक्त मोह का एकदे, मान, स्यान, ओौदत्य, आद््ीक्य 
एवं अनपत्राप्य नामक क्लेश; तथा € संयोजनों में से रूपराग, अरूपराग, मान, ` भौदढत्य 
एवं अविद्या नामक ५ ऊघ्वेमागीय संयोजन - इनका नीचे के मार्गों द्वारा भरहाण नहीं 
किया जा सकता । इन क्लेश एवं संयोजन धर्मो का केवल अहेत्मागे द्वारा ही अनवरोष 
(सवथा) प्रहाण किया जा सकता हैः 


मार्गो द्वारा क्लेशो का श्रहाण -मार्गो द्वारा क्लेशो का प्रहाण किया जानेर्मे 


मागं, अतीत क्लेशो का प्रहाण करता है या अनागत क्लेदो का प्रहाण करता हैया 


*. ° व्यापादानं - रो० । {. अनागामि - रो० । .‡ अनागन्ता - ना० ॥ 

8. ऽति -म० (क, ख) । 

१. ्र० - पुर प, पुर २६-२७; विसु, प० ५०४। 

२. द्र०-पु° प०,-पुऽ २८; सं निभ, द्वि° भाष, पुर ४०१-४०६; संश 
चतु° भाऽ पु० १७८; विसुऽ, पुऽ ५०५ । 


९६६ | जभिघम्मत्थसङ्कहो { नवमो 


भ्त्युत्पन्न (वतमान) क्लेगों का प्रहाण करता है ?- यह एक स्वाभाविक प्रदन उपस्थित 
होता है । 

समाधान - अतीत क्लेश जो स्वतः ही निषध हो चके हँ, उनके प्रहाण का कोई 
अथ ही नहीं है । अनागत क्लेश अभी उत्पन्न ही नहीं हुये है, अतः उनके भी प्रहाण 
का कोई प्रदन नहीं है । प्रत्युत्पन्न क्लेरों के उत्पादक्षण में मार्गचित्त का उत्पाद नहीं 
हो सकता, अतः प्रत्युत्पन्न क्लेशो का भी मागं वारा प्रहाण असम्भव है। वस्तुतः ^भूमि- 
लद्धप्पन्न (भूमिलन्धोत्पन्न) नामक अनुशय क्लेदाधातु का प्रहाण ही मागं द्वारा होता 
है । अनुशय क्लेद प्रत्युत्पन्न, अतीत या अनागत - इन कालभेदो में विभक्त नहीं होता 1 
उत्पाद, स्थिति एवं मङ्ख से रहित वह एक सर्वंदा विद्यमान क्लेराधारा है, उसे (अनुराय- 
क्लेद को) ही भूमिलदधुप्पन्न' कहते हँ । यहां मागे द्वारा उसी का प्रहाण अभीष्ट है। 

“एतेन कि दीपितं होति ? भूमिलद्धानं किलेसानं पहानं दीपितं होति 1 भूमिलद्धा 
पन किं अतीतानागता उदाहु पच्चुप्पन्ना ति ? भूमिलद्धुप्पन्ना येव नाम तेः" 

भूमिलदुष्पन्न - क्लेशो के आधारभूत लौकिक पाच स्कन्ध “भूमि' हँ । उस भूमि 
को प्राप्त क्लेदा “भूमिलव्धः हं । उनका जव तक मागे द्वारा प्रहाण नहीं होता, तब तक 
वे अन्‌रायघातु के रूप में स्वेदा विद्यमान रहते हं अतः वे “उत्पन्न भी कटे जाते हु । 
इस प्रकार मागं द्वारा प्रहीण न होने से लौकिक पञ्चस्कन्धो में स्वेदा विद्यमान अनुशय 
धातु भूमिलन्धोत्पन्न क्लेशः ह । 

वृक्ष में विद्यमान वह शवित, जो पत्र, पष्प, फल-आदि का उत्पाद करती है, 
वह वृक्ष के किसी देदाविरेष मं न रहकर सम्पूणं वृक्ष में व्याप्त होकर रहती है। 
पत्र, पुष्प, फल-आदि को न चाहनेवाला कोई व्यक्ति यदि उन पत्र, पुष्प-आदि का छेदन 
कृरता 8, तो इससे उसकी अभीष्टसिद्धि नहीं हो सकती । इसके लिये उसे वृक्षस्थित 
उत्पादक शक्ति फे प्रतिबन्वक उपायों -जंसे कच्छप की अस्थि-आदि के प्रयोग का 
आश्रयण करना पड़ता है । वसे ही विपश्यना की अविषय अनुराय' नामक क्लेशधातु 
भी लौकिक पञ्चस्कन्धों मे (चाहे वे किसी भी भूमि मं हो, वृक्षस्थित उत्पादक शक्ति 
की भांति) सर्वदा विद्यमान रहती है । वह्‌ अनुशय नामक क्लेश घातु ही भूमिलब्व' 
कहलाती है । मागं द्वारा जव तक उसका प्रहाण नहीं हो जाता, तब तक वह्‌ सव॑दा 
विद्यमान रहती है । वह॒ (अनुशयधातु) उत्पाद-स्थिति-भङ्खं नियम की परिधि में नहीं 
आती, अतः उसे अतीत, अनागत या प्रत्युत्पन्न भी नहीं कह सकते । वह॒ अभाव्रज्ञप्ति 
भी नहीं है। वह केवल 'भूमिलन्ध' नाम से ही जानी जाती है। क्लेगों के सर्वथा 
प्रहाण का अभिलाषी योगी मागंरूपी प्रतिबन्धक उपाय द्वारा उसी अनुदायधातु का प्रहाण 
करता & । फलतः वृक्षरूपी पञ्चस्कन्धों मं पत्र-पष्परूपी क्लेशो का उत्पाद सवदा कै 


लिये अवरुद्ध हो जाता हैः कः 
पृदगलमद समाप्त 





विसु०, पु ४८ ॥ 
२. द्र° -विसु०, पृ ४८८४८8९; अदु० पु ५५। 


न 


परिच्छेदो ] विपर्सनाक्हम्मटाननयो ९६७ 


समापत्तिभेदो 

७४, फलंसमापत्तिवीधियो* पनेत्थ सब्बेसभ्पि  यथासकफलवसनः] 
साधारणा ब) 

इस पुद्‌गलभेद में फलसमापत्तिवीथियां सभी फलस्थ पुद्गलों में जपने 
फल के अनुसार धारण ही होती हं । ` 

७४. निरोधसमापत्तिसमापञ्जनं पनं श्रनागामीनञ्चेव श्ररहन्तानञ्च 
लंञ्भति । 

निरोधसमापत्ति का समावजंन केवल अनागामी एवं अहत्‌ पुद्गलों की 
सन्तान मं ही उपलब्ध होता है । 





समापत्तिभेद 

७४. फलसमापत्ति ~ व्यान, फल एवं निरोव धर्मो की सम्यक्‌ प्राप्ति ही क्रमरः 
ध्यानसमापत्ति, फलसमापत्ति एवं निरोधसमापत्ति कहलाती है । यहाँ घ्यानसमापत्ति का 
प्रसद्ख न होने से उसे न कहकर फलसमापत्ति एवं निरोध समापत्ति ही कही जा रही हैँ । 

फलसमापत्ति का समाव्जन करते समय सभी आयं पुद्गल स्वसम्बद्ध फल का _ 
ही समावजंन कर सकते हैँ । जैसे ~ स्रोतापन्न पुद्गल स्रोतापत्तिफल का ही समावजेन 
केर सकता है; अन्य का नहीं । 

फलसमापत्ति मं समाहित योगी जव तक उस समापत्ति से उठता नहीं, तव 
तक फलचित्त ही पुनः पुनः निरन्तर प्रवृत्त होते रहते हैँ । जब सङ्कल्पित काल पूणं 
हो जाता है, तव फलचित्तसन्तति का निरोध होकर भवङ्गचित्त का उत्पाद होता है। 
इस प्रकार. फलचित्तसन्तति का रुक जाना ही समापत्ति से उटठना' कहलाता है" । 


७५. निरोधसमापत्ति - निरोधसमापत्ति का समावजेन करना, सभी आयं पुद्गलों 
का विषय नहीं है । आठ समापत्तियों के लाभी अनागामी एवं अहत्‌ पद्गल ही उसका 
समावजन कर सकते ह । क्योकि अनागामी एवं अहत्‌ पुद्गलों की समाधि परिपणे हो 
चुकी रहती है । अतः निरोधसमापत्ति का समावजंन ये ही कर सकते हः । 

स्पष्टीकरण - अपने चित्त ॒चेतसिकों के अनुत्पाद के लिये उन पर 
नियन्त्रण करना, उन आलम्बनों का आलम्बन न: करने से ही सिद्ध हो 
सकता है । अपने सन्निकट प्राप्त आलम्बनों का आलम्बन न करना, अथच निरा 
लम्ब अवस्था मे रहना - यह सामान्य समाधि के वरा की बात नहीं है। सरोतापन्न एवं 
सकृदागामी पुद्गलो की भी समाधि इतनी प्रबल नहीं होती कि वे समीपप्राप्त आलम्बनों 


का आलम्बन करने से अपने चित्त-चतसिकों को रोक कर निरालम्ब अवस्था में रह सकं । 





*. फलसमापत्तिवीथियं -सी०, म० (ख); फलसमापत्ति ~ स्या०; फलसमा- 
पत्तियो - ना० । †. यथासक - स्या० । 

१. फलसमापत्ति के सम्यम्ज्ञान के लिये द्र° ~ विसु9, पु० ४९७-४६८ ॥ 

२. द्र० -विसु० पृ० ४९९; पटिऽ मभ, पु ४। 


६६८ अभिघम्मत्थसद्भहो [ नवमो 


७६. तत्थ यथाकमं पठमउल्लानादिमहग्गतसमापत्ति समाषच्जित्वा वुदूाय 
तत्थगते सङ्कुनरधम्मे तत्थ तत्थेव विपर्सन्तो थाव श्राकिञ्चञ्ञ्यायतनं* गन्त्वा 
ततो परं श्रधिषेय्यादिकं पुञ्बकिच्चं एत्वा मेनसञ्ञ्ानासजञ्च्मायतनं समापञ्जति । 
तस्स दच्च श्रप्पन्जवन्छनं परतो योच्छिजलि† चि्तसन्तति \ ततो; निरोधसमापन्नो 
नाम होति । 


उस निरोधसमापत्ति के समावजेन में यथाक्रमं प्रथमध्यान आदि महग्गत 
समापत्ति का समावजन करके समापत्ति से उठकर उस समापत्तिकाल में अवभासित 
संस्कार धर्मो की उस उस समापत्ति से उठने के क्षण में विपद्यना करते हये, चित्त-. 
सन्तति द्वारा आकिञ्चन्यायतन ध्यान तंक जाकर, उस आकिञ्चन्यायतन ध्यान 
के अनन्तर अधिष्ठेय-ादि ४ पूवं कृत्य करके नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान का समा- 
वजन करता है । उस न वसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान के दो अर्पणाजवनों के अनन्तर 
चित्तसन्तति का विच्छेद हो जाता है । इस तरह उस चित्तसन्तति का विच्छेद 
हो जाने से (योगी ) निरोध मे समापन्न होता है । (अथवा ~ निरोधसमापत्ति का 
समावजंन सिद्ध होता दै 1) 


७६. निरोधसमापत्ति के समाव्जेन का करम - निरोधसमापत्ति के समावर्जन का : 
अभिलाषी पुद्गल सर्वप्रथम अपने द्वारा प्राप्त लौकिक घ्यानों मे से प्रथम व्यान का 
समावजंन करता है । उस प्रथमघ्यान से उठने के अनन्तर उस प्रथम ध्यान में आनेवाले 
एक एक संस्कार (चित्त-चेतसिक) धर्मों का अनित्य-दुःख-अनात्म लक्षणों द्वारा विपश्यना 
करता है । इसी तरह द्वितीय-आदि ध्यानों मे भी समावजंन एवं विपश्यना आदिं करते 
हुये आकिञ्चन्यायतनध्यान तक पहुंचता है । किन्तु तदनन्तर नंवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यान 
का समावर्जन न करके पहले अधिष्ठान-जादि ४ पूवृत्यों को करता है । (*आदि' शब्द 
दवारा सङ्खपटिमानना, सत्थुपक्कोसन एवं अद्धानपरिच्छेद का ग्रहण करना चाहिये 1) 
पू्वेकृत्य करनं के अनन्तर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन व्यान का समावर्जन करते समय व्यान 
अनेक वार न होकर केवल दो वार अ्पणाजवन होने के अनन्तर ही चित्तसन्तति निर्ध हो जाती 
है । (यहां नैवसंज्ञानासंज्ञायतन ध्यानजवन ही “अर्पणाजवन' कदा गया है ।) जन चित्त 

भ 





#, आकिञ्चायतनं ~ ना० । 


†. वोच्छिन्दति ~ रो° । 
‡. ततो पर~-स्या°। 


परिच्छेदो ] विपरस्सनाकम्मदुाननयो ९६९ 


७७. वुद्रानकाले पनं भ्रनागाभिनो श्रनागामिफलचित्त, श्ररहतो * श्ररहत्त- 
फलचित्तं एकवारमेव पवत्तित्वा भवङ्कपातों होति 1 ततो परं पच्चवेद्खणय्माण 
पवत्तति§ ! 

श्रयमेत्थ समापत्तिभेवो ॥ 
निद्वितो# च विपर्सनाकम्मट्राननयो¢ । 
समापत्ति से उठने के कालम अनागामी पुद्गल की सन्तान मे अनागामिफल- 
चित्त तथा अहत्‌ पुद्गल की सन्तान मं अहंत्फलचित्त एक वार ही प्रवृत्त होकर ` 
भवङ्खपात हो जाता है । उस भव्ग के अनन्तर प्रत्यवेक्षण ज्ञान प्रवृत्त होता है । 
इस विपश्यनाकम्मह़ान नय में यह्‌ समापत्तिभेद' है । 
विपश्यनाकम्मद्ान नय समाप्त । 
७८. भावेतन्बं पनिच्चेवं भावनाद्रयमुत्तमं । 
यटिपत्तिरसस्सादं पत्थयन्तेन सासन ॥। 
इति श्रभिधम्मत्थसङ्धहे कम्मटानसङ्कहविभागो नाम 
नवमो परिच्छेदो ¢ । 

नुद्धशासन में प्रतिपत्ति (पटिपत्ति) - रस के आस्वादनरूप ध्यान, 
माग एवं फल को चाहनेवाले पुद्गलों को उपर्युक्तं क्रमं से रामथ एवं 
विपश्यना नामक उत्तम भावनाद्रय का उत्पाद करना चाहिये । 

इस प्रकार “अभिषम्मत्थसङ्खह' मं कम्मदानसङ्खगहविभाग नामकं 

नवम परिच्छेद समाप्तं । 
सन्तति निरुद्ध हो जाती है, तो चैतसिक एवं चित्तज रूप भी उत्पन्न नहीं होते । उन 
चित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूपों के निरोध को ही निरोधसमापत्तिः कहते ह । 


समापत्तिमेद समाप्त । 
विपद्यनाकम्मदाननय समाप्त । 

७८. यह्‌ प्रेरक गाथा है । शमथ ओर विपदयना -ये दो उत्तम भावनाय हं। 
परियत्ति ओर प्रतिपत्ति के भेद से बुद्धशासन द्विधा विभक्त है । उनमें बुद्धवचनों का 
अध्ययन 'परियत्तिः है । शील-आदि का विशोधन करके उपर्युक्त सात विशुद्धियों के 
क्रम से अर्हंत्व प्राप्ति के लिये विपदयना करना श्रतिपत्तिः है । इस बुद्धशासन में उस 


#, ०च-स्या० । †. ०व ~ स्या० । ‡. °ाणानि ~ स्या०; पच्च- 
वेक्वणं - रो०; पच्चवेक्लनं - म० (ख) । 8. पवत्तन्ति - स्या०; 
पवत्तत्तीति - म० (क) । 

¢. ‰. रो° में नदीं। 6. ०अभिधम्मत्थसङ्खहं निदितं ~ रो० । 


१. निरोधसमापत्ति के विस्तृत ज्ञान के लिये द्र०° ~ विसु°, पृऽ .५०१-५०३; 


अभि० स० ४:४१ पु० ३८१ तथा 'वीथिसमुच्चयः मे 
वीथिः पू० ४४६-४५३ । | 


अभि०्स०ः १२२ 


€&७० अभिधम्मत्यस ्गंहौ [ नवभो 


निगमनं 
चारित्तसोभितविसालकूलोदयेन ^+ 
सद्धाभिवुडपरिसुद्धगुणोदयेन! । 
नस्बन्हयेन‡ पणिधाय परानुकस्पं ; 
यं पत्थितं§ पकरणं परिनि्ितं तं ॥! 
चारित्य से सुशोभित विलाल कुल मे उत्पन्न तथा श्रद्धा की अभि- 
वृद्धि सं परिशुद्ध गणो से विभूषितं नम्ब' नामक दायक द्वारा परानुकम्पा 
का प्रणिधान करके जिस (अभिधम्मत्थसङ्खह नामक) प्रकरण की प्रार्थना 
की गई थी, वह प्रकरण समाप्तं हो गया। 


पत्थना 
¦: पुञ्ञेन तेन विपुलेन तु मूलसोमं, 
= धञ्ञाधिवासमुदितोदितसायुगन्तं §§ । 
९१ पञ्जावदातगुणसोभितलज्जिभिक्ख्‌ ; 


मञ्च्न्तु पुञ्जविभवोदयमद्धःलाय ॥\ 
¶ इति श्रनुरुद्धाचरियेन रचितं श्रभिधम्मत्थसद्धहं नाम 
| | पकरणं# ।* | 
श्रद्धा, छन्द, मीमांसा एवं वीयं से सम्पन्न इस ग्रन्थ के प्रणयनरूपी 
पूण्य से धन्य (भाग्यवान्‌ ) पुद्गलों के निवासस्थानमूतं तथा प्रथितकीति 
उस मूलसोम नामक विहार को प्रज्ञा-मादि अवदात (शुभ्र) गुणों सं 
विभूषित लज्जासील भिक्षु चतुर्युगपयैन्त पुण्य ओौर विभव के उदय तथा 
मङ्खल के लिये मानें अर्थात्‌ अप्रमादपूवेक उसकी रक्षा करं । 
इस प्रकार आचाय अनुरुद्ध द्वारा रचित “अभिधम्मत्यसङ्कह नामक 
; प्रकरण समाप्त । 


प्रतिपत्ति के अमृतमय रस का आस्वादन करने के इच्छुक पुद्गलं को उपर्युक्त दोनों 
भावनाओं का उत्पाद करना चाहिये । 
श्रभिधर्मभरकाश्ठिनी व्याख्या #¶ "कम्मदुानसङग्रह विभाग" नामक 
नवम परिच्छेद समाप्त । 
५. 

# -# रो० में नहीं। †. °नुद्ध० -स्या० । 

‡. नम्बब्हयेन - म० (क) 1 $ पद्वितं -स्या० । 3§. ०मायुकन्तं ~ म० (ख) । 

४. °निद्वितं - सी °; ०गन्थतो पञ्व्यासाधिकानि अद्ुसतानि समत्तानि, अभिधम्म- . 


त्यसङ्गहो निद्धितो ~ स्या० । 
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सङ्केतित अर्थं 
उत्पाद-स्थिति-भङ्ध 
उत्पाद 

स्थिति 

भर्गं 

भवङ्ध 
अतीतभवङ्ख 
भवङ्गचलनं 
भवद्धोपच्छेद 
पञ्चद्रारावजेन 
चक्षुविज्ञान 
श्रोत्रविनज्ञान 
घ्राणविज्ञान 
जिह्वाविज्ञान 
कायविन्ञान 
पञ्चविज्ञान 
सम्पटिच्छन 
सन्तीरण 
वोदरुपन 

जवन 


तदालम्बन 
मनोद्रारावजेन 
ध्यान 


अभिज्ञा 
मागं 

फल 
मतिसन्धि 
च्युति 


समुच्चय ] रूपवीथि &७३ 


५ वीथिसमुच्चय 


कमे, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक कारणों से उत्पन्न रूप-कलापसन्तति को 
आजकल “रूपवीथि' कहते हैँ । यह्‌ रूपवीथि कामपुद्गल की वीथि एवं रूपयुद्गल की 
वीथि -इस प्रकार द्विविध होती है। इनमें से कामपुद्गल की वीथि भी गभशयक 
(गन्भसेय्यक) पुद्गल की वीथि तथा संस्वेदज ओर ओौपपादुकों कौ वीथि-डइस प्रकार 
दो प्रकार की होती है । यहां गन्भसेय्यक पुद्गल की वीयि का ही प्रतिपादन किया 
जायगा । 


इस रूपवीधि के प्रसङ्ख में विद्रज्जन कर्मप्रत्यय आहारजकलाप, वित्तप्रत्यय 
आहारजकलाप, ऋतुप्रत्यय आहारजकलाप, आहारेपरत्यय आहारजकलाप एवं बाह्य (बहिद्धा) 
ऋतु से उत्पन्न ऋतुजकलाप - इन का प्रतिपादन नहीं करते, वे केवलं अभिधम्मत्थसङ्गह 
मे आनेवाले कलापो का ही प्रतिपादन करते हँ, अतः हम भी यहां उन्हीं का प्रतिपादनं 
करेगे । चित्तज, ऋतुज एवं आहारज कलापो में भी राब्दनवक, लहुतादेकादशक - आदि कलाप 
स्कन्ध में सर्वदा प्राप्त नहीं होते, अतः उनका प्रतिपादन न करके सवदा प्राप्य शुद्धाष्टक- 
कलाप सन्तति का ही यहाँ प्रतिपादन किया जायगा । इन रूपकलाप सन्ततियों का 
चित्तवीयथि सन्तति के साथ अध्ययन करने से उनका ज्ञान सुगम हो जाता है, अतः 
चित्तवीथि की प्रतिसन्धिवीथि, चक्रिक अतिमहन्तालम्बनवीयि, निरोध-समापत्तिवीयि 
एवं मरणासन्नवीथियों को भी पनः देखना चाहिये । 


कर्मजकलाप - गभेदायक पुद्गल की सन्तान में निरन्तर उत्पन्न . एवं नष्ट होने- 
वाली रूपकलापसन्तति कर्मजकलापसन्तति, चित्तजकलापसन्तति, ऋतुजकलापसन्तति 
एवं आहारजकलापसन्तति - इस प्रकार चतुविध होती है । इनमें से तत्य. . कुसलाकुसल- 
कम्ममभिसक्घृतं अज्क्तिकसन्ताने कम्मसमुदरानरूपं पटिसन्धिमुपादाय खणे खणे समुदापेति" 
~ के अनुसार प्रतिसन्धि चित्त के उत्पादक्षण में कायदशक, भावदराकं एव ॒वस्तुद्क्‌ 
नामक ३ कर्मज कलाप उत्पन्न होते ह । स्थितिक्षण में ये तीन कलाप पुनः उत्पन्न होते 
ह तथा भङ्गक्षण में मी ये तीन कलाप पुनः उत्पन्न होते हं । इस प्रकार क्षण क्षण मं ३-३ 
कर्मजकलाप पुनः पुनः उत्पन्न होकर बु हित होते रहते हँ । प्रतिसन्धि के अनन्तर जब 
ये १६ वें भवङ्ख के भङ्खक्षण में पहुचते हैँ तब प्रतिसन्धि के उत्पादक्षण मे उत्पत्न ३ 
क्मेजकलाप १७ चित्तक्षण (रूप की) आयु परिपणे हो जाने से निषश्ढ हो जाते हैँ! 
इसलिये १६ वें भवङ्ख के भङ्खक्षण में १५२३ कर्मजकलाप होति है । उनमें से ३ कलाप 
उत्पद्यमान, १४७ विद्यमान (स्थीयमान ) एवं तीन कलाप निरुष्यमान ¬ इस भकार पुथक्‌ 
पृथक्‌ गणना करके समञ्लना चाहिये । जीवित नवक एवं दरक-आदि की उत्पत्ति से पहले 
उत्पद्यमान, स्थीयमान एवं निरुध्यमान कलाप बराबर (समसंख्याक) होते हें । 


१. अभि० स० ६: ३१ पृ० ६७१५ । 


€ ७४ जभिधम्मत्यसद्भदो [ बीषि 


चित्तजनकलाप - आरुप्पविपाक-द्विपञ्चविर श्राणवज्जितं पञ्चसत्ततिविधम्पि चित्तं 
चित्तसमुदानरूपं पठ्मभवङ्खमुपादाय जायन्तमेव समुदरापेति ~ के अनुसार प्रतिसन्धिचित्त 
के अनन्तर प्रथम भवङ्ख से लेकर चित्त कै प्रत्येक उत्पादक्षण में चित्तजकलाप पुनः पुनः 
उत्पन्न होकर वृ हित होते रहते हँ । प्रथम भवङ्ख के उत्पादक्षण में उत्पन्न चित्तजकलाप 
जव मनोद्रारावजेन के भङ्खक्षण में पहुंचते है, तव॒ उनकी १७ चित्तक्षण (रूप की) 
आय्‌ पूणे हो जाती दहै, अतः वे निरुद हो जाते है । इसलिये मनोद्रारावजन के भङ्खक्षण 
मे १७ चित्तजकलापों में से (उत्पादक्षण में ही उत्पद्यमान होकर स्थितिक्षण एवं भङ्ख- 
क्षण में उत्पद्यमान नहीं होने से) स्थीयमान (विद्यमान) १६ कलाप, निरुध्यमान १ 
कलाप - इस प्रकार पृथक्‌ पृथक्‌ गणना करके जानना चाहिये । अनन्तर (पीदे-पीदे के) 
काल मं भी जब जब पञ्चविज्ञान उत्पन्न नहीं होते एवं निरोधसमापत्ति का काल नहीं 
होता, उस समय भी ये चित्तज कलाप इसी प्रकार होते ह । 


च ऋतुजकलाप - सीतुण्टोतुसमज्व्ाता तेजोधातु ठितिप्पत्ता व उतुसमुद्रानरूपं. . * 
समुदापेति" - के अनुसार प्रतिसन्यि चित्त के साथ उत्पन्न ३ कर्मज कलापो मे ऋतु- 
नामक तेजोधातु भी होती दै। वह ऋतु प्रतिसन्धिचित्त के स्थितिक्षण सें स्वयं भी 
स्थितिक्षण में पहुंची हई होने से ३ ऋतुजकलापों का उत्पाद करती है । प्रतिसन्धि 
चित्त के स्थितिक्षण में उत्पन्न ३ कमेज कलापो में आनेवाली ऋतु से भी प्रतिसन्धिचित्त 
के भद्खक्षण मं ओर ३ ऋतुजकलाप उत्पन्न हो जाते हँ । इस प्रकार कमेजकलाप से सम्बद्ध 
कमंप्रत्यय ऋतुजकलाप प्रत्येक क्षण में बृहित होते रहते है। 


प्रथम भवङ्क के उत्पादक्षण में उत्पन्न चित्तजकलाप मे आनेवाली ऋतु भी प्रथम- 
भवङ्घं के स्थितिक्षण मे एक ऋतुजकलाप को उत्पन्न करती है । द्वितीय भवङ्ध के उत्पाद- 
क्षण मे उत्पन्न चित्तजकलाप में आनेवाली ऋतु भी द्वितीय भवङ्क के स्थितिक्षण में 
ऋतुजकलाप को उत्पन्न करती है। इस प्रकार चित्तजकलापों से सम्बद्ध 
चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप भी चित्त के प्रत्येकं स्थितिक्षण में वृ हित होते रहते ह, इसलिये 
कमप्रत्यय ऋतुज एवं चित्तप्रत्यय ऋतुज कलापसमूह प्रथमभवद्ध के स्थितिक्षण में 
१३, भङ्खक्षण मेँ १६, द्वितीय भव ङ्ख के उत्पादक्षण में १६ एवं स्थितिक्षण में २३ होते है। 
इस प्रकार वीधि-प्रारूप में उद्धत संख्या देखकर जानना चाहिये । [ १३ कलाप, 
१६ कलाप-आदि कने में कलापक प्रकार ही कहे जाते हँ । ये १३ कलापसमूह स्कन्ध . 
मे अनेक हो सकते हैँ । प्रतिसन्धिवीधि में वहिद्धा आहारजरूप नहीं होने के कारण 
आहारजरूपों का प्रतिपादन खोड दिया गया टै1] | 

जीवितनवककलाप - ये जीवितनवककलाप अद्ुकथाओं के अनुसार कामभूमि में 
रहनेवाले पद्गलों की सन्तान मे भी काय-भाव दशक की तरह सम्पूणं दारीर में व्याप्त 
होकर विद्यमान होने से, प्रतिसन्वि होने के अनन्तर किसी एक चित्त कै उत्पाद, 
स्थिति एवं भङ्ग - इन तीनों मेँ से किसी एक के साथं हो सकने पर भी गणना करने की 
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सुविधा के लिये “चित्त के उत्पादक्षण में होते है' - इस प्रकार स्वीकार करेगे । सवं प्रथम 
उत्पन्न जीवितनवककलाप को, अपने उत्पादक चित्त के उत्पादक्षण मे पहले से ही विद्यमान 
१५३ कर्मज कलापो मे जोड़ने से कर्मज कलापों की कूल संख्या १५४ हो जाती 
है 1 स्थितिक्षण में १५५, मङ्खक्षण में १५६ - इस प्रकार क्षण-क्षण मे बदृते जाने से प्रथम 
जीवितनवककलाप के उत्पाद के अनन्तर ५९१ वें क्षु्रक्षण तक पहुंचे पहं चते वे कमंजकलाप 
२०४ हो जाते हँ । उनमें से उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान कलाप ४ एवं विद्यमान- 
कलाप १६६ - इस प्रकार विभाजन कर जव तक चक्षुरादि उत्पन्न नहीं होते, तब तक अगे 
भी इसी प्रकार होते रहते ह ~ एेसा जानना चाहिये । 


चित्तजकलाप १७ ही होते ह । जीवितनवकलाप जव स्थितिक्षण मे पहुंचता है, तवं 
जीवितनवककलाप में आनेवाली ऋतु, ऋतुजकलाप को उत्पन्न करने लगती है, अतः पूर्वस्थित 
ऋतुजकलाप १७० के साथ वे १७१ हो जाते हैँ। इस प्रकार क्षण क्षण मं पुनः पुनः 
उत्पन्न होकर जीवितनवककलाप जव जव स्थितिक्षण मे पहुंचते हें, तव तव कमंप्रत्यय ऋतुजकलाप 
१ ओर बढ़ जाता है-इस प्रकार वदते बढते जव ५१ वें क्षद्रक्षण मं पटुंचते हैँ, तव सर्वप्रथम 
उत्पन्न जीवितनवककलाप एवं उस जीवितनवककलाप से सम्बद्ध ऋतुजकलापि भी निर्ध 
हो जाते ह । जिस समय उस सर्वप्रथम उत्पन्न जीवित्तनवककलाप की आयु पूणं होती है, 
उस समय ऋतुजकलाप २२० होते हँ । इसके वाद चित्त के उत्पादक्षण में उत्पन्न जीवितनक- 
कलाप से सम्बद्ध कमप्रत्यय ऋतुजकलाप १ ओौर बढ़ जाता है, अतः उनकी कुल संख्या २२१ 
हो जाती ह । इसके अनन्तर ऋतुजकलाप न वदते हैँ ओर न कम ही होतेः हँ । उन 
२२१ कलापो में उत्पद्यमान कर्मप्रत्यय ऋतुज कलाप ४, (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप चित्त के 
प्रत्यक उत्पादक्षण में दही निषश्द हो जाने से) निरुध्यमानकलाप ५, एवं स्थीयमान 
कलाप २१२ होते हें । चित्त के स्थितिक्षण में (चित्तप्रत्यय १ ऋतुज कलाप स्वेदा 
होते रहने से) उत्पद्यमान कलाप ५, निरुध्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमानकलाप २१२ 
होते हं । चित्त के भद्खक्षण में (चित्तप्रत्यय ऋतुजकलाप उत्पन्न एवं विनष्ट न होने 
से) उत्पद्यमान कलाप ४, निरुध्यमान कलाप ४ एवं स्थीयमान कलाप २१३ होते है - 
दूस प्रकार प्रत्येक क्षण के कलापोंको वीथिका प्रारूप को देखकर जान लेना चाहिये ॥ 


आहारजकलष - [ प्रतिसन्धि लेने के १ सप्ताह या दो सप्ताह बाद आहारज 


` कलाप प्रादुभ्‌त होते हँ - इस प्रकार प्रायः माना जाता है । इस विषय में हम अपना 


मत ॒रूपप्रवृत्तिक्रम में कह चुके हं ।] “ओजासङ्खातो आहारो आहारसमुदानरूपं 
अज्ज्ञोहरणकाले ठानप्पतो व॒ समुद्रापेति" के अनुसार माता द्वारा भुक्त आहार जब 
शिशु के शरीर में व्याप्त हो जाता है, तब उस आहार मं विद्यमान ओजस्‌ उत्पन्न होकरं 
यदि स्थितिक्षण को प्राप्त होता है, तो वह आहारजकलाप का उत्पाद करता है । वह आहा- 
रजकलाप चित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग -इन क्षणो मे से किसी भी क्षण में उत्पन्न 
हो सकता हं; फिर भी समञ्ने की सुविधा के लिये “चित्त के उत्पादक्षण मे उत्पन्न होता है" - 
इस प्रकार ग्रहण करें । खाये हुए आहार में ओजस्‌ नया-नया होने के कारण चित्त के 


न 
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प्रत्येक क्षण में आहारज कलाप भी सर्वदा उत्पन्न होते रहते हं । इसलिये स्वेप्रथम 
चित्त के उत्पादक्षण में आहारजकलाप १, स्थितिक्षण मे २, भङ्धक्षणमें ३ - इस प्रकार 
बढते बढते जन सर्वप्रथम उत्पन्न आहारजकलाप ५१ वें क्ष्रक्षण में पहंचता है, तव॒ तक 
आहारज कलाप भी ५१ हो जाते ह । इनमे से उत्पद्यमान कलाप १, निरुध्यमानकलाप १, स्थीय- 
मानकलाप ४€ होति हं । इस प्रकार स्कन्ध में आहारजकलाप न्यूनाधिक न होकर ५१ 
ही होति हं। 

कमज एवं चित्तज कलाप न्यूनाधिक नहीं होते । किन्तु सर्वप्रथम आहारज- 
कलाप उत्पन्न होने के बाद जव स्थितिक्षण मेँ पहुंचता है, तब वह ऋतुज कलाप 
उत्पन्न करने लगता दहै, अतः पूर्वंवि्यमान २२१ तुज कलापो मे १ ऋतुज कलाप 
ओर बढ़ जाता दै । इस नय के अनुसार आहार से सम्बद्ध आहारप्रत्यय ऋतुज 
कलाप प्रतिक्षण एक-एक वदते जाने से ५१ क्षद्रक्षण पूर्णं होने तक वे वदृकर ५१ 
कलाप हो जाते ह । इस समय ऋतुजकलाप २७२ हो जाते ह । उन कलापों के 
उत्पद्यमान, निरुघ्यमान ओर स्थीयमान मेद भी ज्ञातव्य हँ । तदनन्तर जव तक चक्षु-आदि 
का_ उत्पाद नहीं होता, तव तक चतुजं कलाप न्यूनाधिक नदीं होते - एतद्‌विषयक सम्यग्ज्ञानं 
वीथि का प्रारूप देखकर कर लेना चाहिये) 

चुरादि चतुष्कं का उत्पत्ति काल - अटुकथा एवं मूलटीका कै अनुसार चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण एवं जिह्वा प्रसाद नामकं ४ कर्मजकलाप ११ वें सप्ताह में पूर्वापर भावसे 
उत्पन्न होते हँ 1 वे युगपत्‌ (एकक्षण मे) किसी भी तरह उत्पन्न नहीं हौ सकते; किन्तु जानने 
की सुविधा के लिये वे चित्त के उत्पादक्षण में युगपत्‌ उत्पन्न होते हँ - एेसा मानें । यदि कर्मज- 
कलप वदृते हँ, तो कर्मप्रत्यय ऋतुजकलाप भी स्थितिक्षण में वदते हैँ ~ इस प्रकार निःसन्देह ` 
जानना चाहिये । इसलिये सर्वेभ्रथम उत्पन्न चित्त के उत्पादक्षण में पूर्वविद्यमान २०४ 
कर्मेजकलापों मे ये ४ कलाप ओर मिल जानेसेवे २०८ कलाप हो जाते हैः। ऋतुजकलाप 
उस क्षण मं २७२ ही होते ह । स्थितिक्षण में क्मंजकलाप २१२, ऋतुजकलाप २७६, 
भङ्गक्षण मे कर्मजकलाप २१६, ऋतुजकलाप २८० - इसी प्रकार ५१ कुद्रक्षण पूरणं 
होने तक ४-४ कलाप बढ़ते. जाते हं । जव ५१ वांँक्षद्रक्षण पूर्णं होतादहै, तव तक कर्मज 
कलाप ४०८ तथा तदुत्तर क्षण में ऋतुजकलाप ४७६ हो जते हँ । यहां उत्पद्यमान, 
निरु्यमान एवं स्थीयमान कलापो को उपयुक्त नय के अनुसार जानना चाहिये । 
तदनन्तर जब तक पञ्चविज्ञानवीयि एवं निरोध समापत्ति का काल उपस्थित नहीं होता, 
तब तक ये चतुजंकलाप न्यूनाधिक नहीं होते । उपयु क्त सभी वाते रूपवीयि का प्रारूप 


देख कर जानना चाहिये । | 
पञ्चविज्ञानवीथि का उत्पत्ति काल - पञ्चविन्नान रूप का उत्पाद नहीं कर 


सकते । अतः पञ्चविज्ञान के उत्पादक्षण में १६ चित्तजकलाप ही होते हैँ । उनमें से 
उत्पद्यमान कलाप १५ एवं निरुध्यमान कलाप १ होने से पञ्चविज्ञान के उत्पाद से लेकर १७ 
वँ चित्तक्षण के भङ्ग तक १६ चित्तजकलाप ही होते हं । उस १७ वें चित्त के भङ्गखक्षण 

निरु्यमान कलाप नहीं है । वे १६ कलाप स्थीयमान ही होकर १८ वें चित्त के 
उत्पादक्षण में ओर १ चित्तजकलाप के बढ़ जाने से पूनः १७ कलाप होकर स्थित रहते 


ह । तदनन्तर न्यूनाधिक नहीं होते । 
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निरोधस्चनारत्तिकाल ~ निरोधसमापत्तिकाल में चित्त न होने के कारण न॑वसज्ञा- 
नासंज्ञायतन जवन के भङ्घक्षण में १७ चित्तजकलाप ही होते ह । उसके वाद ३-३ क्षुद्रक्षण के 
काल मे १-१ चित्तजकलाप कम होते जाते हं, अततः नैवसंज्नानासंज्ञायतन जवन के अनन्तर १६ 
वे चित्तक्षण के काल तक सभी चित्तजकलाप निरुद्ध हो जाते है । निरोवसमापक्ति स 
उठते समय अनागामी फल या अहत्‌ फल कै उत्पाद से लेकर १-१ कलाप पुनः पुनः 
उत्पन्न होने से १७ वे चित्तक्षण में पुनः १७ चित्तजकलाप उत्पन्न हो जाते हँ । ऋतुजकलाप 
चित्तजकलापों के न्यूनाधिक्य के आधार पर न्यूनाधिक होते रहते हँ । कमेजकलाप जब 
तक मरणासन्न काल नहीं होता, तव तकं न्यूनाधिक नहीं होते । 


मरणाखन्चक्ताल ~ उपर्युक्त ॒कर्मजर्पसन्तति, चित्तजरूपसन्तति, आहारजरूपसन्तति 
एवं ऋतुजरूपसन्तति की अपेक्षा करके "चतुसमुद्रानरूपकलापसन्तति कामलोके दीपजाला 
विय नदीसोतो विय च यावतायुकमव्बोच्छिन्ना पवत्ति" - इस प्रकार कहा गया है । 
इस चतुसमुत्थान रूपकलापसन्तति को ही काय' कठते हैँ । उस रूपकलापसन्तति नामक काय में 
क्लेडा अनुायधातु के रूप मे अनुदायन करते रहते हँ; फलतः सम्बद्ध आलम्बन से समागम होते 
समय उस क्लेश अनुराय धातु से अकूदाल आदि घर्मो का उद्गमन होने से उनसे ख्पकलाप 
उत्पन्न होकर सचल्चित होते रहते हं ओर यही क्रम आजीवन चलता रहता है। 
मरणासन्नकाल में जव उपर्युक्त रूपकलापों के निष होने का समय आ जाता है, 
तव॒ “मरणकाले पन वचुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स ठितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि न 
उप्पजन्ति" के अनुसार च्युतिचित्त के पूर्ववर्ती सत्रहवें चित्त के स्थिति क्षणसे लेकर 
नये क्मजकलापों का उत्पाद नहीं होता। इस प्रकार प्रतिक्षण ८-८ कमज कलापो का 
निरोध होते रहने से च्युतिचित्त कै भद्खक्षण में सभी कर्मज कलाप एकदम निर्ढ हौ 
जाते हँ । तदनन्तर चित्तजकलाप भी, च्यतिचित्त के अनन्तर नये चित्तजकलापों का उत्पादन 
होने के कारण निरुद्ध होते जाते ह । इस प्रकार प्रतिक्षण १-१ कलाप कम करके गणना करने 
पर च्युतिचित्त कै अनन्तर ४८ वें क्षण में सभी चित्तज कलाप निर्ध हो जाते हं। 
आहारजकलाप च्युतिचित्त के भङ्खंक्षण तक उत्पन्न हो सकने के कारण च्युतिचित्त के 
अनन्तर ५० वें क्ुद्रक्षण के काल में निरुद्ध होते हँ । ऋतुजकलाप याव मतक्टवरसङ्खाता 
पवत्तन्ति* के अनुसार केवल दाव पर्यन्त ही नहीं; अपितु अस्थियों के गल जानें के 
बाद भी पृथ्वीधातु के रूप में अवशिष्ट रहते हं । 

[ संस्वेदज एवं उपपादुक सत्त्वो की रूपकलाप सन्तति को भी इसी नय के आधार 
पर जानना चाहिये । | 
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समर्चय | पड़ाननय ९९७ 


पटूनससुच्चय 
पटराननय -पटान चन्द मे पः उपसगं श्रकार' अथं में प्रयुक्त है । 
"ठान राब्द प्रत्यय शब्द का पर्याय होने से कारण अथं में व्यवहूत होता दहै । यहाँ 
कायं धर्मो कौ कारणभूत प्रत्ययदाक्ति एवं शक्तिमान्‌ ध्मसमूह “ठान (कारण) 
कहे गये हँ । नानप्पकारानि ठानानि एत्था ति पदान अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ मं 
नाना प्रकार कौ कारणभूत प्रत्ययशक्ति एवं शक्तिमान्‌ धमं प्र तिपादित होते हं, उस ग्रन्थ को 


न 


पद्ान' कहते हं । 


६ देतुओं मे से एक मोह हेतु में भी हेतुशक्ति, अधिपतिदाक्ति एवं सहजात- 
दाक्ति - आदि भेद से अनेक दव्तियां होती ह । इस प्रकार एक एक धम की 
अनेकविध दाक्तियां पद्वानपालि में कही गयी ह । तथा एक . हितुप्रत्यय मं 
धर्मरूप से £ प्रकार के हेतु विद्यमान होने से भी उसे अनेक कहा जा सकता है । इस 
प्रकार धमेस्वरूप |से अनेक शवितमान्‌ प्रत्ययसमूह पटानपालि में कहे गये 
है । इस पदानास्व्र में अमुकध्म, अमुक धमं का अमुक प्रत्यय शक्ति द्वारा उपकार 
करता है" - इस प्रकार का नय 'पद्राननय' कहलाता है। 


तीनराशि - पद्ाननय मं प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक-~-ये तीन धमं 
राशि प्रधान होती दँ । इन रारियों के समञ् लेने पर पद्वानदास्त्र के समञ्लनें 
में कोई कठिनाई नहीं रहती 1 उन तीनों राशियों को मिलाकर त्रिराशि' यह नामकरण 
वर्मी भाषा में किया गया है । वर्मी में लिखित यह त्रिराशि एक अटुकथा 
की भांति अत्यन्त उपयोगी है । अतः उस त्रिरारि को ही आधार बनाकर तथा 
टीका रिप्पणियों द्वारा उसे समञ्षने योग्य बनाकर धपद्वानसमुच्चयः नामक इस 
प्रकरण का प्रतिपादन क्या जा रहा है । 


इस ॒पटानसमुच्चय मं प्रवेश से पूवे इसमें मुख्य रूप से प्रयुक्त प्रत्यय, 
प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक राब्दो का सम्यक्‌ ज्ञान कर लेना चाहिये, अतः यहाँ सर्व॑प्रथम 
इन शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या कीजा रही टै । 


& 


प्रत्यय - “पति ¬+-अय' - यहां पति (प्रति) शब्द श्रतीत्य' अर्थात्‌ “अपेक्षा करके' - 
इस अथं में प्रयुक्त हुआ है । अयः शब्द श्रवत्तंन' इस अथं में प्रयुक्त हुआ है । 
'पटिच्च फलं अयति एतस्मा ति पच्चयो' अर्थात्‌ जिन कारणधम कौ अपेक्षा करके 
फलधमं (प्रत्ययोत्पन्न धमं ) प्रवृत्त होते ह, उन कारण वमो को ्रत्यय' कहते है । 

यह श्रत्यय' शन्द व्युत्पत्ति के रूपमे कारण' अथं में प्रयुक्त होता है तथा 
परिभाषिक के रूप मं उपकारकः ~ इस अथं में होता है । अनुत्पन्न फल (कायं ~ 
प्रत्ययोत्पन्न) धर्मो का उत्पाद करना एवं किसी एक कारण से उत्पन्न भरत्ययोत्पन्न 
धर्मो को स्थितिक्षण में स्थित (विद्यमान) रखना ~ इन त्यों को उपकार' कहते 


ह । जसे - किसी श्रेष्ठी का किसी ददद मनुष्य पर कोई काम देकर अनुग्रह 
करना तथा प्राप्त हृए कायं मे किसी भकार की हानि न होने देकर उसे अच्छी तरह 
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हेतुप्रत्यय 
१. हेतुप्रत्यय की चिराश्ि -'हेतुपच्चयो' इस परत्ययोेश में तीन 
स्वरूप धमं होते हं, । जसे - प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से लोभ, 


--------------- 
चलते रहने देना “उपकार' कहा जाता है । उसी तरह “उत्पन्न करना" एवं “स्थित 
रखना - इन दोनों को उपकार' कटा जाता है । 

परत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक - 'पच्चयतो उप्पन्नं पच्चयुप्पन्नं' के अनुसार कारण 
(प्रत्यय) से उत्पन्न कायं (फल) धर्मों को प्रत्ययोत्पन्न' कहते हैँ । 

प्रत्यनीक का पालिरूप 'पच्चनीक' है । पति अनीकः - यहाँ रति" शब्द 
 "विपरीत' अथं में प्रयुक्त है। "अनीकः दाव्द समूह" अर्थं में होता है । अतः प्रत्य- 
योत्पन्न धर्मो मे न आकर उन प्रत्ययोपन्न धर्मो से विपरीत धर्मसमूहं प्रत्यनीक कहा जाता है । 

कुछ आचायं कहते हौ कि प्रत्ययधर्मोँ से उपकार प्राप्त न होनें से उन 
प्रत्यय धर्मो से विरुद्ध होने के कारण इन्हं पच्चनीक' (प्रत्यनीक) कटा जाता है। 
यदि उन आचार्यो का कथन सत्य होगा, तो मोहम्‌लद्रय मे आनेवाला मोह जो हेतुप्रत्यय 
मं सङ्गृहीत होने के बाद प्रत्यनीक में मी सङ्गृहीत होता रहै, वह (मोह) 
मोहम्‌लद्य में स्वयं अपना विरोधी श्रत्यनीक' हो जायगा । अतः उन आचार्यो के 
कथन पर विचार करना चाहिये । 

अपि च “कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया... न 
हेतुपच्चयाः आदि पालि में हेतुप्रत्यय से उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्म, हेतुप्रत्यय 
से अनुत्पन्न प्रत्यनीकधमं * - इस प्रकार प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक धर्मों को अनुलोम एवं 
प्रतिलोम के रूप मं कटा जाने से प्रत्ययोत्पन्न के विरोधी धमंसमूह को (प्रत्ययोत्पन्न मेन 
आकर उस प्रत्ययोत्पन्न के विपरीत धर्मसमूह को) श्रत्यनीक' कहते हँ ~ एेसा निःसंदेह 
समञ्लना चाहिये । 

प्रतीत्यसमुत्पादनय दारा काये-कारण सम्बन्ध का सामान्य ज्ञान कर लेने 
कै बाद इस पद्ाननय द्वारा कार्यं-कारण के सम्बन्ध में “अमुक धमं अमुक धमं का 
अमुक दाक्ति से सम्बद्ध होकर उपकार करता है इसप्रकार का सूक्ष्म ज्ञान किया 
जा सकता है । फलतः इस पद्भान शास्त्र का सम्यक्‌ ज्ञान होने पर इस अवकाशलोक (जगत्‌) 
के सहित सत्त्वं के नामरूपस्कन्धों का निर्माण करनेवाला कोई परमात्मा (ईश्वर) आदि नहीं 
है तथा इस स्कन्ध के भीतर सभी विषयों का कर्ता एवं अनुभविता (अनुभव करने- 
वाला) जीवात्मा-आादि नहीं है - इस प्रकार कौ निर्मल सम्यग्‌ दृष्टि का उत्पाद होकर 
यथाभूत अनात्मज्ञान उत्पन्न हौ सकता ट । अतः प्रस्तुत पदानसमुच्चय का सम्यग्‌ 
रूप से पुनः पूनः अध्ययन करना चापि । 

हेतुप्रत्यय 

१. हेव॒पच्चयो - हितुपच्चयोः इस शब्द दारा राक्तिमान्‌ = ६ 8 हेतु एवं उन 

६ हेतुं की शक्ति का ग्रहण होता है । जसे सुमहान्‌ वृक्षों में जल ग्रहण 


१. पदान, भ्र° भा०, पृ० २०। 


समुज्चय ] हेवुप्रत्यय | ६९९ 


देष एवं मोह; अलोभ . अद्धेष. एवं अमोह - ये ६ हेतु नामकं प्रत्ययघमं हेतुशक्ति 

(हेतुरूप से ) उपकार करनेवाले होते हं । सहेतुक चित्त ७१, मोहमूलघय मं 
सम्प्रयुक्त मोह को दछोड़कर चैतसिक ५२, सहेतुक चित्तज रूप एवं सहेतुक प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप- ये घमं हेतुप्रत्यय के ध्रत्ययोत्पन्न घर्म" होते हं तथा महेतुकचित्त १८, 
छन्दर्वाजित अन्य समान चेतसिक १२, मोहमूलदय में मोह, अहेतुकचित्तज रूप, 
अहेतुक प्रतिसन्धि कमेजरूप, वाहि्रिरूप, आहारजरूप, असंज्ञिकमेजरूप एवं प्रवृत्ति 
क्मेजरूप - ये घमं हेतुप्रत्यय के श्रत्यनीक धर्म॑" होते हं । 








करनेवाला एक प्रधान मूल (जड़) होता है ओर उस मूल के कारण सम्पूणं वृक्ष 
दुढ्‌ एवं पुष्ट होता रहता है तथा उस मूल में सम्पूणं वृक्ष को स्थिर, दृढ एवं 
पुष्ट करने में समर्थं विदोष शक्ति निहित होती है, उसी तरह लोभ - आदि £ 
हेत॒ओं में भी सम्प्रयुक्त धर्मो को स्थिर, दृढ्‌ एवं पुष्ट करने में समर्थं विशेष 
रावित निहित होती है । अर्थात्‌ किसी एक अभीष्ट आलम्बन में जब लोभ रूपी मूल- 
अनुषक्त (लग्न) हो जाता है, तव सम्प्रयुक्त घमं भी उसी आलम्बन में दुदृतापूरवेक 
स्थित हो जाते है । लोभमूल जितना दृढ होता है, सम्प्रयुक्त धमं भी उतने दही 
दुढ्‌ होते है । तथा जितना लोममूल दुद्‌ होता हैः चेतनाके भी उतने ही दढ होने 
से अनन्तर काल में फल देते समय लोभ की दुढता के अनुसार ही चेतना अकुशल 
फल देती है । द्वेष-आदि मलों के बारेमे भी इसी प्रकार जानना वचाहिये।. 
इस प्रकार वृक्ष के मूल की तरह सम्बद्ध आलम्बन में सम्प्रयुक्त धर्मों को दढता 
पूवक स्थापित करने मेँ समं शक्तिविरोष €तुराक्ति कहलाता है । 


इस प्रकार के दावितविदोष से उपकार प्राप्त न होनेवाले अहेतुक चित्त मूलविरहित 
होने से, हवा के क्लोकं से पानी के ऊपर इधर-उधर तैरनेवाली लतागों की भांति, 
सम्बद्ध आलम्बन एवं कृत्यों में अदृढ एवं अस्थिर होते ह । 

रूप का उपकार करना - यहाँ प्रश्न होताहै कि £ हतु सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिक, चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धि कर्मज रूपों का उपकार करनेवाले होने से, 
जिस प्रकार वे सम्बद्ध आलम्बन में दढ होने के लिये सम्प्रयुक्त चित्त, चंतसिकों का 
उपकार करते ह, उसी प्रकार रूप धर्मोका भी दृढ होने के लिये उपकार कर सकते 
है कि नहीं? 


उत्तर ~ रूप घमं अनालम्बन-स्वभाव (आलम्बन का ग्रहण न कर सकनेवाले) 
होते हँ, अतः सम्बद्ध आलम्बन में दृढ होने के लिये हेतुधमं रूपधर्मों का उपकार नहीं कर 
सकते । शक्तिमान्‌ हेतु धर्मो के साथ साथ उत्पन्न होने के कारण उन्हें (रूप घर्मो को) 
प्रत्ययोत्पन्न धर्मो में सङ्गृहीत किया जाता है । जेसे ~ प्रभावशाली किसी पुरुष विरोष के 
अपने मकान एवं परिवार पर शासन करते समय उसके प्रभाव से उसके परिवार 
वाले भी शवितदाली एवं प्रभावशाली होते हं; फिर भी उसके शासन या प्रभाव 
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को वजह से उस मकान नें कोर दृढता आदि वैरिष्टय नहीं आता। हार्लाकि 
उसके शासन में मकान भी रहता है, उसी तरह ६ हेतुओं से उपकार प्राप्त करने- 
वाले प्रत्ययोत्पन्न धर्मो में रूप धर्मं भी आते ह; तथापि उन ६ हितुगों की वजह से 
इन रूप धर्मों में कोई विदोष (वैशिष्टय) नीं आता । यहाँ प्रभावगाली पुरूष की तरह 
हेतु-धमं है, परिवार की तरह सम्प्रयुक्त चित्त-चैतसिक धर्मं ह तथा सकान की 
भांति चित्तज एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूप हँ । (सहजात, कर्म, इन्द्रिय, ध्यान एवं 
मागे प्रत्ययो के द्वारा रूपध्मों का उपकार किया जाने सें भी इसी प्रकार जानना 


चाहिये ।) 


अथवा - किसी एक रूपालम्बन में जव लोभ होता है, तव चक्षु भी उस रूपा- 
लम्बन में अभिनिध्यान (ध्यानपूर्वकं देखना) कृत्य करता है। उसका इस प्रकार 
का कृत्य, रूपालम्बन के अभिनिध्यान के लिये अर्थात्‌ उससे हटने न देने के लिये लोम 
देतु द्वारा चित्तज रूपो का हेतुदाक्ति से उपकार करने से ही सम्पन्न होता है । 
द्वेष हेतु द्वारा उपकार करने पर व्यक्तिविदींष को मारने पीटने ~ आदि के 
समय सन्नद्धता, कोध से रक्तेक्षणता एवं देह का कम्पन - आदि रूपविकार होते हँ । मोह्‌ हेतु 
दारा उपकार करने पर सम्पूणं दारीर जड़, भारी एवं आलस्य युक्त होता है । 
अलोभ - आदि हेतुगो द्वारा उपकार करने पर सम्बद्ध आलम्बन में आसक्ति नहीं 
होती, देष नहीं होता एवं दरीर में जडता न होकर स्फूति- आदि होते हैं- 
एेसा जानना चाहिये 1 इसी प्रकार सहजात - आदि द्वारा उपकार करने पर भी 


समञ्ना चाहिये 1 


हेतु - “हिनोति पतिद्राति एत्था ति हेतु" - अर्थात्‌ जिस धमं में प्रत्ययोत्पन्न (फल) 
धम प्रतिष्ठति होते हः उसे तु कहते हं । यहां हेतुः शब्द कारणः अथं में 
नहीं; अपितु सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न (फल) धर्मों के प्रतिष्ठितं होने के "आधार'- इस 
अर्थं मेदहोता है । हतु च सो पच्चयो चाति छहितुपच्चयो' जो दहेतु होते हुए प्रत्यय 
भी होता है, उसे हतु प्रत्यय" कहते हँ । यहां हेतु प्रत्यय राब्द द्वारा शक्तिमान्‌ \ 
हेतुओं का ही मुख्यरूप से ग्रहण होता है। जिस प्रकार “मनुष्य एवं मनुष्य की शक्तिः 
इस प्रकार कहने मे 'मनुष्य' शब्द से सम्भूणं मनुष्य शरीरः का एवं “मनुष्य की शक्ति 
इससे मनुष्यररीर से भिन्न उसकी चित्तशक्ति का ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार यहां 
शक्ति एवं शक्तिमान्‌ धर्मों का विभाजन नहीं क्या जा सकता । आसक्ति 
को भी “लोभः कहते ह तथा सम्बद्ध आलम्बन में दुढ्तापूरवेक आसक्त करनेवाले 
उस के स्वभाव को भी लोभ दहेतु की दाक्तिः कहते हँ । इस प्रकार शक्ति 
एवं शक्तिमान्‌ घर्मो का विभाजन न किया जा सकने कै कारण हेतु च सो पच्चयो 
च' ~ एेसा कटा गया है । इस विग्रह के अनुसार यद्यपि शक्तिमान्‌ धर्मो का ही मुख्यरूप से 
निर्दड किया गया है; फिर मी यहा उन धर्मो के हेतुरक््तिविदोष का ही ग्रहण किया जाता है । 


“कसला अकुसला धम्मा”, - आदि धम्मसंगणिपालि मेँ जिसप्रकार स्वरूप (अभिधेय) धमो 


& आरम्मणपस्चयो 3 छ 9 ; 
की प्रधानता है, उस प्रकार यहां हतु पच्चयो, आरम्मणपच्चयो' - आदि में सामान्यतः 


4 49 अ+ ज 9.9 ०9 > 


समुच्चय । हेतुभरत्यय १००१ 


स्वरूप धर्मो को प्रधान मान कर भी विश्चेवरूप से उन उन धर्मो की उपकार करने मे समर्थं 
विशेष शक्ति को ही प्रधान माना जाता है, अतः प्रत्येक प्रत्यय में उसकी शक्ति का 
ही प्रधान रूप से ग्रहण करना चाहिये । जते कहा भी गया है 


“इधापि वा तु च सो पच्चयो चा ति' धम्मेनेव धम्मसत्ति दस्सेति, न हि 
हितुपच्चयो ति आदिको उदेसो कुसलादिउदेसो विय धम्मपवानो, अथ खो घम्मानं 
उपकारपधानो तिः ।" 


परत्ययोहेख ~ पदान पालि में “हेतुपच्चयो, आरम्मणपच्चयो . . - अविगतपच्चयो ' 

~ इस प्रकार इन २४ प्रत्ययो कौ संख्यामाव्र दिखलानेवाली पालि श्रत्ययोदेश कटलौतीं 

है । तदनन्तर उक्त “हेत्‌ हेतु-सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन 

पच्चयो"" ~ इत्यादि प्रकार से विस्तार दिखलानेवाली पालि श्रत्ययनिदेशः कही जातीं 

है 1 इस पटानसमुच्चय में प्रत्ययोदेश के आधार पर व्याख्या की जायेगी 1 अतः प्रारम्भ 
“'हेतुपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश में आदि कहा गया है । 


हेतुपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश में यद्यपि प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक ~ इस प्रकार 
ये तीनों प्राप्त नहीं हो सकते, केवल ६ हतु नामक प्रत्यय ही प्राप्त हों सक्ते हं; 
फिर भी उन प्रत्ययो से सम्बद्ध होकर उपकार प्राप्त करनेवाले (उपकृत) प्रत्ययो- 
त्पन्न धर्मो एवं उपकार प्राप्त न करनेवाले प्रत्यनीक धर्मो को भीं एक साथ 
दिखलाने की दुष्टि से “हितुपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश मे तीन स्वरूप होते हँ, जंसे ~ प्रत्यय, 
प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक" - इस प्रकार कहा गया दै । अर्थात्‌ ेतुपच्चयोः इस 
परत्ययोदेश के सातत्य में प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक -ये तीनों धमं 
जाने जते हं |. । 


्त्ययोत्पन्न धमे ~ (हेतु प्रत्यय में प्रत्यय धमं तो अत्यन्त प्रसिद्ध है) प्रत्ययोत्पन्न 

धर्मो में मोहमूलद्वय मे सम्मिलित मोह के वाजित होने पर भी लोभमूल एवं द्वेषमूल मं 
सम्प्रयुक्त मोह के अवरिष्ट रहने से .५२ चैतसिक कहे गये हँ । चित्तज सूपो मं 
सहेतुक चित्त से उत्पन्न रूप एवं अहेतुकं चित्त से उत्पन्न रूप ~ इस प्रकारं ङ्प 
द्विविध होते हँ । उनमें से अहेतुक चित्तज रूपों को वजित करनं के लिये 'सहेतुक 
चित्तज रूप' -एेसा कहा गया है । कर्मज रूपों मं भी प्रतिसन्धिकाल में होनेवाले 
कर्मज एवं प्रवृत्तिकाल में होने वाले कमज - इस प्रकार कर्मज रूप द्विविध होते 
है । उनमें से प्रवृत्ति कर्मज रूपों को वजित करना चाहिये । प्रतिसन्धिकमंज रूपों 
मँ भी सहेतुक प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न होनेवाले कमज एवं अहेतुकं परतिसन्धिचित्तं 
के साथःउत्पन्न होनेवाले कमज - इस प्रकार प्रतिसन्धिक्मजः रूप द्विविध होते हँ 1 उनमें से 
अहितुक प्रतिसन्धि कर्मज रूपों को वजित करने के लिये 'सहेतुक प्रतिसन्िकर्मेज रूपः 
~ इस प्रकार कह्‌। गया है (अहेतुकचित्तज एवं अहेतुकं प्रतिसन्धिकमंज रूप ~ इनः ६ 
हेतुओं के साथ नहीं होते, अतः वे प्रत्यनीक में समाविष्ट होगे 1) 





९. पदान मूऽ टी०, पु० १६८। 
अभि० स०ः: १२६ 


१००२ अभिषम्भत्यस दहो [ पटान 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्न्न को उत्पत्ति - सभी ६ हतुओओं के द्वारा सहेतुकचित्त, चतसिकः 
चित्तज रूप एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूपों का विना नियम के एक साथ (युगपत्‌) उपकार 
नहीं किया जा सकता;- अपितु सहोत्पन्न धर्मो का ही उपकार किया जा सकता ह। 
यदि द्वितीय. परिच्छेद में उक्त “सम्प्रयोगनय' का समुचित ज्ञान होगा, तो प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न 
को उत्पत्ति समञ्लने में कठिनाई नहीं होगी 1 इसलिये यहाँ प्रत्यय-्रत्ययोत्पन्न कं 
उत्पाद के बारे में केवल नमूनामात्र दिखलाया जायगा । 


लोभमूल प्रथमचित्त में १९ चंतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ ; उनमें (१६ में) 
आनेवाला लोभ श्रत्यय' है, इस लोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिक तथा लोभ- 
मूल प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । उनमें आनेवाला सोह ॒श्रत्यय' 
है, उस मोह से सम्प्रयुक्त चित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । (जब 
"लोभः प्रत्यय होता है, तव मोह प्रत्ययोत्पन्न तथा जब “मोह प्रत्यय होता है, तव 
"लोभ" प्रत्ययोत्पन्न ~ इस प्रकार अन्योन्य उपकार भी जानना चाहिये ।) 


महाकुल प्रथम चित्त में ३३ च॑तसिक सम्प्रयुक्त होते हैँ । उनमें आने- 
वाला अलोभ श्रत्ययः है, उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, चतसिक एवं महाकुशल 
प्रथम चित्त से उत्पन्न चित्तज रूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । (अद्वेष एवं अमोह को भी इसी 
प्रकार जानना चाहिये 1 यहां अलोभ, अद्वेष एवं अमोह्‌ - ये तीनों हेतु परस्पर प्रत्यय - 
प्रत्ययोत्पन्न होकर अन्योन्य उपकार करते हं । जव विरति एवं अप्पमजञ्व्या सम्प्रयुक्त 
होते ह, तब उन सम्प्रयुक्त चैतसिकों को भी प्रत्ययोत्पन्न में सङ्गृहीत करना चाहिये ।) 
` महाविपाक प्रथमचित्त एवं ३३ चैतसिक जव प्रतिसन्धि कृत्य करते हुए उत्पन्न 
होते हं, तव उनमें अनेवाला अलोभ भ्रत्यय' है 1 उस अलोभ से सम्प्रयुक्त चित्त, 
चैतसिक एवं सहोत्पन्न कमज रूप श्रत्ययोत्पन्न' हँ । (अद्वेष एवं अमोह के वारे में 
भी इसी प्रकार जानना चाहिये । अरूपभूमि में उत्पन्न देतुओं के द्वारा रूप धमां 
का उपकार नहीं किया जा सकता-इसे भी कारण के साथ जानना 
चाहिये । ) 
भ्रत्यनोक - हेतुओं के साथ उत्पन्न नहीं होनेवाले धर्मो को देतुशक्ति के 
दवारा उपकार प्राप्त न होने के कारण हेतुप्रत्यनीक में सङ्गृहीत; -किया जाता 
है । पच्चनीक पदानपालि मे कयित नय के अनुसार इस प्रत्यनीक में सभी रूपो 
` को पृथक्‌-पृथक्‌ नामोल्लेखपू्वंक संगृहीत किया गया है । उनमें से अहेतुकचित्त, चंतसिक, 
अहेतुक चित्तजरूप एवं अहेतुक प्रतिसन्धिकर्मज रूपों को जान लेना चाहिये । यहाँ सत्त्वो 
की सन्तान से बाहर वन, पर्व॑त - आदि के रूप मे उत्पन्न होनेवाले अनिन्द्रियबद्ध ऋतुज 
रूपों को बाहिर रूप; सत्त्वो की सन्तान में आहार से उत्पन्न रूपों को आहारजरूप 
तथा स्वो की सन्तान में ऋतु से उत्पन्न रूपो की ऋतुजरूप कहा गया ह । न्ह 
(ऋतन रूपों को) इन्दरियवद्ध ऋतुज रूप भी कहा जाता है । (जीवितेष्डिय से असम्बदध 
निर्जीव रूम को अनिन्द्ियवद्ध' तथा जीवितेन्द्िय से सम्बद्ध सजीव रूपों को इन्द्रियः 


दद्धपः कडते दँ ।) 





समुच्चय 1 आलस्बनप्रत्यय १०७६ 


श्रालस्बनत्रत्पय 


२. श्रालस्बनम्रत्यय को त्रिराशि ~ भारमणपच्चयोः ~ इस 
प्रत्ययोद्देश में तीन स्वरूप होते ह, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोद्देश एवं प्रत्यनीक । 
उनमें से प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत चित्त ८९, चेतसिक ५२, रूप २८, 
कालविमुक्त निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति - ये षड्विध आलम्बनप्रत्यय धमे, आलम्बनरावित 
से उपकार करनेवाले धमे होते हं । ८& चित्त एवं ५२ चंतसिकये धमं 
भलस्बन प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न धर्म" होते हँ । तथा चित्तज रूप, प्रतिसन्धिकमज 
रूप, वाहिररूप, आहारजरूप, असंनिक्मंज रूप एवं प्रवृत्तिकमज रूप -ये 
वमं आलभ्वनं प्रत्यय के ध्रत्यनीक ध्म" होतें हं। 





“““वाहियं' ति एतेन अनिन्द्रियवद्धरूपं दस्सेति, पुन "आहारसमुढानं, उतुसमुद्रानं' 
ति एतेहि सन्वं इन्द्रियवद्रं आहार-उतुसमुद्ानर्पं' । ` 


असंजञिब्रह्याओं कौ सन्तान में पूर्वकम के विपाकस्वरूप प्रतिसन्धि एवं प्रवृत्ति काल 
मे उत्पन्न रूपों को “असं्ञिकर्मंज रूप' कहते हँ । (असंज्ञि-ऋतुजरूप इन्द्रियबद्ध ऋतु- 
जरूप में सम्मिलित हो गये ह ।) कामभूमि एवं रूपभूमि मं रहनेवाले पुद्गलों 
की सन्तान में प्रतिसन्धि के स्थिति क्षण से लेकर प्रवृत्ति काल मं क्षण क्षण मं 
उत्पन्न कर्मज रूप ॒श्रवृत्तिक्मेज रूपः कहे जाते हँ । (असंज्ञिक्मजरूप पृथक्‌ 
कह दिये जाने से इन प्रवृत्तिकर्मज रूपों मं उनका सग्रह नहीं होता ।) प्रतिसन्धि- 
कर्मजरूप चित्त के साथ उत्पन्न होने एवं स्थित होने से सहोत्पन्न हेतुं से उपकार 
को प्राप्त होते हँ । प्रवृत्तिकर्मज रूप चित्त से सम्बद्ध नहीं होते; अपितु पूवं कमं 
से ही सम्बद्ध होते है इसलिये यदि कमं की शक्ति क्षीण नहीं होती है, तो चित्तन 
होने पर भी अर्थात्‌ निरोधसमापत्तिकाल मेँ भी वे (प्रवृत्तिकर्मजरूप) उत्पन्न हो सकते ह, 
इसलिये प्रवृत्िकर्मजरूप प्रत्ययोतन्न मे संगृहीत न होकर प्रत्यनीक मं संगृहीत होते ह । 

“पटिसन्धियं हि कम्मजरूपानं चित्तपटिबद्धा पवत्ति; चित्तवसेन उप्पज्जन्ति चेव 
तिद्रुन्ति च... पवत्तियं पन तेसं चित्ते विज्जमाने पि कम्मपदिबद्धा व॒ पवत्ति 
न चित्तपटिवद्धा; अविज्जजमाने चापि चित्ते निरोधसमापन्नानं उप्पज्जन्ति येव ॥* ` 


हैतुप्र त्यय समाप्त । 
२. आलम्बन-प्रत्यय - आरमण' एवं आलम्बन श्दो का स्वभाव समान 


होने पर भी शब्दार्थं में मेद होता है । इन दोनों शब्दों का विग्रह आलम्बन संग्रह 
में किया जा चुका है । (आरमण' शब्द “अत्यन्त रमण करने के योग्य ~ इस अथं में 


१. पद्भान .मू० टी०, पु° २०६.। 
२. पदुान-अहुकया, पृ० ३५५। 
३. द्र ° ~ अभि० स०, पु० २४७२४०८ 


~ 
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होता है । नाना प्रकार के सुगन्धित पष्प एवं लताओं ~ आदि से अलंकृत उदयान के अत्यन्त 
रमणीय होने से जसे उसमें ^रमणीयत्वः नामक एक प्रकार का शक्तिविरोष 
हौीता है, उसी तरह आलम्बन में मी चित्त-चैतसिकों वारा “रमण करने योग्य' एक 
शक्तिविरोष होता है । इसीलिये सभी चित्त-चैतसिक आलम्बन के विना प्रवृत्त 
नहीं हो पति । इस तरह जिस वजह से चित्त-च॑तसिक धमं विरक्त रहने में 
असमथं होते हं, वह॒ रमणीयत्व नामक शक्तिविशेष “आरमणरक्ति' कहलाता है । 
आलम्बन" शब्द अवलम्ब (सहारा) या आश्रय देनेवाले के अर्थं सें प्रयुक्त होता है । 
जिस रकार उठने बैठने एवं चलने - आदि में असमर्थं व्यक्ति लाटी एवं रस्सी 
आदि के अवलम्ब से उठ, बैठ एवं चल सकने मे समर्थं हो जाता है, अतः उस लाटी, 
वेत एवं रस्सी आदि में सहारा देने योग्य शक्तिविदोष माना जाता है । उसी प्रकार 
सभी चित्त चतसिक धमं किसी एक आलम्बन का विना अवलम्ब लिये प्रवृत्त होने में 
असमथं होते ह । इस कारण जिस धमं का विना अवलम्ब (आश्रय) लिये चित्त, 
चैतसिक प्रवृत्त होने मेँ असमर्थं होते है, वह अवलम्बनीयत्व नामक (धारण करने योग्य) 
शक्ति विशेष आलम्बनशक्ति' कहलाता है । (जैसे लाठी, सव से असम्बद्ध होकर अकेले भी 
स्थित हो सक्ती दै, उसी तरह नाम, प्रज्ञप्ति एवं निर्वाण आलम्बन भी किसीसे 
सम्बद्ध न होते हुये अकेले ही स्वतन्त्रतापूरवंक स्थित होते है । जसे रस्सी अपने अवयवभूत 
अनेक ॒तन्तुगों के समूह से निमित होती है, उसी तरह आलम्बन भी रूप कलापो के 
समूह के रूप में अवस्थित होते ह । इसीलिये कहा गया है किं-नाम आलम्बन, 
निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति लाठी के सदृश हँ तथा रूपालम्बन रस्सी की भांति हं । 


मः 


त्यय ~ प्रत्यय धर्मों मे उल्लिखित प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत शब्द 
चित्त, चैतसिक एवं रूप धर्मो के विशेषण हँ । तथा “काल विमुक्त" शब्द निर्वाण एवं 
ज्ञप्ति का विशेषण है । अर्थात्‌ चित्त, चतसिक एवं रूप आलम्बन प्रत्युत्पन्न, अतीत 
एवं अन्तागत - इन तीनों कालों मे यथायोग्य होनेवाले आलम्बन ह तथा निर्वणि भौर 
. भ्रज्ञम्ति उन तीनों कालों से मुक्त होने के कारण “काल विमुक्त नामक आलम्बन हं । 
शडविध आलम्बनप्रत्यय धरम" ~ इसमें २८ रूपों मेँ परिगणित रूप शाब्द, गन्ध, रस एवं 
स्प्रष्टव्य ~ नामक पांच रूपी धमं रूपालम्बन हँ । तथा अवरिष्ट रूप, चित्त, चतसिक, 
निवणि एवं प्रज्ञप्ति धर्मालिम्बन है । इसलिये चित्त, चैतसिक, रूप, प्रज्ञप्ति एवं 
निर्वाण ~ इन पांच धर्मोको ही ६ आलम्बन कहते ह । प्रत्ययोत्पन्न धर्मं॒स्पष्ट हें । 


प्रत्यनीक - आलम्बन का ग्रहण न करनेवाले “अनालम्बन नामक सभी रूप 
प्रत्यनीक धमं है। उन सभी रूपोंको एक साथ (समूह रूप मेँ) न कहकर यहाँ पच्चनीक 
पालि के अनुसार “चित्तज रूप, प्रतिसन्धिकर्मज' - इत्यादि प्रकार से पृथक्‌ पृथक्‌ 
कहा गया रहै । ्‌ 

` श्रत्यय-प्रत्ययोत्यन्न ~ जब ॒चक्द्रारिक वीथि होती है, तव प्रत्युत्पन्न रूपालम्बनं 
श्रत्यय' है । उस रूपालम्बन का आलम्बन करनेवाले पञ्चद्वारावजेन ~ आदि चक्ुद्ारिक- 
बीथिचित्त एवं चैतसिक श्रत्ययोत्पन्न' हँ - इस तरह वीथि के अनुसार जानना चाहिये 


च नुक णम 
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भ्रधिपतिब्रत्यय ्‌ 

३. श्रधिपतित्रत्यय ~ “अधिपतिपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोदेशा में 
मधिपतिप्रत्यय आलस्वनाधिपति एवं सहजाताधिपति - इस प्रकार द्विविध 
होता दहै । 

(क) श्रालन्वन्तधियतिं प्रत्यय कौ त्रिराक्षि- आलम्बनाधिपति 
में तीन स्वल्प होते हं यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेशा एवं प्रत्यनीकं । 
उनमें से गुर्करणीय प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत {एवं इष्ट १८ निष्पन्नरूपः; 
देषमूलद्य, मोहम्‌लद्वय एवं दुःखसहगत कायविज्ञानवजितं चित्त ८४; 
देष, ईर्ष्या, मात्सर्य, कौरत्य एवं विचिकित्सावजित चंतसिक ४७ एवं काल- 
विमुक्त निवि -ये ६ आलम्बनप्रत्ययधमं आलम्बनाधिपति शक्ति सं 
उपकार करनेवाले धर्मं होते हं । गुरुकारक लोभमूलचित्त ठ, महा- 
कुशलचित्त ठ, महाक्रिया ज्ञानसम्प्रयुक्तं चित्त ४, लोकोत्तरचित्त ८; देष, 
ईर्ष्या, मात्सर्य, कौकृत्य, विचिकित्सा एवं अप्पमञ्जावजित चेतसिक ४५ -ये 
घमं आलम्बनाधिपतिप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न" धमे“होते हं । जव गुरुकारक नहीं 
होते, तव एवं सवेदा गुरुकारकं न होनेवाले लौकिक चित्त ८१ एवं चतसिक ५२ 
तथा चित्तजरूप, प्रतिशन्धिकर्मजं रूप, बाहिर रूप, आहारजं रूप, असंज्ञिक्मज रूप 


एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप - ये धम आलम्बनाधिपति प्रत्यय के श्रत्यनीकधघमं' 
छातं -इ । 


अर्थात्‌ उन-उन आलम्बनों का आलम्बन करनेवाले वीथिचित्त शभ्रत्ययोत्पन्नः तथा 


उस वीथि का आलम्बन आलम्तनप्रत्यय' है ~ इस प्रकार जानना चाहिये 1 
श्रालम्बनप्रत्यय समाप्त । 
३. ऊ. आलम्बनाधिपति प्रत्यय - अपने से सम्बद्ध आलम्बनक घर्मो पर अधिकारः 
करके उन पर आधिपत्य करने में समथं राक्ति आलम्बनाधिपति प्रत्ययः है, 
जसे ~ रूपालम्बन सामान्य रूपालम्बन एवं अत्यधिक सुन्दर विशेष रूपालम्बन ~ इस 
प्रकार द्विविध होता है । सामान्य रूपालम्बन में केवल आलम्बनरक्ति ही होती है, 
आलम्बनाधिपति शक्ति नहीं होती । अत्यधिक सुन्दर विशेष रूपालम्बन मे आलम्बनशक्ति एवं 
आलम्बनाधिपति शक्ति दोनों होती है । आलम्बनाधिपतिशक्तिवाले रूपालम्बन अपना 
आलम्बन करनेवाले आलम्बनक लोभमूल चित्त पर यथेच्छं अधिकार करके.उसे प्रभावित 
(अधीन) कर सकते हँ । उन्हें बिना देखे वह नहीं रह सकता । जसे ~ प्रभावती 
के रूपालम्बन की आलम्बनाधिपति शिति के कारण बोधिसत्व कुश राजकुमार ने १०० 
योजन की दरी एक दिनि मं तय कर ली । तथा गुत्तिल नामक वीणावादक 
के वीणाशब्दरूपी शब्दालम्बन की आलम्बनाधिपति शक्ति के कारण एक्‌ वेश्याः 
अपने महल की खिड़की से कूद गयी। इस प्रकार सामान्य आलम्बन सै 
अधिक आकृष्ट करने मं समथं विरोष राक्तिशाली आलम्बन “आलम्बनाधिपति 
प्रत्ययः होते हँ । इसलिये प्रत्यय धर्मो मेँ शगुङकरणीय'ः एवं ब्रत्ययोत्पक्ल 
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भे शुरकारक' - एसा विशेषण दिया गया है । अर्थात्‌ गुरु किये जाने योग्य आलम्बन 
भरत्यय' हँ, एवं . गुर करनेवाले चित्त-चैतसिक ्रत्ययोत्पन्न' है । 

भ्रत्यय ~ प्रत्यय धर्मो में कथित प्रत्युत्पन्न, अतीत एवं अनागत शब्द चित्त, 
चैतसिक एवं रूप धर्मों के विदोषण हैँ तथा “इष्टः शब्द निष्पन्न रूप धर्मो 
का विलेषण है । अर्थात्‌ २८ रूपों में १० अनिष्पन्न रूप परमार्थं स्वभाव न 
होने से अथच प्रज्ञप्तिस्वभाव होने से गुरुकरणीय नहीं हैँ । निष्पन्न सूपं 
मेँ भी अनिष्ट आलम्बन निष्पन्नरूप गुरुकरणीय नहीं है । इसलिये "इष्ट निष्पन्न 
रूप १८ -इस प्रकार कहा गया है। चित्तो मेँ द्वेषमूल, मोहमूल एवं दुःख- 
सहगत' कायविज्ञान गुरु करने योग्य चित्त नहीं होते । इसलिये सम्प्रयुक्त देष, ईर्ष्या, 
मात्सय, कौकृत्य एवं विचिकित्सा के साथ उन चित्तों को वजित किया गया है । 

८ लोभमूल चित्त द्वेषमूल, मोहम्‌ल एवं दुःखसहगत कायविज्ञानवजित लौकिक 
चित्त ७६, उन चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिक ४७ एवं चतुजं इष्ट १८ निष्पन्न रूपों का 
गुर (ज्येष्ठ) करके आलम्बन करते हँ । (चतुजं इष्ट - इस विदोषण से कमं, चित्त, 
ऋतु एवं आहार नामक ४ कारणों से यथा योग्य उत्पन्न इष्ट आलम्बन निष्पन्नरूप 
गृहीत होते हँ । यहाँ “इष्ट' शब्द से केवलं स्वभावतः इष्ट ही नहीं; अपितु परिकल्पित 
इष्ट-आलम्बन का भी ग्रहण करना चाहिये ।) उपयु क्त॒ कथन के अनुसार “अत्यन्त 
सुन्दर रूपालम्बन का आलम्बन करके आसक्त होनेवाली चक्षुद्रर मनोद्रारिक वीथि 
होने पर रूपालम्बन “आलम्बनाधिपति प्रत्ययः है । लोभजवन आलम्बनाधिपति प्रत्यय 
के ््रत्ययोत्पन्न' ह तथा अपने लौकिक ध्यान के प्रति अत्यन्त आस्वाद (रसानुभूति) 
होते समय लौकिक व्यान चित्त एवं चतसिक “आलम्बनाधिपति प्रत्यय हैँ एवं लोभजवन 
आलम्बनाधिपति प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' ह । इस प्रकार जानना चाहिये । 


८ महाकुरल चित्त १७ लौकिक चित्तां को गुरु करके आलम्बन करते दँ । 
अपने एवं दूसरों के कुशल धर्मों का आवजंन एवं आलम्बन करते समय जवं अपने 
ध्यान कुराल धमो का चाव के साथ समावजंन करनेवाली प्रत्यवेक्षण कुरलजवनवीथि 
होती है, तब लौकिक कुशल-आलम्बन “आलम्बनाचिपति प्रत्यय' है तथा गुरु करने- 
वाले महाकुशलजवन एवं ३३ चैतसिक आलम्बनायिपति प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' हं 1 
(विरति च॑तसिक, व्यतिक्रमितव्य धमं का एवं अप्पमज्व्ना च॑तसिक प्रज्ञप्ति का ही आलम्बन 
करते हँ । लौकिक कुराल धमं व्यतिक्रमितव्य एवं भ्रज्ञप्ति ~ दोनों नहीं होने से विरति 
एवं अप्यमज्ा का वजन करके ३३ चैतसिक' कहा गया है । तथा अप्पमञ्ा की 
आलम्बनभूत सत्त्वप्रज्ञप्ति गुरुकरणीय आलम्बनों में परिगणित न होने से अप्पमज्ना 


भरत्ययोत्पन्न में बिलकुल नहीं आती ।) "ॐ 


्ञानसम्प्रयुक्त महाकुशल एवं क्रिया ( = ८) अपने अपने नौ (६) लोकोत्तर धर्मो का 
दृदृतापूरवक आलम्बन करते हे । स्रोतापन्न पुद्गल के ज्ञानसम्प्रयुक्त महाकूशल (प्रत्यवेक्षण- 
वीथि एवं समापत्तिवीयि के काल मे) अपने लोतापत्तिमागे' स्रोतापत्तिफल एवं 
निर्वाण को ही गुरं करके आलम्बन करते है । दूसरों के माग, फल एवं निर्वाण का 
घामान्य कूप से आलम्बन करते है । अपने सकृदागामी एवं अनागामी मार्गं, फल एवं 
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३. (ख) सहजाताधिपतिप्रत्यय की -त्रिराश्ि- सहजाताधिपति- 
प्रत्यय मं तीन स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहृश एवं प्रत्यनीक । 
उनमें से जव अधिपतिप्रत्यय (शक्ति) से उपकार करते हं, तव एवं स्वेदा मधिपति 
प्रत्यय (राक्ति) से उपकार करनेवाले मोहमूलद्वय एवं हसितोत्पादर्वाजित' ५२ साधि- 
प्रतिजवन नामक नामस्कन्ध मे होनेवाले छन्द, वीयं एवं वीमंसा तथा ५२ साधिपति 
जवनं नामक चित्त के ३ या ४ अधिपति धमं स्वरूपो मं से कोई एक-यें 
धमे “सहजाताविपत्ति प्रत्यय" होते हँ । जव अधिपतिप्रत्यय सें उपकार प्राप्त 





निर्वाण में भी इसी प्रकारः जानना चाहिये । अहत्‌ पुद्गल के ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रिया- 
चित्त भी अपने अर्हत्‌ मार्ग, अहत्‌ फल एवं निर्वाण का ही आलम्बन करते हँ 1 यहां प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पन्न धर्मो को भी. पूरवंनय के अनुसार जन लेना चाहिये । 

लोकोत्तर चित्त भी अमृत निर्वाण का गुरु करके आलम्बन करते हँ । यहाँ भी दूसरों 
के निर्वाण का अपने मार्गं एवं फल द्वारा बिल्कुल आलम्बन न किया जा सकने के कारण 
अपने मार्गं एवं फल अपने निर्वाण का ही आलम्बन करते ह~ एेसा जानना चाहिये । यहां 
निर्वाण "आलम्बनाधिपति . प्रत्यय" है । अपने मागं एवं फल तथा विरति के साथ ३६ चंतसिक 
आलम्बनाधिपति प्रत्यय के ्रत्ययोत्पन्न' हँ - इस प्रकार जानना चाहिये । ये लोकोत्तर 
चित्त सर्वदा निर्वाण का ही आलम्बन करते ह अतः सर्वदा प्रत्ययोत्पन्न मं ही गृहीत 
होते हं, प्रत्यनीक में कदापि नहीं । 


प्रत्यनीक - जब गुरुकारक नहीं होते तव" इस वचन से अनेकन्तता का निदेश किया 
गया है, अतः जिस समय गुरु नदीं करते, उस समय के लोममूल =, महाकुल र, 
ज्ञानसम्प्रयुक्त महाक्रिया ४ श्रत्यनीक' हँ (ये धमं उपभुक्तं आलम्बनो को कभी कभी 
गरु भी करते हँ तथा उपयु क्त आलम्बन या अन्य आलम्बनोको कभी कभी गुरु न 
करके सामान्यरूप से भी आलम्बन करते हँ ।) ये धमं जब गुरु करके आलम्बन करते 
दै, तब श्रत्ययोत्पन्न' होते हँ तथा जब गुरु नहीं करते, तब श्रत्यनीक' होते हँ । -सवंदा ~ 
गुरुकारक न होनेवाले' इस वचन से सवंदा गुरु नहीं करनेवाले (लोभमूल, महाकुल 
एवं महाक्रिया चित्तो से अवशिष्ट) लौकिक चित्तो का निर्देश किया गया है । 
रूप धर्मं अनालम्बन ध्म होने से गुरु करके आलम्बन करते ह य। नहीं - इस 
प्रकार का सन्देह अनावरयक है । 


श्रालम्बनाधिपतिप्रत्यय समाप्त । 


३. (ख) सहजाताधिपति प्रत्यय - इस सहजाताधिपतिप्रत्यय का स्वरूप समज्ञानें 
के लिये प्रायः चक्रवर्ती राजा की उपमा दी जाती है । यहाँ . किसी देश के अद्वितीय 
राजा से उपमा दी जा रही है । जैसे राजा अपने देश में अकेले ही आधिपत्य कर सकता 
है, उसी प्रकार सहोत्पन्न चित्त एवं चंतसिक नामस्कन्ध मं से कोई एक ही अधिपति 


होने से सहजात चित्त-चैतसिकों को प्रभावित करने में समर्थं “सहजाताधिपति प्रत्ययः 


होता है । जव छन्द अधिपतिप्रत्यय कृत्य करता है, तब . उसमें सम्प्रयुक्त धर्मा प्र 
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करते ह, तव एवं सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्तं करनेवाले साधि- 
परतिजवन ५२, विचिकित्सार्वाजितं चतसिक ५१, एवं साधिपति वित्तं 
रूप - ये धमं सहजाताधिपतिप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्च' धमं ॒होते हं । जव 
भधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्तं नहीं करते, तव एवं सवेदा उपकार प्राप्त 
न करनेवाले कामचित्त ५४, महग्गत विपाकवित्त € एवं चंतसिक ५२. 
जव अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते हँ, तवं एवं स्वेदा उपकार करनेवाले 
५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में विमान ३ या ४ अधिपति धर्मस्वंरूपों 
परे सं कोई एक, निरधिपति चित्तजरूप, प्रतिसन्धि कर्मज रप, वाहिररूप, 
आहारज रूप, ऋतुजरूप, असं्निक्मेज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप -ये धम- 
सहजाताधिपति प्रत्यय के प्रत्यनीक धमं होते हं । 


आधिपत्य करके उन्हें प्रभावित करने में समथं राक्ति आ जाती दहै 1 उस रशाविति को ही 
सहजाताधिपति शक्ति" कहते हँ । इसी प्रकार वीर्य, वीमंसा एवं चित्त नामकं अधिपतिप्रत्ययों 


के विषय में भी जानना चाहिये । (इन चारोंमेसे एक कालविेव में एक ही 
अधिपतिप्रत्यय हो सकता हैः । 


यहाँ प्रन होता है कि सप्तम परिच्छेद में कथित नय के अनुसार जव 'चित्तवतो 
कि नाम न सिज्कति' आदि पूर्वाभिसंस्कार से उत्साहित किये गये धर्मं ॒ही अधिपति- 
प्रत्यय हो सकते हँ तो फस्स, वेदना - आदि घमं भी उसी तरह उत्साहित कर देने पर 
क्यो “अधिपति नहीं हो सकते ? 

उत्तर ~ उत्साहित करने पर भी सभी धर्मं उत्साहसम्पन्न नहीं हौ सकते, स्वभाव से. 
उत्साह होनें योग्य बीज होने पर ही वे उत्साहित करने पर उत्साहं को प्राप्त होते 
है । जसे ~ स्वभावतः जड (मन्द) छात्र गुरु द्वारा पनः पुनः उत्साहित किया जानें 
पर भी तीव्र (तीक्ष्ण) नहीं हो पाता, यदि कुचहोता भी है, तो भी वहु यथेष्ट नहीं हो 
पाता; उसी तरह स्प, वेदना, संज्ञा, चेतना - आदि धर्म पूर्वाभिसंस्कार द्वारा उत्साहित किये 
जाने पर भी शव्तिसम्पन्न नहीं होते, अर्थात्‌ स्परं की स्पारोन शक्ति, वेदना एवं संज्ञाओों की 
अनुमवन एवं संञ्जानन शविति स्पष्टतया वृ हित नहीं हो सकतीं । चेतना नामक धमकी भी 
शक्ति अपने आप वृद्ध (वृ हित) नहीं होगी, छन्द चित्त, वीयं एवं वीमंसा धर्मो के 
तीक्ष्ण होने पर ही चेतना तीक्ष्ण होती है । जंसे ~ स्वभावतः तीक्ष्णता नामकं बीजवाला छात्र 
थोडा सा उत्साहितः कर दिये जाने पर शीघ्र आगे बढ़ (उट) जाता है, अर्थात्‌ 
तीक्ष्ण हो जाता है, उसी तरह स्वभावतः तीक्ष्णता नामक बीजवाले छन्द, वीयं ~ आदि 
मीं पूर्वाभिसंस्कार दारा उत्साहित किये जाने पर अधिपति हो जानें तक शक्ति 
सम्पन्न हो जाते ह । इस प्रकार पूर्वाभिसंस्कार के कारण शक्ति के होने एवं न होने 
से स्मदा आदि वमो को अधिपति" न कहकर छन्द -आदि को ही अधिपति 
कहते है । 


१. इसका कारण सप्तम परिच्छेद अधिपति एको व लब्मति' की व्याख्या मे देखे । 
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प्रत्यय ~ जब अधिपति प्रत्यय से उपकार करते हँ तव" ~ इस वचन का मोहमूल 
एवं हसितोत्पाद से अतिरिक्त कामजवनों से अिप्राय है। कामजवन नामस्कन्व मं आन 
वाले छन्द, वीर्य, वीमंसा एवं कामजवनचित्त कभी कभी अधिपतिप्रयय होते हं । इसलिये 
जव वे अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते है, तव अधिपतिप्रत्यय होते हँ तथा जब अधिप्रत्यय 
से उपकार नहीं करते, तव वे अधिपतिप्रत्यय नहीं होते । स्वेदा अविपतिप्रत्यय से उपकार 
करने वाले" ~ इस वचन का अर्पणाजवनों से अभिप्राय टै । अर्पणाजवन नामस्कन्व मे होने- 
वाले छन्द, वीर्यं, वीमंसा एवं चित्त में से कोई एक सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार 
करता है। 

५२ साचिपत्िजवन नामक नामस्कन्ध मेँ होनेवाले छन्द, वीर्य, वीमंसा' - इसमें अधिपति 
के साथ होनेवाले जवन 'साधिपतिजवन' कहे गये हं तथा चित्त-चतसिक नमक नामस्कन्ध 
भी जवन कहे जाते हैँ । अतः *५२ साधिपतिजवन नामक नामस्कन्य' कटा गया है । 
इस कथन के अनसार यहां ५२ साधिपतिजवनों होनेवाले छन्द, वीयं एवं वीमंसा 
-इस भेद से ३ अधिपतिधर्म ही प्राप्त होते है चित्ताधिपति नहीं । इसलिये ५२ 
साधिपतिजवन नामक चित्तः - इस प्रकार आगे कहा गया है। ३ या ४ अधिपति 
धमे स्वूपों मे से कोई एक' यहां ३ संख्या का वीमंसा-अधिपति नहीं होनेवालं 
अकुशलजवन एवं ज्ञानविप्रयुक्तजवनों से अभिप्राय है 1 (जवन का अधिपति होना तथा 
मोहमूल एवं हसितोत्पाद का वंन करना - इस के वारे मे सप्तम परिच्छेद की व्याख्या 
देखे 1) 

परत्ययोत्पन्च - "जव अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैं, तव॒ एवं सवदा 
अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले" - इस वाक्य को ५२ साधिपतिजवन, ५१ 
चैतसिक एवं साधिपति चित्तजरूप से सम्बद्ध करना चाहिये । उनमें से “जव अधिपति- 
प्रत्यय से उपकार प्राप्त करते है, तव इससे कामजवन चित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूपों 
का ग्रहण होता है। तथा सर्वदा अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त करनेवाले ~ इससे 
अपर्णाजवन चित्त, च॑तसिक, एवं चित्तज रूपों का ग्रहण होता है । अधिपतिस्वरूपवजित 
साधिपतिजवन ५२, चैतसिक ५१ कटने में छन्दाधिपति से उपकार करते समय छन्द 
प्रत्ययोत्पन्न मे गुहीत नहीं होता, अतः उसका वजन किया गया है । उसी प्रकार वीयं, 
वीमंसा एवं चित्त अधिपतिप्रत्यय होते समय वे प्रत्ययोत्पन्न में गृहीत नहीं हो सकते, अतः 
उनका भी वर्जन किया गया है । जब उपकार करते है, तब प्रत्ययोत्पन्न से वजित किये 
जाते है, जव उपकार नहीं करते, तब प्रत्ययोत्पन्न मे आ जाते है, अतः उनकी संख्या कम 
नहीं होती, अतः “५२ साधिपतिजवन एवं विचिकित्सार्वाजत चंतसिक ५१ - इस प्रकार कहा 
गया है । मोहमूलद्वय के साधिपति जवनमें न आने से उन से ही सम्प्रयुक्त विचिकित्सा 
का वर्जन किया गया है। अधिपतिप्रत्यय को प्राप्त करनेवाले चित्त से उत्पन्न रूपों 
को “साधिपति चित्तज रूप" कटा गया है । | 


प्रत्यनीक - "जव अधिपतिप्रत्यय से उपकार प्राप्त नहीं करते तब इससे अधिपति- 
प्रत्यय से कभी कभी उपकार प्राप्त करनेवाले लोभमूल, द्ेषम्‌ल, महाकुशल, महाक्रियाजवन एवं 


उन जवनो से सम्प्रयुक्त च॑तसिकों का अभिप्राय है । वे धमे जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार 
अभि० ० : १२७ 


१०१० अभिधम्मत्यसङ्धृह [ पट़ान 


श्रनन्तर एवं समनन्तर भरत्यय 


४. श्रनन्तरप्रत्यय की नरिराशि - अनन्तरपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश मं 
तीन स्वरूप होते हेः यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें सें 
अहेतो के च्युतिर्वाजित पूवे पूवे ८९ चित्त ओर ५२ चेतसिक ~ ये धमं अनन्तर-. 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले श्रत्ययधर्म' हं । अहंतों की च्युति के साथ 
परिचम-परिचिम ८€ चित्त एवं ५२ चंतसिक -ये धमं अनन्तरप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्न' धमं हं । चित्तजरूप, प्रतिसन्धि-कमेजरूप, वाहिररूप, आहारज- 
रूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिक्मज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप ~ ये धमे अनन्तर- 
प्रत्यय के भ्रत्यनीकघमं' हं । 

५. समनन्तरप्रत्यय भी इसी प्रकार का है । 


प्राप्त करते है तवं प्रत्ययोप्पन्न होते ह, जव उपकार प्राप्त नहीं करते, तव प्रत्यनीक होते 
हँ संदा उपकार प्राप्त नहीं करनेवाले" इससे अधिपतिप्रत्यय से सवेदा उपकार प्राप्त 
न॒ करनेवाले मोहमूल, अहेतुकक्रिया, कामविपाक, महग्गतविपाक एवं उन चित्तो से 
सम्प्रयुक्त चंतसिकों का अभिप्राय है। वे धर्म सर्वदा श्रत्यनीकः में गृहीत होते हं। 
जब अधिपतिप्रत्यय से उपकार करते ह, तव एवं सर्वदा उपकार करनेवाले ५२ 
साधिपतिजवन नामक नामस्कन्ध में विद्यमान ३ या ४ अधिपतिधर्मस्वरूपों में से को 
एकः - यह वाक्य प्रत्यय धर्मो में आनेवाले धर्मोका ही पुनः कथनं करनेवाला वाक्य है । 
लोममूल प्रथमचित्त में सम्प्रयुक्त छन्द॒ जव प्रत्यय होता दहै, तव प्रत्ययोत्पन्न में नहीं आ 
सकता, अपितु प्रत्यनीक में ही आ्येगा। इस प्रकार प्रत्यय होनेवाले १-१ धमं प्रत्यनीक 
मे आना चाहिये । अधिपति प्रत्यय को प्राप्त न होनेवाले चित्तां से उत्पन्न रूपों को 
निरविपति चित्तजरूपः कहते हं । 
प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न - लोभम्‌ल प्रथम चित्त मं १६ चंतसिक सम्प्रयुक्त होते है। 
वहाँ जव चित्त बहुत तीक्ष्ण होता है, तव चित्त अधिपतिप्रत्यय होता है तथा छन्द, वीर्यं 
कै साथ ये १६ चंतसिक एवं चित्तजरूप प्रत्ययोत्पन्न होते हँ । (यहाँ प्रत्यय में अने 
वाला चित्त पुनः प्रत्यनीकमें भी आ जाता है 1) छन्द तीक्ष्ण होने पर वह्‌ छन्दाधिपति 
होता है तथा वीयं तीक्ष्ण होने पर वह वीर्याधिपति होता है - इस प्रकार जानना चाहिये । ज्ञान 
से सम्प्रयुक्त महाकरुशल आदि मेँ जव ज्ञान तीक्ष्ण होता है, तव वहं वीमंसा-अधिपति- 
प्रत्यय होता है - इस प्रकार अपने ज्ञान का विस्तार करके जान लेना चाहिये । प्रत्यय 
होनेवाले धमं स्वेदा प्रत्यनीक में अते हैं । 
सहजाताधिपतिप्रत्यय समाप्त । 
४, अनन्तरभ्रत्यय ~ अनन्तर में अन्तर' शब्द बीच (मध्य) के काल तथा पूवं एवं 
अपर - इन दो चित्तं के वीच में स्थित एक धमं -इस तरह दो अर्थो में होता है। 
इसमे जपरनय के अनुसार “अन्तरयतीति अन्तरं जो धमं अन्तर (व्यवधान) करता है, 
उसे “अन्तरः कहते है । ^नत्थि येस अन्तरं ति अनन्तरं जिन धर्मो के बीच कोद अन्तर 


ऋ ^> 


[1 -- - 
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नहीं है उन्हं *अनन्तर' कहते हैँ । इस विग्रह के अनुसार पूवं एवं अपर इन दोनों को अनन्तर 
कहना चाहिये; किन्तु इस प्रकार का अन्तर न होना, पुर्वेचित्त की शक्ति से ही सम्भव होने 
के कारण पूरवे-चित्त की शक्ति को ही अनन्तरग्रत्यय' कहते हं । 


पूवे-पवे . चित्तो दवारा अपने निरोध के अनन्तर पुनः एक - प्रकार के चित्त का उत्पाद 
करने मं कोई भी एक चित्त हो जाए -इस प्रकार का अनियमित रूप से उपकार 
नहीं किया जाता; अपितु वीथि परिच्छेद में कथित चित्त नियम के अनुसार चक्षुविज्ञान 
अपने अनन्तर सम्पटिच्छन्न उत्पन्न होने के लिये एवं सम्परिच्छन्न अपने अनन्तर सन्तीरण उत्पन्न 
होने के लिये ~ इसी प्रकार अपने अनन्तर सम्बद्ध चित्त-चैतसिकों के ही उत्पाद के लियं 
नियमतः उपकार किया जाता है । अतः अपने अनन्तर उत्पन्न होने योग्य चित्तो को चित्त- 


नियम के अनुसार उत्पन्न करने में समं पूवे-पूवं चित्तो की शक्ति को ही अनन्तरप्रत्ययः 


- कहते हं । 


५. समनन्तरप्रत्यय - “सुट्‌ट्‌ अनन्तरं ति समनन्तरं जिनमें अधिक अन्तर नहीं होता - एसे 
घम या जिनमें अन्तरित (व्यवहित ) करनेवाला कोई धमं नहीं होता - एसे धर्मो को समनन्तर 
कहते है । अर्थात्‌ अधिक व्यवधान न होकर परिचिम-चित्त का उत्पाद करने में समयं पूर्वे 
चित्त की शक्ति समनन्तरप्रत्यय' है । पूर्व-चित्त एवं अपर-चित्त - इस प्रकार द्विविध 
विभाजन करने पर भी पूरव-चित्त के भङ्गं एवं परिचम-चित्त के उत्पाद के बीच में अन्तर 
(अवकाश) नहीं होने से अर्थात्‌ एक चित्त की तरह ही होने से अधिक अन्तर नहीं होता -एेसा 
कहा गया है । 

जैसे ~ रूपधर्मो के ठ या & आदि कलापो के समूह के रूप में होने से उनका संस्थान 
अभिव्यक्त होता है, उनमें जिस तरह यह कलाप इस कलाप के ऊपर है, नीचे है, पूव है, पदिचम है - 
इत्यादि प्रकार का विभाजन करने योग्य (कलापो के वीच वीच में) अन्तर (आकाश) होता है, 
उस तरह नाम-धर्मो में संस्थान नहीं होता तथा एक क्षण में २-३ चित्त भी युगपत्‌ नहीं होते, 
अतः उनका उपर्युक्त प्रकार से विभाजन नहीं किया जा सकता; अपितु पूवे एवं अपर चित्त 
एक ही तरह प्रतीत होने की भांति सम्बद्ध होकर रहते है । 


“तत्थ पुरिमपच्छिमानं निरोधृप्पादन्तराभावतो निरन्तरुप्पादनसमत्थता अनन्तरपच्चयो, 
रूपधम्मानं विय संठानाभावतो पच्चयपच्चयुप्पन्नानं सहावदानाभावतो च “इधमितो देद्रा 
उद्धं तिरियं' ति विभागाभावा अत्तना एकत्तमिव उपनेत्वा सुटूट्‌ अनन्तरभावेन उप्पादन्‌- 
समत्थता समनन्तरपच्चयता । ` 


उप्यक्त टीका-वाक्य अनन्तर एवं समनन्तर प्रत्ययो का राक्ति-मेद कहनेवाला 
वाक्य नहीं है; अपितु समनन्तर में सं शब्द की वजह से विद्यमान अभिप्राय 


अणि 


विरोष दिखलानेवाला वाक्य है। अनन्तर एवं समनन्तर में धर्म॑स्वरूप, उपकार 
एवं दाक्ति में कोई भेद नहीं होता । जसे -रूप के उत्पाद को ही उपचय एवं सन्तति 
-इस तरह दो प्रकार से कहा जाता है, उसी तरह एक शक्ति को ही अनन्तर एवं सम- 





१. पदान मू० टी० प° १७०। 


१०१२ अभिषम्मत्थसङ्क्ो | ॥ वषटरन 


नन्तर - इस तरह विनेयजन के अध्याशय के अनुसार दो प्रकार से कहा जाता है। 
इसलिये अदुकथा में भी कहा गया है कि - 

` यो अनन्तरपच्चयो स्वेव समनन्तरपच्चयो, व्यञ्जनमेव हेत्य नानं, उपचयसन्तति- 
आदीसु विय 1” 

वादान्तर - आचायं भदन्तरेवत अत्थानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, काला- 
नन्तरताय समनन्तरपच्चयो' किसी अर्थं (द्रव्य) का व्यवधान न होनें से अनन्तरपरत्यय' 
तया काल का व्यवधान न होने से समनन्तरप्रत्यय' कहते हँ । इस प्रकार वे अनन्तर 
एवं समनन्तर प्रत्यय में भेद करते हँ । उनका अभिप्राय यह है कि चक्षुविज्ञान के भङ्ग 
एवं सम्पटिच्छन्न के उत्पाद के बीचमे किसी परमार्थं धर्म॑ का व्यवधान न होते हए चक्षु- 
विज्ञान के दवारा सम्पटिच्छन्न का उपकार करना ही “अनन्तरशव्ति" है तथा चक्षुविज्ञान 
के भद्खक्षण के अनन्तर काल का व्यवधान न होते हुए उसका सम्पटिच्छन्न के उत्पाद के 
लिये उपकार करने में समथं होना 'समनन्तरडक्ति' है । इस पर अट्ुकथाकार कहते 
है कि आचार्यं का यह वचन निरोवसमापत्ति का पूर्ववरत्तीं नेवसज्जानासज्नायंतन 
जवन समापत्ति के काल में कुं व्यवधान होने पर भी फलजवन का समनन्तर-शक्ि 
से उपकार कर सकता है - इस पालि से विषु होता है। 


अटरुकथा के अनुसार निरोव समापत्ति का समावजंन करते समय पूर्वभाग का नेवसञ्जाना- 
सञ्ब्ायतन जवन, समापत्ति से उठते समय फलजवन का, समापत्ति काल का व्य 
वघान होने पर भी किसी परमाथं द्रव्य का व्यवधान न होने से अनन्तर एवं समनन्तर - 
इन दोनों शक्तियों से उपकार करता है तथा असंज्ञिभूमि मं पहंचने से पूवे कामभूमि की च्युति, 
असंज्ञिमूमि में ५०० कल्प का व्यवधान होने पर भी असंज्ञिभूमि से फिर कामभूमि यें 
होनेवाली प्रतिसन्धि का उपकार कर सकती है । इसलिये “अनन्तर' एवं समनन्तर" में 
काल का व्यवधान न होना प्रान नहीं; अपितु किसी परमाथ द्रव्यका व्यवघानन होना 
ही अनन्तर-समनन्तर कटा जाता है । यहां अटरकथा के अनुसार अनन्तर मे अन्तर" शब्द 
द्वारा व्यवधान करनेवाले द्रव्य का ही ग्रहण करना चाहिये, बीच के काल का नहीं| 


मूलटीकावाद ~ मूलटीकाचायं का कहना है कि काल,यह परम्थघर्मो की उत्पत्ति 
की अपेक्षा करके व्यवहूत प्रज्ञप्तिमात्र हैः निरोधसमापत्ति का समावरजन काल एवं 
असंज्ञिभूमि का उत्पत्तिकाल ~ यह नामधर्मोँ की उत्पत्तिरूप नामकाल नहीं है; अपितु रूपमा 
की उत्पत्तिरूप काल है । नामधर्मों के अन्योन्य सम्बन्ध मं नामकाल का व्यवधानं 
है कि नहीं? -इस पर विचार करना चाहिये । नंवसंज्ञानासंन्नायतन जवन एवं फल 
जवन तथा असंज्ञिसत्त्व की पूर्व-च्युति एवं पर्दिचम प्रतिसन्धि ~ इनमें नाम-काल का व्यवधान 
` नहीं है। इस प्रकार नामकाल का व्यवधान न होना ही अनन्तर है - इस प्रकार मूलटीका- 
कार द्वारा भदन्तरेवत के वाद का समर्थन करते हए व्याख्या की गई है'। यहां 
नि ~ 


१. पदान अ० पृ ३४६। 
२. पदान अ०, पृ० २३४६ । 
द. पटान मू टी° पृ ९७० । 


ससुज्यय ) समनन्तरप्रस्यय १०११३ 


मूलटीका के अनुसार काल का व्यववान न होना एवं किसी एक द्रव्य का व्यवधान 
न होना ~ इन दोनों को अनन्तर एवं समनन्तर कहा गया है । 

यहां प्रदन होता दै कि निरोधसमापत्ति के काल में एवं असंज्ञिभूमि भूमि र्मे 
उःपत्ति के काल में रूपवमे उत्पन्न होते रहते हँ । वे रूपघर्म नेवसंज्ञानासंज्ञायतनजवन एवं 
फलजवनो का तथा असंज्ञी की पूर्व-च्युति एवं अपर प्रतिसन्धियों का व्यवधान करके स्थित 
रहते हं कि नहीं ? 

उत्तर ~ रूप-सन्तति एवं ` नाम-सन्तति स्वभाव से ही पृथक्‌ पृथक्‌ होती दहै 
इसलिये ङ्प-वमं नामधर्मों की सन्तति में व्यवधान नहीं कर सकते । इसीलिये जैसे- 
परव॑-पुवं जवन परिचिम-परिचिम जवनों का एवं पूवे-मूवे भवङ्कं परिचम-पदिचिम जवनो का 
उपकार करते ह, वैसे ही नैवसंज्ञानासंज्ञायतन-जवन फल-धर्मो का तथा असंज्ञिभमि में पहचने 
से पूवं की च्युति (असंिभूमि से लौटकर) पदिचम कामप्रतिसन्धि का, कोई व्यवधान न 
होते हए एक सन्तति होने के लिये उपकार कर सकती दहै । 

भत्यय-प्रत्ययोत्पन्न - अर्हेत्‌ की च्युति के अनन्तर उपकार करने के लिये कोई चित्त 
अवरिष्ट न होने से प्रत्यय मं अर्हेत्‌ के च्युति चित्त का वजन किया गया है। 
च्युति से पूर्वं जवनौ या भवङ्खों के दारा अहतं के च्युति चित्त का उपकार किया 
जाने से प्रत्ययोत्पन्न मं अहत्‌ के च्यूति चित्त का समावेदरा किया गया है। 


भरत्यय-प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति ~ वीधि-सन्तति को देखकर सम्प्रयुक्त चतसिकों के 
साथ पञ्चद्वारावजेन श्रत्यय' सम्प्रयुक्त चंतसिकों के साथ चक्षुविज्ञान भरत्ययोत्पन्न' ~ ख 
प्रकार तदालम्बनपर्यंन्त जानना चाहिये । द्वितीय तदालम्बन चित्तोत्पाद भ्रत्ययः प्रथम 
भवङ्ख चित्तोत्पाद ्रत्ययोत्पन्न' प्रथम भवङ्खं श्रत्ययः द्वितीयभवङ्गं चित्तोत्पाद भ्रत्ययोत्पल्ल 
~ इस प्रकार जान लेना चाहिये । निरोधसमापत्तिकाल मं समावर्जन का पूरेवर्तीं नैव 
संज्ञानासंज्ञायतन कुराल था क्रिया जवन चित्तोत्पाद श्रत्यय, समापत्ति से उरते समय अनागामी 
फल-जवन या अहत्‌ फल-जवन श्रत्ययोत्पन्न'; पूर्वंमव का च्युति चित्तोत्पाद भ्रत्ययः, वतमान 
अव का प्रतिसन्धि-चित्त श्रत्ययोत्पन्न' तथा असंज्ञिमूमि में पहुंचने से पहले कामभूमि का 
च्युति चित्तोत्पाद ्रत्यय', (गसंज्ञिभूमि से च्युत होकर) कामभूमि में पुनः प्रतिसन्धि 
चित्तोत्पाद भ्रत्ययोत्पन्न' - इस प्रकार जब तकं परिनिर्वाण नहीं होता, तब तक पूरवं-मूव 
चित्त चेतसिकों के द्वारा परिचिम-परिचम चित्त-चंतसिकों का अनन्तर-समनन्तर शक्ति से 
उपकार किया जाता है। रूपधमं उस प्रकार उपकार को प्राप्त न होने से स्वेदा 
श्रत्यनीक' ही होते है। 


श्रनतर-समनन्तरप्रत्यय समाप्त । 


१०१४ अभिषम्मत्यसङ्हो [ पटा 


सहजातप्रत्यय 

६- सहजातप्रत्यय को तन्रिराशि ~ 'सहजातपच्चयो' इस प्रत्ययोषटेदा 
मे दो स्वरूप होते है, यथा ~ प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न । उनमें से अन्योन्य 
का, अन्योन्य नामस्कन्ध; चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकमंजरूप का उपकार करने- 
वाले सभी =€ चित्त एवं ५२ वचैतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध ४, अन्योन्य का एवं उपादाय रूपों का उपकार करनेवाले 
चित्तज, प्रतिसन्धिक्मज, बाहिर, जाहारज, ऋतुज, असं ज्ञिकर्म॑ज एवं प्रवृत्ति . 
कमज - इस प्रकार सभी ४ महाभूत, अन्योन्य उपकार करनेवाले पञ्च- 
वोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्व एवं हूदयवस्तु - ये धमं सहजातदावितं से उपकार 
करनेवाले श्रत्यय' धर्मं होते हें । 

अन्योन्य को अपेक्षा करके सभी ८६ चित्त एवं ५२ चेतसिक 
नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्वि ४ नामस्कन्ध, उपादाय रूपों के साथ सभी ४ महाभूत, 
पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्व की वपेक्षा करके हुदयवस्तु, हदय- 
वस्तु को अपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ~ ये धमं सहजात 
प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न' धमे होते हं । (यहाँ प्रत्यनीक नहीं हं) । 

६. सहजातप्रत्यय - “जायतीति जातो, सह जातो सहजातो' जो उत्पन्न होता है, 
वह्‌ जातः है तथा जो साथ उत्पन्न होता है, उसे सहजात" कटते हँ । जंसे ~ दीपक 
अपने उत्पाद के साथ प्रकाश होने के लिये उपकार करता है, उसी तरह अपने उत्पाद 
के साथ प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के उत्पाद के लिये उपकार करने में समर्थं शव्ति 'सहजात- 
भरत्यय' है । इस प्रकार सहजात के रूप में उपकार करने में सहोत्पत्न सभी धर्मों में 
सहजातदाक्ति नहीं हो सकती । अर्थात्‌ सहोत्पन्न चित्त-चंतसिक अन्योन्य, महाभूत अन्योन्य, 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु अन्योन्य - सहजातशक्ति से उपकार कर सक्ते हँ, 
किन्तु एक साथ उत्पन्न रूपधमं अपने उपकारक धर्मों का सहजात शक्ति से उपकार नहीं 
कर सकते । - 

नामस्कन्व एवं ख्य - यहां अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं 
प्रतिसन्धिकर्मजरूप का उपकार करनेवाले ८€ चित्त एवं ५२ चतसिक नामक प्रवृत्ति- 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४ ~ यह वाक्य अभिधम्मत्थसङ्गह के चेतचंतसिका धम्मा अञ्बमज्जनं 
सहजातरूपानञ्चः का अनुवादमात्र है । इस वाक्य में चित्त-चैतसिक धर्मों को ही चार 
नामस्कन्ध कहा गया है । वह॒ नामस्कन्धय ॒प्रवृत्तिनामस्कन्ध एवं प्रतिसन्धिनामस्कन्ध 
इस तरह दो प्रकार का होता है। उसमं से प्रतिसन्धिनामस्कन्ध अन्योन्य का एवं 
सहोत्पन्न प्रतिसन्धिकमंज रूपों का उपकार करते हँ । प्रवृत्तिनामस्कन्व अन्योन्य का 
एवं सहोत्यन्न चित्तजरूपों का उपकार करते है । ऊपर त्रिराशि मे अन्योन्य का, अन्योन्य- 
नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि -कर्मेजरूप का - इस प्रकार दो वाक्य कहे गये हँ । 
इनमें से पहले वाक्य का चतुवोकार भूमि में होनेवाले नामस्कन् एवं पञ्चवोकारभूमि 


नँ श्पधमो का उत्पाद करने मे असमर्थं चतुविज्ञान-आदि नामस्कन्ध से अभिप्राय है । 


क 


समुच्चय ] सहजातभत्यय १०१५ 


दूसरे वाक्य का पञ्चवोकारभूमि में होने प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं रूपघर्मो का उत्पाद 
करने में समर्थं प्रवृत्तिनामस्कन्य से अभिप्राय है। यहां “अन्योन्यः शब्द से नामस्कन्ध 
का परस्पर उपकार करना कहा गया है। 


पहले वाक्य के अनुसार प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति इस प्रकार है - चतुवोकार- 
भूमि में प्रतिसन्विकाल में अरूपविपाकचित्त एवं ३० चतसिक नामक प्रतिसन्धि नामस्कन्व 
के उत्पाद में विज्ञानस्कन्ध ्रत्यय' एवं शेष ३ नामस्कन्ध 'प्रत्ययोत्पन्न' ह, रोष नामस्कन्ध भ्रत्यय' 
एवं विज्ञानस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न'; वेदनास्कन्ध (्रत्यय' “एवं शेष नामस्कन्ध॒श्रत्ययोत्पनज्न *; 
रोष नामस्कन्ध ¶्रत्यय' एवं वेदनास्कन्य भ्रत्ययोत्पन्न' ~ इसी प्रकार एक-एक स्कन्ध ्रत्यय' 
एवं अवरिष्ट ३-३ स्कन्व ्रत्ययोत्पन्न' तथा ३-३ स्कन्व प्रत्ययः एवं एक-एक स्कन्ध 
श्रत्ययोत्पन्न' तथा २ स्कन्ध श्रत्यय' एवं दो स्कन्य श्रत्ययोत्पन्न' - इस प्रकार अन्योन्य 
उपकार करते हैँ । चतुवोकारभूमि में प्रवृत्तिकाल में एवं पञ्चवोकारभूमि मंरूप का 
उत्पाद करने में असमर्थं चक्षुविज्ञान-आदि के उत्पादकाल में भी इसी प्रकार जानना 
चाहिये । 

दूसरे वाक्य के अनुसार प्रत्यय-परत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति इस प्रकार है - पञ्चवोकार- 

भूमि में प्रतिसन्धिकाल मेँ सम्बद्ध प्रतिसन्धि चित्त - चंतसिक नामकं नामस्कन्व एवं 
कर्मज रूप के उत्पाद में विश्चानस्कन्ध श्रत्यय' एवं रोष ३ नामस्कन्ध एवं कमंजरूप- 
'्रत्ययोत्पन्न,' रोष ३ नामस्कन्ध श्रत्यय' एवं विज्ञानस्कन्व ओर कर्मजरूप श्रत्ययोत्पन्न' - 
इस प्रकार १ स्कन्ध श्रत्यय' एवं ३ स्कन्ध ओर कर्मजरूप “्रत्ययोत्यन्न,' ३ स्कन्ध ॒श्रत्ययः 
एवं १ स्कन्ध ओर कममजरूप श्रत्ययोत्पन्न' तथा २ स्कन्ध ्रत्यय' एवं २ स्कन्ध ओर कमेज- 
रूप ॒श्रत्ययोत्पन्न' - इस प्रकार अन्योन्य उपकार करते हँ । (क्मेजरूप प्रत्ययोत्पन्न ही 
होते है, प्रत्यय नहीं ।) प्रवृत्तिकाल में लोभमूल प्रथमचित्त-चंतसिक नामक नामस्कन्व 
एवं उस चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप के उत्पाद में विन्ञानस्कन्ध ॒श्रत्यय' एवं शेष तीन 
स्कन्ध एवं चित्तजरूप श््रत्ययोत्पन्न' ~ इसी प्रकार सभी चित्तो के बारे में जानना चाहिये 

महाभूत एवं उपादायरूप - अन्योन्य का एवं उपादायसूपों का उपकार करनेवाले 
चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमेज. . सभी ४ महाभूत' ~ यह वाक्य अभिधम्मत्यसङ्गह के महा- 
भूता अजञ्बमजञ्जं उपादारूपानञ्च' का अनुवादमाव्र है । इस वाक्य के अनुसार ४ महाभूत 
अन्योन्य उपकार करते है एवं अपने साथ एक कलाप में उत्पन्न उपादायरूपो का भी 
उपकार करते हैँ । चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि क्मंजरूप आदिं का चित्तज महाभूत एवं 
प्रतिसन्धिकर्मज महाभूत-आदि महाभूतो से ही अभिप्राय है। यहां सभी महाभूत - इस 
प्रकार एक नाम रखना चाहिये था; किन्तु पदान" पालि. के अनुसार चित्तज एवं प्रति- 
सन्धिकर्मज-आदि पृथक्‌-पृथक्‌ कहे गये हं । 

प्रत्यय~प्रत्ययोत्पन्न - चित्तज रूपकलाप में ८ या € रूप उत्पन्न होते दै! उनमें 
आनेवाली पुथ्वीधातु जब श्रत्यय' होती है, तब शेष तीन महाभूत एवं उपादायरूप श्रत्ययो- 
त्पन्न' होते हं । जब रोष महाभूत श्रत्यय' होते हं, तब पृथ्वी धातु एवं उपादायरूप ्रत्य- 
योत्पन्न' होते हे । इसी तरह जब एक धातु भ्रत्य होती है, तब शेष तीन धातु एवं 
छपादायरूप श्रत्ययोत्पन्न' होते हँ । जब दो धातु श्रत्यय होती है, तब शेष दो धातु एवं 


१०१६ मभिषम्मत्थसङ्कुहो [ पट्ढान 


उपादायरूप भ्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ - इसी प्रकार अन्य महाभूतो के वारे मे भी जानना 
चाहिये । यहां महाभूत ही अन्योन्य उपकार कर सकते हैँ । उपादायरूप कभी भी श्रत्यय' 
नहीं होते, वे सर्वदा श्रत्ययोत्पन्न' ही होते है । इसी प्रकार प्रतिसन्धिकाल में कायदरक- 
कलाप आदि, बहिद्धा रूपो में ऋतुजकलाप एवं आहारजफलाप, अन्खत्त रूपों मे ऋतुजकलाप, 
असंज्ञिकर्मजकलाप एवं प्रवृत्तिकर्मजकलापों मे आनेवाले महाभूत एवं उपादायरूपों के 
बारे में भी जानना चाहिये। 

प्रतिसन्धि नामस्कन्ध॒एवं हूदयवस्तु ~ अन्योन्य उपकार करनेवाले पञ्चवोकार 
प्रतिसन्ि नामस्कन्ध एवं हृदयवस्तु" - यह वाक्य “अभिधम्मत्थसङ्कहो' के “पटिसन्धिक्खणे 
वत्थुविपाका अच्ञ्मच्जं' - इस पालि का अनुवादमात्र है । उपर्युक्त कथन के अनुसार 
पञ्चवोकारभूमि मे प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक तथा कर्मजकलाप मेँ हृदयवस्तु होती है। 
उसमं जब प्रतिसन्धि चित्त-चैतसिक नामक ४ नामस्कन्ध श्रत्यय' होते ई, तव हृदयवस्तु 
भ्रत्ययोत्पन्न' होती है । जब हृदयवस्तु श्रत्यय' होती है, तव प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्ययो- 
त्पन्न' होते हं । इसी प्रकार पञ्चवोकार भूमि के सत्त्वो के प्रतिसन्धिकाल में प्रत्यय 
प्रत्ययोत्पन्न का भेद जानना चाहिये । 

उपयु क्त वचनो के अनुसार त्रिविध सहजात प्रत्यय जानना चाहिये । 

१. अन्योन्य का, अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप का उपकार 
करनेवाले ४ नामस्कन्ध । 

२. अन्योन्य का एवं उपादायरूपों का उपकार करनेवाले ४ महाभूत । 

३. अन्योन्य का उपकार करनेवाले प्रतिसन्धिनामस्कन्ध एवं हूदयवस्तु । 

इस प्रकार सहजातप्रत्यय त्रिविध होते हें । इसलिये 'तिविधो होति सहजात- 
पच्चयो -एेसा कहा गया है ॥ 

भत्ययोत्पन्न - अन्योन्य की अपेक्षा करके सभी ८€ चित्त एवं ५२ च॑तसिक नामक 
्रवृत्तिप्रतिसन्धि ४ नामस्कन्व' - इस वाक्य में ४ नामस्कन्ध अन्योन्य कौ अपेक्षा करके 
्रत्ययोत्पन्न' होते ह, जैसे- -विनज्ञानस्कन्ध यदि "प्रत्यय होता है, तो उस विज्ञानस्कन्ध की 
अपेक्षा करके दोष ३ नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होते हँ । जव रोष ३ नामस्कन्ध श्रत्यय' 
होते है, तो उनकी अपेक्षा करके विनज्ञानस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होता टै ~ इस प्रकार अन्योन्य 
की अपेक्षा जानना चाहिये । 
¦ “उपादायरूपों के साथ सभी ४ महाभूत - यहां सभी' शब्द द्वारा चित्तज 
महाभूत, प्रतिसन्धिकर्मज महाभूत, बाह्य महाभूत, ऋतुज महामूत, असंज्िकर्मंज प्रहामूत 
एवं प्रवृत्तिकर्मेज महामूत - इस प्रकार सभी महाभूत अभिप्रेतः हं । वे महाभूत अन्योन्य 
की अपेक्षा करके श्रत्ययोत्पन्न' होते है जंसे - जव पृथ्वीमहाभूत श्रत्यय' होता है, तव 
उस महाभूत की अपेक्षा करके दोष ३ महाभूत श्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ । इसी प्रकार 
अन्य महाभूतो के सम्बन्व में भी जानना चाहिये । उपादायरूप स्वंदा प्रत्ययोत्पन्न रही 
होते है । इसलिये “सभी उपादायरूप' - एसा न कहने पर भी सभी उपादायसूपों का 


ग्रहण करना चाहिये । 
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समुच्चय ] अन्योन्यप्रत्यय १०.१७ 


भ्नन्योन्यप्रत्यय 

७. श्रन्योन्यप्रत्यय की निराशि ~ 'अञ्जमञ्जपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोदे 
मे तीन स्वरूप होते ह, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से 
अन्योन्य का उपकार करनेवाले ८€ चित्त एवं ५२ चंतसिक नामक 
परवृत्ति प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, अन्योन्य का उपकार करनेवाले चित्तज, 
प्रतिसन्धि-कर्मज, वाहिर, आहारज, ऋतुज, असंज्ञिकमंजं एवं प्रवृत्तिकमंज - 
इस प्रकार सभी ४ महाभूत, अन्योन्य का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार 
प्रतिसन्धि नासस्कन्ध ओर हृदयवस्तु ~ ये धमं अन्योन्यप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
व्भं॒होते हें । अन्योन्य की अपेक्षा करके ८९ चित्त एवं ५२ चंतसिक- 
नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्धि ४ नामस्कन्ध, अन्योन्य कौ अपेक्षा करके चित्तज, 
प्रतिसन्धिक्ैज, बाहिर, आहारज, ऋतुज, असंञ्निक्मेज एवं प्रवृत्तिकमेज 
रूप - इस प्रकार सभी ४ महाभूत, पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध की 
अपेक्षा करके हदयवस्तु, हृदयवस्तु की अपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि 
नामस्कन्ध - ये ध्म अन्योन्य प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्न' धमं होतें हं । नाम- 
स्कन्ध की अपेश्ना करके चित्तजरूप, (हुदयवस्तु वाजित) प्रतिसन्धिकमंज- 
रूप, ४ महामूतों की अपेक्षा करके चित्तज, प्रतिसन्धिकर्मंज, वार्हिर, आहारज, 
ऋतुज, असंज्ञिकर्मज, प्रवृत्तिक्मेज, एवं उपादायरूप - ये धम्मं अन्योन्य प्रत्यय के 
्रत्यनीक' धमं होते हं । 











'पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्य की अपेक्षा करके हृदयवस्तु एवं हदयवस्तु 
की अपेक्षा करके पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध' - यह वाक्य सुस्पष्ट है। 
“अज्जमञ्जपच्चय' (अन्योन्यप्रत्यय) के प्रत्ययोत्पन्न मे भी यही वाक्य आयेगा । 


प्रत्यनीक - इस सहजातप्रत्यय मे सभी संस्कृत धर्मो के प्रत्ययोत्पन्न में आजाने से 
'प्रत्यनीकः के लिये कोई संस्करृतधमे अवरिष्ट नहीं है1 यद्यपि निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति 
अवरिष्ट हैँ; तथापि कारण से उत्पन्न कार्यनामक प्रत्ययोत्पन्न मे असंस्कृत नवाण एवं 
प्रज्ञप्ति के न आने से वे धमे प्रत्यनीक में संगृहीत नहीं हो सकते । 


सहजातप्रत्यय समाप्त । 
७. अन्योन्यप्रत्यय - अञ्जमजञ्नं हुत्वा पच्चयो अञ्ज्मञ्जपच्चयोः अन्योन्य 
अर्थात्‌ परस्पर उपकार करनेवाली शक्ति अन्योन्यप्रत्यय' है । जसे किसी तिपाई के 
तीन पाद अन्योन्य का उपकार करके स्थित रहते हँ, यदि उनमेसे एक पाद भी 
टूट जाता है, तो अवरिष्ट दो पाद तिपाई के स्थित होने के लिये उपकार नहीं 


कर सकते । उसी प्रकार सहोत्पन्न धर्मों का अन्योन्य उपकार करने में समथं राक्ति 
अन्योन्यप्रत्यय' है । 


अभि० घञ १२८ 


९१०१८ अभिषम्मत्थसद्धहो [ पुन 


प्रत्यय - अन्योन्य का उपकार करने वाले ८€ चित्तः - आदि तीन (प्रत्यय- 
सम्बन्धी) वाक्य अभिधम्मत्थस ङ्गह की “चित्तचेतसिका धम्मा अजमञ्नं, महाभूता 
अञ्जमञ्जं, पटिसन्धिक्खणे वत्थुविपाका अञमञ्जं ति च तिविधो अञ्जमज्जपच्चयो" 
इस पालि के अनुवादमातव्र हँ । 


इसमें प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की भांति है । 


प्रत्यनीक - नामस्कन्ध को अपेक्षा करके चित्तजरूप, (हदयवस्तुर्वाजत) प्रतिसन्धि 
क्मजरूप' - यहाँ प्रवृत्तिकालिक पञ्चवोकार भूमिः में चित्त-चैतसिक एवं चित्तजखूपों 
के उत्पन्न होने में नामस्कन्ध अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न होते है चित्तजरूप प्रत्यय- 
प्रत्ययोत्पन्न मं सम्मिलित नहीं होते । उन सहोत्पद्च नामस्कन्ध की अपेक्षा करके चित्तज- 
रूप प्रत्यनीक हो जाते हँ । पञ्चवोकार प्रतिसन्धिकाल में प्रतिसन्धि नामस्कन्ध एवं 
कमेजरूपों के उत्पन्न होने मे ४ नामस्कन्व अन्योन्य प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न होते हैँ । उस 
प्रतिसन्धि नामस्कन्ध के साथ उत्पन्न (हूदयवस्तुर्वाजत ) अन्य कर्मज रूप अन्योन्यप्रत्यय 
एवं प्रत्ययोत्पन्न मं सम्मिलित न हो सकने के कारण श्रत्यनीक' हो जाते हैँ। हदय- 
वस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न - दोनों में हो सकती है । 

जसे - जब प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्यय' होते हँ, तव हृदयवस्तु श्रत्ययोत्पन्न' ओर 
जव हृदयवस्तु "प्रत्ययः. होती है, तव॒ ४ प्रतिसन्धि नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' होते हँ। इस 
प्रकार हदयवस्तु प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों में सम्मिलित हो सकती है । 


४ महाभूतो की अपेक्षा करके वित्तज, प्रतिसन्धिकर्मज' आदि वाक्य में चित्तज 
उपादायरूप, प्रतिसन्धिकमेज उपादायरूप-आदि को जानना चाहिये । जव चित्तजकलाप 
होते हं, तव ४ महाभूत अन्योन्य प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न होते हँ । उन महाभूतो की अपेक्षा 
करके सहोत्पन्न उपादायरूप प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न में नहीं अते; वे केवल श्रत्यनीक 
ही होते हं । प्रतिसन्धिकमेज उपादाय रूप-आदि में भी कर्मजकलाप में महाभूत अन्योन्य 
प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न होते हँ । उन कर्मज महाभूतो की अपेक्षा करके सहोत्पन्न उपादाय- 
रूप ॒श्रत्यनीक' हो जते हँ-इस प्रकार जानना चाहिये । 


उपर्यक्त कथन के अनुसार चित्त-चैतसिक धमं चित्तजरूपों के प्रति सहजातराक्ति 
(प्रत्यय) होने पर भी अन्योन्यशव्ति नहीं हँ । महाभूत उपादायरूपों के प्रति सहजात- 
शक्ति होने पर भी अन्योन्यदाक्ति नहींहै। इस प्रकार सहजातरक्ति का क्षेत्र अति 
विस्तृत एवं अन्योन्य-शक्ति का क्षेत्र अल्प होने से जब वे सहजातप्रत्यय होते हँ, तब अन्योन्य 
प्रत्यय नहीं हो सकते । अत एव मूलटीका में कहा गया है कि “सहजातादिपच्चयो होन्तो 
येव हि कोचि अञ्जमञ्व्नपच्चयो न होति" 


श्रन्थोन्थप्रत्यय समाप्त । 
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 । 


समुच्चय ] निश्नयप्रत्यय । १०१९. 


निश्रयप्रत्यय 


८. निश्रयप्रत्यय की चरिराक्षि ~ निस्सयपच्चयो' इस प्रत्ययोदेड में 
निश्रयप्रत्यय सहजातनिश्रय एवं पुरेजातनिश्रय ~ इस प्रकार द्विविध होता टै । 
इनमे से सहजातनिश्रय सहजातप्रत्यय के सद्दा होता टै । पुरेजातनिश्रय भी 
वस्तुपुरेजातनिश्रय एवं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय - इस प्रकार दिविध 


होता रहै । 


ठ. निश्चयम्नत्यय - “निस्सयन्ति एत्या ति निस्सयो' - जिस प्रत्ययघमं मे प्रत्ययोत्पन्न- 
धर्म आश्रय करके रहते है, वह॒ प्रत्ययधर्मं निश्रय' है । जसे - पृथ्वी वृक्ष-आदि का 
अधिष्ठानाकार के रूपः में उपकार करती है, उसी तरह कु प्रत्ययोत्पन्नघर्मो का अधि- 
ष्ठानाकार के रूप में उपकार करने में समथंदाक्ति निश्रयप्रत्ययः है1 अथवा -जेसे 
चित्रपट चित्र का निश्रयाकार के रूप में उपकार कसला है, उसी तरह कुच प्रत्ययोत्पन्न 
धर्मो का निश्रयाकारके रूप में उपकार करने में समथं शक्ति निश्चयप्रत्ययः है । यहां 
अधिष्ठानाकार के रूप में उपकार करना - इस वचन का पृथ्वीघातु एवं चक्षुवंस्तु - 
आदि ६ वस्तुरूपो से अभिप्राय है । निश्रयाकार के रूप में उपकार करना - इस वचन 
का पुथ्वीवातु से अवरिष्ट ३ महाभूत एवं चित्त-चैतसिक नामक नामस्कन्व से अभिप्राय 
है । इसलिये निश्नयदाक्ति से उपकार का योगी कै ज्ञान ढारा विचार करने पर 
चक्षरवस्तु-आदि ६ वस्तुरूपो एवं पुथ्वीधातु का उपकार करना (वृक्षों की आधारभूत पृथ्वी 
की तरह) प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के अधिष्ठानाकार कै रूप में प्रतिभासित होता है । शेष 
३ महाभूत एवं नाम धर्मो का उपकार करना (चित्र का उसके निश्रयभूत चित्रपट की 
तरह) निश्चयाकार के रूप में प्रतिभासित होता है । 

“तरुओआदीनं पट्वी विय अधिद्रानाकारेन पठवीधातु सेसधातूनं चक्खादयो च 
चक्खविञ्जाणादीनं उपकारका, चित्तकम्मस्स पटादयो विय निस्सयाकारेन खन्घादयो तंत 
निस्सयानं खन्धादीनं । 

सहजातनिस्सय - उपर्युक्त सहजात प्रत्ययघमं ही अधिष्ठान नामक निश्रयश्चक्ति 
होने से “सहजात निश्नय' कहलाते हँ । जैसे पृथ्वी महाभूत शेष महाभूत एवं उपादाय 
ख्पों का अधिष्ठान भी होती है ओर सहजात भी होती है; शेष ३ महाभूत पृथ्वी 
महामूत एवं उपादाय रूपों का निश्रय भी होते ह एवं सहजात भी होते है-इस प्रकार 
आश्रयस्वभाव ध्म ही सहजातशक्ति होते हँ । केवल सहजात होने मात्र से कोई धमं सहजात- 
शवित नहीं हो सकते, अतः महाभूत के साथ उत्पन्न उपादायरूप. एवं चित्त-चंतसिक नाम- 
स्कन्ध के साथ उत्पन्न चित्तजरूप एवं प्रतिसन्धि कर्मजरूप अधिष्ठान एवं निश्रयस्वमाव न 
होने के कारण सहजात प्रत्यय न होकर प्रत्ययोतयन्न ही होते ह । इस रकार किसी एक 
प्रत्यय की शवित का अन्य सदृश प्रत्ययो की शक्ति से तुलना करनं पर यथाभूत 


ज्ञान हो सकता है । 


च 


१. पद्रान मू° टी०, पृ० १७१ । 
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क. वस्तुपुरेजातनिश्रय ~ वस्तुपुरेजातनिश्रय मेँ तीन स्वरूप होते हं । 
यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । 

उनमें से प्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु -ये धमं॑वस्तुपुरेजातनिश्चय शवित 
से उपकार करनेवाले श्रत्यय' धमे होते हे । 

अथवा ~ मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक - इस प्रकार इन 
त्रिविध चक्षुवंस्तुओों में से मध्यमायुक होते हृए॒ एक वार अतीत हुए अतीत- 
भवङ्गं॑के साथ उत्पन्न चक्षुवंस्तु, मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक - 
इस प्रकार त्रिविध कायवस्तुओं में से मध्यमायुक होते हृए एक वार अतीत 
हुए अतीत भवङ्ख के साथ उत्पन्न कायवस्तु, प्रतिसन्धि ~ आदि पूरवे-पूवं 
चित्त के साथ उत्पन्न हदयवस्तु, निरोधसमापत्ति से उरते समय पूरवेकालिक 
एक चित्तक्षण काल में उत्पद्ध हृदयवस्तु, मरणासन्न काल में च्युतिचित्त सं 
पू्वेवरत्ती सत्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न ६ वस्तु -ये धमे वस्तुपुरेजातनिश्वरय 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । 

प्रवृत्तिकाल मेँ जव पञ्चवोकारभूमि में उत्पन्न होते हँ, तव एवं सवेदा 
उत्पन्न होनेवाले ४ अरूपविपाक्वजित सप्त विक्ञानघातु एवं ५२ चेतसिक - 
ये धर्म॑वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय के भ्रत्ययोत्पन्न' धमे होते हुं । जव चतुवो- 
` कारभूमि में होते हं, तव एवं स्वंदा होनेवाले लोभमूलचित्त =, मोह- 
मूल २, मनोद्वारावजन १, महाकुदराल =, महाक्रिया =, अरूपाव्चरचित्त 
१२, स्रोतापत्ति मागंर्वाजित लोकोत्तरचित्त ७, द्वेष, ईष्या, मात्सय, कोौकृत्य 
एवं अप्पमञ््ावजित चंतसिक ४६, पञ्चवोकारप्रतिसन्धि १५, चंतसिक 
३५, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमेजरूप, बवाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
असंज्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिकमेज रूप - ये घ्म॑वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय के 
(्रत्यनीक' -धमं होते हं । 

क. वस्तुपुरेजातनिश्रय - जो धमं 'वस्तुरूप' भी होते हे, प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के उत्पाद 
से पूवं उत्पन्न होने से ुरेजात' भी होते ह एवं अधिष्ठान नामक निश्रय-शक्ति भी 
होते है, वे धर्मं॑ही वस्तुपुरेजातनिश्रय प्रत्यय से उपकार कर सकते हँ, अतः चकषु्व॑स्तु - 
आदि ६ वस्तुरूप ही वस्तुपुरेजातनिश्चय शक्तिः होते हैँ । [ केवल प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के 
उत्पाद से पहले उत्पन्न होनेमात्र से. उन्हें पुरेजातनिश्चयप्रत्यय नहीं समञ्ना चाहिये; 
अपितु अत्थिपच्चय (अस्तिप्रत्यय) के पुरेजातत्थि' मे परिगणित होने से पूवं उत्पन्न होकर 
. अस्तिस्वमाव से स्थितिक्षण मे विद्यमान (अनिर) धर्मो को ही परेजात मानना 
चाहिये ।] 


्रत्यय ~ प्रथम नय में श्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु कहकर उसका विस्तार दिखलाने 
के लिये अथवा एेसा कहा गया दै । उनम से चक्ष्व स्तु-आदि ५ वस्तुरूप, प्रतिसन्विक्षण 
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मे चक्षुविज्ञान-आदि का उपकार नहीं कर सकते । प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न हदय- 
वस्तु भी प्रथम भवङ्घं के उत्पादक्षण में पहंचने पर (प्रवृत्तिकाल में) ही उपकार कर सकती 
दै । इस प्रकार ६ वस्तुएँ प्रवृत्तिकाल में ही सम्बद्ध चित्तो का उपकार करने में समर्थं 
होने से प्रथमनय में भ्रवृत्तिकालिक ६ वस्तु" -एेसा कहा गया है । 
मध्यमायुक होते हए एक वार अतत ` हुए अतीतभवङ्कः के साथ उत्पन्न चलुर्वस्तु - 
“चक्ुद्रारवीधि में जव चक्षुविज्ञान का उत्पाद होता है, तब स्थिति क्षण में 
विद्यमान ४६ चक्षुःप्रसाद होते है" - इस प्रकार 'वीथिसमुच्चय' में कहा जा चुका है। 
उन ४६ प्रकार के चक्षुःप्रसादों मे से सवं प्रथम अतीत भवङ्ख के साथ उत्पन्न चक्षुः- 
प्रसाद यदि चन्र्ढारिक वीथि के आलम्बन की अपेक्षा करता है, तो वह्‌ आलम्बनकेनतो 
पहले ओर न पीछे ही निरद होता है; अपितु उस आलम्बन के साथ (युगपत्‌) निख्द 
होता दहै, अतः इसे मव्यमायुक-चक्षुःप्रसाद' कहते हँ । उन ४६ प्रकार के प्रसादो में 
इसके अति बलवान्‌ होने से चक्षुविज्ञान इस  मध्यमायुकचक्षुःप्रसाद' का ही आश्य 
करता है- इस प्रकार कहा जाता है । पूर्ववर्तीं आचायं उस सरवंप्रथम अतीत भवङ्ख के 
साथ उत्पन्न चक्षुः प्रसाद को 'वस्तुपुरेजातनिश्चयप्रत्यय' एवं चक्षुविज्ञान को वस्तुपुरेजात- 
निश्रयप्रत्यय का श्रत्ययोत्पन्न' कहते हं । इस प्रकार वे वस्तुपुरेजातनिश्रयदक्ति से उपकार करने 
के लिये सवंप्रथम अतीत भवङ्ख के साथ उत्पन्न एक चक्षुवस्तु का ही प्रत्यय के रूप में 
निर्धारण करते ह| 
“चक्षुविज्ञान चक्षुवंस्तु का आश्रय करता है' - इस कथन मे सामान्यतः एक वस्तु के 
ऊपर दूसरी वस्तु के स्थित होने कौ तरह चक्षुविज्ञान चक्षुवंस्तु के ऊपर स्थित होता है - 
इस प्रकार भ्रम हो सकता है, वस्तुतः स्थिति इस प्रकार की नहीं है; अपितु (आचाय का 
आश्रय करके शिष्य रहते है" - इस कथन में जैसे आचाययं के न होने पर शिष्य नहीं रह सकते, 
आचायं के आश्रय (अवलम्ब) से ही शिष्य रह्‌ सकते हं - उसी प्रकार चक्षुवंस्तु के न होने 
पर चक्षुविज्ञान नहीं हो सकता; चक्षुवेस्तु का आश्रय करके ही चक्षुविज्ञान उत्पन्न एवं स्थित 
हो सकता है - एेसा समज्लना चाहिये । अत एव "चक्षुवेस्तु चक्षुविज्ञान का आश्रय 
है' - इस प्रकार कहा गया है । अन्य वस्तुओं. का आश्रय करनेवाले . अन्य विज्ञानो 
के बारेमे भी एेसा ही समञ्नना चाहिये । 
“त निस्सयता चस्स न एकदेसेन अल्लियनवसेन इच्छितन्बा अरूपभावतो; अथ खो 
गुरुराजादीसु सिस्सराजपुरिसादीनं विय तप्पटिबद्धवुत्तितायः ` 
इस महाटीका के अनुसार जब चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, तब स्थितिक्षण में 
विद्यमान ४९ प्रकार की चक्षुवस्तुओं में से कोई भी वस्तु (सभी वस्तु) चक्षुविज्ञान की 
आश्रयभूत निश्चयदाक्ति होगी ही । वे चक्षुवेस्तुये चक्षुविज्ञान के उत्पाद के पहले उत्पन्न 
होने से "ुरेजात' भी होती हैँ तथा स्थितिक्षण मं अतिबलवान्‌ होकर विद्यमान रहने से 
पुरेजातत्थि' भी होती ह, अतः केवल एक मघ्यमायुकं चक्षुःप्रसादका ही निर्घारण न कर 
४& प्रकार के चक्षुःप्रसाद या उनमें से कोई एक वस्तुपुरेजातनिश्यप्रत्यय है तथा चक्षुविज्ञान 
उस निश्रयप्रत्यय का प्रत्यथोत्पन्न है - इस प्रकार कहा जा सकता है । टसा कहने पर किसी विरोधी 


१. विसु° महा ०, द्वि° भा० पृण १२४। | 
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प्रमाण के न होने से मन्दायुक, अमन्दायुक एवं मध्यमायुक' - एसा मेद करना तथा केवलं एक 
मध्यमायुक चश्षुःप्रसाद को ही चक्षुविज्ञाने का आश्रय कहना युक्तियुक्त नहीं है अथ । च~ 
एक चक्षुःप्रसाद ही चक्षुविज्ञान का वस्तुपुरेजातनिश्रयशविति से उपकार कर सकता टै - इस प्रकार 
का मत आधुनिक आचार्यं स्वीकार नहीं करते । 


अपिच - रूप परिच्छेद' मं कथित नय के अनुसार जव कर्मजकलाप उत्पन्न. 
होते हं, तव एक-एक क्षण में अनेक कलाप उत्पन्न होते हैँ । वचक्षुःप्रसादों के उत्पत्ति 
स्थान चक्षुःपिण्ड के कृष्णभाग में भी करोड़ों चक्षुःप्रसाद उत्पन्न होते हैँ । उन मे कु 
उत्पाद, कुछ स्थिति तथा कुच मङ्ग क्षण मे - इस प्रकार वे नाना प्रकार से स्थित होते हैँ । इस 
लिये अतीत भवङ्क के साथ उत्पन्न चक्षुःप्रसाद भी अनेक होते हैँ । यहाँ प्ररन यह होताहै कि 
पूवेवर्ती आचार्यो के अनुसार यदि एक मध्यमायुक चक्षुःप्रसाद को ही चक्षुविज्ञान का आश्य कहा 
जाता है - तो अतीत भवर्खं के साथ उत्पन्न अनेक चक्षुःवंस्तुजों में से चक्षुविज्ञान किस वस्तु का 
आश्रय करेगा ? तथा यदि यह्‌ कहा जाय किं जिस एक प्रसाद में रूपालम्बन प्रादुभूं त होता है, 
उसका आश्रय करता है' - तो एेसा कहने पर भी वस्तुस्थिति यह है कि एक प्रसाद में 
आलम्बन प्रादुभूत नहीं हो सकता - यह हम वीधिपरिच्छेद में कह चुके हुं । अतः मध्य- 
मायुक एक चक्षुवंस्तु ही वस्तुपुरेजातनिश्चयप्रत्यय होता दै ~ पूर्वाचार्यों का यह्‌ 
मत॒ पालि, अट्रुकथा एवं मूलटीका-आदि से अप्रमाणित होने से जव चक्षुविन्ञान उत्पन्न 
होता है, तब स्थितिक्षण में विद्यमान अनेक चक्ष्वस्तुएँ वस्तुपुरेजातनिश्नयदाक्ति होती 
है" - यह निःसन्देह मानना चाहिये । श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं कायवस्तुओं के सम्बन्ध 
मे भी इसी प्रकार जानना चाहिये) 

प्रतिसन्ि-आदि पूर्व-पुवं चित्त के साथ उत्पन्न हदयवस्तरु ~ प्रतिसन्धि चित्त के साथ 
उत्पन्न हृदयवस्तु जव प्रथम भवङ्ख का उत्पाद होता है, तव स्थितिक्षण में पहुंच जाती 
है, इसलिये वह हदयवस्तु “वस्तुपुरेजातनिश्रय-प्रत्ययः है । प्रतिसन्वि के अनन्तर प्रथम- 
भवङ्क वस्तुपुरेजातनिश्चरयप्रत्यय का श्रत्ययोत्पन्न है" इसी प्रकार (जव तक मरणासन्नकाल नहीं 
होता, तव तक) पूर्व-मूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु श्रत्यय' (द्विपञ्चविज्ञान से 
अतिरिक्त अन्य) परिचम-परिचम चित्त श्रत्ययोत्पन्न' हं। इसीलिये कहा गया है कि- 

'पटिसन्धिचित्तस्स उप्पादक्खणे उप्पन्नं ठानप्पत्तं पुरेजातं वत्थु निस्साय ततियं 
भवङ्गं उप्पज्जति, इमिना व॒ नयेन यावतायुकं चित्तप्पवत्ति वेदितन्वाः । ` 

विचारणीय - परिचम-पदिचम चित्त पूर्व-पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय 
करता है" ~ इस वचन में अति बलवान्‌ वस्तु का निर्धारण किया गया है-एसा 
अनुमान किया जा सकता है। इस भ्रकार निर्घारण करने में पूवे-पूवं चित्त के 
उत्पाद के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु, पूवै-पूवं चित्त की स्थिति के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु एवं 
मङ्ख के साथ उत्यन्न हृदयवस्तु ~ ये तीन प्रकार की हूदयवस्तुएं जव पदिचम-पदिचम- 
चित्तो का उत्पादक्षण होता है, तव स्थितिक्षण में विद्यमान रदती हँ । इन तीनों में. 
से स्थिति एवं मङ्ग क्षण के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय न करके क्यों पूर्वचित्त के ¦ 
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गया है । देष, ईर्ष्या, मात्सयं एवं कौकृत्य - इनका उनसे सम्प्रयुक्त ॒देषमूलचित्तो क 
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उत्पाद के साथ उत्पन्न हृदय का आश्रय करता है? तथा यदि अति बलवान्‌ वस्तु का 
निर्धारण करना दै, तो पूरवेचित्त के भङ्गं के साथ उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में. पहुंची 
हुई नवीन हूदयवस्तु का ही निर्वारण कथो नहीं किय। जाता ? अपिच - जव परिचम-पदिचिम 
चित्त का उत्पाद होता है, तव स्थितिक्षण में विद्यमान तीन प्रकार कौ हृदयवस्तुजों के 
अतिरिक्त ४६ हूदयवस्तुएं ओौर अवरिष्ट रहती हँ । ये ४६& प्रकार की हृदयवस्तुएं भी ४६ 
क्षण में उत्पाद की अपेक्षा से परिगणित वस्तुएंदहं। एक-एक क्षण में एक-एक का 
उत्पाद होता है, तो अनेक वस्तुरूपो का युगपद्‌ उत्पाद्‌ हो सकने से जव परदिचम- ` 
परिचम चित्तो का उत्पाद होता है, तव स्थितिक्षण मे विद्यमान ४६ प्रकार के एेसे वस्तु- 
रूप भी अनेक होगे । वे अनेक वस्तुं "वस्तु" भी होती ह, ओर "पुरेजात' भी होती है, 
तों क्यों ये निश्रयशक्ति नहीं होती ? ये कुद प्रदन विद्वानों द्वारा विचारणीय हं। 

निरोधसमापत्ति से उठते समय पूवेकालिक एक चित्तक्षणकाल मं उत्पन्न हृदयवस्तु - 
जव निरोवसमापत्ति से उठा जाता दै, तव सवेप्रथम अनागामि-फलजवन या अहत्‌ फलजवन 
होता है । उन जवनों के पूर्वं निरोवसमापत्ति के कःल में चित्त नहीं होते, अतः पूर्वं 
पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु' ~ इस प्रकार न कहकर 'धूरवेकालिक एकं चित्तक्षणकाल 
मे उत्पन्न हृदयवस्तु' -एेसा कहा गया है । 

मरणासन्नकाल. . .६ वस्तु - मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स ठिति- 
कालमुपादाय कम्मजरूपानि न उप्पज्जन्ति” - इस पालि के अनुसार च्युतिचित्त की 
अपेक्षा से पूर्वैवर्ती १७ वें चित्त के उत्पादक्षण में अन्तिम ६ वस्तुएँ होती ह । उसके 
वाद उस भव में वस्तुरूप नहीं होते, अतः श्युतिचित्त से ऊध्वं १६ वें चित्त से लेकर 
च्युतिपर्यन्त सभी चित्त पूर्वेवर्ती सत्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न अन्तिम वस्तुरूपं का ही 
आश्रय करते हैँ । (कुच लोग "सव्रहवें चित्त के साथ उत्पन्न हदयवस्तु' - एेसा कहते है - 
यह्‌ विचारणीय है ।) 

प्रत्ययोत्पन्न - पञ्चवोकारभूमि में ही वस्तुरूप होते हं, अतः प्रत्ययोत्पन्न घमं पञ्चवो- 
कार भूमि में होनवाले धमं ही होगे । “जव पञ्चवोका रभूमि मं उत्पन्न होते ह, तव' इस वाक्य 
का चतुवोकारभूमि में होनेवाले लोभमूलचित्त-आदि ४२ चित्तं से अभिप्राय है । स्वेदा 
उत्पन्न होनवाले' - इस वाक्य का पञ्चवोकारभूमि मे ही सवेदा उत्पन्न होकर चतुवोकारभूमि 
मे कमी न होनेवाले द्वेषमूल-आदि ४३ चित्तो से अभिप्राय है । ४ अरूपविपाक पञ्चवोकार- 
भूमि मंन होने से वजित किये गये हुं । 

पच्चनीक - चतुवोकारभूमि में वस्तुरूपो का आश्रय न कर उत्पन्न होने से 
चतुवोकार भूमि के चित्त-चंतसिक प्रत्यनीक ही होते हं। यहां “जब चतुवोकार- 
भूमि मे होते हँ तव' - इस वाक्य का पञ्चवोकारभूमि में भी होनेवाले लोभम्‌ूल आदि 
चित्तो से अभिप्राय है । सवेदा होनेवाले' -इस वाक्य का चतुवोकारभूमि में ही स्वेदा होने- 
वाले ४ अरूपावचरविपाक चित्तो से अभिप्राय है। चतुत्रोकार भूमि में होनेवाले सभी चित्त 
सत्त्वप्रज्ञप्ति का आलम्बन नहीं करते, अतः चैतसिकों मेँ से अप्पमञ्नाओं का वर्जन किया 
न्‌) 
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रै ख. वस्त्वालम्बनं पुरेजातनिश्रय ~ वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय 
मं तीन स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से 
मरणासन्न काल मं च्यतिचित्त से ऊपर (पूवे) गणना करने पर सत्रहवे चित्त के 
साथ उत्पन्न हृदयवस्तु ~ यह धमं॒वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय शक्ति से उपकार 
करनं वाला धमं है । मरणासन्न काल में मनोद्रारावजेन, कामजवन २९, तदा- 
लम्बन ११, ईर्ष्या, मात्सयं, कौकृत्य, विरति एवं अप्पमञ्जार्वाजित चंतसिक 
४६ -ये घमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धर्म हें । 
जव वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय को प्राप्तं नहीं होते, ततव एवं सर्वदा प्राप्त न 
होनेवाले ८& चित्त, ५२ चैतसिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मज रूप, वादहिर- 
रूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिक्मजरूप एवं प्रवृत्ति क्मजरूप - ये घमं 
घमं वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय के श्रत्यनीकः ध्मं॑होते हें । 





न =-= = ~ = = ~ ज कक 


न होने से वर्जन किया गया है । विरतियाँ मागे एवं फल चित्तं मे भी सम्प्रयुक्त होती हँ 
अतः वजित नहीं की गयीं । पञ्चवोकार प्रतिसन्वि चित्त-चंतसिक अपने साथ उत्पन्न हूदय- 
` वस्तु का आश्य करते हं, अतः वह्‌ हूदयवस्तु पुरेजात न होकर “सहजात होने से 'पच्च- 
नीक मं सङ्गृहीत की गयी है। 

वस्तुपुरेजातनिश्रयप्रत्यय स्रमाप्त । 


ख. प्रत्यय - जो घमं वस्तुरूप भी होता है, प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का आलम्बन भी होता 

है, प्रत्ययोत्पन्नधर्मो के उत्पाद से पहले उरपन्न होकर स्थितिक्षण में विद्यमान भी होता है 

एवं निश्रयराक्ति से आश्रय भी होता है, वह धर्म॑ हूदयवस्तु ही है, इसलिये यहां 

हृदयवस्तु ही श्रत्यय' होती दहै; किन्तु कु लोग केवल मरणासन्न हृदयवस्तु का ही ग्रहण 

कृरके प्रकृतिकालिक हृदयवस्तु का ग्रहण नहीं करना चाहते । दूसरे लोग दोनों का 

ग्रहण करना चाहते हं । उनमें से प्रथम आचार्यो के मतानुसार जो चित्त॒ जिस हृदयवस्तु 
का आश्चय करता है, वह चित्त उस हृदयवस्तु का ही आलम्बन करेगा। एसा होने पर 
हृदयवस्तु निश्रय भी होती है ओर आलम्बन भी होती है ओर इस प्रकार लक्षण से अनुकूल 
होती है। मरणासन्नकाल में मनोद्धारावजन-आदि चित्त च्युतिचित्त से ऊध्वं १७ वें चित्त के 
साथ उत्पन्न हदयवस्तु का आश्रय करते हैँ । अपनी प्रत्युत्पन्न हूदयवस्तु का आलम्बन 
करके अनित्य - आदि की भावना करके यदि सौमनस्य होकर, दौमेनस्य होकर या 
ओद्धत्य होकर मरणासन्न जवन होते है तो वे मनोद्धारावजेन - आदि वीथिचित्त उस 
अन्त में उत्पन्न हृदयवस्तु का ही आलम्बन करेगे - इस प्रकार एक धमं का निश्रय एवं 
आलम्बन ~ दोनों होना केवल ए क मरणासन्न हदयवस्तु मे ही सम्भव है। अर्थात्‌ केवल 
मरणासन्न हृदयवस्तु ही आश्रयवस्तु एवं आलम्बन दोनों हौ सकती है । प्राकृतकाल 
(जो मरणासन्न काल नीं है) में पूर्वं-पूवं उत्पन्न हृदयवस्तु का परिचम-पदिचम चित्त 
आश्रय करते ह । उस पूरव -पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का परिचम-परिचम चित्त 
लगातार रूप से आलम्बन नहीं कर सकते । कर सकते हँ" ~ एसा कहने पर एक 
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वीथि मेही आलम्बन कामेद हो जायेगा ओर मनोद्वाराव्जन के द्वारा आर्वाजित आलम्बन 
का परिचम-पडिचिम जवनो द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता -एेसा अर्थं हो जाएगा । 
जैसे ~ यदि पूरवे-पूवं चित्त के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आश्रय भी किया जा सकता 
है। ओर आलम्बन भी किया जा सकता है, तो भवङ्गोपच्छेद के साथ उत्पन्न 
हृदयवस्त्‌ का मनोद्रारावजंन के द्वारा आवजंन किया जाकर, प्रथम जवन को मनोद्रारा- 
वर्जन के साथ उत्पन्न हृदयवस्तु का आलम्बन करना पड़गा - इस प्रकार मनोद्धारावजंन 
के द्वारा आलम्बन किये गये आलम्बन को जवन ग्रहण नहीं करेगे, फलतः पूरवेचित्त का आलम्बन 
एवं पदिचमचित्त का आलम्बन असदृश होगा । मागेवीथि, फलसमापत्ति-वीधि-आदि 
विशिष्ट वीधियों के अतिरिक्त अन्य सामान्य वीधियों मं इस प्रकार आवर्जन के आल- 
म्बन का पूनः विना ग्रहण किये वीधिचित्त नहीं होते एवं वीधिचित्तो का भी आलम्बन 
भेद नहीं होता । इस प्रकार प्रकृतिकालिक हूदयवस्तु के निश्रय एवं आलम्बन दोनों युगपत्‌ 
न हो सकने के कारण इस वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय में मरणासन्न हदयवस्तु का .. 
ही ग्रहण किया जाता है । 

परभा्थंदीयनी का मत ~ परमत्थदीपनीकार आदि दूसरे प्रकार के आचायं कहते 
ह कि श्रकृतिकाल में भी हृदयवस्त्‌ कभी-कभी निश्रय एवं आलम्बनं दोनों युगपत्‌ हो 
सकती है' । उन आचार्यों का अभिप्राय यह है किं प्रत्युत्पन्न हृदयवस्तु का आलम्बन 
करके विपदर्यना एवं सौमनस्य-आदि होते समय मनोद्रारावजेन हूदयवस्तु का आवजंन 
करता है ओर पर्चिम-पदिचम जवन भी हूदयवस्तु का ही आलम्बन करते हँ । चीदियों 
की सन्तति के गमन करने की तरह सन्ततिप्रज्ञप्ति के रूपमे एकः ही प्रतीयमान 
सम्बद्ध ॒हदयवस्तुसन्तति में “यह उनकी हूदयवस्त्‌, है, यह हमारी हृदयवस्तु है -एेसा 
विभाजन करके आलम्बन नहीं किया जा सर्कता । वस्तुतः मनोद्वारावजेन से लेकर 
पीछे-पीटे के जवन सामान्य हूदयवस्तु का ही आश्रय करते हं एवं आलम्बन करते हं । 
इस प्रकार आश्रय भी हूदयवस्तु एवं आलम्बन भी हदयवस्तु होने से. प्रकृतिकालिकः 
हृदयवस्तुएँ कभी-कभी "वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्वय' हो सकती हँ । (मरणासन्न हृदयवस्तु 
प्रथमनय की भाति ही है ।) 

, प्रत्ययोत्पन्न ~ प्रत्ययोत्पन्न के बारे में मी कुछ मतभेद हं। कुच आचायं उनमें 
अभिज्ञा को सम्मिलित करना चाहते हँ ओर कु आचायं नहीं । उनमें से अभिज्ञा के 
ग्रहण मेँ अनिच्छा प्रकट करनेवाले आचार्यो का मत है कि “अभिज्ना-वीधि मरणासन्न-वीथि 
नहीं हो सकती, यदि मरणासन्न-वीयि नहीं हौ सकती है, तो अभिज्ञाचित्त हदयवस्तु 
का आश्रय भी करता है एवं आलम्बन भी करता है -एेसा युगपत्‌ नहीं हो सकता +" 
किन्तु मरणासन्न अभिज्ञावीधि के वारे में वीथिसमुच्चय मं कह दिया गया है, अतः 
इस मत का समर्थन नहीं किया जा सकता । अभिज्ञा का ग्रहण करनेवाले मत में किस अभिज्ञा 
का ग्रहण किया जायेगा' ~ इस प्रकार विचार करना चाहिये । दिग्यचक्षु-आदि अभिज्ञा प्रत्यु- 
त्पन्न रूपालम्बन-आदि का ही आलम्बन करती है, अतः वे (अभिनज्ञाचित्त) यहाँ गहीत नहीं हो 
सकतीं । ऋदधिविघ अभिज्ञा अपने करजकाय का आलम्बन कर सकती है 1 करजकाय 
में हदयवस्तु भी सम्मिलित दहै, इसलिये ऋद्धिविध अभिन्ञा का ही ग्रहण हो सकता 
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उपनिशभयषत्यय 


&. उपनिश्रयप्रत्यय की त्रिराक्ति - “उपनिस्सयपच्चयो' इस प्रत्ययोहेदा 
मे उपनिश्वयप्रत्यय आलम्बनोपनिश्रय, अनन्तरोपनिश्रय एवं प्रकृत्यु- 
पनिश्रय - इस तरह तीन प्रकार का होता है । इनमें से आलम्बनोपनिश्रय 
आलम्बनाधिपति के सदश होता दै ओर अनन्तरोपनिश्चय अनन्तरप्रत्यय के 

सद्दा होता है । प्रकृत्यपनिश्रय में तीन स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, 


है । अपनी हदयवस्तु का आलम्बन करके यदि मरणासन्न अभिज्ञा-वीधि होती है, 
मनोद्रारावजेन, परिकमे, उपचार, अनुलोम, गोत्रभू एवं अभिनज्ञाचित्तों का आश्रय भी 
हृदयवस्तु एवं आलम्बन भी हृदयवस्तु होने से वे वस्त्वालस्बन पुरेजातनिश्चयप्रत्यय के 
प्रत्ययोत्पन्न हो सकते हँ । (परमत्थदीपनी के अनुसार प्रवृत्ति-अभिज्ञाजवन भी प्रत्ययोत्पन्न 
हो सक्ते हं ।) 


उन आचार्यो के अनुसार जो किं अभिज्ञाजवन के साथ विद्यमान प्रवृत्तिकाल कीं हदयवस्तु 
को भी शप्रत्ययः मानतेदहं त्रिराशिको इस प्रकार वदलना पड़गा- 


“जव निश्रय भी होती है एवं आलम्बन भी होती है, तव प्रत्युत्पन्न हूदयवस्तु वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय सरे उपकारक धमं होती रहै 1 वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्चय 
प्रत्यय से जव उपकार को प्राप्त होतेह, तव मनोद्वारावजंन, कामजवन २६, तदालम्बन 
११, अभिज्ञाद्रय, ईर्ष्या, मात्स्ये, कौकृत्य, विरति एवं अप्पमजञ्जाव जित चंतसिक ४४-ये 
धर्म॑ वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते हं 1” 


चैतसिकसम्प्रयोग में अपनी हृदयवस्तु का आलम्बन करके ईर्ष्या, मात्स्यं एवं 
कौकरत्य नहीं हो सकते । हृदयवस्तु व्यतिक्रमितव्य वस्तु नहीं होती एवं सत्त्वप्रज्ञप्ति ¦ 
भी व्यतिक्रमितव्य नहीं होती - इसलिये विरति एवं अप्पमजञ्जा हृदयवस्तु का आलम्बन 
नहीं कर सकतीं, अत एव ईर्प्या-भादि का वजन किया गया है । “जव उपकार को प्राप्त 
नहीं होते, तब' - इस वाक्य से कभी-कभी वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रयशक्ति से उपकार 
प्राप्त करनेवाले मनोद्रारावजंन आदि का अभिप्राय है। अर्थात्‌ जब उपकार प्राप्त 
होते है, तब वे प्रत्ययोत्पन्न होते हैँ तथा जव उपकार प्राप्त नहीं होते, तब श्रत्यनीक' होते है । 
(सर्वदा उपकार प्राप्त न होनेवाले' - इस वाक्य का स्वेदा उपकार प्राप्त न होनेवाले 
द्विपञ्चविज्ञान, मनोवातुत्रय एवं अभभिज्ञार्वाजित अर्पणाजवनों से अभिप्राय है। 
वस्त्वालम्बनयुरेजातनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 
निश्रयप्रत्यय स्रमाप्त । 
९. उपनिश्नय - जैसे उपायास में “उपः शब्द “अधिक' अथं में होता है, वसे ही उपनि- 
प्रयुक्त “उप' शब्द भी अधिकः अर्थं में होता है। मुसो निस्सयो उपनिस्सयों 
अधिक निश्रय उपनिश्रय है । यहां सामान्य निश्रयशक्ति न होकर अत्यधिकं 
निश्चयदाक्ति ही “उपनिश्वरयः कहलाती है। यह उपनिश्चयप्रत्यय वृष्टि के समानं 
कही जाती है । जैसे ~ वृष्ट, वृष्टि का आश्रय करके वृद्ध॒ एवं पष्ट होनेवाले वृक्षों एवं 
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प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । इनमे से वलवान्‌. पूरव॑-पूव ८€ चित्त, ५२ चेत- 
सिक, २८ रूप एवं प्रत्यय होने योग्य कुं प्रज्ञप्ति - ये धमं प्रकृत्युपनिश्चरय 
प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । पदिचम-पद्चिम वित्त ८€, 
चैतसिक ५२, -ये धमे प्रकृत्युपनिश्चयप्रत्यय . के श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते 
हं । चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमेजरूप, वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, 
एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप - ये धमं प्रङ्ृत्युपनिश्चयप्रत्यय के श्रत्यनीक' धमे होते हं । 
सत्त्वो की अत्यन्त उपकारक होती है, उसी तरह आलम्बन, अनन्तर एवं प्रकृत्युपनिश्रय- 
धमं भी अपने से सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के बलवान्‌ निश्वयकारण होते हँ । 


निश्चय एवं उपनिभ्रय में भेद - मूलभूत निश्चरयशक्ि “उपनिश्रय' है । प्रत्ययोत्पन्न 
फलधर्मा के उत्पाद के समय उनकी अविनाभावरूप से कारणमूत निश्रयरक्ति “निश्चयः है । 
जैसे ~ ओदन निष्पन्न होने के लिये धान (वीज), क्षेत्र (खेत), वृष्टि (जल) -ये मूलभूत 
निश्चय होते हैँ । ओदन पकाने के पात्र (वर्तन), इन्धन (लकड़ी ) एवं अग्नि-आदि उसके 
अविनाभावी कारणभूत निश्रय होते हैँ । उसी तरह चक्षुविज्ञान विपाकचित्त उत्पन्न होते 
समय बलवान्‌ कमे मूलभूत निश्रय (उपनिश्रय) होते ह । चक्षवस्तु, चक्षुविज्ञान उत्सन्न 
होते समय अविनाभावी निश्रय होती है। 

आलस्बनोपनिशभ्य - सामान्य आलम्बन न हो कर लोभनीय आलम्बन एवं प्रीति, 
प्रश्रन्धि आदि के उत्पाद के लिये अत्यन्त रमणीय आलम्बन आलम्बनक चित्तो के उत्पाद के 
लिये महान्‌ कारण होने से 'आलम्बनोपनिश्चयप्रत्यय' कहे जाते हँ । वे धम आलम्बनाधि- 
पतिप्रत्यय से प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक ~ सभी में समान होते हँ । केवल शक्तिमात्र 
विरोष होती है । जैसे - अपने से सम्बद्ध आलम्बनकं चित्तोत्पादों को बिना आलम्बन 
न रहने देने के लिये आकृष्ट एवं प्रभावित करने मे समर्थं शक्ति “आलम्बनाधि- 
पति शक्ति" है तथा आलम्बनक चित्तोत्पादों के उत्पाद के लिये अधिक निश्रय होनेवाले धमं 
ही आलम्बनोपनिश्रयदाक्ति ट । 


अनन्तरोपनिश्रय - अनन्तर प्रत्यय घमं समूह्‌ ही परिचम-पर्चिम चित्तो के उत्पाद के 
लिये अत्यन्त आवद्यक निश्रयकारण होते ह, अतः "अनन्तरोपनिश्रय' कहलाते है । यहाँ केवल 
दाक्तिमात्र का भेद होता है! जैसे - अपने अनन्तर यथायोग्य चित्तोत्पादों को उत्पन्न 
करने मे समथं शक्ति “अनन्तर शक्ति" है । परिचम परिचम चित्तो के उत्पाद के लिये 
महान्‌ निश्चय कारण ही “उपनिश्रय शक्ति" है । इस तरह धमंस्वरूप मं भेद न होने पर 
भी शक्तियों का नानात्व होने के कारण उन शक्तियों के अनुसार नाना प्रकार का 
नामकरण किया गया है. । 

प्रकृत्युपनिशभ्नय - पकत -{- उपनिस्सय' अथवा 'पकति + उपनिस्सय' ~ इस प्रकार 
द्विविव पदच्छेद किया जाता है । भकतः में पः शब्द “मृश अथे में होता है । 
ह भृश शब्द भी अधिक एवं सुष्टु इत्यादि अनेक अर्थो मे प्रयुक्त होता है 1* यहाँ मृश 
ब्द सुष्टु का पर्याय है, अतः सुट्टु करीयित्था ति पकतो इस प्रकार विग्रह करना 


चाहिये । अर्थात्‌ सुष्टु कृत॒ श्रकृत' है । मुख्यरूप से प्रत्ययोत्पन्न (फल ) 
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धर्मो को उत्पन्न करने के लिये किये गये (कृत) को श्रकरृत' कहते है । यहाँ “कृत' में अपनी 
सन्तान में उत्पादित तथा आलम्बन के वश से अथवा समागम के वश से उपसेवित 
- ये दोनों अथं संगृहीत होते हँ । अतः कतो उपनिस्सयो पकतुपनिस्सयो' ~ एेसा विग्रह 
किया जाता है । अर्थात्‌ सुष्टु प्रकार से कृत बलवान्‌ निश्रय कारण ही श्रकृत्युपनिश्रय' 
कहलाते हं । 

अथवा ~ पकतिया येव उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो' अर्थात्‌ स्वभाव से 
बलवान्‌ निश्रय कारण ही 'पकतूपनिस्सय' है। इस नय में आलम्बन शक्ति एवं 
अनन्तरशक्ति से असंसृष्ट स्वभावतः बलवान्‌ एक प्रकार का कारण श्रकृति' 
कहा गया है । जंसे - सवप्रथम श्रद्धा उत्पन्न होने के अनन्तर उस श्रद्धा की अपेक्षासे 
परिचम-पदिचम कुराल धर्मो के वृद्ध होने (वदने) में पूर्वेवर्तीं श्रद्धा आलम्बनशक्ति या 
अनन्तरडशक्ति नहीं होती; वह स्वभाववश ही परिचम-परिचम कुशल धर्मौ की वृद्धि के लिये 
एक प्रकार का महान्‌ कारण होती है । इसीलिये अदुकथा में भी कहा गया है कि- 


“पकत्तिया येव वा उपनिस्सयो पकतरूपनिस्सयो । आरम्मणानन्तरेहि असम्मिस्सो ति अत्थो" ।” 


यहां भ्रकृत्युपनिश्रय का आलम्बन एवं अनन्तर प्रत्यय से बिलकुल असम्मिश्रण 
है - एेसा नहीं समञ्लना चाहिये; अपितु केवल आलम्बन एवं अनन्तर के स्वभाव से 
सम्मिश्रण नहीं है । स्वभाव (प्रकृति) से ही बलवान्‌ कारण प्रकृत्युपनिश्रय हो सकते हँ । यदि 
आलम्बन एवं अनन्तर स्वभाव से सम्मिश्रणदहो जाय तो, वे ओर अधिक बलवान्‌ ही 
` जा्येगे - एसा जानना चाहिये । इस प्रकार मानने पर मागं चेतना के द्वारा फल धर्मोँका 
उपकार करने में वह अनन्तर एवं प्रकृति - दोनों प्रत्यय हो सकती है। इस प्रकार आगे 
कहे जानेवाले वाक्य से भी अनुकूल होगा । 
्रत्यय - यहाँ बलवान्‌" शब्द का अनेक बार प्रयोग किया गया है । यह्‌ शब्द 
चित्त, चंतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्ति से सम्बद्ध है 1 वह उपनिश्रय मे प्रयुक्त “उप शब्द के दवारा 
अभिव्यक्त है । इसलिये अपनी अपेक्षा से अनन्तर काल में चित्त - चैतसिकों को उत्पन्न 
कृरने मे सामथ्यंमात्र को बलवान्‌ नहीं कहा जाता; अपितु अत्यन्त तीक्ष्ण एवं बलवत्तर 
स्वभाव ही यहाँ बलवान्‌ कहा गया है । जंसे - कमं दो प्रकार के होते हँ । १. अतिबलवान्‌ 
कृ्म॑एवं २. दुर्बल कमं । उनमें जो कमं दूसरे कर्मो द्वारा बाधित नहीं किये जा सकते, 
उन्हं “वलवान्‌ कर्म" कहते हँ तथा जो कमं किसी कमं द्वारा वाधित क्ये जाने पर 
नष्ट हो जाते हों, वे कमं दुवेल कमं' है । इस दुर्बल कमं का प्रकृत्युपनिश्रय से कोई सम्बन्ध 
नहीं है; अपितु बलवान्‌ कमं से ही सम्बन्ध है । भ्रत्यय' होने योग्य कु प्रज्ञप्ति" - यहां 
अनेक भ्रज्ञप्तियां होती है; फिर भी अशुभ प्रज्ञप्ति, कोदासप्रज्ञप्ति एवं कसिणप्रज्ञप्ति - 
आदि कृ भ्रज्ञप्तियां प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय नहीं हो सकतीं । केवल पुद्गल नामक 
सत्वप्रज्ञप्ति एवं सेनासन (रायनासन) आदि कुछ प्रज्ञप्तियां ही धुग्गलो सेनासनं' आदि 
द्रारा ्रकृत्युपनिश्रय कही जाती है, इसलिये प्रत्यय होने योग्य (कुं प्रज्ञप्तिर्या' - एेसा 
कहा गया है । (प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक मे कोद कठिनता नहीं है ।) 


१. पदान अ०, पु० ३४८ । 
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"रागादयो पन धम्मा सद्धादयो च सुखं दुक्खं पुग्गलो भोजनं उतु सेनासनञ्च यथा- 
रहं अज्छत्तञ्च वहिद्धा च कुसलादिधम्मानं, कम्मं विपाकानं ति च, वहुधा होति पकतू- 
पनिस्सयो । 


इस पालि में “रागादयो . . . सेनासनञ्च' इससे प्रत्ययधर्मों का (कूसलादिवम्मानंः 
इससे प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का दिग्ददोन कराया गया है तथा “कम्मं इससे प्रत्यय घर्मो का 
'विपाकानं' इससे प्रत्ययोत्पनच्न धर्मो का दिग्दरौन कराया गया है । यथारहं अचञ्यत्तं च . 
वहिद्धा च' इस पद को (कुसलादिधम्मानं' इससे सम्बद्ध करके "राग ~ आदि प्रत्यय घर्मं 
अपनी सन्तान में विद्यमान कुशलादि धर्मो का एवं दूसरों की सन्तान में विद्यमान कुरलादि- 
धर्मो का यथायोग्य उपकार करते हँ- इस प्रकार जानना चाहिये । 

रागादयो पन" इसमे “आदि' शाब्द से द्वेष, मोह, दृष्टि, प्राना (पत्ना) - आदि 
अकुराल दुरचरित धर्मो का ग्रहण करना चाहिये । सद्धादयो में प्रयुक्त आदि" शब्द से 
रील, श्रुत, त्याग, प्रन्ना - आदि कुशल सुचरित धर्मो का ग्रहण करना चाहिये 1 सुख, दुःख, 
पुद्गल, भोजन, ऋतु, एवं रायनासन आदि पद्रान में कथित श्रत्यय' हैँ । यहाँ सुख, 
दुःख - आदि से निर्वाण से अतिरिक्त अव्याकृत धममसमूह एवं प्रत्यय होने योग्य कु 
प्रज्ञप्तियों का ग्रहण करना चाहिये । 


रागादि से कुदालादि को उत्पत्ति - स्वंप्रथम कामगुण धर्मों मे आसक्तिमूलक राग 


. उत्पन्न होता है 1 उस राग से मानव कामगुणों का भोग करने के लिये मनुष्यभूमि एवं देव- 


भूमि की प्राप्ति के कारणभूत कुशल कमं करता है। उस राग के उपदाम के लिये 
या उस्र राग का अहोष प्रहाण करने के लिये दान, शील एवं शमथ-विपर्यना भावना 
करता है । भावना करनेसे व्यान, अभिज्ञा एवं मागे की प्राप्ति होती है। यह सब 
होने में राग ॒श्रकृत्युपनिश्चय प्रत्यय" है । उपर्युक्त काम, महम्गत एवं लोकोत्तर कुराल 
प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नधर्म' होते हं । 

सर्वप्रथम राग उप्पन्न होकर उस रागसे पीले पीले के राग वृद्ध होते (बढते) हैँ । 
उस राग के कारण अपने वश मे न आनेवाले पुद्गलों के भ्रति हिसा, चौर्य, लुण्ठन ¬ आदि कमे 
करते समय पूर्व-पूवे राग श्रकृत्युपनिश्रय प्रत्ययः होते हँ ओर परदिचम-पर्चिम अकुशल 
प्रकृत्युपनिश्रय प्रत्यय के भ्रत्ययोत्पन्न' धमं होते हं । । 

इस राग के कारण उत्पन्न कुराल-अकुशल धर्मो के विपाक का भोग करने मे तथा उस 
राग का अशेष प्रहाण करने के लिये मागे की भावना करके फलचित्त एवं क्रियाचित्त होने 


नि 


मे राग प्रत्यय" होते हैँ । विपाक एवं क्रिया (अव्याकृत) श्रत्ययोत्पन्न होते है । 


अपनी सन्तान में विद्यमान राग के प्रति दूसरों के उद्विरन होनें पर या किसी 
एक के राग को जानकर दूसरे में रागचित्त के उत्पन्न होने पर या इस राग को कारण . 
बनाकर कुशल, अकुडाल, विपाक एवं क्रिया के ` उत्पन्न होनें पर अपना राग दूसरों में 


होनेवाले कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत (विपाकं एवं किया) धर्मो का उपकार करते है । इस 
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भकार राग अपनी एवं दूसरों की सन्तान में कुराल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्म 
का भ्रृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार कर सकते हैँ । इसी प्रकार द्वेष-आदि का उपकार 
भी जानना चाहिये । 


शद्धा-आदि से कुशलादि की उत्पत्ति ~ सर्वप्रथम श्रद्धा उत्पन्न हयेती है। उस श्रद्धा 
से मानव दान, शील-आदि मार्गपर्यन्त कुशलधर्मो का सम्पादन करता है । यहाँ श्रद्धा श्रकृत्युपनि- 
श्रयप्रत्यय है तथा दान-आदि कुशल उस परकृत्युपनिश्चय प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न' हैँ । उस 
श्रद्धाधमं की अपेक्षा करके दान-आदि करते समय यदि अकुल धमं बढ़ते हैँ तो वह्‌ श्रद्धा 
प्रत्यय" होती है एवं अकुशल धमं ्रत्ययोत्पन्न' होते है । उस श्रद्धा से कुराल या अकुशल 
कमं करने के बाद सम्बद्ध विपाकं एवं क्रिया उत्पन्न होने पर श्रद्धा श्रत्यय" एवं अब्याक़रत- 
घमं भ्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ । अपनी श्रद्धा दूसरों को कहने से दूसरों की श्रद्धा बढ़ने पर 
त्था कहना न मानने से अकुशलधर्मो के वढने पर परिणामस्वरूप कुदाल-अकुरल 
फल प्राप्त होने पर अपनी श्वद्धा दूसरों के कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मो का 
भ्कृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार करती है । इस प्रकार श्वद्धा अपनी सन्तान मेँ एवं 
दूसरों की सन्तान मे कुशल, अकुदाल एवं अव्याकृत धर्मो का उपकार करती है । 
इसी प्रकार शील, ब्रत-आदि के द्वारा किया जानेवाला उपकार भी समन्नना चाहिये । 
सुख-आदि से कुडलादि की उत्पत्ति - (कायविज्ञान से सम्प्रयुक्त कायिकी सुख- 
वेदना एवं कायिकी दुखःवेदना को सुख एवं दुःख कहते है । ) कायिक सुख प्राप्त होते 
समय उस सुखं की अपेक्षा करके कुचं लोग अपने सुख की निरन्तर वृद्धि के लिये दान, 
शील-आदि कशल क्म करते है । कुं लोग सुख भोग कर अकुल धर्म ही बढ़ाते 
ह । उन कुशल एवं अकशल कर्मो के कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष-जीवन मे विपाक का 
अनुभवे करना पडता है । इसलिये अपना सुखं अपने कुराल, अकृदल एवं अव्याकृत 
धर्मों के उत्पाद के लिये उपकार करता है । किसी एक व्यविति के सुखी भाव को देखकर 
या सुनकर देखनेवाले दूसरे लोगों को भी उसी प्रकार का सुख इष्ट होने से कुशल-आदि 
करने पर वह सुख दूसरों के कुशलादि का भी उपकार करता है। दुःखानुभूति होते 
समय उस दुःल से मुक्ति पाने के लिये दान-आदि करते समय वह दुःख कुरालवर्मो का 
उपकार करता हं । दुःख से छुटकारा पाने के लिये अथवा उस दुःख को हल्का करने 
के लिये अकुशल कमं करते समय वह दुःख अकुगलघर्मो का उपकार करता है एवं फल 
(विपाक) देते समय अव्याकृतधर्मो का उपकार करता है । किसी का दुःख देखकर 
या सुनकर कृशल-आदि करने पर दुःख के द्वारा दूसरों के कूशलादि का उपकार 
किया जाता है। | 
कल्याणमित्र-आदि से कुंश्लादि की उत्पत्ति - कल्याणमिव्र पुद्गल का आश्रय 
करके कुदाल वमं सम्पन्न होने पर, अहत्‌ होने तक भावना करके अहत्‌ फल ओौर क्रियाघ्यान 
प्राप्त कर लेने पर तथा उस कल्याणमित्र के कारण अकुशल धर्म होने पर उस कल्याण- 
मित्र द्वारा दूसरों के कुराल, अकरुदाल एवं अव्याकृत धर्मों का उपकार किया जाता 
है । अकल्याणमिव्र द्वारा भी इसी प्रकार कुराल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मो 
का उपकार होना जानना चाहिये । अनुकूल ऋतु, भोजन एवं शयनासन-आदि दवारा 
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कुशल, अकुशल एवं अव्याकृत धर्मो का उपकार किया जाना भी जानना चाहिये । “कम्मं 
विपाकानं' में कर्म" शब्द से बलवान्‌ कमं का एवं "विपाकः शब्द से नामविपाक का 
ग्रहण करना चाहिये । वलवान्‌ कुदाल, अकुशल कर्मो से प्रवृत्ति-प्रतिसन्धिकाल में विपाक- 
विज्ञान उत्पन्न होने पर कमं श्रत्यय' एवं सम्प्रयुक्त चैतसिकों के साथ विपाकविज्ञानः 
प्रत्ययोत्पन्न' होते है। 
उत्पादित एवं उपसेवित प्रत्यय - उपर्यक्त॒ त्ययो में से राग-आदि एवं श्रदा- 
आदि धमं अपनी आध्यात्मिक सन्तान में भावना के वड से “उत्पादित प्रत्यय' हं । पुद्गल, 
भोजन, ऋतु एवं शयनासन आदि बाह्य धमं खाने, छने ~ आदि द्वारा “उपसेवित प्रत्यय' 
हैँ । इसी अभिप्राय को अपेक्षा से आचायं अनुरुद्ध भी अपने नामरूपपरिच्छेद मे कहते हँ - 
"राग सदादयो धम्मा अनज्जत्तमनुपादिता । 
सत्तसक्कवारधम्मा च वहिद्धोपनिसेविता' 11" 
छृत्युपनिश्चयप्रत्यय चित्त, चतसिक एवं रूप के साथ पुद्गल, ऋतु एवं शयनासन पर्यन्त 
व्यापक होने से वहुविव होते हँ। किन्तु यहाँ विचारणीय है कि इतना विस्तृत प्रकृत्युप- 
निश्रयप्रत्यय क्यों केवल चित्तचैतसिक धर्मो का ही उपकार करता टै, वह्‌ रूपघर्मों का उपकार क्यों 
नदीं करता ? जसे ~ पृथ्वी एवं जल-आदि द्वारा बीज से अङङ्कुरका उत्पाद ओर कमशः वृक्ष के 
पुष्ट होने में पृथ्वी एवं जल-आदि उन वृक्ष-आदि का प्रकृत्य॒पनिश्रयशक्ति से उपकार करते 


हदं तथा ओषधि के सेवन द्वारा शरीर के स्वस्थ होनें पर वह्‌ ओषधि रूपवर्मों का प्रक्रत्य- 
पनिश्रयक्ति से उपकार करती है-एेसा माना जासकताहै कि नहीं? 


उत्तर ~ प्रकरत्युपनिश्रय में श्रकृति' शब्द काः गम्भीरतया विचार करना चाहिये । 
सम्यग्‌ व्याख्यात श्रकृतति' शब्द अपनी सन्तान में ही उत्पादित एवं उपसेवित दोनों 
अर्थो म हौ सकता है । उस उत्पादित एवं उपसेवित का केवल नाम धर्मो से ही सम्बन्य 
हो सकता है । रूपधर्मों के अचेतन एवं अनव्यापारवान्‌ होन से वे उत्पादित भी नहीं हो सकते 
ओर उपसेवित भी नहीं हो सक्ते 1 इसलिये जो नामधमं - सन्तति राग-श्रद्धा-आदि 
का उपसेवन करती है, वही (नामधमंसन्तति) अपने द्वारा उत्पादित एवं उपसेवित राग, पुद्गल 
आदि के फल का अनुभव कर सकती है । रूपधमं राग, पुद्गल-आदि के फल का अनुभव 
करने के अधिकारी (योग्य) नहीं हं । इसलिये विस्तृत भी यह प्रकृत्युपनिश्रय रूपघर्मो का 
(अभिधर्मनय के अनुसार) उपकार करने का अधिकारी नहीं है। 
सुत्रान्त भ्रकृत्युपनिभय - इमस्म सति इदं होति, इमस्मि असति इदं न होति' - 
इस कारण के होने पर यह कायं होता है, इस कारण के न होने पर यह कार्यं नहीं 
होता - इस प्रकार सूत्रपिटक के अनुसार रूप धमं भी उस प्रकृत्युपनिश्रयराक्ति के द्वारा 
उपकार लाभ कर सकते हँ । इसलिये चित्त, चेतसिक, रूप एवं प्रज्ञप्तियो द्वारा चित्त, एवं 
चेतसिक धर्मो का उपकार किया जाने में अमिधमं नय तथा चित्त, चंतसिक, रूप एवं 
प्रजञप्तियो द्वारा चित, चैतसि ओौर रूप घर्मो का उपकार किया जाने में सूत्रान्त नय है। इस 
रकार दो नयों का मेद जानना चाहिये । 
प्रङृत्युपनिश्रयप्रत्यय समाप्त । 
उपनिक्रयप्रत्यय समाप्त 1 


१. नाम° परि० ८२६ का०, पू० ५२ (इतमें बहुत पाठमेद हं ) । एवं विभा०, प° १<६। 





१०३२ अभिषम्मत्यसङद्धहो [ षटटरान 


पुरेजातप्रत्यय 
_ १०. पुरेजातप्रत्यय कौ त्रिराशि ~ ुरेजातं पच्दयो' इस प्रत्ययोदेश मे 
पुरजातप्रत्यथ वस्तुपुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात ~ इस प्रकार द्विविध होता 
दे । उनमे से वस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय के सदृश होता है । आलम्बन- 
` पुरेजात में तीन स्वरूप होते हैँ, यथा प्रत्यय, प्रत्ययोेश एवं प्रत्यनीक । 
इनम से प्रत्युत्पन्न १८ निष्पन्न रूप-ये धमे जलम्बनपुरेजात शक्ति से उप- 
कार करनेवाले धमे होते हं । जव जलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार 
प्राप्तं करते हं, तव एवं सर्वदा उपकार प्राप्तं करनेवाले कामचित्त ५४, 
असिन्ञाद्वय एवं अप्पमञ्व्नार्वाजतं चेतसिक ५० -ये धमं सालस्बनपुरेजात- 
प्रत्यय के श्रत्थयोत्यन्न' धमं होते हं । जव आलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार 
पराप्त नहीं करते, तव एवं ` सवेदा उपकार प्राप्तं नहीं करनेवाले (दिपञ्च- 
विज्ञान १० ओर मनोधातुत्रयवजित) चित्त ७६, चंतसिक ५२, चित्तजरूप, 
प्रतिसन्धिक्मेजरूप, वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असं्ञिक्मेजं रूप एवं 
प्रवृत्तिकमेज रूप ~ ये धमं), भआलम्बनपुरेजात प्रत्यय के श्रत्यनीक'ः धमं 
चात्वा 
१०. धुरेजातप्रत्यय - "पुरे जायित्या ति पुरेजातो' - अर्थात्‌ प्रत्ययोत्पन्न धर्मो से पहले 
उत्पन्न होनेवाले घमं “पुरेजात' है । सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न घर्मो का निश्रय के रूपमे या 
आलम्बन के रूप में उपकार करने के लिये उन (प्रत्ययोत्पन्न धर्मो) के उत्पाद से पहले 
उत्पन्न होकर विद्यमान रहने में समं राक्ति "ुरेजातप्रत्यय' है । शुरेजात' यह केवल 
पूवं उत्पन्न होने के अर्थं में ही नहीं है; अपितु निरुद्ध न होकर अस्तिस्वभाव से स्थितिक्षण 
मे विद्यमान होने के अथं में है । यहाँ पूर्वाचार्यो ने पुरेजःतप्रत्यय की उपमा सूयं एवं 
चन््रसे दीदै। कल्प के आदि काल में उत्पन्न सूयं एवं चन्द्र॒ आज तक विद्यमान 
रहते हए अपने अनन्तर उत्पन्न होनेवाले धर्मो का प्रकाश देकर उपकार करते हँ, उसी 
प्रकार प्रत्ययोत्पन्न धर्मो से पूवं उत्पन्न होकर निरुद्ध न होतेहुए स्थितिक्षण में विद्यमान 
रहकर अपने अनन्तर उत्पन्न चित्त-चेतसिकों का उपकार करने में समर्थेदक्ति 'पुरेजातः 
है। दो प्रकार के धुरेजात' में से वस्तुपुरेजात वस्तुपुरेजातनिश्रय के सदुरा होता है । 


क 


आलम्बनयपुरेजात - अभिधम्मत्यसङ्गहो में पञ्चारमणानि च पञ्चविञ्जाण- 
` वीथिया"” इस पाठ द्वारा आलम्बनपुरेजात दिखलाया गया है । इसके अनुसार श्रत्युत्न्न 
पञ्चालम्बन ही आलम्बनपुरेजातप्रत्यय से उपकार करते हं - इस प्रकार मालूम होता 
है; किन्तु “चक्लं अनिच्चतो दुवखतो अनत्ततो विपस्सन्ति आदि पद्रानपालि के अनुसार 
र्युत्यन्न चक्षुःपरसाद का आलम्बन करके विपश्यना करते समय वह प्रत्युत्पन्न चक्षुःप्रसाद 





१. द्०-अभि० स०, प° ८४२। 
२. पदान प्र° भा०, पृ १४३। 
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ससुष्चय | पुरेजातप्रत्यय १०३१ 


पुरेजात भी होता है एवं आलम्बन भी होता है, अतः वह 'आलम्बनपुरेजातः हो सकता 
है । श्रोत्रप्रसाद आदि प्रसादरूप, भावरूप एवं जीवितरूपों के सम्बन्ध मे भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । (अनिष्पन्नरूप एकान्तरूप से परमार्थं न होने से उन्हे प्रत्युत्पन्न नहीं 
कहा ज) सकता, अतः वे आलम्बन पुरेजात नहीं हो सक्ते 1) 


प्रत्ययोत्पन्न ~ द्विपञ्चविनज्ञान एवं मनोधातु स्वेदा प्रत्युत्पन्न ॒पञ्चालम्बन का 
आलम्बन करके पञ्चद्वारवीयि मेही होने के कारण आलम्बनपुरेजात शक्ति से सर्वदा 
उपकार लाम करते है, अतः स्वेदा उपकार प्राप्त करनेवाले -एेसा कहा गया है । 
रेष कामचित्त एवं अभिज्ञा धम्मं जव प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप का आलम्बन करते हँ, तव 
आलसम्बनपुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त कर सकते ह, जब शेष आलम्बनों का आलम्बन 
करते ह, तब आलम्बनपुरेजात शवित से उपक,र लाभ नहीं करते, अतः जव आलम्बन्‌- 
पुरेजात प्रत्यय से उपकार प्राप्त करते हैँ, तव' -एेसा कटा गया है । निष्पन्नरूप सत्त्व- 
प्रज्ञप्ति न होने से चैतसिकों में से अप्पमञ्व्ाओं का वजन किया गया । महग्गत ओर लोको- 
तर चित्त इन निष्पन्नरूपों का आलम्बन नहीं करते (वे केवल कसिण प्रज्ञप्ति का ही आलम्बन 
करते हँ), अतः प्रत्ययोत्पन्न धर्मों में गृहीत नहीं होते । प्रत्यनीक मं जब उपकार प्राप्त 
नहीं करते, तव' इस वाक्य का सर्वदा उपकार प्राप्त करनेवाले द्विपञ्चविज्ञान एवं मनो- 
घातुत्रय से वाजित कामचित्तों से अभिप्राय है! स्वेदा उपकार प्राप्त न करनेवाले 
इस वाक्य का स्वेदा उपकार प्राप्त न कर सकनेवाले महग्गत एवं लोकोत्तर चित्तो से 
अभिप्राय है) 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति ~ प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन का आलम्बन करके 

चक्षू््ारिक वीथि होने पर वह प्रत्युत्पन्न रूपालम्बन श्रत्ययः है । चक्षुविज्ञान के साथ 
चक्ु््रीरिक वीधिचित्त श्रत्ययोत्पन्न' हँ । शब्दालम्बन-आदि का आलबम्न करके श्रोत्र 
द्वारिक वीथिचित्त-आदि होने पर भी इसी प्रकार जानना चाहिये । चक्षुवस्तु का आलम्बन 
करके विपदइयना करने पर प्रत्युत्पन्न चक्ु्वस्तु श्रत्यय' है । विपदयना करनेवाली मनो- 
द्वारिक जवनवीथि श्रत्ययोत्पन्न' है । अपनी प्रत्युत्पन्न वस्तु के प्रति आसक्ति होने पर 
लोभजवन, दौर्मनस्य होने पर देषजवन, सन्देह एवं अनवस्थिति होनें पर विचिकित्सा 
एवं ओद्धत्यजवन होते हँ । इसमे प्रत्युत्पन्न वस्तु श्रत्यय' है एवं जवन श्रत्ययोतन्न' धमं 
है । श्रोत्रवस्तु का आलम्बन करने पर भी इसी प्रकार जानना चाहिये । प्रत्युत्पन्न रूपा- 
लम्बन का आलम्बन करके दिव्यचक्षु अभिज्ञा, प्रत्युत्पन्न शब्दालम्बन का आलम्बन करके 
दिव्यश्रोत्र अभिज्ञा होने पर वे रूप, शब्द आदि आलम्बन भ्रत्य, तथा अभिज्ञाचित्त भ्रत्ययोत्पन्न' 
होते है । ऋद्धिविध अभिज्ञा द्वारा अधिष्ठान किया जाते समय भी स्कन्ध में विद्यमान 
कोई एक प्रत्युत्पन्न निष्पन्न रूप श्रत्यय' तथा ऋदधिविध अभिज्ञा ्रत्ययोत्पन्न' होती है 1 इस 
प्रकार प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति जानना चाहिये । 


पुरेजातप्रत्यय समाप्त । 


क 


अभि०्सऽः १३० + 
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पदचाज्जातब्रत्यय 


११. पहचाज्जात (पच्छाजात ) प्रत्यय की निराि ~ 'पच्छाजातपच्चयो' 
~ इस प्रत्ययोदेरा में तीन स्वरूपं होते हँ, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेा एवं 
प्रत्यनीक । इनमें सेः जव .पञ्चवोकारभूमि में होते हँ, तव एवं सवदा होने- 
वाले चार अरूपविपाकवजित प्रथमभवङ्ग-आदि पदिचम-पदिचम ८५ चित्त 
एवं ५२ चंतसिक -ये धमे परश्चाज्जातप्रत्यय से उपकार . करनेवाले 
धमे होते हँ । प्रतिसन्धि-भादि पूरवै-पूवं चित्तां के साथ उत्पन्न होकर रूप 
के स्थितिक्षण में पहुंचनेवाले एकजकाय, द्विजकाय, चरिजकाय एवं चतुजं- 
काय ~ ये प्चाज्जातप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्न धमे" होते हें । चित्त ८६€, चंतसिक 
५२ पर््विम-परिचम चित्त के साथ उत्पन्न चित्तजरूप, प्रतिसन्धि क्मजकूप, 
वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असं्ञिकमंजरूप एवं प्रवृत्तिक्मजरूप 
-ये धर्म पदचाज्जातप्रत्यय के प्रत्यनीक धमं होते हं। 

११. पडह्चाज्जातप्रत्यय - पच्छा जायतीति पच्छाजातो' ~ प्रत्ययोत्पन्न धर्मो के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होनेवाले धर्मो को "पर्चाज्जात' कहते हँ । प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के पदचात्‌ उत्पन्न 
होकर पूवं उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न धर्मो का उपकार करनेवाली शक्ति 'पइचाज्जातप्रत्यय' 
है । अदुकथा में पदचाज्जातप्रत्यय की गुध्रपोतक का उपकार करनेवाली आहार-आशा- 
चेतना से उपमा दी गई है। गृध्र पक्षी आहार की गवेषणा करके स्वयंदहीखालेते हं। 
घोसले मं स्थित अपने शिशुओं के लिये आहार नहीं लाते; किन्तु घोसले में स्थित गृध्रशावक 
अपने माता-पिता दारा अपने लिये आहार लाने की आदा किये रहते हँ । उस आहार 
मे की गई आशा (रसतृष्णा) कोही "आहाराशा' कहते हैँ। इस अहाराशा से 
सम्प्रयुक्त चेतना “आहारराशाचेतना' है । आहार विना किये भी इस आहाराशाचेतना 
के द्वारा गृध्रपोतकों के ररीर का उपष्टम्मन किया जाता है, फलतः गृ घ्रपोतक अपने 
आप स्वयं आहार खोजने मं समथ होने के काल तक जीवित रहते हं । अर्थात्‌ यदि आहार 
नहीं मिलता है, तो उन्हं (गृघ्रपोतकों को) मर जाना चादिये; किन्तु इस आहाराशाचेतन। 
कै उपकार से वे जीवित रह जाते ह । यहाँ पदचाज्जात चित्त-चंतसिकों मे आनेवाला चेतना- 
चैतसिक ही आहाराशाचेतना कहा गया है । इसलिये इस आहाराराचेतना दारा न केवल उपमा 
दिवलायी गयी है; अपितु पर्चःज्जात-शक्ति से उपकार करना भी दिखलाया गया 
है। गुध्पोतक की. आहाराशाचेतना अपने उत्पाद से पूवं उत्पन्न एवं स्थितिक्षण 
को प्राप्त स्कन्व में रहनेवाले रूपसमूहों का अपने उत्पाद काल मे पइचाज्जात दाक्ति से 
उपकार करती दहै। 

प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न - यहां प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न एवं प्रतिसन्धि- 
चित्त के स्थितिक्षण में विद्यमान कर्मजरूपों को “एकजकाय' कहते हँ । प्रतिसन्धिचित्त 
के भङ्खक्षण मे विद्यमान रूपसमूह को द्विजकाय' कहते हं। इस क्षण में कर्मज 
रूपसमूह एवं ` ऋतुज रूपसमूह - इस तरह दो प्रकार के कारणों से उत्पन्न रूपसमूह्‌ 





न कय हुव, कक -7 => 
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स्थितिक्षण में विद्यमान रते हैँ । प्रतिसन्धि के अनन्तर प्रथमभवङ्ग के स्थितिक्षण में 
विद्यमान रूपसमूह को "व्रिजकाय' कहते हँ । इस क्षण मेँ कर्मज, चित्तज एवं ऋतुज ये 
तीनों प्रकार के रूपसमूह स्थितिक्षण में विद्यमान होते हैँ । आहारजरूप उत्पन्न होनें के अनन्तर 
स्थितिक्षण में विद्यमान रूपसम्‌ह “चतु्जकाय' कहा जाता है । उस क्षण से लेकर कामभूमि 
म (निरोधसमापत्तिकाल को छोडकर) चतुजेकाय सवेदा उत्पन्न होकर विद्यमान होते 
रहते ह॑ । रूपभूमि में केवल श्रिजकाय' ही होते हँ । इस प्रकार पूर्वाचायं रूपप्रवृत्तिक्रम 
(षष्ट परिच्छेद) के अनुसार एकजकाय-आदि का विभाजन करते हं । 

मीसांसा ~ ्रतिसन्धि-आदि पूरवे-पूवं चित्तों के साथ उत्पन्न होकर रूप के स्थिति- 
क्षण में पहुंचनेवाले' - इस प्रकार ऊपर कहा गया है । इसके अनुसार अथं यह होता है 
किं पूरवं-पूवं चित्तो के साथ उत्पन्न रूपों का ही परिचिम-परिचिम चित्त उपकार करते हं 
तथा पूवे-मूवं चित्तो के स्थिति एवं भङ्ख.के साथ उत्पन्न रूपो का उपकार नहीं करते । 
अपि च~ पूर्वे-पूर्वं चित्तो के साथ उत्पन्न सभी स्पों का पी के २-३ चित्तो के 
वाद उत्पन्न चित्त भी उपकार नहीं कर सकते । "अतीतभवङ्ग के साथ उत्पन्न रूपों का 
केवल भवङ्क ही उपकार कर सकते हँ, भव ङ्खोपच्छेद एवं पञ्चद्वारावजंन-आदि उपकार नहीं 
कर सकते" ~ इस प्रकार का अर्थं निकलता है; किन्तु यह ठीक नहीं । वस्तुतः पदिचम चित्त 
जब जव उत्पन्न होते ह! तब तव सम्पूणं शरीर में विद्यमान रूपों का (उत्पन्न होकर स्थितिक्षण . 
में विद्यमान सभी कर्मज, चित्तज, ऋतुज एवं आहारज रूपों का) बलवान्‌ होने के लिये 
उपकार करते ह । इस तरह का उपकार करने में समथ शक्ति "परचाज्जातराक्ति 
कहलाती है । इसलिये पूर्वं चित्तं के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं के साथ यथासम्भव 
उत्पन्न सभी रूपो का जव तक वे निरुद्ध नहीं होते, तब तक ॒परदिचम-पर्चिम चित्त पुनः . 
पुनः उपकार करते रहते हैँ । यह अभिप्राय उपर्युक्त त्रिराशि से अच्छी तरह प्रकट न 
होने पर भी पालि एवं अदुकथा से प्रमाणित है । यथा ~ 


“पच्छाजाता चित्तचेतसिका घम्मा पुरेजातस्स इमस्स ॒कायस्स पच्छाजातपच्चयेन 
पच्चयो" । 


“ “इमस्स कायस्साः ति इमस्स चतुसमुदानिक-तिसमुद्रानिक-मूतुपादारूपसङ्खातस्स 
कायस्स"" । 


[ कामभूमि के सत्त्वं के कर्मं, चित्त, ऋतु एवं आहार नामक ४ कारणों से 
उत्पन्न काय को चतुसमुद्धानिकः कहते हँ । आहारजरूप को प्राप्त न होनेवाले ब्रह्माभों 
के काय को तिसमुद्रानिकः कहते हँ । उन कारणों से उत्पन्न मूतरूप एवं उपादाय 
रूपसमूह को “कायः कते हैँ । पालि ओर अदुकथाओं के अनुसार 'परिचम-पर्चिम उत्पन्न 


चित्त-चैतसिक “'परचाज्जातप्रत्यय' हैँ । पूवं उत्पन्न होकर स्थितिक्षण को प्राप्त 
रूपसमूह ८ पूवेचित्त के उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं के साथ उत्पन्न या २-३ 


चित्तो से पूवं उत्पन्न अनिरुदढ सभी रूपसमूह ) श्रत्ययोत्पत्न' हैँ - इस प्रकार 


१. पदन तअ्र० माऽ, पृऽ ८। 
१. पटूुन अ०, पर ३७२। 


१०३६ अभिधम्मत्यसङ्खृहो [ पटान 


जानना चाहिये । एकज, द्विज, त्रिज एवं चतुजं तथा पूर्व-पूवे चित्त के साथ उत्पन्न - 
इस प्रकार विभाजन करना आवश्यक नहीं है ।] 


उपकार - यहां प्रन होता है कि स्वसम्बद्ध कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार से 
उत्पन्न रूपधर्मो का परिचम-पद्चिम चित्तो द्वारा उपकार कियाजनेसे क्या लाभ होताहै? 


उत्तर ~ <पसन्तति की चिरकाल तक अवस्थिति के लिये लाभ होता है। 
जंसे - सम्बद्ध प्रत्ययोत्पन्न धर्मों का प्रत्ययघर्मो वारा उपकार करिया जाने में जनकडाक्ति, 
उपष्टम्भक शक्ति एवं जनकोपष्टम्भक शक्ति -इन तीन शक्तियों मंसे किसी 
एक के द्वारा उपकार किया जाता है। इस पदचाज्जातप्रत्यय में उपष्टम्भकशक्ति 
होती है । पर्चाज्जातप्रत्यय सम्बद्ध कारणों से उत्पन्न रूप घर्मो का उपष्टम्भक के रूप 
मेँ उपकार करता है । जिस प्रकार वीज से उत्पन्न अङ्कुर का पानी द्वारा पूनः उपष्टम्भ 
न किया जाने पर वहु पुष्ट एवं वृद्ध न होकर तत्काल सूख कर नष्ट हौ जाता है तथा 
माता-पिता के शुक्र-शोणित से उत्पन्न रिदयु दुरधपान-आदि उपष्टम्भक-राक्ति के न होने पर 
जीवित नहीं रह सकता - उसी तरह कमं से उत्पन्न कमेजर्प भी अपने निरोधकाल में 
सदृश रूपसन्तति की प्रवृत्ति के लिये उपकार करके निर्ड हो जाते हैं। 
इस प्रकार का उपकार करने में वे चित्त के द्वारा पइचाज्जातशक्ति से उपष्टम्मन कर 
दिया जाने से बलवान्‌ होने के कारण ही पुनः पुनः उपकार केर सकते हं । चित्तज्‌ 
ऋतुज एवं आहारज रूपसन्ततियों का यथायोग्य जीवित रहने के लिये चित्त-च॑तसिकों 
द्वारा उपकार किया जाता है। इस प्रकार परदिचम-पदिचम चित्तो द्वारा पश्चाज्जात 
शक्ति से उपकार करना रूपसन्तति की चिरकाल तक अवस्थिति के लिये लाभदायक 


होता है। 
“पच्छाजातपच्चये असति सन्तानद्वितिहेतुभावं अगच्छन्तस्स कायस्स उपद्रुम्भनवसेन 
उपकारका पच्छाजाता चित्तचेतसिका वम्मा पच्छाजातपच्चयोः ॥' 


[ असंज्ञिभूमि में विना पदचाज्जात के उपकार से रूपसन्तति के चिरकालतक 
स्थित रह सकने के कारण इस पइचाज्जात से उपकार प्राप्त न होने पर उसमें बिलकुल बल 
नहीं रहता - एेसा नहीं समञ्लना चाहिये; अपितु पर्चाज्जातशक्त्ि के उपकार से रूपसन्तति 
मे अधिक बल का सञ्चार होता है। ) 

भरत्यय-प्रत्ययोत्पन्न ~ प्रथम भवद्खं॑के उत्पन्न होते समय स्थितिक्षण मं पहुचे हए 
अनेक रूप होते है । यहाँ प्रथमभवङ्ग श्रत्यय' है, अनेक रूप ॒भ्रत्ययोत्पन्न' हँ । इसी 
प्रकार च्युतिपर्यन्त प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न का मेद जानना चाहिये । 

प्रत्यनीक ~ यह विच रणीय है किं चू कि चित्त-चंतसिक प्रत्ययोत्पन्न में नहीं आते, अतः 
उनका तो पच्चनीक मेँ सम्मिलित किया जाना उचित है; किन्तु असंज्िसत्ववजित सभी 
स्तवो की सन्तान मे विद्यमान रूप प्रत्ययोत्पन्न मे गृहीत होकर क्यों वे पनः प्रत्यनीक में 
सम्मिलित होते हं? 

१. विभा०, पृ० १८४-१८५ । 





॥। 
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भ्रासेवनप्रत्यय 
१२. श्रासेवनप्रत्यय कौ त्रिराशि - "भासेवनपच्चयो' इस प्रत्ययोदेदा : 

मे तीन स्वरूप होते हे, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । उनमें 
से सजातीय अन्तिम जवनर्वाजित पूरवै-पूरवै लौकिक जवन ४७, चंतसिक ५२ 
-ये धमे आसेवन प्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । प्रथमजवन 
एवं फलजवनर्वाजित परिचम-परिचम जवन ५१, चेतसिक ५२-ये धमं 
भासेवनप्रत्यय के प्रत्ययोत्न्न' धमं होतें हं । २६ कामजवनो का प्रथम जवन्‌, 
भावजैनद्वय, विपाक ३६, चेतसिक ५२, चित्तजरूप, प्रतिसन्धि क्मजरूप, 
वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असं्लिक्मेजरूप एवं प्रवृत्तिकमेजरूप - ये 
धम आसेवनप्रत्यय के श्रत्यनीकः धमं होते हं । 





पद्चाज्जात दाक्ति स्थितिक्षण में प्राप्त रूपों का ही उपकार करती है, वह॒ उनका उत्पादक्षण 
में उपकार नहीं कर सकती । अतः प्रत्ययोत्पन्न नहीं हो सकनेवाले एवं उत्पादक्षण 
के रूपों को लक्षित करके सविजञ्ाणक रूपों का [भत्यनीक में संग्रह किया गया है। 
उपर्युक्त प्रत्यनीक में "परिचम-पदिचिम चित्त के साथ उत्पन्न चित्तज रूप -इस प्रकार 
कहना परिपूर्णं कथन नहीं है, चाहे पदिचम हो चाहे पूवे सभी चित्तजरूप, आहा- 
रजर्प, ऋतुजरूप, प्रवृत्तिकर्मजरूप एवं सवेप्रथम प्रतिसन्धिचित्त के साथ उत्पन्न प्रतिसन्धि 
कर्मजरूप को प्रत्यनीक में सम्मिलित करना चाहिये । (असंज्ञिकमजरूप एवं बाह्यरूप 
तो प्रत्यनीक हैँ ही) । इसलिये पदानपालि में पच्छाजातपच्चनीक को अधिपतिपच्चनीकं 
के सदुश कहकर अधिपतिपच्चनीकं मे “कुसलं एक ॒खन्धं पटिच्च तयो खन्धा चित्त- 
समुदानञ्चरूपं. . .पटिसन्धिक्वणे विपाकान्याकतं एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा कटन्ता 
च रूपं - इस प्रकार कहा गया है । 

त्रिविधजात - सहजात मे “जात' शब्द उत्पाद, स्थिति एवं भङ्गं तीनों क्षणो में 
विद्यमान नाम एवं रूप धर्मो के अर्थं में होता है। पुरेजात मं जातः शब्द स्थिति क्षणमें 
विद्यमान रूप के अथं में होता है, तथा पच्छाजात में जातः शब्द उत्पाद एवं स्थिति क्षण 
नँ विद्यमान नामधर्मो के अथं में होता है। इस प्रकार प्रत्ययशक्तियो के अनुसार त्रिविध 
"जात" शब्द का अर्थभेद होता है। 


परवाज्जातप्रत्यय समाप्त 1 


१२. आसेवनप्रत्यय - पुनः पुनः करना या प्रवृत्त होना "आसेवन' है । एक प्रकार के 
ध्म का ही पुनः पुनः उत्पाद करना आसेवन' है । इसलिये चक्षुविज्ञान के बाद सम्प- 
टिच्छन, सम्पटिच्छन के बाद सन्तीरण -इस प्रकार असदुराधर्मो (एक प्रकार के 
र्म के बाद दूसरे प्रकार के असदृश धर्मो) का उत्पन्न होना 'आसेवन' नहीं है । वस्तुतः 


. एक जवन के बाद उसी प्रकार के दूसरे जवनो को पुनः पुनः उत्पन्न करने में समर्थं 


२. पदान प्र° मा०, पृ० ३४। 
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शक्ति ही आसेवन' है । अथवा - अपने सदुश दूसरे अन्य धर्मो के उत्पाद के लिये अपनी 
शक्ति देना एवं अपनी शक्ति वासित (भावित) करना (आसेवनः है । 


इस प्रकार अपने सदुश अन्य धर्मो का पुनः पुनः उत्पाद करने से एवं सदुश्ञ धमं होने 
के लिये अपनी शक्ति को वासित करने से पीकछे-पीच्े उत्पन्न होनेवाले धमं अपने 
अपने कृत्यो मे प्रगृण (अभ्यस्त) होकर वलवान्‌ हो जाते हैँ ~ यह "असेवन" का फल 
है । जसे - किसी एक ग्रन्थ का अध्ययन करते समय प्रारम्भ में कठिनाई होने पर भी 
जव पुनः पुनः पद्ने से वह॒ अभ्यस्त हो जाता है, तो फिर कठिनाई नहीं होती । इस 
प्रकार कटिनाई न होने में पूर्वे-पूवं अध्ययन परिचम-पदिचम अध्ययन का सुगम होने के 
लिये उपकार करता है, उसी प्रकार अपने अनन्तर अपने सदृशा किसी एक धमं का प्रवल 
होने के लिये उपकार करने में समर्थशविति आसेवनरविति है । 

यथा - “आसेवनदरुन अनन्तरानं पगुणवलमावाय उपकारको धम्मो आसेवनपच्चथो । 


गन्थादीसु पुरिमपुरिमाभियोगो वियः 1” 


` कुसलादिभावेन अत्तना सदिसस्स॒पयोगेन करणीयस्स पुनप्पूनं करणं पवत्तनं 
आसेवनटदो अत्तसदिसतापादनं वासनं वाः ।” 


प्रत्यय ~ सजातीय अन्तिम जवन" इसके द्वारा कुशल जाति, अकुदाल जाति एवं क्रिया 
जाति में से अपनी जाति का अन्तिमि जवन कहा गया है । ७ वार जवन होने पर सप्तम 
जवन, पांच वार जवन होने पर पञ्चम जवन एवं अन्तिम ध्यान जवन -ये अन्तिम 
जवन कटे जाते हं । उन जवनो के अनन्तर पूनः जवन न होने से वे जवन आसेवन 
प्रत्यय नहीं हो सकते । अतः उनका वजेन किया गया है। जैसे ८० वषं की आयुवाले 
पुरुष का शरीर अपने उत्पाद से लेकर ४० वषं पर्यन्त वृद्ध एवं पुष्ट होता रहता है 
ओर ४० वषं के वाद प्रयत्न (ओौषधि सेवन-आदि) करने पर भी धीरे-धीरे क्षीण होते 
इए ८० वें वषं मे नष्ट हो जाता है। तथा वृक्ष भी अङ्कु रोत्पादसे लेकर पूणं विकसित 
होने तक वृद्ध एवं पुष्ट होता रहता है । तदनन्तर प्रयत्न (जल सेचन आदि) करने पर 
भी धीरे धीरे क्षीण होता हआ नष्ट हो जाता है 1 अन्तिम क्षण में कितना भी प्रयासं 
करने पर मनुष्य या वृक्ष अगि जीवित रहने में समर्थं नहीं होते। उसी प्रकार ७ वार 
जवन होते समय प्रथम जवन के आसेवन को द्वितीयजवन, द्वितीय जवन के आसिवन को 
तृतीय जवन प्राप्त करते हुए चतुथैजवन पर्यन्त पुष्टि होती रहती है । चतुथं जवन के बाद आसेवन 
का लाभ होने पर भी पञ्चम जवन से लेकर उनकी शक्ति धीरे-धीरे कम होती जाती है। 
जब सत्तम जवन होता है, तव एक बार भी जवन का उत्पाद करने में सभे. आसेवन- 
शक्ति के न होने से जवनसन्तति निरुद (नष्ट) हो जाती है। इस प्रकार सत्तम जवन 
मँ शवितके क्षीण हो जाने से उसे आसेवनप्रत्यय में वजित कियागयाहै। इसी प्रकार 
अन्य अन्तिम जवनो की आसेवनशक्ति का क्षीण होना भी जानना चाहिये [यह्‌ सप्तम 
जवन यद्यपि आसेवनदाक्ति से पदिचम-परिचम जवनो का उत्पाद करने मे असमं होता है; 





१. पद्रान अ०५ पृ ३४८ । 
२. पुद्वान मू्‌° टी०, प° १७२ । 
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तथापि किसी एक कमं का सम्पादन करते समय सप्तम जवन तक पहुंचने पर ही वदं 
कमं कर्मपथ होता है । इसलिये अतिभारी आनन्त्यं क्म-आदि सत्तमजवनचेतना ही होते हं । 1 
इन प्रत्यय धर्मो में केवल लौकिक जवन ही सङ्गृहीत हो सकते हँ । मागेजवन अपनी एक 
वार प्रवृत्ति से ही क्लेश धर्मो का समुच्छेद करने मे समथं होता है, अतः अपने अनन्तर पुनः 
किसी एक मागे की उत्पत्ति के लिये आसेवन देने के लिये व्यापारवान्‌ नहीं होत; । अपने 
अनन्तर उत्पन्न हौनेवाले फल जवनो के (मागं जवन कुशल जाति, फलजवन अग्धाटकृत जाति) 
असदुरा जाति के होने से वह्‌ उन्हं अपनी आसेवनशक्ति नहीं दे सकता । अतः मागेजवनों में 
आसेवनशक्ति नहीं है । फलजवन कर्म के अनुसार होनेवाले विपाकमात्र होते हँ, अतः उनमें 
भी कोई विशेष आसेवनदार्ति नहीं होती । अतः उन फलजवनों के साथ सभी विपाकघमं 
न केवल आसेवनप्रत्यय ही नहीं होते; अपितु कर्मके अनुसार होनेवाले धमं होने से 
दूसरों का आसेवन भी ग्रहण नहीं कर सकते। अतः वे प्रत्ययोत्पन्न धर्मोँमे भी 
सङ्गृहीत नहीं होते । आवर्जनद्य भी प्रादुभूं त आलम्बन का ही आलम्बन करने से अतिरिक्त 
आसेवन देने में समर्थं न होने के कारण प्रत्ययो में भी नहीं आते तथा अपने पुर्वेवर्ती 
भवद्ध मं भी आसेवनदाक्ति के न होनें से (वे आवजेन) प्रत्ययोप्पन्न भी नहीं हो सकते । 
परत्ययोत्पन्न - अपने से पूवं आसेवन शक्ति से उपकार करने में समथ किसी वभे 
के न होने से प्रत्ययोत्पन्न में प्रथम जवन का वर्जन किया गया है। यह प्रथम जवन 
कामजवन ही टै । सभी ध्यानजवन एवं मगेजवन अपने पूर्ेवर्ती गोत्रम्‌ एवं व्यवदान्‌ 
कृत्य करनेवाले कामजवनों से सर्वंदा.आसेवन प्राप्त करते ह । इसलिये प्रत्यनीक में 
२९ कामजवनों का प्रथमजवन' -एेसा कहा गया है । 
प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न ~ कामजवनवार में प्रायः ७ वार जवन होते ह। 
उनमें प्रथम जवन प्रत्यय" द्वितीय भ्रत्ययोत्पन्न', द्वितीय जवन श्रत्ययः तृतीय जवन 
श्रत्ययोत्पनच्न", इसी प्रकार षष्ठ जवन श्रत्यय' ओर सःतम जवन ्रत्ययोत्पन्न' होता है । अ्पेणा 
जवनवार में परिकर्म, उपचार, अनुलोम, गोत्रम्‌ एवं ध्यान यह क्रम होता है- इसमें 
परिकमं श्रत्यय' उपचार श्रत्ययोत्पन्न, उपचार श्रत्यय'ः एवं अनुलोम श्रत्ययोत्पन्न. . . 
गोत्रभू श्रत्यय' एवं व्यानजवन ्रत्ययोत्पन्न' होते हैँ । समापत्तिकाल मे पूरवे-मूवे व्यान 
श्रत्यय' एवं परिचम-परिचम ध्यान श्रत्ययोत्न्न, स्रोतापत्तिमागेवीथि में गोत्रभू भ्रत्ययः 
ए वं मागेजवन श्रत्ययोत्पन्न' तथा ऊपर की मागे वीथियों मे व्यवदान "प्रत्ययः एवं ऊपर के 
मागेजवन श्रत्ययोत्पच्न' होते हैँ - इस प्रकार जानना चाहिये 1 
गोत्रभू-व्यवदान, ध्यान ओर मागं क्रमशः काम, महम्गत, एवं लोकोत्तर होते हं । 
इस प्रकार भूमिभेद होने पर भी करल जाति की दुष्टि, से समान होने के कारण 
गोत्रभू ओर व्यवदान, ध्यान ओौर मार्गों का आसेवन शक्ति से उपकार कर सकते दहं । 
इस प्रकार अन्तिम जवन प्रत्यय नहीं होता, प्रथमजवन प्रत्ययोत्पन्न नहीं हो सकता तथा 
फलजवन प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों नहीं हो सकता । अतः अभिधम्मत्थसङ्गहो के 'पुरिमानि 
जवनानि पच्छिमानं जवनानं आसेवनवसेन' -इस पाठ में पूवं जवनों एवं पदिचम 
जवनो को यथायोग्य जानना चाहिये । (अभिज्ञावीधि एवं मरणासन्नवीधि - आदिमे भी 
प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वीथि के अनुसार जान लेनी चाहिये ।). 


श्रासैवनप्रत्यय समाप्त । 
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कमेमत्ययः' 

१३. कमंप्रत्यय ~ कम्मपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश में करमप्रत्यय सहजात- 
कमं एवं नानाक्षणिककर्मं - इस प्रकार द्विविध होता दै । 

क. सहजात कमंप्रत्यय की नरि राशि ~ सहजातक्मं में तीन स्वरूप होते 
हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से ८€ चित्तो में 
सम्प्रय्‌ क्त =€ चेतना - ये धमं सहजात करम॑प्रत्यय से उपकार करनेवाले 
घमं होते हं । ८€ चित्त, चेतनार्वाजितं ५१ च॑ंतसिक, चित्तजरूप एवं प्रति- 
 सन्धिकमेजरूप -ये धमं सहजात कर्म॑प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नध्म' होते हं । 
८९ चित्त मं सम्प्रयुक्त ८€ चेतना, वाहिररूप, जाहारजरूप, तुजरूप, 
मसंज्ञिकमेजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप - ये धर्मं सहजात कर्मप्रत्यय के प्रत्यनीक 
घमं होते दहं। 

ख. नानाक्षणिक कमंप्रत्यय की चिराशि~ नानाक्षणिक कमंप्रत्यय मं 
तीन स्वरूप होते हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से 
अतीतं कुराल-अकूराल ३३ चेतना - ये धमं नानाक्षणिक कभंप्रत्यय से उपकार 

१३. क. सहजातकमं - करणं कम्मं" - करना ही कमं है। जिस प्रकार शरीर 
के व्यापारविरोष को (कायविज्ञप्तिः एवं वाणी के व्यापारविशेष को वग्विज्ञप्ति 
कहते है, उसी प्रकार चित्त के व्यापारविदोष को श्रयोगव्यापार' कहते दँ । धर्मस्वरूप 
से वह चेतना ही है! इस चेतना की व्यापारवान्‌ ज्येष्ठ दिष्य से उपमा दी गई 
है" । उस चेतना की विदोष व्यापारवती शक्ति ही ^कर्मप्रत्यय' है। दो प्रकारके कर्मों 
मे से सहजात धर्मो का उपकार करनेवाली चेतना सहजात कमंप्रत्ययहोने से वह 
भरत्ययोत्पन्न न हो सकने के कारण प्रत्यनीक में भी आती टै) 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न - लोभमूल प्रथम चित्त एवं चैतसिक उत्पन्न होने पर 
उनमें आनेवाली चेतना श्रत्ययः है। लोभम्‌ल प्रथम चित्त, चेतनावजित १८ चंतसिकं 
एवं लोभमूल चित्त से उत्पन्न चित्तजरूप भ्रत्ययोत्यन्ञ' हैँ । (इस प्रकार अहतूफल चित्त 
पर्यन्त जानना चाहिये ।) प्रतिसन्धिकरत्य करके जव महाविपाक प्रथम चित्त एवं चं तसिक 
उत्पन्न होते है, तब उनमें आनेवाली चेतना श्रत्यय' एवं महाविपाक प्रथम चित्त, चेतनावजित 
चैतसिक ३२ एवं प्रतिसन्धिकर्मज रूप ॒श्रत्ययोत्पन्न' हं । इसी प्रकार सभी प्रतिसन्धि 
चित्तो को जानना चाहिये 1 अरूपभूमि मे उत्पन्न होते समय प्रत्ययोत्पन्न में रूप 
घमं नहीं आते - यही विदोष है । प्रत्यनीक सुस्पष्ट है । | | 

सहजातकमं समाप्त । 

ख, नानाक्षणिककमं ~ नानाक्षण में होने वाले कमं ही “नानाक्षणिककर्म' हं । सहजात- 
कम फल (श्रत्ययोत्यन्न) के साथ युगपत्‌ (एकक्षण) में उतपन्न होति हः किन्तु ये नानाक्षणिकृ 
कर्म युगपत्‌ (एकक्षण) मे नहीं होते; अपितु फल (प्रत्ययोत्यन्न) धर्मो से पूवं उत्पन्न होते है । 
क 
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करनेवाले धमे होते हें । विपाकचित्त ३६, चंतसिक ३८, प्रतिसन्धिकमंज- 
रूप, असं्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप -ये धमं नानाक्षणिक कमंप्रत्यय के 
प्रत्ययोत्पन्न' धमं॑होते हं । कुशलचित्त २१, अकुशलचित्त १२, क्रियाचित्त 
२०, चंतसिक ५२, चित्तजरूप, वाहिररूप, आहारजरूप एवं ऋतुजरूप - यें 
घम नानाक्षणिक करम॑प्रत्यय के श्रत्यनीक' धमं॑होतें हं । 


इस प्रकार प्रत्ययोत्पच्न धर्मो से नाना (पृथक्‌) क्षणो में होनेवाली चेतनाये “नानाक्षणिक 
करम॑प्रत्यय' हँ । जैसे - वीज जल एवं मृत्तिका आदि उपष्टम्भक कारणों के प्राप्त होने पर 
अङ्कुरित ओर पुष्ट हो सकता है, उसी तरह नानाक्षणिक चेतना भी गति, काल, उपचि 
एवं प्रयोग नामक उपष्टम्भक कारणः प्राप्त होने पर महान्‌ विपाक नामस्कन्ध ओर कर्मज- 
रूपों का उत्पाद कर उन्हुं पुष्ट कर सकती है । अपि च - जसे दीपकं प्रज्वलित होने पर 
अन्धकारविध्वंसन एवं प्रकारदान - इन दोनो कृत्यो का युगपत्‌ सम्पादन कर सकता 
है, उसी प्रकार कुरल-अकूशल चेतना भी सहोत्पन्न धर्मों का सहजात-शक््ि से उपकार 
कृत्य एवं विपाक धर्मो का नानाक्षणि-कराक्ति से उत्पाद कृत्य -इन दोनों कृत्यो का 
युगपत्‌ सम्पादन कर सकती है । 
वे कूशल-अकुशल चेतनायें अपने निरोव के अनन्तर कुछ ` क्षण अन्तरित करके 
या अनेक भव अन्तरित करके भी विपाक प्रदान कर सकती हँ । सामान्यतया इस पर विवास 
नहीं होता; किन्तु लोक में भी कारण निरोध के अनन्तर फल देनेवाले अनेक उदा- 
हरण देखे जाते है । जैसे ~ अच्छे माता-पिता अपने बच्चे को प्रारम्भ से ही अच्छी 
ओषधि एवं पुष्टिकारक भोजन देते ह! बड़ा होनें पर आहार, ओौषधि एवं उनसे 
उत्पन्न रूपों के अवरिष्ट न रहने पर भी उसका स्वास्थ्य अन्य वच्चो कीं अपेक्षा अच्छा होता 
है । इसी प्रकार पूवे कर्मो के निरुद्ध डो जाने पर उनका फल दूसरों को प्राप्त न होकर स्वयं 
को ही प्राप्त होता है1 इस प्रकार अन्य उदाहरण भी हो सक्ते हं। इसलिये कुशल- 
अकुशल चेतनाओं के निरुद्ध होने के वद उन के द्वारा फल दिया जाने में कोई सन्देह 
नहीं रखना चाहिये । | 
शक्ति की विद्यमानता ~ कुशल-अकुशल चेतनाये निरुद्ध हो जाने पर भी अशेष 
निरुद्ध नहीं होतीं ; उत्पाद, स्थिति एवं भङ्खं होकर परमार्थे स्वभाव से नष्ट हो जाने 
पर भी उन कुराल-अकूशल चेतनाओं की शक्ति अवरिष्ट रहती है । यहाँ कुरशल-अकुशल 
चित्तो की उत्पत्ति एवं विपाकचित्तो कौ उत्पत्ति का गंभीरतया विचार करना चाहिये । 
उन-उन कृत्यो को करते समय जवन चित्तो से सम्मिश्रण हो जाने के कारण विपाक चित्तो की 
उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी जब केवल विपाकचित्त ही होते हँ - एसे सुषुप्ति काल मेँ 


वे सुस्पष्टतया जाने जा सकते हँ । विपाकचित्तसंतति की उत्पत्ति अत्यन्त धीमी होती है । 


१. . अच्छे (कल्याण) कर्मो से सुगति भूमि में होना गति है। राजा, अमात्य 
आदि के कुल में उत्पन्न होना “उपधि है । सुयोय (अनुकूल) समय कालः है तथा कार्य- 
सम्पादन का ज्ञान श्रयोग' है। द्र०-अ० नि० अण, द्वि° भा० प० ११२-११३; 
विभ अ०; पृ० ४४ | 
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उन॒विपाक चित्तो से सम्प्रयुक्त चेतना भी अधिक व्यापारवती नहीं होती ।` इसीलिये 
सुषप्ति काल में स्कन्ध, अचल एवं शान्त रहता है । सामान्य कूदाल-अकुदाल चित्तो 
की उत्पत्ति का ज्ञान न होने पर भी अन्यन्त तीक्ष्ण चेतना से किये गये कुशल-अक्रुशलों 
को उत्पत्ति सुस्पष्ट होती है । किसी प्रिय आलम्बन में लोभवचित्त की उत्पत्ति एवं अप्रिय 
आलम्बन मे द्वेषचित्त की उत्पत्ति सुस्स्पष्ट जानी जा सकती है । इसलिये चेतना उत्पाद- 
स्थिति-मङ्धं के रूप मे निरुद्ध हो जाने पर भी उन की शवित स्कन्धसन्तति में विद्यमान रहती 
है । किसी एक चित्त के द्वारा किसी अन्य चित्त का अनन्तरदावित से उपकार करते समय 
उस ॒चित्तसन्तति में अनेक चेतनाओं की क्ति होती है । 


काल, गति, उपधि एवं प्रयोग हीन होने से अकुशल चेतना शक्ति से 
अकुशल फल उत्पन्न होते हं । काल, गति आदि के भ्रणीत होने से कुशल चेतना शक्ति से 
कुराल फल उत्पन्न होते हं । चेतना के निरुढ होते समय उसके धर्म स्वल्प के निरुद्र 
हो जाने पर भी उसकी नानाक्षणिक कर्मदाक्ति विद्यमान रहती है फल देने के वाद 
या फल देने का अवकादा प्राप्त न करनेवाले अहोसिकमं होते समय उन चेतनाओं की 
दाक्ति क्षीण हई रहती है । 
“यस्मि हि सन्ताने कूसलाकुसलचेतना उप्पज्जति तत्थ यथाबलं तादिसं विसेसा- 
धानं कत्वा निरुज्कति 1 यतो तत्थेव अवसेसपच्चयसमवाये तस्सा फलभूतानि विपाककटत्ता- 
रूपानि निन्बत्तिस्सन्ति"' । 
अर्थात्‌ जिस सन्तान में कुराल-अकुशल चेतना उत्पन्न होती है ओर जिस विरोषा- 
धान से उसी सन्तानमें ही अवरिष्ट काल, गति, उपधि एवं प्रयोग कारणों का समागम 
होने पर (उस चेतना के) फलभूत विपाक नामस्कन्ध एवं कटत्ता रूप उत्पन्न होगे, उस 
सन्तान मं बल के अनुसार विपाक एवं कटत्ता रूप का उत्पाद करने मे समथं शक्तिविशेष 
का आधान करके वहु चेतना निर हो जाती है। 
प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पत्न को उत्पत्ति - (प्रत्ययोत्पन्न धमं जव उत्पन्न होते हँ, तव 
नानाक्षणिक कमंचेतना निरुद्ध हो चूकी रहती है 1 अतः प्रत्यय घर्मो में “अतीत' विशेषण 
दिया गया है) । अतीत लोभमूल प्रथमचित्त में संप्रयुक्त चेतना नानाक्षणिक कर्मप्रत्ययः 
है । उस चेतना से अपायभूमि मं प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि क्मंजरूप, प्रवृत्ति- 
कालिक अकुगलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि नामस्कन्ध एवं प्रवृतिकाल में होनेवाले सभी 
अनिष्ट कमंजरूप नानाक्षणिक कर्म॑प्रत्यय के प्रत्योत्पन्न' ह । इसी अन्य प्रकार अकुशल नाना- 
क्षणिक कर्मप्रत्यय एवं उनके प्रत्योत्पन्न धर्मों को जानना चाहिये । # 
अतीत महाकुशल प्रथमचित्त में सम्प्रयुक्त चेतना नानाक्षणिक कमेप्रत्यय' है। 
उस चेतना से कामसुगतिमूमि में प्रतिसन्धि विपाक नामस्कन्ध, प्रतिसन्धि कमंजरूप, प्रवृत्ति- 
कालिक कुशलविपाक चक्षुविज्ञान-आदि विपाक नामस्कःध एवं प्रवृत्तिकाल में उत्पन्न सभी 
इष्ट कर्मजरूप नानाक्षणिक कम्र्यय के श्रत्ययोरपन्न' हं । 

रूपावचर कुरलचेतना श्रत्यय' तथा रूपभूमि मं प्रतिसन्वि नामस्कन्ध, कमजरूप एवं 
भ्रवत्ति नामस्कन्व कर्मजरूप - ये धमं ॒श्रत्ययोत्पन्न' ह । सज्ञाविरागभावनारूपी अतीत रूपा- 
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विपाकप्रत्यय 


१४. विपाकम्नत्यय की न्रिरालि ~ 'विपाकपच्चयो' इस प्रत्ययोहेश मं तीन 
स्वरूप होते हं, यथा ~- प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । उनमं से अन्योन्य 
का एवं अन्योन्य नामस्कन्ध, चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकर्मजरूप का उपकार 
करनेवाले ३६ विपाकचित्त ओर ३८ चंतसिक नामक प्रवृत्ति-प्रतिसन्वि ४ नाम- 
स्कन्व - ये धर्मं विपाकप्रत्यय से उपकार करनेवाले धमं होते हं । अन्योन्य की 
अपेक्षा करके विपाकचित्त ३६, चंतसिक ३८ नामक नामस्कन्ध, उन नाम- 
स्कन्धो द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्तं (विज्ञप्तिदयर्वाजित) वित्तजखूप 
एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप ~ ये धम विपाकप्रत्यय के भ्रत्ययोत्पन्नघमे' होते हं । 
कुदशलचित्त २१, अकुरालचित्त १२, क्रियाचित्त २० एवं चेतसिक ५२ नामक 
नामस्कन्ध, उन कुदाल, अकुराल ओरं क्रिया नामक नामस्कन्ध के दवारा यथायोग्य 
उपकार प्राप्तं चित्तजरूप, वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंजरूप 


च 


एवं प्रवृत्तिक्मजरूप -ये घम विपाकप्रत्यय के श्रत्यनीकघमम' होते हं । 


वचर पञ्चमध्यान मेँ सम्प्रयुक्त चेतना श्रत्यय' है । असंज्ञिकर्मजरूप (प्रतिसन्वि एवं प्रवृत्ति 


दोनों) भ्रत्ययोत्पन्न' हं । 

मार्गजवन मेँ सम्प्रयुक्त चेतना श्रत्यय' है । फलजवन नामस्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' है । 
नाना्षरिककमंप्रत्यय समाप्त । 
कर्मप्रत्यय समाप्त । 
१४. चिपाकम्रत्यय ~ विपाकधर्मो का स्वभाव उपर्युक्त चेतना कमे के स्वभावसे 
विपरीत होता है। कुरल-अकुशल जवन अनागतकाल में फल देने के लिये, एवं प्रत्युत्पन्न 
काल मं कायकर्म, वाक्कमं एवं चित्तकमं नामक क्रियाओं के उत्पाद के लिये व्यापारवान्‌ 
होते ह । विपाकचित्त कुशल-अकुशल कर्मों से उत्पन्न होते हं, अतः उनमें उसी तरह के 
व्यापार नहीं होते । इसलिये कुशल-अकुशलों की उत्पत्ति शान्ति (धीरे) से नहीं होती, विपाक 
चित्तो की उत्पत्ति शान्ति के साथ होती है। इन विपाकचित्तो की उपशान्ति सुषुप्ति 
काल में जव भवङ्ख होते है, तव स्पष्ट ज्ञात होती है। सुषुप्ति काल में मवङ्खं नामक 
चित्तसन्तति ही होती है । इन विपाकचित्तो की उत्पत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि इनमें 
चित्त उत्पन्न हो रहा है - एेसा भान नहीं हो पाता । सुषप्तिकाल में कायकर्म, वाक्कमं एवं 
चित्तक्मं॑की क्रिया भी नहीं होती । पचञ्चद्वारवीथि के काल मं यदि पञ्चविज्ञान, 
सम्पटिच्छन-आदि विपाकचित्त ही होते, तो उसमे वीथि का होना भी प्रतीत नहीं 
होता । जवनो के होने से ही पञ्चद्वारवीथियाँ स्पष्ट होती हं । विपाकचित्त . व्यापार- 
रहित होकर उपदामस्वभाव होते हैँ। स्वयं व्यापाररहित होकर उपशान्त होने से 
सहोत्पन्न धर्मो का भी व्यापाररदित होकर उपश्ान्त होने के लिये उपकार करते हैँ 1 इस 

प्रकार का उपकार करने में समर्थं शक्ति “विपाकप्रत्यय है । 


१०४४ अभिघम्मत्यसङ्ंहो [ पटान 


भ्राहारप्रत्यय ॑ 
१५. श्राहारमरत्यय ~ "आहारपच्चयो' - इस प्रत्ययोदेश मं आहार 
प्रत्यय रूप-आहार एवं नाम-माहार ~ इस प्रकार द्विविध होता दै । 

क. रूप-प्राहार की त्निराश्ि ~ रूप-माहार में तीन स्वरूप होते हं, यथा - 
प्रत्यय, प्रत्ययोदेर एवं प्रत्यनीक । उनमें से कवलीकार आहार नामक भोजन- 
मदि में वियमान बाह्य ओजस्‌ - ये धर्म ङूप-आहारप्रत्यय से उपकार करनेवाले 
धमं होते हं । आहारसमुत्थानरूप ~ ये धर्म रूप-जाहा रमत्यय के ्रत्ययोत्न्नधमे' होते 





` निर्स्साहसन्तमावेन निर्स्साहसन्तभावाय उपकारको विपाकधस्मो विपाकपच्चयो! ।" 


` तेन उस्साहो ति च किरियामयचित्तुप्पादस्स पवत्ति-आकारो वेदितव्ो । तो व्यापारो 
ति च वुच्चति न विरियुस्साहोः ।“ 

भ्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न ~ विपाकचित्तों मे आरप्यविपाक एवं द्विपञ्चविज्ञान खूप 
का उत्पाद नहीं कर सकते तथा जव अरूपभूमि में होते हँ, तब चार फलचित्त भी रूप 
का उत्पाद नहीं कर सकते । इसलिये -प्रत्ययोत्पन्न में “यथायोग्य दाब्द का प्रयोग किया 
णया है 1 विपाक नामस्कन्ध विक्ञप्तिरूप का भी उत्पाद नहीं कर सकते 1 अतः "विज्ञप्ति 
बजित चित्तजरूप' कहा गया है । प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति सहजातप्रत्यय की 
भाति जानना चाहिये । 

[ विदोष ~ चित्त-चैतासिकों के अन्योन्य उपकार करते पर एकक्खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धाः - इस प्रकार (स्कन्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा चित्त-चैतसिकों के 
अन्योन्य उपकार न करने पर स्कन्ध दाब्द का प्रयोग नहीं किया जातां ~ यह्‌ पदान 
का नियम है।] 

प्रत्यनीक - अभिज्ञावजित अपंणाजवन विज्ञप्तिरूप का उत्पाद न कर सकने के कारण 
तथा जब अरूपभूमि में होते हं, तब नामस्कन्ध द्वारा रूप का उत्पाद न किया जा सकते 
कै कारण नामस्कन्ध के दारा यथायोग्य उपकार प्राप्त चित्तजरूप' -इस प्रकार 
कहा गया है । नामस्कन्ध केवल चित्तजरूप का ही उपकार करते ह, अतः नामस्कन्ध 
कै द्वारा यथायोग्य उपकार प्राप्तः - इस विदोषण को चित्तजरूप से ही सम्बद्ध करना 


चाहिये । 
विपाकप्रत्यय समाप्त । 


१५. आहारम्रत्यय - सकसकपच्चयुप्पन्ने अ!ह्रतीति आहारो - अपने अपने प्रत्ययोतयन्न 
घर्मो को वारण करनेवाले को (आहारः कहते हँ । यद्यपि हेतु, आलम्बन - आदि प्रत्यय भी 
अपने से सम्बद्ध भ्रत्ययोत्पच्च धर्मो को धारण करते हँ; किन्तु आध्यात्मिक सन्तान में (स्वन्ध- 
सन्तति मेँ) अत्यन्त उपकार करने से कवलीकःर-गादि चार घर्मो को ही आहार कहते हं । 


का 





१. पदान अ०; पु० २३४९ । 
२. पदान अनु प २३९। 


समुच्चय | आहारप्रत्यय १०४ 


हं । ८€ चित्त, ५२ चैतसिक, चित्तजरूप, प्रतिसन्िकर्मज रूप, वाहिररूप, 
ऋतुजर्प, असंज्िक्मज रूप एवं प्रवृत्तिकर्मज रूप - ये धमं रूप-भाहारप्रत्यय 
के ्रत्यनीकधमे' होते हं । 

अथवा ~ याध्यात्मिक सन्तान में होनेवाला चतुसमुद्रानिक ओजस्‌ एवं 
बाह्य सन्तान में होनेवाला ऋतुज ओजस्‌ - ये घमं रूप-आहार प्रत्यय से उपकार 
करनेवाले धमं होते हं । समानकलाप-गजस्‌-वजित समानकलाप एवं असमान- 


~ कलाप चतुसमुद़ानिक रूप-ये धमं रूप-आहारप्रत्यय कै श्रत्ययोत्पन्न' धमं 


होते हं । ८€ चित्त, ५२ चंतसिक एवं वाह्यरूप ~ ये घमं रूप-आहारम्रत्यय 
के श्रत्यनीक' धं होते हं । 


यहाँ प्रत्ययोत्पन्न घर्मो को चिरकाल तक स्थित रहने के लिये उपष्टस्भन करना ही 


धारणः कहा गया है । 

इन अ!हारप्रत्यय धर्मों में केवल उपष्टम्भन शक्ति होती है, उनमें प्रत्ययोसन्न धर्मो को 
उत्पन्न करने मे समर्थं जनक-शक्ति नहीं होती - लोगो को इस प्रकार की भ्रान्ति हो सकती है । 
वस्तुतः उनमें जनकशक्ति भी होती है । ,जनक-शक््ति से उपकार करने में यहां केवल 
उत्पादमात्र ही इष्ट नहीं है; अपितु निरन्तर प्रवृत्त होने के लिये उपष्टम्भन भी अमिप्रेतं होने 
से उपष्टम्भन' शब्द का प्रयोग किया गया है । जंसे ~ भोजन करते समय उस आहार 
से केवल आहारजरूप का ही उत्पाद नहीं होता; अपितु उससे सम्पूणं शरीर में विद्यमान कमज, 
चित्तज एवं ऋतुजरूप भी उपष्टन्ध एवं पुष्ट होते हैँ । इस प्रकार उपष्टन्ध एवं पुष्ट होने 
से वे कर्मज - आदि रूप अविच्छिन्नरूप से निरन्तर वृद्ध होते रहते हँ । नाम - आहार भी 
सहोत्पान्न धर्मो का उत्पाद करते हैँ एवं निरन्तर वृद्धं होने के लिये उपष्टम्म भी करते हे । 

“जनयमानो पि हि आहारो अविच्छेदवसेन उपदुम्भयमानो येव जनेतीति उपटू- 
म्भनभावो आहारभावोः 1 | 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न - भोजन आदि में विद्यमान ओजस्‌ रूप-आहारभरत्ययः 
है । आहारसमुदानिक रूप भ्रत्ययोत्पन्न' हँ । प्रत्यनीक सुस्पष्ट हँ । 

अथवा ~ प्रथमनय में बाह्य आहार के द्वारा जनक शक्ति से उपकार करने 
का साम्यमात्र कहा गया है । यद्यपि वह कुसलतिक पटिच्चवार के अनुकल है; तथापि 
आध्यात्मिक आहार द्वारा जनक-शक्ति एवं उपष्टम्मक-शक्ति दोनो से उपकार क्रिये जा 
सकनेवाले विषय एवं बाह्य आहार के द्वारा उपष्टम्भक-रक्ति से उपकार किये जा 
सकनेवाले विषय ~ इत्यादि अनेक विषय अवशिष्ट रह जते हं। जंसे-स्कन्ध में 
कमेसमुदान रूपसन्तति, चि त्त समुद्रान रूपसन्तति, ऋतुसखमुदान रूपसन्तति एवं आह्‌।रसमुदान 
रूपसन्तति - इस प्रकार की अनेक सन्ततियां होती ह॑ । उन रूपसन्ततियों में आनेवाला 
ओजस्‌ (ऋतु की तरह) आहारसमुद्रान रूपकलाप का उत्पाद करके अन्य रूप कलापो 
का उपष्टम्भन कर सकता है। बाह्य ओजस्‌ भी स्कन्ध मे आहारजरूप का उत्पाद 
कर सकता है तथा अपने दारा उत्पादित आहारजसूपों से अतिरिक्त अन्य ओजस्‌- 


१. पदान मू० टी०, पु १७२-१७३ । 
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ख. नाम-भ्राहार की त्रिराक्षि ~ नाम-आहारप्रत्यय में तीन स्वरूप 
होते हँ जसे ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमें से स्पशे, 
चेतना एवं विज्ञान नामक तीन नाम-माहारधमं नाम-आहारदक्रति सं 
उपकार करनेवाले धमं होते हं । ८९ चित्त, ५२ चंतसिक, चित्तजरूप 
एवं प्रतिसन्धिकमेजरूप -ये धमं नामञहारप्रत्ययं के श्रत्ययोत्पन्नधमं' होते 
इं । वाह्यरूप, आहारजरूप, तऋतुजरूप, असंलिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप 
-ये धमं नामओआहारप्रत्यय कै प्रत्यनीकधर्म' होते हं 1 





द्वारा उत्पादित आहारजरूपों का उपष्टम्भन भी कर सकता है । दोष त्रिजरूप केवल उपष्ट- 
म्भन ही कर सक्ते हं । इसलिये चू कि प्रथमनय में अध्यात्मओजस्‌ के द्वारा उत्पाद 
करने में अध्यात्म एवं वाह्य दोनों ओजस्‌ के द्वारा उपष्टम्भन करना नहीं आता, अतः 
-अथवा' कह कर द्वितीयनय का प्रतिपादन किया गया हे । 

“चतुसन्ततिसमुदानो कबवीकाराहारो किञ्चापि इमस्स कायस्सा ति अविसेसतो 
वृत्तो । विसेसतो पनायमेत्थ आहारसमुद्रानर्परस जनको चेव अनुपालको च हत्व आहारः 
पच्चयेन पच्चथो होति । सेसतिसन्ततिसमुद्रानस्स अनुपालको हत्वा आहारपच्चयेन 
पच्चयो होति! 1" 


प्रत्यय - स्कन्ध के भीतर कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार इन चार कारणों से 
पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न होनेवाले कर्मसमुदान, चित्तसमुद्रान, ऋतुसमुद्रान एवं आहारसमुद्रान रूप- 
कलापसन्तति मे आनेवाले ओजस्‌ को "आध्यात्मिक सन्तान में होनेवाला चतुसमुद्ानिक 
ओजस्‌" कहा गया है । बाह्यभोजन - आदि को “ऋतुज' कहते दँ । उस ऋतुजङूप मं 
आनेवाले ओजस्‌ को 'वाह्यसन्तान मे होनेवाला ऋतुज ओजस्‌" कटा गया है । 


प्रत्ययोत्पन्न - 'समानकलापओजस्‌वजित समानकलाप एवं असमानकलाप चतुसमु- 
दानिकरूप' - इसका अभिप्राय है, जसे - चक्षुदंशक मं अभनेवाला ओजस्‌ जव प्रत्यय 
होता है, तव वह प्रत्ययोत्पन्न में नहीं आ सकता । इससे अवरिष्ट समानकलाप सें 
स्थित € रूप एवं असमानकलाप कर्मज, चित्तज, तुज एवं आहारज रूप (स्कन्व 
के भीतर विद्यमान सभी ङ्प) प्रत्यथोत्पन्न टोते हँ । 
ख्प-म्राहारप्रत्यय समाप्त । 


नाम-आहार - जब स्पशं श्रत्यय' होता है, तव चेतना एवं विज्ञान "प्रत्ययोत्पन्न' 
होते है । जव चेतना श्रत्यय' होती दै" तव स्पशं एवं विज्ञान श्रत्ययोत्पन्न' होते हँ । 
जव विज्ञान श्रव्यय' होता है, तव स्पशं एवं चेतना भ्रत्ययोत्पन्न' होते हँ । इसलिये 
प्र्योलन्न मेँ इन तीनों का वजेन न कर सभी चित-चैतसिकों का ग्रहण किया 
गया है । लोभमूल प्रथमचित्त, चैतसिक एवं चित्तज रूप एकं साथ उत्पन्न होने पर 
स्प श्रत्ययः होता है । चित्त, स्पदंवजित १८ चतसिक एवं चित्तज रूप श्रत्ययोत्पन्न' होते 





१. पदान अ०» प° ३७८ । 
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इन्द्रियप्रत्यय 


१६. इन्द्रियम्रत्यय -'इन्द्रियपच्चयो' इस प्रत्ययोहेदा मं इन्द्रियप्रत्यय 
सहजात इन्द्रिय, पुरेजातं इन्द्रियं एवं जीवितेन्द्रिय - इस प्रकार त्रिविध 
होता 
क. सहजात इन्दरियम्रत्यय की ¦ निराशि ~ सहजात इन्द्रियप्रत्यय मं तीन 
स्वरूप होते ह, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीकं । इनम से जी वित, चित्त, 
वेदना, श्रद्धा, वीर्ये, स्मत्ति, एकाग्रता एवं प्रज्ञा नामक ठ नाम इन्द्रिय धमं - 
प्रे घमं सहजात इन्द्रियप्रत्यय से उपकार करनेवाले घमं होतें हं । ८& चित्त, 
५२ चेतसिक, चित्तजंरूपं एवं प्रतिसन्धिकमेजरूप - ये धमं सहजात इन्द्रिय- 
प्रत्यय के प्रत्ययोत्पन्नधर्म' होते हं । वाहिररूप, आहारजरूप, ऋतुर्जरूप, 
असं्िकर्मजंरूप एवं प्रवृत्तिकमजरूप - ये धमं सहजात इन्द्ियप्रत्यय के श्रत्यनीक' 
धमं होते हं । 


-- --- 





"> 


है 1 उसी तरह चेतना एवं विज्ञान का प्रत्यय होना एवं अवशेष धर्मों का प्रत्ययोत्पन्न 
होना भी जानना चाहिये । प्रतिसन्धिकरृत्य के समय सम्बद्ध चित्त, चंतसिक एवं प्रतिसन्धि 
कसजल्पों के उत्पाद में स्प श्रत्यय' होता है तथा चित्त, चैतसिक एवं प्रतिसन्धिकमेजरूप 
'्रत्ययोत्पन्न' होते ह ~ इस प्रकार जानना चाहिये । 


नामं - ब्राहमर्‌ समाप्त । 
श्राहार्‌ प्रत्यय स्नसाप्त । 


१६. इन्दियप्रत्थय ~ इन्दतीति इन्द्रियं" - जो धमं एेशव्यवाला या आधिपत्य करनेवाला 
होता है, वह॒ "इन्द्रिय" है । चक्षुःप्रसाद जितना स्वच्छं होता है, उतना ही चक्षुविज्ञान के 
दवारा रूपालम्बन का ददन स्पष्ट होता है। ददन की कितनी ही इच्छा होने पर भी 
यदि चक्षुःप्रसाद दुर्वेैल होता है, तो दशेनकृत्य भी दुर्बल हो जाता दै 1 इसलिये चक्षुः- 
प्रसाद का दर्शनक्रृत्य पर णद्वये या आधिपत्य होता है। इसी प्रकार सम्बद्धकृत्य में 
अपनी इच्छानुसार आधिपत्य करने में समर्थशक्ति “इन्द्रिय' कहलाती है । (इन्द्रिय एवं 
इन्द्रिय की विरोष शक्ति समुच्चयविभाग मं देखे 1) 

` सहजात इन्द्रिय - सहोत्पन्न नाम॒ एवं रूप धर्मा पर आधिपत्य करनेवाला धमं सह्‌- 
जात इन्द्रिय' है । इस धमं ॑का स्वरूप जीवित, चित्त-आदि ८ नाम इन्द्रिय हे। 

प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न को उत्पत्ति ~ लोभमूल प्रथमचित्त, चेतसिक एवं चित्तज- 
रूप उत्पन्न होते समय उसमे आनेवाला जीवित 'इन्द्रियप्रत्यय' है, रोष चित्त-चेतसिक 
'्रत्ययोत्पन्न' हैँ । लोभमूल प्रथमचित्त श्रत्यय' है, सम्प्रयुक्त चेतसिकं एवं चित्तजरूप ॒श्रत्य- 
योत्पन्न' है । इसी प्रकार वेदना, श्वद्धा, वीर्य-आदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न की उत्पत्ति भी 
जानना चाहिये । 


सदटजात इन्दियप्रत्यय समाप्त । 


१०४८ अभिधम्मत्थसद्धहो [ पुन 


ख. पुरेजात इन्दरियप्रत्यय की चन्रिराक्षि ~ पुरेजात इन्द्रिय सं तीनं स्वरूप 
होते - हं । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमे सें मन्दायुक, 
जमन्दायुक एवं मध्यमायुक ~ इस प्रकार त्रिविध चक्षुव॑स्तुओं मं से मध्य 
मायुक होकर १ वार तीत हए अतीत वङ्ग के साथ उत्पन्न चश्षवस्तु, मध्य- 
मायुक होकर १ वार अतीत हुए अतीतं भवद्ध के साथ उत्पन्न कायवस्तु - 
ये धमं ॒पुरेजातं इन्द्रियप्रत्यय से उपकार करनेवाले धर्मं ॒होते हं 1 द्विपञ्च 
विज्ञान १०, सवेचित्तसाधारण चंतसिक ७ - ये धर्म॒पुरेजातं इन्दियप्रत्ययं के 
श्रत्ययोत्पन्न' धमे होते हें । द्विपञ्चविन्ञान १० वजितं ७६ चित्त, चंतसिक 
५२, चित्तजंरूप, प्रतिसन्धिकमेजरूप, वाहिररूप, आहारजंरूप, ऋतुजरूप, 
असंज्ञिकर्मजरूप एवं प्रवृत्तिकर्मजरूप - ये घर्मं पुरोजात इन्द्रियप्रत्यय के 'प्रत्यनीक- 
घमं" होते हं । 

ग. रूपजीवित इन्द्रियम्रत्यय की निराशि ~ रङ्पजीवित सं तीन स्वरूप 
होते हें । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोत्पन्न एवं प्रत्यनीक । इनमे से प्रवृत्ति-प्रति- 
सन्धि काल के सभी रूप-जीवित-इन्द्रिय-ये धमं ङप-जीवितं इन्द्रिय 
राक्ति से उपकार करनेवाले होते हं । रूपजी वित-इन्द्रिवजित समान- 
कलाप & कर्मजरूप -ये धर्म॑ रूपजीवितं इन्द्रियप्रत्ययं के श्रत्ययोत्पन्न' हं । 
८& चित्त, ५२ चेतसिक, चित्तजरूप, वाहिररूप, भआहारजंरूप, ऋतुजरूप, 
प्रतिसन्धिकर्मजरूप, असं्निक्मजरूप एवं प्रवृत्तिकमेजंरूप मे विद्यमान रूप- 
` जीवितं इन्द्रिय - ये धमे रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय के श्रत्यनीकधर्म' होते हं । 

पुरेजात इन्द्रिय - चकु्ारवीयि मेँ चक्षुविज्ञान चक्ु्वस्तु का आश्रय करता हे । 
वह्‌ . चक्षुरवस्तु चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होने से पुरेजात भी होती ह 
तथा दर्शनकरत्य में आधिपत्य होने से “इन्द्रि भी होती है । अतः उसमें पुरेजात इन्द्रिय- 
क्ति होती है । . श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार 
जानना चाहिये । मन्दायुक-आदि का ज्ञान निश्चयप्रत्यय की तरह कर लेना चाहिये । 


[व 


चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति से पहले उत्पन्न होकर स्थितिक्षण में प्ंचनेवाली चक्षुवंस्तु 
श्रत्यय' है, च्षुधिज्ञान, सर्वचित्तसाधारण ७ चैतसिक श्रत्ययोत्पन्न ह - इस प्रकार प्रत्यय 


एवं प्रत्ययोत्यन्न का मेद जानना चाहिये 
पुरेजात इद्ियप्रतयय समाप्त । 
रूपजीवित इन्द्रिय - चाहे प्रवृत्तिकाल हो चाहे प्रतिसन्धिकाल - जब जब 
कर्मजकलाप होते है, तब तव जीवित रूप भी होते ह । वे जीवितरूप अपने साथ एक 
कलाप में होनवाले कर्मजरूपो का अनुपालन करते हँ ओर अनुपानछृत्य मेँ उनका आधि- 
पत्य होता है । इसलिये प्रवृत्ति एवं प्रतिसन्धि काल के सभी रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय होते हँ । 
वे रूपजीवित सव॑दा प्रत्यय होने से प्रत्ययोत्पन्न में न आकर प्रत्यनीक में आते हं। 


== = 
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ही, येकि कयाकान्ककक "7" च 
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केकि यो 
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चक्षर्दशक कलाप में जीवितरूप श्रत्यय' है, जीवित से रेष समानकलाप (एक ही 
कलाप में होनेवाले) € कमेजरूप श्रत्ययोप्पत्न' ह । श्रोत्रदरक-आदि ठ कर्मजकलापों 
के बारे में भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


यहाँ प्रश्न होता है कि रूपजीवितत को सहजात कर्मजरूपों का उपकार करने से 
सहजात इन्द्रिय में गृहीत होना चाहिये; क्यो उसे पृथक्‌ इन्द्रिय निरूपित किया गया है ? 
उत्तर - यद्यपि जीवित सहजात समानकलाप कमेजरूपों का उत्पाद करते हं; तथापि 
वे उनका नाम-इन्द्रिय की तरह उत्पादक्षण में स्पष्टतया उपकार नहीं कर सकते । जिस 
प्रकार ओजस्‌ अपने सहोत्पन्न रूपों का उपष्टम्भन करता है, उसी प्रकार जीवितरूप भी 
स्थितिक्षण में पटहचने पर ही अनुपालक कै रूप में उनका उपकार करता है । इसलिये रूप- 


जीवित को सहजात एवं पुरेजात - इन दोनों मे सम्मिलित न करके पृथक्‌ निरूपित 
किया गया दहै। | 


““रूपजीवितेन्द्रियं चेत्य ओजा विय ठितिक्खणे उपकारकत्ता सहजातपच्चयेसु न 
गह्यतीति विसु वृत्तः । । 


ट भाव इन्द्रियां प्रत्यय नहीं - स्त्रीन्दरिय एवं पुरुषेन्द्र मे क्यों इन्द्ियप्रत्यय-राक्ति 
नहीं मानी जाती ? लिङ्क, निमित्त, कुत्त एवं आकप्प - ये भावरूपो के फल (प्रत्ययोत्पन्न ) 
है, अतः स्व्रीन्दरिय एवं पुर्षेन्द्रिय “इन्द्रियप्रत्यय' हँ ओर लिङ्ग-भादि इन्द्रियप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्' है - इस प्रकार क्यों नहीं माना जाता? 


उत्तर ~ यह्‌ इन्दरियप्रत्यय अस्तिप्रत्यय में सम्मिलित है, अतः यदि इन्द्ियप्रत्यय 
होता है, तो उसे अस्तिप्रत्यय भी होना चाहिये 1 अस्तिप्रत्यय का स्वभावं प्रत्यय एवं प्रत्ययो- 
त्पन्न दोनों का चाहे उत्पादक्षण हो चाहे स्थितिक्षण विद्यमान होना है । भावरूप 
प्रतिसन्धिक्षण में ही होते है; किन्तु उस प्रतिसन्वक्षण में लिङ्ग-आदि नहीं होते - इस प्रकार 
जव भावरूप होते हँ, तव लिङ्ग-आदि के विद्यमान न होने से अस्तिस्वभाव सिद्ध न होनें के 
कारण भावरूपो द्वारा लिङ्ख-आदि का इन्द्रिय-शक्ति से उपकार नहीं किया जा सकता । 


प्रशन ~ यदि प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों के विद्यमान होने पर ही उपकारः 
होता है, तो इसे भावदशक कलाप मे अपने साथ उत्पन्न होनेवाले & रूपो का एवं जिस 
प्रकार ओजस्‌ अन्यकलाप में विद्यमान रूपों का उपष्टम्भक के रूप मं उपकार करता 
है,. उसी तरह (भावरूप को) अन्य कलाप में विद्यमान रूपों का उपष्टम्मकके रूप में 
उपकार करना चाहिये ? 
उत्तर - इसका सहोत्पन्न € रूपों पर एवं अन्य कलापो में होनेवाले रूपों पर किसी 
भी तरह से आधिपत्य नहीं हो सकता ~ इसलिये सहोत्पन्न रूपों का एवं अन्य कलापों मे 
विद्यमान रूपों का भावरूप के द्वारा उपकार नहीं किया जा सकता । 


“यस्मा पन भावदसके पि सूपानं इत्थिन्दियं न जनकं, नापि अनुपालकं, उपदुम्भकं 


वा, न च अञ्जकलापरूपानं; तस्मा तं जीवितिन्दियं विय सकलापरूपानं, आहारो विय वा 
^~ ॥ ॥ 


१. विभा०, प° १६१। 
अभि० सण: १३२ 


१०५० अभिषम्मस्यसङ्धहो [ पट्ानं 


घ्यानम्त्यय 


१७. ध्यानप्रत्यय को त्रिराशि ~ (स्ानपच्चयो' - इस प्रत्ययोहेश में तीन 
स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोहेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से १० द्विपञ्च- 
विज्ञान वलजित ७& चित्त मं होनेवाले वितकं, विचार, प्रीति, एकाग्रता 
एवं वेदना नामक ५ ध्यान धर्मस्वरूप - ये धमं ध्यानराक्तिं से उपकार करने- 
वाले धमं होते हं । द्विपञ्चविज्ञानवजितं ७६ चित्त, ५२ चतसिक, चित्तज- 
रूप एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप -ये धमं ध्यान प्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नघरम" होते 
हं । द्विपञ्चविज्ञान १०, सर्वंचित्तसाधारण चंतसिक ७, वाह्यरूप, आहारज- 
रूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमेजरूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप - ये ध्मं॑ध्यानप्रत्यय के 
श्रत्यनीकः धममं॑होते हं । 

कलापन्तररूपानञ्च इन्द्रिय-अत्थि-अविगतपच्चयो ति न वृत्तं। एस नयो पुरिसि- 
च्द्रिये पि! 1 

प्ररन - इन्द्रियरक्ति न होने के कारण जव ये भावल्प लिद्खु-आदि का उपकार 
नहीं कर सकते एवं सहजातरूपों का भी उपकार नहीं कर सकते, तो फिर वयों उन्हं इन्द्रिय 
कहा जाता दहै? 

उत्तर ~ भावरूपद्वय यद्यपि लिङ्ख-आदि का इन्द्रिय -राक्ति से उपकार नहीं कर सकते; 
तथापि वे सुत्रान्तनय के अनुसार प्रकृत्युपनिश्रय शक्ति से उपकार कर सकते हँ, अतः उसमें एेश्वये 

(आधिपत्य) होता है, इसलिये उन्हें इन्द्रिय' कहते ह । अर्थात्‌ जिस सन्तान में स्त्रीभावरूप 

होता है, उस सन्तान में उस (भावरूप) के बल से लिङ्क, निमित्त, कृत्त एवं आकप्पआदि 

कोमल एवं शरीरावयव खोटे होते हं । जिस सन्तान में पुरुषभावर्प होता है, उस 

सन्तान में लिङ्ग, निमित्त, कृत्त एवं आकप्प-आदि कठोर एवं शरीरावयव बड़े होते ह । 

यहां भावरूप के द्वारा “हमारी सन्तान मं लिङ्ख-आदि इस प्रकार के होने चाहिये 

~ इस प्रकार का प्रणिधान नहीं किया जाता; फिर भी उनमें सूत्रान्त प्रकृत्य पनिश्चयशक्तिरूप 
एेद्वयं होने के कारण उन्हं “इन्द्रियः कहा गया दहै । 





ङ्‌ पजीवित इन्द्रियप्रस्यय समाप्त । 
इद्द्ियप्रव्यय समाप्त । 


१७. ध्यानप्रत्यय - क्षायति उपनिज्ज्ञायतीति ज्ञानं" - जो आलम्बन का उपनिध्यान 
करता है वह ध्यानः है। यहाँ क्षायति शब्द की व्याख्या उपनिञज्ञायति ~-की 
गई है। इसमें उप शब्द आलम्बन के समीप परेव कर उसमें संलग्न रहने 
का द्योतक है। अर्थात्‌ किसी एक आलम्बन पर सटे रहने की तरह ध्यान 


नि 


करने को “उपनिष्यानः कहते ह । उस तरह ध्यान करने मं सम्थेशविति ध्यानप्रयय' 





१. ध० सण म्‌० टी०, प° १५०-१५१ । 
२. लिङ्ग-आदि की व्युत्पत्ति ~ अद्र० पृ २५८ में देखें । 


जातः हो रकता क ` ककः = =-= क 


जि = जो 5 = ज ति 





समुर्चय ] मागेप्रत्यय १०५१ 
मागेप्रत्यय 
१८. सागेप्रत्यय को त्रिरालि ~ मगगपच्चयो' इस प्रत्ययोदेश' मं तीन 

स्वरूप होते हं, यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोरेरा एवं प्रत्यनीक । उनमें सं सहेतुक 
७१ चित्त में होनेवाले प्रज्ञा, वितकं, सम्यगूवाक्‌, सम्यक्कम्मन्ति, सम्यग्‌- 
भाजीव, वीये, स्मृति, एकाग्रता एवं दुष्टि नामक ` & मार्गा ध्मंस्वरूप - 
ये धम मार्ग-शक्तिं से उपकार करनेवाले “प्रत्ययघर्म" होते हं । सहेटुकवित्त 
७१, चेतसिक ५२, सहेतुक चित्तजरूप, सहेतुकः प्रतिसन्धि कमंज रूप -ये धमं 
मा्गप्रत्यय के श्रत्ययोत्पन्नधमं' होते हं 1 अहेतुकचित्त १८, छन्दर्वाजित अन्य- 
समान चेतसिक १२, अहेतुक चित्तजरूप, अहेतुक प्रतिसन्धिकमंज रूप, वाह्यरूप, 
भाहारजल्प, ऋतुजरूप, असंज्निकर्म॑जं रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप - ये घमं मागे- 
प्रत्यय के प्रत्यनीकधर्म' होते हं। 
दै । इस उपनिध्यानदाक्ति से ध्यान करते समय आलम्बन अत्यन्त व्यक्त हो जाता है। 
इसीलिये अनृटीका में कहा गया है - 

“उपगन्त्वा निज्सानं ति उपनिकच्वच निज्ज्ञानज्खानारम्मणस्स ज्ञानचक्खुना व्यत्ततर 
ओलोकनं अत्थतो चिन्तनमेव होति!" 1 

ूर्वाचिार्यो ने इस ध्यानप्रत्यय की उपमा वृक्ष या पर्वेत-आदि पर आरोहण करनेवालो से दी 
है 1 जंसे ~ वृक्षारोही या परवेतारोही पुद्गल वहाँ स्थित होकर नानाविध वस्तुओं को स्वयं 
भी देखता है ओर नीचे आकर दूसरों को भी कहता है। उसी तरह वितकं-आादि 
व्यानधमे स्वयं भी आलम्बन का ध्यान (चिन्तन) करके उसे ग्रहण करते हँ तथा सहजात 
घर्मो का भी अपनी ही तरह आलम्बन का ध्यान करने के लिये ध्यानशक्ति से उपकार 
करते ह । इसीलिये वितकं-आदि की सहायता से किसी एक आलम्बन में एकाग्रता होते 
समय सम्प्रयुक्त धमं भी उसी आलम्बन में एकाग्रता के साथ दुढृतापूर्वेक आलम्बन करते 
ह । 





भरत्यय-प्रत्ययोत्पन्न ~ लोभमूल प्रथमचित्त, चंतसिक एवं चित्तजरूपों का सहोत्पाद 
होने पर वितकं श्रत्यय', वितकं से अवशिष्ट चित्त, १५ चेतसिकं एवं चित्तजरूप शरत्ययो- 
त्पन्न' होते ह । इसी तरह विचार, प्रीति, एकाग्रता एवं वेदना भी जानना चाहिये । प्रतिसन्वि- 
काल में प्रतिसन्धि कम्मेजरूपों को प्रत्ययोत्पन्न में गृहीत करना चाहिये । अरूपभूमि में प्रत्य 
योत्पन्न में रूपधमं नहीं होते । ५३ 
, ध्यानप्रत्यय समाप्त । 

१८. मागप्रत्यय - मागे" शब्द आने-जाने के रास्ते के अथे मं प्रयुक्त होता है । 
उस रास्ते के सदुश होनेवाले प्रज्ञा - आदि धमं भी मागे कहे जते हं । जसे - मागे अच्छे 
देशा या बुरे प्रदेश मे पहंचानेवाले होते है, उसी तरह प्रज्ञा-भादि सम्यक्‌ मार्गाङ्गं है । ये 





१. पटूान अनु°, पु० २३५। 


१०४२ अभिघम्मत्यसङ्कहो [ पटुान 
सम्प्रयुक्तप्रत्यय 

१९. सम्प्रयुक्तप्रत्यय की त्रिराश्ि ~ “सम्पयुत्तपच्चयो' - इस प्रत्ययो 
मे {तीन स्वरूप होते हं, यथा-प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक । इनमें से 
अन्योन्य उपकार करनेवाले सभी =€ चित्त," ५२ चैतसिकं नामक प्रवृत्ति 
प्रतिसन्वि नामस्कन्ध ४ -ये धमं सम्प्रयुक्त-शवित से उपकार करनेवाले 
प्रत्यय-धमेः होते हं । अन्योन्य अपेक्षित सभी ८ चित्त एवं ५२ 
चेतसिक नामक प्रवृत्ति ~ प्रतिसन्धि नामस्कन्ध ४ - ये धर्मं सम्प्रयुवतप्रत्यय के 
श्रत्ययोत्पन्न' धमं होते हं । चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमज रूप, वाद्यरूप, आहा- 
रजरूप, ऋतुजरूप, असंज्ञिकमंज रूप एवं प्रवृत्तिकमंज रूप ~ ये धमं सम्प्रयुवत- 
प्रत्यय के श्रत्यनीकधं' होते हं । 





दुगंतिभव से सुगति भव एवं संक्िलिष्ट भाग से व्यवदान (पवित्र) भाग में पहूंचाते हैँ तथा 
दृष्टि-आदि मिथ्या मार्गाङ्खं सुगति-भव , से दुर्गेति-भव एवं व्यवदान-भाग से संक्लिष्ट-भाग 
मे प्ुंचाते हें । इसी प्रकार चाहे मिथ्या हों चाहे सम्यक्‌ उन-उन भवो एवं भागों 
में पहुंचानेवाली शक्ति 'मागंप्रत्यय' है । अनुटीका आदि में पूर्वाचार्य ने .इस मागप्रत्यय' 
कीनाव से उपमा दी है। जंसे-नाव इस पारसे उस पार याउस.पार से इस 
पार पहुचाती है, उसी तरह ये धमे सुगति से दुगेति या दुगेति से सुगति में पहुंचाते 
ह" 1 

` ्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न - लोभमूल प्रथमचित्त में वितकं, वीये, एकाग्रता एवं दुष्टि 
सम्प्रयुक्त होने पर वितकं 'मागेप्रत्यय' है, लोभमूल प्रथमचित्त, वितकंवजित चैतसिक १८ 
एवं चित्तजरूप ॒श्रत्ययोत्पन्न' हं । इसी भ्रकार सभी मागं से सम्बद्ध प्रत्यय तथा प्रत्य 
योत्पन्न के भेद जानना चाहिये । 

मागेप्रत्यय समप्त्‌ । 

१९. सम्प्रयुक्तप्रत्यय - सम्प्रयुक्त" म सं" (सम्‌) शब्द सम" (अविषम) अर्थं में 
तथा प (प्र) शब्द श्रकार (प्रकार) अथं मं प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार घृत, मधु, शकंरा 
एवं तैल - इन चारों पदार्थो को फट कर अच्छी तरह एकीभूत करके चतुर्मधु बनाते 
हैः उसर्मे “यह घृत कारस है, यह मध्‌ का रस है" - इत्यादि प्रकार से विभाजन 
नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ४ नामस्कन्ध भी जव सहोत्पन्न होते हँ, तव वे इतने समीकृत 
(एकीभूत ) होते हैँ कि यह विज्ञानस्कन्ध का स्वभाव है "यह वेदनास्कन्ध का स्वभाव है' - 
इत्यादि प्रकार से नहीं जाना जा सकता । अतः ४ नामस्कन्धों के एकोत्पाद आदि लक्षणो से एकीभूत 
ह्येकर सम्बरयुक्त होने मे उन्हे अन्योन्य विरोधी न होने देकर एक दरूसरे के स्वभाव के अनुकूल 
करने मेँ समर्थ॑दाव्ति “सम्प्रयुक्तप्रत्यय' दहै । [ अन्योन्य उपकार करनेवाले" एवं “अन्योन्य 
अपेक्षितः की व्याख्या सहजातप्रत्यय की तरह जानें । ¦ 


१. _पटान अनु० १० २२६ । 





समुच्चय ] विप्रयुक्तप्रत्यय १०५३ 


विप्रयक्तप्रत्यय 


२०. विघ्रयक्तप्रत्यय ~ 'विप्पयुत्तपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोदेश मं विप्रयुक्त- 
प्रत्यय सहजातविप्रयुक्त, पुरेजातविप्रयुक्त एवं परश्चाज्जात विप्रयुवत ~ इस 
प्रकार त्रिविध होता है। 


ह्यन्क 


क. सहजात विघ्रयुक्त की त्रिरा ~ सहजातविग्रयुक्त मं तीन स्वरूप 
होते हँ । यथा ~ प्रत्यय, प्रत्ययोदेश एवं प्रत्यनीक ।“उनमं से जव पञ्चवोकारभूमि 
में होते हँ तव एवं पञ्चवोकारभूमि में सवंदा होनेवाले मरूपविपाक ४, दविपञ्च- ` 
विज्ञान १० एवं अहत्‌ के च्युतिर्वाजित ७५ चित्त, ५२ चेतसिक नामकं प्रवृत्तिप्रति- 
सन्धि नामस्कन्ध ४, अन्योन्य का उपकार करनेवाले पञ्चवोकार प्रतिसन्वि- 
नामस्कन्ध एवं हदयवस्तु -ये धमे सहजातविप्रयुक्त शक्ति से उपकार 


कमा 


प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न ~ लोभमूल प्रथमचित्त .एवं सम्प्रयुक्त चंतसिक नामक 

स्कन्धो के सहोत्पन्न होने पर विज्ञानस्कन्ध श्रत्यय', चंतसिकस्कन्ध ३ भ्रत्ययोत्पन्न, वेदना- 
स्कन्ध श्रत्यय' शेष ३ स्कन्ध श्रत्ययोत्पन्न' - इसी प्रकार तीन स्कन्ध ॒श्रत्ययः एक स्कन्व 
प्रत्ययोत्पन्न', दो स्कन्ध श्रत्यय' दो स्कन्ध प्रत्ययोत्पन्न'-आदि अहंत्‌-फल नामस्कन्धपयंन्त 


जानना चाहिये । रूपधममं एकोत्पाद आदि चार लक्षणों के अनुसार सम्प्रयुक्त न होनें से 
प्रत्यनीक में सञ्गहीत होते हं । 





सम्प्रयुक्तप्र त्यय समाप्त । 

२०. विग्रयुक्तप्रत्यय - यह विप्रयुक्तप्रत्यय सम्प्रयुक्तप्रत्यय से विपरीत है । एकोत्पादत्व 
आदि प्रकारो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनों को अन्योन्य अनुकूल 
न हो सकने देने में समर्थगक्ति 'विप्रयुक्तप्रत्यय' है; किन्तु सभी सम्प्रयुक्त न होनेवालें 
धर्मों को विप्रयुक्त नहीं कह सकते । “त्थ आसड्का तत्थ पटिसेषो कातन्बो - इस परि 
भाषा के अनुसार "यह सम्प्रयुक्तधमं है कि नहीं? ' - एेसी आसडका होने के लिये प्रत्यय एवं 
प्रत्ययोत्पन्न दोनों के एक साथ समागत (सम्मिलित) होने पर, सम्प्रयुक्त न होने का 
कारण जानने के लिये विप्रयुक्त कहा गया है । इसलिये पूर्वाचार्यो ने इसे मिले हुए 
६ रसों की तरह कहा है। जैसे-६ रसों को मिलाकर रखने पर भी एक दूसरे से 
संसृष्ट न होने से वे एकीभूत नहीं होते, उसी तरह प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न एक साथ 
सम्मिधित होने पर भी अन्योन्य अनुकूल न हो सकने के कारण वे एकीभूतरूप से 
सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपितु विप्रयुक्त ही होते हं । 

सहजातविप्रयुक्त - (अरूपविपाक, द्विपञ्चविज्ञान एवं अहत्‌ की च्युति रूपघर्मों 
का उत्पाद न कर सकने के कारण तथा जब अरूपभूमि में होते है, तब चित्त भी रूपधर्मो का 
उत्पादन कर सकने के कारण - इन चित्तो को वजित करके पञ्चवोकारभूमि में होनेवाले 
७५ चित्तो का ही प्रहण किया गया है।) 

सहजात विप्रयुक्त प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्नधमं सहजातप्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न में 
सङ्गृहीत हृए हँ, अतः वे सम्प्रयुक्तधमं हैँ कि नहीं ? ` - इस प्रकार वे रका के योग्य धम होते 


१०५४. अभिषम्मत्यसङ्कहो [ पटान 


करनेवाले श्रत्ययघमम' होते हं । चित्तजरूप, प्रतिसन्धिकमेजरूप, पञ्चवोकार- 
प्रतिसन्धि नामस्कन्व से अपेक्षित हदयवस्तु एवं हदयवस्तु से गपेक्षित 
पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध -ये धमं सहजात विप्रयुक्तप्रत्यय 
के 'प्रत्ययोत्पन्न' धमे होते हं । पञ्चवोकार प्रतिसन्धि नामस्कन्ध से अवशिष्ट 
८& चित्त, ५२ चेतसिक, वाह्यरूप, .आहारजरूप, ऋतुजर्प, असं्िकमेज- 
रूप एवं प्रवृत्तिकमंजरूप - ये धमं सहजात विग्रयुव्तप्रत्यय के प्रत्यनीकघमेः 
होते हं । 

ख. ग. पुरेजातविप्रयुक्त दोनो पुरेजात प्रत्ययो की तरह है तथा परचा- 
ज्जातविप्रयुक्त॒पञ्चाज्जातप्रत्यय की तरह है। 


हं । अर्थात्‌ प्रतिसन्धिकृत्य करनेवाले चित्त प्रतिसन्धिकाल में कर्मजर्पों के साथ होते 
हं । वे प्रतिसन्विचित्त एवं प्रतिसन्धिकर्मजरूप प्रतिसन्धि कै उत्पादक्षण में एक साथ 
समागत होने से अन्योन्य सम्प्रयुक्त टँ कि नहीं' - एसा सन्देहं होता है । प्रतिसन्धि चित्त- 
चेतसिक नामक नामस्कन्ध एवं आश्रयभूत हदयवस्तु भी प्रतिसन्धिक्षण मेँ एक साथ 
होते हं । प्रवृत्तिकाल में उपर्युक्त ७५ चित्त एवं चंतसिक भी अपने द्वारा उत्पन्न चित्तज 
रूपों के साथ युगपत्‌ उत्पन्न होते हं । इसलिये वे चित्त एवं रूप सम्प्रयुक्त ह किं नहीं ~ एसी 
दाका होती है। इस प्रकार एकसाथ होने के कारण वे सम्प्रयुक्त ह कि नही - इस 
प्रकार का सन्देह होने योग्य होने से उन्हं विप्रयुक्त कटा गया है! यथा - 
“सम्पयुज्जमानानं हि अरूपानं सूपेहि, रूपानञ्च तेहि सिया सम्पयोगासंका 
ति तेसं अचज्जमञ्ञविप्पयुत्तपच्चयता वृत्ताः ।'' 
रूपधमं अन्योन्य विप्रयुक्त नहीं होते ~ रूपधमं परस्पर एक दूसरे के विप्रयुक्त 
भी नहीं होते। सहजातप्रत्यय में चित्त-चैतसिक नामस्कन्धों का परस्पर उपकार 
दिखलाया गया है । वे नामस्कन्ध अन्योन्य एकान्त सम्प्रयुक्त होने से सहजातविप्रयुक्त 
नहीं हो सकते । सहजातप्रत्यय में महाभूत अन्योन्य का एवं महाभूत उपादायरूमों का 
उपकार करते हैँ - यह दिखलाया गया था । वे रूप सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त दोनों नहीं 
होते, अतः उन्हं इस विप्रयुक्तप्रत्यय में सङ्गृहीत नहीं किया गया है । धातुकथा में ˆचतूहि- 
सम्पयोगो चतूहि विप्पयोगो*” - इस प्रकार कहकर सम्प्रयुक्त ओर विप्रयुक्त का लक्षण नाम- 
स्कन्ध से ही सम्बद्ध दिखलाया गया है, अतः महाभूत अन्योन्य के एवं महाभूत 
उपादायरूपों के अविनिर्भोग रूप होने से एक साथ होने पर भी सम्प्रयुक्त एवं विप्रयुक्त 
दोनों नहीं होनें के कारण उनमें विप्रयुक्त-शक्ति नहीं होती । 

““ह्पानं पन खूपेहि सति पि अविनिन्भोगे विप्पयोगो येव नत्थीति न तेसं विष्प- 

युत्तपच्चयता । वत्तं हि चतुहि सम्पयोगो चतूहि विप्पयोगो' ति ।“ 


१. विसु° महा०, द्वि° भा०, पृ० २८५। 
२. घातु, पृ० ४॥ 
३. पदान मू० टी०, पू०५ १७४ । 
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प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न ~ लोभमूल प्रथम चित्त-चैतसिक न।मस्कन्व से चित्तजरूपों के 
उत्पन्न होने पर ४ नामस्कन्ध “विप्रयुक्तप्रत्यय' हँ । चित्तजरूप विप्रयुक्तप्रत्यय के श्रत्ययो- 
त्पन्न' हँ - इस प्रकार अह॑तफलचित्तपयेन्त जानना चाहिये । प्रतिसन्विकाल में महाविपाक 
प्रथम चित्त-चैतसिक नामस्कन्ध के साथ प्रतिसन्धि कमजरूपों के उत्पन्न होने पर प्रतिसन्वि- 
नामस्कन्य श्रत्यय' प्रतिसन्धि क्मंजरूप श्रत्ययोत्पन्न' हं । प्रतिसन्विकाल में महाविपाक चित्त- 
चैतसिक नामक नामस्कन्य एवं हृदयवस्तु के साथ उत्पन्न होने पर प्रतिसन्धि नामस्कन्ध 
श्रत्यय' एवं हृदयवस्तु श्रत्ययोत्पन्न' ह तथा हृदयवस्तु शप्रत्ययः एवं नामस्कन्ध॒श्रत्य- 
यो्पन्न' हँ - इसी प्रकार सव जानना चाहिये । | 


पुरेजातविग्रयुव्त ~ 'पुरेजात विप्रयुक्त दोनो पुरेजात प्रत्ययो की तरह है'-इस 
प्रकार कहने से पुरेजातप्रत्यय में. कथित वस्तुपुरेजात एवं आलम्बनपुरेजात दोनों के 
सदुरा यहं पुरेजातविप्रयुक्त होता दै -एेसी श्रान्ति हौ सकती है । वस्तुतः उन दोनों 
पुरेजातप्रत्ययों से नहीं; अपितु पुरेजातनिश्रय में वणित वस्तुपुरेजातनिश्रय एवं वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातनिश्रय - इन दोनों के सदृश यह होता दहै । क्योकि रूपालम्बन-आदि आलम्बन 
आलम्बनक धर्मो से सम्प्रयुक्त न होने के कारण विप्रयुक्त ही नहीं होते । अपि च वे आलम्बन 
स्कन्ध के वाहर भी हो सकने के कारण आलम्बनकचित्तों से सम्प्रय्‌क्त होते हं कि नहीं ? 
- इस प्रकार का सन्देह भी नहीं होता, इसलिये विप्रयुक्तप्रत्यय न होने से आलम्बन- 
पुरेजात मे आनेवाले रूपालम्बन-आदि आलम्बनपुरेजातविप्रयुक्त नहीं कहे जा सकते । 

“रूपायतनादयो पन आरम्मणधम्मा किञ्चापि विप्पयुत्तधम्मा, विप्पयुत्तपच्चया 
पन न होन्ति; किकारणा ? सम्पयोगासंकाय अभावतो" ।'' 

वस्तुरूपं एवं विज्ञान कौ विप्रयुक्तता - चक्षुवेस्तु-आदि का आश्रय करके चक्षु- 
विन्ञान-आदि के उत्पन्न होने से (पहले अनुपस्थित) विज्ञान वस्तुरूपो के भीतर से 
निकल कर आने कौ तरह होता है, इसलिये वस्तु एवं विज्ञान सम्प्रयुक्त हँ कि नहीं - 
एेसा सन्देह हो सकता है । उस सन्देह का निराकरण करने के लिये सव वस्तुरूपो को 
विप्रयुक्त कहा गया है । (प्रत्यय-प्रव्ययोत्पन्न की उत्पत्ति वस्तुपुरेजातम्रत्यय की तरह है) । 

“अरूपक्खन्धा चक्खादीनं वत्थूनं अन्भन्तरतो निक्खमन्ता विय उप्पज्जन्तीति 
सिया तत्थ असंका "किन्नु खो इमे इमेहि सम्पयुत्ता उदाहु विप्पयुत्ताः ? 

परचाज्जातविप्रयुक्त - पसिचिम-परिचम उत्पन्न चित्तो का अपने पूवे उत्पन्न तथा स्थिति- 
क्षण में विद्यमान रूपों के साथ समागम होने पर वे चित्त एवं रूप सम्प्रयुबत हँ कि नहीं 
-एेसा सन्देह हो सकता दहै, अतः उन्हं विप्रधुक्त कह्‌। गया हे । 

विप्रयुक्त के प्रभेद - विप्रयुक्त अभावविग्रयुक्त एवं विसंसृष्टविग्रयुक्त - इस प्रकार 
द्विविध होता है । चित्तपरिच्छेद के "दिद्विगतविप्पयुत्तं - आदि में आनेवाला विप्रयुक्त 
'अभावविप्रयुक्त' ह । उस चित्त में दृष्टि कोन होना विप्रयुक्त कहा गया है1 घातु- 


क्था एवं पट्रान में आनेवाले विप्रयुक्त ॒"विसंसृष्टविगप्रयुक्त' हँ 1 वहां अन्योन्य समागम 


१. पद्वान अ०, प° ३८१; विसु महा०, द्वि° भा० पुऽ २८६। 
२. विसुऽ महा०, द्वि° भा० प° २८६। 
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भ्रस्तिषरत्यय 


२१. श्रस्तिप्रत्यय की -चरिरा्चि ~ “अत्थिपच्चयो' ~ इस प्रत्ययोहेश मं 
अस्तिप्रत्यय सहजातास्ति, पुरेजातास्ति, पर्चाज्जातास्ति, आहारास्ति एवं 
इन्द्रियास्ति - इस तरह पांच प्रकार का होता है। उनमें से सहजातास्ति 
तीन सहजात की तरह होता है । पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है । 
पञ्चाज्जातास्ति परचाज्जात की तरह होता है। आहारास्तिं रूप-आहार की 
तरह होता है एवं इन्द्रियास्तिः रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय की तरह होता है । 

२२-२४. नास्ति एवं विगत प्रत्यय अनन्तरप्रत्यय की तरह होते हं एवं 
अविगत अस्तिप्रत्यय की तरह होता है। 

पदटानत्रिरारि समाप्त । 
होने पर भी उनमें संसृष्ट स्वभाव न होना विप्रयुक्त कहा गया है। इनमें से 
धातुकथा विप्रयुक्त में युक्त एवं अयुक्त दोनों को 'विप्रयुक्त' कटा गया है । सहोत्पन्न नाम 
एवं रूप धमं एक साथ होने से युक्त होते हँ तथा एकोत्पादता-आदि ४ लक्षणों से 
संसृष्ट न होने से विप्रयुक्त भी होते हं । नाम एवं निर्वाण तथा जाति, काल, भूमि, 
एवं सन्तान भेदवाले नामघर्मों का अन्योन्यसंसगं न होने से वे अयुक्त हं तथा वे अयुक्त 
घमं विप्रयुक्त भी कहे गये हँ । 
पदान में युक्त होनेवाले ( प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न परस्पर संसृष्ट होनेवाले ) 
नाम एवं रूपवमं ही विप्रयुक्त कहे गये हँ। इसलिये धातुकथा एवं पद्रान के 
विप्रयुक्त विसंसृष्ट-विप्रयुक्त के रूप में सदुश होने पर भी धातुकथा विप्रयुक्त मं युक्त 
एवं अयुक्त दोनों होते है पदान विप्रयुक्त में केवल युक्त ही होते हँ। 
विप्रथुक्तप्रत्यय समाप्त । 








२१-२४. अस्तिप्रत्यय ~ अस्तिस्वभाव से उपकार करनेवाली शक्ति 'अस्तिप्रत्यय' है । 
अस्ति इस शब्द के अनुसार इस प्रत्यय मं प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न दोनो को प्रत्युत्पन्नकाल मं 
विद्यमान होना चाहिये । अर्थात्‌ चाहे उत्पादक्षण हो, चाहे स्थितिक्षण होया चाहे भङ्ग 
क्षण हो, विद्यमानत्व को ही श्रत्युत्पन्नकाल में विद्यमानः कहते हँ । इसलिये पूर्वाचार्यं 
ने अस्तिप्रत्यय की उपमा वृक्षों का उपष्टम्भन करनेवाली पृथ्वी एवं सुमेरु-आदि पवेतोः 
से दी है । पृथ्वी एवं पवेत अपनी विद्यमान अवस्था में अपने ऊपर सम्बद्ध बीज से उत्पन्न 
(विद्यमान) वृक्षों का पष्ट होने के लिये उपष्टम्भन करते है । इसी तरह अस्तिप्रत्यय्‌- 
घमं भी अपने विद्यमान क्षण में अपने समान विद्यमान धर्मों का उपकार करते ह। 

“पच्चुप्पन्नलक्खणेन अत्थिभावेन तादिसस्सेव घम्मस्स॒ उपटुम्भकदन उपकारको 
धम्मो अत्थिपच्चयो! ।" 


१. पदान-अ०, प° ३५१॥ 





| म त 7 1 





समुच्चय | अस्तिप्रत्यय १०५७ 


इस अस्तिप्रत्यय में जनक एवं उपष्टम्भक दोनों शक्तियां यथायोग्र होती हं; किन्तु 
अस्ति ~ इस राब्द का गम्भीरतया विचार करने पर ज्ञात होगा कि उत्पाद के अनन्तर स्थितिक्षण 
मे पहुंचने पर ही 'अस्ति' शक्ति स्पष्ट व्यक्त होती है । अर्थात्‌ उत्पाक्षण एवं भरङ्गक्षण में 
अस्ति स्वभाव होने पर भी उत्पद्यमान एवं निरुध्यमान घर्मो में अस्ति स्वभाव स्पष्ट 
नहीं होता, वह स्थितिक्षण में ही स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्तिप्रत्यय में जनक-शक्ति 
की अपेक्षा उपष्टम्भकडव्िति के ही प्रधान होने से अद्रुकथा में “उपद्रुम्भकट्ूनः तथा 
मूलटीका में “सति पि जनकत्ते उपदुम्भकपधानाः” एवं अनुटीका में “पच्चयधम्मस्सं यदि 
पि उप्पादतो पद्वाय याव भङ्खा लन्भमानत्ता अत्थिमावो, तथापि तस्स यथा उप्पादक्खणतो 
ठितिक्लणे सातिसयो व्यापारो, एवं पच्चुप्पन्ने पि” - ईस प्रकार कहा गया दे। 

सहजातास्ति ~ सहजातप्रत्यय में प्रतिपादित प्रत्यय एवं प्रत्ययोत्पन्न धमं प्रत्युत्पन्न- 
स्वभाव से विद्यमान होने के कारण अस्तिस्वभाव भी होते हं ¦! इसलिये सहजातास्ति 
३ सहजात की तरह दहै" -एेसा कहा गया है। 

पुरेजातास्ति ~ 'पुरेजातास्ति दो पुरेजात की तरह होता है-यहां यह वस्तुपुरेजात 
एवं आलम्बनपुरेजात -इन दो पुरेजात की तरह होता दहै। वस्तुपुरेजात 
मे प्रतिपादित वस्तुरूप जव प्रत्युत्पन्नधमं होते है, तव॒ वे अस्तिस्वभाव से विद्यमान 
रहते ह । आलम्बनपुरेजात धर्म॑भी अस्तिस्वभाव से विद्यमान प्रत्युत्पन्न-आलम्बन ही 
होते ह । (पुरेजातविग्रयुक्त पुरेजात-अ^त की तरह नहीं होते ।) 

आहारास्ति एवं इन्द्रियास्ति ~ पद्चाज्ज।तास्ति स्वभाव पदचाज्जातत्रत्यय म 
कहा जा चूका है। नाम-आहार एवं सहजात इन्द्रिय सहजातास्ति में सम्मिलित हं । 
पुरेजात इन्द्रिय भी पुरेजातास्ति मेँ सम्मिलित है । इसलिये “आहारास्ति रूप-आहार की 
तरह होता है एवं इन्द्रियास्ति रूपजीवित इन्द्रियप्रत्यय की तरह दीता हं 


निर्वाण अस्तिप्रत्यय नहीं है - यह भरन होता है कि निर्वाण परमार्थरूप से 
विद्यमान. होने के कारण अस्तिप्रत्यय होता है कि नहीं? 

उत्तर ~ "अस्ति" इस शब्द का विचार करने पर कोई धमं जव विद्यमान होता 
है, तव प्रत्यय होता है, जव विद्यमान नहीं होतः, तव॒ वह प्रत्यय नहीं होता - एेसा 
अर्थ सुस्पष्ट ज्ञात होता है! निर्वाण इस तरह कभी विद्यमान या कभी अविद्यमान 
नहीं होता; अपितु स्वेदा विद्यमान होता है, अतः अस्तिप्रत्यय नहीं होता। 

अथवा - किसी एक प्रत्यय की शक्ति अन्य विपरीत प्रत्यय की शक्ति की अपेक्षा 
से ही व्यक्त होती है। अस्तिप्रस्यय की शक्ति नास्तिप्रत्यय की राक्ति से विपरीत 
होती है । नास्ति का स्वभाव उत्पाद-स्थिति-भङ्खं रूप से विद्यमान होने के बाद निरुद्ध 
होनेवाला स्वभाव है 1 निर्वाण में उस तरह नास्तिशक्ति न होने से उसमें उस नास्तिशक्ति 
से विपरीत अस्तिशपफ्ति भी नहीं हो सकती । ( निर्कण में विगत के विपरीत अविगत्‌- 


दाक्ति का न होना भी इसी तरह जानना चाहिये 1) 


१. पदान मू्‌० टी०, पृ १७५] 
२. पदान अनु०, प° २३८ 
अभि०्स०ः १३३ 


९० भ्त अभिधम्मत्थसङ्धहो ॥ पटूान 


अविगतप्रत्यय - जंसेअस्ति' शब्द विद्यमान अर्थं मेँ होता है, उसी तरह “अविगत' 
राब्द भी अनिरुद्ध (प्रवृत्त) अथं में होता है। इस अविगत प्रत्यय की उपमा पूर्वाचार्यो 
ने महासमुद्र से दी है, जैसे - महासमुद्र अपने में विद्यमान मत्स्य, कच्छप - आदि जलचर 
सत्त्वो का जव तक वह्‌ सूखता नही, तव॒ तक शान्तिपूर्वक जीवित रहने के लिये उपकार करता 
दै । वैसे ही यह्‌ अविगतप्रत्यय भी जब तक निरुद्ध नहीं होता, तव तक उपकार करता है । 
इसलिये परमाथं स्वभाव से विद्यमान होकर उपकार करनेवाली शक्ति “अस्तिप्रत्यय' है एवं 
परमाथं स्वभाव से अनिरुद्ध होकर उपकार करनेवाली दाविति अ्विंगतप्रत्यय' है । 


अल्थिताय ससभावताय उपकारकता अत्थिपच्चयता, समावाविगसनेन निरोवस्स 
अप्पत्तिया उपकारकता अविगतपच्चयता ति पच्चयभावविसेसो धम्माविसेसे पि वेदि- 
तब्बो 1" 


नास्ति एवं विगत प्रत्यय - नास्ति" चाब्दं अभाव के अथं सें होता है तथा विगत, 
राब्द निरुद्ध (अप्रवृत्त) अथं मे होता दै। अतः जिस प्रकार वृक्षा हृंजा दीपक अन्धकार 
के लिये अवकादा प्रदान करता है उसी तरह अपने अभावे से पी होनेवाले धमं 
का उत्पन्न होने के लिये उपकार करना ही नास्तिप्रत्यय' है! जिस भकार सूर्यं की 
किरणों का निरुद्ध होना, चन्द्रमा के प्रकादित होने के लिये उपकार करता है, उसी तरह 
अपने निरोध से पीदे-पीे के धर्मों को अवकाडा देकर उपकार करनः अविगतप्रत्यय 
है । नास्ति का स्वभाव अपने निरोध के अनन्तर दून्यतामाच्र है तथा विगत का स्वभाव 
निरुद्ध होनामात्र है 1 (निरोव के अनन्तर रहना या न रहना - इसका विगत कौं 
दाक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है । उसका नास्तिशक्ति से सम्बन्ध ह । ) 

“अभावमत्तेन उपकारकता ओकासदानं नत्थिपच्चयता, सभावविगमनेन अप्पवत्त- 
मानानं सभावविगमनेन उपकारकता विगतपच्चयता, नत्थिता च निरोधानन्तरसुञ्जता, 


विगतता निरोवप्पत्तता - अयमेतेसं विसेसोः ।'' 


परमार्थस्वभाव धर्मो मे क्पदौं का संस्पदन स्वभाव एवं वेदना कः अनुभवनं 
स्वभावः - आदि का यथाभूत ज्ञान दूसरों का उपदेश सुनकर या श्रन्थ आदि पढ़कर 
जान लेना मात्र नहीं है । उसका यथामूत ज्ञान होना अत्यन्त दुष्कर टै । उससे भी 
अधिक दुष्कर उन स्वभावधघर्मों की नाना प्रकार कीं शक्तियों का विभाजन करके एकान्त - 
ल्प से जानना है। तथागत ने क्लेधर्मों से विशुद्ध होकर प्रसन्न (स्वच्छं) चित्त- 
सन्तति मेँ सर्वदा वास करनेवाले सर्वज्ञता ज्ञान के बल से जानकर इन 
२४ प्रत्ययो का शव्तिविरोष कटा है -इस प्रकार श्रद्धावान्‌ होकर पूनः पुनः ग्रन्थ 
देखकर, पण्डितो के समीप जाकर उनसे विचार-विमदं कर तथा स्वयं गम्भीरतया 
विचार कर शक्तियों का सम्यक्‌ ज्ञान कृरने के लिये निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । 





१. पद्रान मू्‌° टी०, पृ० {१७५ । 
२. पदान मू्‌० टी०, पृ* ९५५ । 


जः ओ, क सकि ता चतः जा न तका ताया ज सोया त ता रः भय दि = = अक ॥ रि भ व 
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समुच्चय | काल आदि भेद १०५९ 


ˆ घम्मानं हि सत्तिविसेसे याश्रावतो अभिसम्बुज्ित्वा तथागतेन चतुवीसति पच्चय- 
विसेसा वृत्ता ति भगवति सद्धाय "एवं विसेसा एते धम्मा' ति सुतमयव्नाणं उप्पादेत्वा 
चिन्ताभावनामयेहि तदभिसमयाय योगो कातव्वोः 1 

श्रस्तिप्रत्यय समाप्त । 
पद्रानत्रिरालिन्याख्या समाप्त । 


व्ण 


इस पद्रानसमुच्चय मं प्रतिपादित त्रिराशि के सम्यक्‌ अघ्ययन के लिये 
उन २४ प्रत्ययो का काल, जाति-आदि द्वारा विभाजन करके जानना अत्यावश्यक है । 
अतः यहां संक्षेप मं उन्हं काल, जाति-आदि भेद से विभक्त किया जायेगा । 


कालभेद 

भत्युत्यन्न ~ प्रत्युत्पन्नकाल में १५ प्रत्यय होते हँ यथा - हेतु, सहजात, अन्योन्य, 
निश्चय, पुरेजात, परचाज्जात, विपाक, आहार, इन्द्रिय, व्यान, मागं, सम्प्रयुक्त, विप्रयुक्त, 
अस्ति एवं अविगत । 

हेतु-आदि प्रत्ययो में प्रत्ययधर्मं उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग के रूप में प्रत्युत्न्न- 
काल में विद्यमान होते हुये ही उपकार करते हँ । अतीत एवं अनागतकाल में उपकार नहीं 
करते । | 

अतीत ~ अतीतकाल में ५ प्रत्यय होते है, यथा - अनन्तर, समनन्तर, आसेवन, 
नास्ति एवं विगत । 

अनन्तरप्रत्यय मे पूर्व-पुव नामस्कन्ध निरुद्ध होकर अतीत होने पर ही परिचम- 
पदिचिम धर्मो के उत्पाद के लिये उपकार करते हैँ । प्रत्युत्पन्न एवं अनागतकाल में 
उपकार नहीं कर सकते 1 समनन्तर-आदि भी इसी तरह रहँ । (यह प्रत्युत्पन्न, अतीत 
आदि भेद केवल प्रत्यय धर्मौसे ही सम्बद्ध है, प्रत्ययोतन्न धर्मों से नहीं। ) 

्रत्युत्पन्न-तीत ~ प्रत्युत्पन्न एवं अतीत दोनो काल मेँ उपकार करनेवाला प्रत्यय 
केवल कर्मप्रत्यय ही दहै। 

दो प्रकार के कर्मप्रत्ययों मे से सहजातकममं उत्पाद, स्थिति एवं भङ्ग से विद्यमान 
र्युत्प्नकाल में ही उपकार करता दै । नानाक्षणिक कर्मं निर्दर होकर अतीत होने पर 
ही उपकार करता हे। 


त्रैकालिक एवं कालविमुक्त ~ तैकालिक एवं कालविमुक्तप्रत्यय तीन होते है, 
यथा - आलम्बन, अधिपति एवं उपनिश्रय । 


रूपालम्बन प्रत्युसन्नकाल में भी प्रत्यय होते ह तथा अतीत एवं अनागतकाल में 
भी प्रत्यय होते ह। इस प्रकार रूपालम्बन त्रैकालिक प्रत्यय होते हं । शब्दालम्बन-आदि 
को भी इसी प्रकार जानना चाहिये । 


१. पदान मू्‌० टी०, पृ १७५॥। 





१०६० भभिधम्मत्यङ्कृहो | पट्वान 


धमलिम्बन में परिगणित निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति आलम्बन काल-विमुक्त आलम्बन 
है । अधिपति एवं उपनिश्रय प्रत्ययो को भी इसी प्रकार जानना चाहिये । उपनिश्रय- 
भत्यय में पुद्गल, शयनासन-आदि प्रज्ञप्तियां काल-विमुक्त ही होती हैँ । यह २४ प्रत्ययो 
का काल-भेद से विभाजन है। 
जाति-भेद 
सहजातजाति - सहजातजाति में १५ प्रत्यय होते है, यथा ~ हेतु, सहजाताधिपति, 
सहजात, अन्योन्य, सहजातनिश्चरय, सहजातकम, विपाक, नाम-आहार, सहजात-इन्दरिय, ध्यान, 
मागं, सम्प्रयुक्त, सहजातविप्रयुक्त, सहजातास्ति एवं सहजात-अविगत । 
आलम्बनजाति - आलम्बन जाति में ठ प्रत्यय होते है, यथा - आलम्बन, आल- 
म्बनाधिपति, वस्त्वालम्बन पुरेजातनिश्रय, आलम्बनोपनिश्चय, आलम्बनपुरेजात, वस्त्वा- 
लम्बन पुरेजातविप्रयुक्त, आलम्बन पुरेजातास्ति एवं आलम्बन पुरेजात-अविगत । 
| अनन्तरजाति - अनन्तरजाति में ७ प्रत्यय होते है । यथा ~ अनन्तर, समनन्तर, 
अनन्तरोपनिश्रय, आसेवन, प्रकृत्युपनिश्रय ओर कर्म का एकदेदा, नास्ति एवं विगत । 
[फल का उपकार करनेवाली मार्गचेतना प्रङृत्युपनिश्रय ओर नानाक्षणिक कर्म 
का एकंदेदा कही गयी है । वह्‌ चेतना पदिचम-पदिचम चित्त-च॑तसिकों का उपकार करनेवाले 
बलवान्‌ पूर्वे चित्तोत्पादों मे सम्मिलित होने से प्रकृत्युपनिश्चय का एकदे कहलाती है । 
चेतनाधमं होने से नानाक्षणिक कमं काएकदेदा भी कहलाती है । वह॒ अनन्तर फल 
धर्मों का उपकार करने से अनन्तरजाति में भी सङ्गृहीत होती है । इन सात अनन्तरजाति 
प्रत्ययो को अनन्तरोपनिश्रय एवं प्रकृत्युपनिश्रय जाति भी कहते हैँ । ] 
वस्तुपुरेजात जाति - वस्तुपुरेजात जाति में ६ प्रत्यय होते ह, यथा ~ वस्तुपुरे- 
जातनिश्रय, वस्तुपुरेजात, पुरेजात-इन्द्रिय, वस्तुपुरेजातविगप्रयुक्त, वस्तुपुरेजातास्ति एवं 
वस्तुपुरेजात-अविगत । 
| कुच लोग इन प्रत्ययो का पुरेजातः यह नामकरण करते हैँं। यदि पुरे 
जातमात्र कहा जाता है, तो आलम्बनपुरेजातप्रत्यय भी यहां आ जायगा । वे आलम्बन- 
पुरेजातप्रत्यय आलम्बनजाति मं आ चुके हं । इसलिये अनेक आचार्यो ने इन प्रत्ययो का 
वस्तुपुरेजातजाति' - यह नामकरण किया दै।| 
पहचाज्जात जाति ~ पदचाज्जात जाति में ४ प्रत्यय होते हँ, यथा - पदचाज्जात, परचा- 
ज्जातविप्रयुक्त, पइचाज्जातास्ति एवं परचाज्जात-अविगत । 
आहारजाति - आहारजाति में तीन प्रत्यय होते हँ, यथा ~ रूपआहार, आहा- 
रास्ति एवं आहार-अविगत । 
रूपजीवितेच्िय जाति ~ रूपजीवितेन्द्रियजाति में तीन प्रत्यय होते है, यथा ~ रूप- 
जीवितेन्दरिय, इन्द्रियास्ति एवं इन्द्रिय-अविगत । | 
रङृत्युपनिश्यजाति - प्रकरत्युपनिश्रय जाति मे २ प्रत्यय होते हँ, यथा ~ १ परिचम- 
पृदिचम चित्त-चैतसिकों का उपकार करनेवाले बलवान्‌ पूर्वं पुवं चित्तोत्पाद, रूप एवं प्रज्ञप्ति 
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नामक शुद्ध प्रकृत्युपनिश्रय तथा २. विपाक नामस्वन्ध का उपकार करनेवाले वलवान्‌ कर्मं 
न.मक मिश्चक प्रकृत्युपनिश्रय नानाक्षणिक कमं । 

नानाक्षणिक कमं जाति - नानाक्षणिक कमं जाति में एक प्रत्यय होता है, यथा - काम- 
विपाक का उपकार करनेवाले दुर्ेल कर्मं एवं कटत्तारूप का उपकार करनेवाले बलवान्‌ एवं 
दबेल कमं । 

जनक एवं उपष्टस्भफ का भेद 

उत्पन्न होने मात्र के लिप उपकार करनेवाला तथा स्थितिक्षण में स्थित होने के 
लिये उपकार न कर सकनेवाला प्रत्यय “जनकप्रत्यय' है । 

जनकप्रत्यय ७ प्रकार के होते हैँ, यथा - अनन्तर, समनन्तर, अनन्तर एवं प्रकृति 
नामक उपनिश्रय का एकदेश, नानाक्षणिक कर्म का एकदेश, आसेवन, नत्थि एवं विगत । 

ये सात प्रत्यय अनन्तर उत्पन्न होनेवाले कर्मो का उत्पन्न होने के लिये जनकक्ति से 
उपकार करते हैँ । स्थितिक्षण एवं भद्खक्षण में स्थित होने के लिये उपकार नहीं कर 
सकते । | 

उत्पन्न करने के लिये स्वयं उपकार न कर जो प्रत्यय अन्य कारणों से 
उत्पन्न धर्मो को स्थितिक्षण में एवं भद्धक्षण में स्थित होने के लिये उपष्टम्भनं 
करते ह, वे प्रत्य “उपष्टम्भक प्रत्यय" हँ । वह्‌ उपष्टम्भक प्रत्यय केवल १ परचाज्जात प्रत्यय 
ही है। शेष देतु-आदि १८ प्रत्यय, उत्पन्न होने के लिये भौ जनकशक्ति से उपकार कर 
सकते है तथा स्थित होने के लिये भी उपष्टम्भकशक्ति से उपकार कर सकते हं । इसलिये 
उन्हं (जनकोपद्रुम्भक' प्रत्यय कहते ह । 


युगलभेव 
यहाँ पांच प्रकार के युगल होते है, यथा - अर्थयुगल, शब्दयुगल, कालप्रतिपक् 
युगल, अन्योन्यप्रतिपक्ष युगल एवं हेतुफल युगल ॥ 


इनमें से अनन्तर एवं समनन्तर प्रत्यय “अ्थयुगल' हँ । निश्चय एवं उपनिश्रय 
प्रत्यय “शब्दयुगल' हैँ । पुरेजात एवं पञश्चाञजात प्रत्यय कालप्रतिपक्ष युगल' हं । सम्प्रयुक्त 
एवं विग्रयुवेत प्रत्यय, अरित एवं नास्तिप्रत्यय, विगत एवं अविगत प्रत्यय अन्योन्यप्रतिपक्ष- 
युगल रहँ । कर्म॑ एवं विपाक हितुफल युगल है । 


भमि भेद 


पञ्चवोकार भूमि मं सभी २४ प्रत्यय होते हँ । चतुवोकार भूमि में पुरेजात, 
पर्चाजात एवं विप्रयुक्तवजित २१ प्रत्यय होते हँ । एकवोकार भूमि मं सहजात, अन्योन्य, 
निश्नय, नानाक्षणिककम, रूपजीवितेन्दरिय, अस्ति एवं अविगत - ये ७ प्रत्यय होते रहै 1 


१०६२ अभिधस्मत्थस्ङ्कही [ पटूान 


सर्वासिवस्थानिक भेद 
सभी संस्कृत नाम-रूप धर्म ॑जिस प्रत्यय के विना नहीं हौ सकते, उसे 'स्वेस्थानिक 
प्रत्ययः कहते हँ । वे प्रत्यय ४ होते हैँ, यथा - सहजात, निश्रय, अस्ति एवं अविगत । 
इन प्रत्ययो से अवरिष्ट २० प्रत्यय सभी संस्कृत नाम-रूप धर्मो कै कारण नहीं होते; 
अपितु कु नामरूपों के ही कारण होते हँ, अतः वे असर्वस्थानिक प्रत्यय' कहलाते हं । 
पदानसमुच्च॑य समाप्त । 


सपरिशिष्ट भिधम्मत्थद द्कहो समाप्त । 
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उपेक्षाक्रियाजवन 
उपेक्ाजवन 
उपेक्षातदालम्बन 
उपेक्षाघ्यानाङ्खं 
उपेक्षापारमिता 
उपेक्षावोष्यङ्ख 
उपेक्ाब्रह्मविहार 


उपेक्षाभवङ्गं 
उपेक्षावेदना 


उपेक्षासन्तीरण 
उपेक्षासहगत 


उपेक्षेन्द्रिय 
उपोसथ 
उपोसथसील 
उन्बेगा पीति 
उभतोन्यञ्जनक 
उभयक्षय 
उभयसम्बद्ध 
उभयन्यञ्जनक 
उष्ण ऋतु 
उष्णतेजस्‌ 
उष्णरूपसन्तति 
उस्सद 

उस्सद नरक 
उस्सूय 


ऊध्वं अजटाकादा 
ऊच्वद्कम 
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